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निवेदन 


अपभ्रंश साहित्य एवं उससे सम्बद्ध प्राचीन देद्य भापा्मों के 
साहित्य के अंतरंग परिचय के टिये प्राकृतपेगटम्‌ नामकं ग्रन्थ अत्यन्त 
महस्वपूणं हे । निणेयसागर से प्रकाशित श्राकृतर्पिंगलसूत्राणिः तथा 
विल्वि्रोधिका इंडिका से प्रकारित श्राकृतपंगल्म्‌ः वरसो से यनु- 
पलब्ध्‌ है। फिरसे नये सिरेसे इसका संपादन वरह्लिनीय था। 
प्राकृतपेगलम्‌ का यह संपादित संस्करण पंडित-मंडली के सम्मुख 
प्रस्तुत है । इसके संपादन मे उक्त दोनो संस्करणों के अतिरि 
नये भिरे दस्तलेखो का भी समुचित उपयोग किया गया दै तथा 

पादरिप्पणी मे तत्तत्‌ दस्तल्ेख श्रौर संस्करण के पाठान्तर भी दिये गये 

दै । मूख प्रेय के साथ साथ रिदी व्याद्या तथा भाषाञ्चास्लीय टिप्पणी 
सखग्न है । म्रन्थ के संपादन मे जिस सामग्री का उपयोग किया गया 
हे, उसका विस्तृत विवरण द्वितीय भाग के ऋनुसीखन प्र २६.३६ मे 
दिया जा रहा है । संक्षिप्त विवर्ण यह है :-- 

१, 1. श्री चन्द्रमोहन घोपर द्वारा "निच्छ्त्रोथिका इडिकिाः मे 
सपादित संस्करण । 

२. पि. काव्यमादला सें संपादित संस्करण । 

३, 4, संखछत विदरवविद्याछ्यः, वाराणसी का हस्ततेख, श्री घेषवाला 
1 हस्तरेख ( वुटित ) ] 

४, 2. संत विरबविद्याखय; वाराणसी का हस्तलेखः, श्री घ।पवाला 
7, हस्तटेख ( चटित ) । 

५. ©, जेन उपाश्रय रामधाट;, वाराएसी का पूणं हस्तलेख । 

६. 7. जेन उपाश्रय रामघाट, वाराणसी का श्रपूणं हस्तहेख । 

७, 0, बडोदा वचिदवविदयाख्य के “च्ओरियंरख रिसचं इरटीशयटः 
का पूणे हस्तलेख । 

इसमे उपर्य ¢, हस्तरेख प्राचीनतम दै, तथा उसका द्पिकार 
वि० सं° १६५८ ; श्रोत्‌ गोसवामो तुलसीदास की मृत्यु से २२ वय 
पुराना है । यर मह्त्वपूणे दस्तखेखो को फोटोकापी दी जा रदी द । 

प्रस्तुत भाग के परिरिष मे रविकर, द्मीनाथ भद्र तथा वंशीधर 


( ४ ) 


की संस्कृत टीकाये भी प्रकारित की गई आदरणीय डा० 
चासुदेवशरण जी की साह थी किं इस भ्रन्थ की प्रमुख टीकाश्मो को 
प्रकारित कर देने से यह्‌ संस्करण सवांगसस्पन्न हो जायगा ! अन्त 
मे अपश्च स तथा प्राकृत शब्दौ का अभिधान ( राब्दकोष ) दिया गया 
डे इस मह्वपूणं म्रन्थ का भापाशाख्ीय, छन्दःशाख्रीय णवं 
साहित्यक अनुरीखन तथा पुरानी हिन्दी भाषा एवं साहित्य के विकास 
से इसका योग-दान द्वितोय भाग मेँ शीघ्र प्रकाशित किया जायगा । 


्राकृतपेगखम्‌ः हिन्दी के आदिकाङ का एक संप्रहयंथ है, 
जिसका विपय पुरानी हिन्दी के आआदिकारीन कवियो द्वारा प्रयुक्त 
चरिीक तथा माचरिक छन्दो का विवेचन है । इस प्रन्थ मे ठक्षण॒ तथा 
उदाहरणं के द्वारा तत्तत्‌ छन्द की मीमांसाकी गई है। यह ग्रन्थ 
न्दःपरम्परा के साथ ही साथ आआदिकारीन हिन्दी तथा साहित्यिक 
परभ्पराकी दृष्टि से भी अत्यधिक महत्त्वपूणे दै । देमचन्द्र के दोहो 
से उपर्व्ध परिनिष्ठित पश्रेश तथा मध्यकारीन व्रज; अवधी आदि 
के वीच की भाषासंबधी कड़ी के खूप मे इस भरन्थसे प्राप्न खक्षण-भाग 
तथा उद्धृत उद्ाहरण-पदयों की भापा का श्रत्यधिक महत्त है । इस 
चात का संकेत पिशेख, याकोबी, तेर्पितोरी, डा० चादुज्यौ जसे प्रसिद्ध 
भाषा-दसाखियो ने किया दै । किन्तु अव तक इसकी भाषा का विस्त 
सर्वागीण भाषाशास्मीय श्रनुरीखन नदी किया गया था इस तरह 
का पला प्रयास यहो किया गया है । पुरानी परचि्विमी हिन्दी के 
सर्वप्रथम निददोन यदीं मिर्ते है। प्रा० पेट का भाषासाल्रीय 
अनुसीखन प्राकृतः अपश्र रा तथा मध्ययुगीन दहन्दी की परष्ठभूमि 
से तुलनात्मक दृषटिसे दूसरे भाग मे प्रस्तुत किया जायगा । जिसमे 
संदेशरासक जसी उत्तर-अपश्रश कृति्योः उक्तिव्यक्ति-प्रकरणः तथा 
चणेरत्ताकर जेसे प्रन्थों की पुरानी पृरबी हिन्दी कान्हडदेप्रबन्ध 
ओर ढोला मारू रा दोद्ा जंसे जूली राजस्थानी-गुजराती काव्यो 
की भापषाच्मो तथा मध्ययुगीन ब्रजभापा, अवधी तथा दक्खिनी हिन्दी 
के साय प्राकृतपेगठम्‌ मे उपठव्ध पुरानी दहन्दी का वुखनात्मक भापा- 
याखरीय अ्नुश्चीटन उपस्थित किया जायगा ] 


प्रकृतपगलम्‌ के छन्दःराख्लीय श्नुररीखन में संख्छतः; प्राकृत तथा 
अपश्रेश छन्दभपरम्पया का ` विवर्ण देते हए शआरादिकालीन हिन्दी को 


( ५ 


छन्दःपरम्परा मे इनका कितना योगदान र्दा है, इसका स्पष्टीकरण 
होगा| ्ाकृतपेगलम्‌ की छन्दःपरम्पराको; जो कर वातो मे पश्र 
के छन्द्ःशास्त्री, सखय॑भू, देमचन्द्र अदि की परम्परा से भिन्ने, 
मध्ययुगीन हिन्दी छन्दःशास्ियो-केराव; सुखदेवः, यिखारीदास; 
गदाधर श्रादिने किस तरह व्योंका व्यो अपना छिया दहे, इसका 
संकेत किया जायगा । मध्ययुगीन हिन्दी छन्दःशास्त्र के लक्षणो पर 
ही नदीं छन्दो की वदखती रूपात्मकता पर भी श्राकृतपेगख्म्‌? तथा 
उसकी छन्द्ःपरम्परा का गहरा प्रभाव है । हिन्दी मे प्रयुक्त प्रमुख 
छन्दां का, जो प्राकृतपेगलम्‌ मे भी है, पेतिदासिक तथा तुरनात्मक 
अनु्ीखन भी प्रस्वुत किया जायगा ताकि इनकी वद्ख्ती रूपात्मकता 
को स्पष्ट किया जा सके | इस सम्बन्ध मे सवेया तथा घनाक्ष्री के 
उद्भव ओर विकास पर नई गवेपणा मी प्रस्तुत की जायगी । 


प्रस्तुत मन्थ का संग्रहकारः संग्रहकतोः सम्पादित संस्करण मे 
प्रयुक्त दस्तकेखादि का परिचय दूसरे भाग मे होगा वहाँ इस अन्थ के 
संग्रहकार पर विस्तार से विचार करते हए इसका समय १४ वी रती 
का प्रथम चरण संकेतित किया गया है । डा० अग्रवार ने भी इस विपय 
पर श्रपनी अंगरेजो भूमिका मे संकेत क्ियादहै। साथ दी वं 
प्राकृतपेगलम? मे उद्धृत पुरानी हिन्दी के मुक्तक पदयो का सादित्यिक 
मूल्यांकन देते हुए आदिकारीन हिन्दी कृतियो मे प्रा पे० के महत्व का 
भी संकेत किया जायगा । 


प्राकृतपगटम्‌ के सम्पादन मे युञ्चे जिन चिद्रानो से सहायता 
मिरी है, मै उन सभी का श्राभारी हू । जैन उपाश्रय रामघाट, वाराणसी 
के श्राचायं पूर्यपाद्‌ हीराचन्दजी महाराज ने तत्का मुञ्चे अपने 
पुस्तकाय के दोनो स्तलेखो को घर पर छाकर देखने कौ इजाजत 
द्‌ दी । निःसन्देह्‌ यह्‌ उनकी महती कृपा थी । श्री अगरचन्द नाहटा 
न अव तक अ्नुपरुन्ध रविकर की; पिंगटसारविकारिनीः टीका का 
पता बताकर अनुमह किया तथा चड़ोद्‌ा विरवविद्याख्य के ऋरोसियंटल 
रच ईस्टीख्यट' के संचालक श्री भोगीखालनी सडिखरा ने उसका 
हर्तलेख भेजकर समुचित सहयोग प्रदान क्रिया! एतदर्थं वे 
सब मेरे धन्यवाद के पाव्रहै। श्रद्धेय वासुदेवश्चरण जी अग्रवाठ 
तथा श्राद्रणीय पंठ दटसुख भाई माल्वणिया जी ने समय-समय 


( & ) 


पर सुभा देकर तथा प्रसुत संपादित अरन्य को प्राकृत टेक्स्ट 
सोसायटी से प्रकाशित करके जो कृपा प्रदर्ित की दैः उसके छिए 
मँ छतन्नता-प्रकाशन अपना कतव्य समक्षता द्र । अन्त मे मै श्रपरे 
परिय शिष्य श्री इन्द्रे उपाध्याय एम० एर को अशीवौद देनान 
भूर्लुगा, जिन्दोनि इस पन्थ के शब्दकोष को वनाने मे सहयोग दिया दै । 
अन्त मे यह मेरे किए सवोधिक सुखद कर्तव्य है कि मे परमश्रद्धा 
स्पद राष्ट्रपति श्री राजेन्द्रभसाद्‌ जी कै प्रति दादिक कृतज्ञता प्रकट करू ` 
जिन्दोने इस म्रन्थ के समपेण की मेरी प्रार्थना स्वीकार की । वे प्राक्त 
ठवस्ट सोसायटी के प्रधान संरश्चक ह आओरौर इस नाते इस महस्वपूणे 
अन्थ के साथ उनके नाम का सदयोग हम सव के चिये सुखावह है । 


विजय दशमी स २०१६ | 


कादौ दिद विश्वविद्यालय भोलाशक च्या 


प्राक्रत्पेगलम्‌ 
भूमिर. 


प्ाकृतपंगलम्‌ 
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सा्रायण मेद्‌ १२-१३ 
मात्राप्रस्तार ९४ 
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दिकल्न प्रथम्‌-द्ि तीय प्रस्तार २१-२र 
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पचक्ल चतुप्कल्ल के सामान्य नाम ३० 
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वृत्त लधुगुरलान ४६ 
सकल प्रस्तार सख्या ५० 
गाथाप्रकरण ५१ 
गाहू ५२-५३ 
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साथा पठनप्रवार ६२ 
गाथाम जगणप्रयोग ६३ 
गाथा कै ब्राह्मणी श्रादि मेद ६४ 
गाथा दोष षर 
विग्गादय ६६-६७ 
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द ७८--ऽ६. 
दोदामेद्‌ ८०- = 
दोहा दोष; दोदा उश््वनिका ८८५ 
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प्ाकृतपगलम्‌ 


< मूर, पाठान्तर, व्याख्या श्रौर्‌ टिप्पणी ) 


प्रकृत्पेगलम्‌ 


प्रथम्‌ परिच्येद 
मात्रावृत्तम्‌ 


जो विषिहमत्तसाश्यरपारं पत्तो षि विमरमरृटैत | 
पटमव्भासतरंडो, णाश्रो सो पिगलो जअह्‌॥ १॥ 
[ गाधा | 


१, सारतीय म्रन्थों की परिपारी का वहन करते हए प्राकृतवेगछ 
के संग्राहक ने आरम्भ मे छन्दःशाख के आदिम उद्धावक महूर्पि पग 
की वंदना करते हुए मंगलाचरण की अवतारणा की है। भ्रन्थकी 
निर्विघ्न परिसमापरि के लिए आदि मे मंगलाचरण निचद्ध करना भार- 
तीय कवि या म्रंथकार अपना परम कतेव्य समञ्चता हे- 

“जिन महरपिं पिगल ने अपनी विमछ वुद्धि से रीटाके साध 
विविध माव्राओं के सागर ( छन्दभसागर) कोपार किया तथाजो 
माषा ( अवदहट्र; अपश्र द ) के प्रथम तरण्डः (नौका) दै, उनी 
जयदहो। 

टीकाकारो ने इसका एक दसरा अथ भी ख्या है :-उन पिग्ट 
सुनि ( सेपावतार ) कीजय हो, जिन्द्‌ाने गरुड (वि) की विमद वृद्धि 
को अनादर से देखकर. ....1 इसका तीसरा व्य॑ग्याथं यद्‌ भी हे - 
“उम पोतवणिक्‌ ( पिगट ) की जय दो, जिसने विचष्ट बुद्धि के कारण 
अनेक प्रकारके धन के साध सयुद्रको पार किया तथां जिसकी 


१ मत्तक्ताजर--.\. मत्तपसाअर; 2. (सायर | पठम-(, 1). 1९. पटः 
भामः | तरंडो-(. तरएटो । २. सर्वत्र धवः स्थनि चरः यथा वरिप्रिरम, 
नि तरिमलमई° 


२ ्राकृतपेगछम्‌ [ १.२- 


नौकायं धनादि से विभूषित ( जाञ्वल्यमान ) दै; इस तरह यों 
छन्दःराघाचायं नागराज पिगछ तथा पोतवणिक्‌ का उपमानोपमेय 
भाव व्यंग्य है| 

रिप्पणी--विविह--विविध; मत्त- मात्रा ( परवर्ती संयुक्ताक्षर के 
यूचं दीषेस्वर का हृसीकरण ) ( दे० पिर, & १०९, गादगर ६ २); 
पत्तो-प्रप्रः (ध्रके रेफ का खोपःश्रःका न्तः सावण्ये; शराः के 
दीदेस्वर का इस्वीफरण ); मडई-मति (८ “कगचजतद्पयवां प्रायो 
खोपः-म्रा० प्र° २२) पटठमव्भासतरण्डो-प्रथमभापातरण्डः ( पटम- 
प्रथसः; रेफ के कारण “थ? का प्रतिवेष्टितीकरण ( रिटोपलेक्डान ); आद्या- 
क्षर मे संयुक्त रेफ का ॐोप; समास मेँ भासाः के भः का द्वित ध्मः 
तथा शसाःके स्वरका हस्वीकरण); णाभो-टीकाकायों ते इस्केदो 
रूप माने दहै, श्ञातः; तथा भ्नागः; जञदई-- जयति ८५८८जि का 
भ्वादिवाखा रूप, म० भाः आ० मे इसका वै० रू० जिणड भी मिक्ता 
है, जो नवमगण के जिनातिः का विकासदहे)। 


दीहो संजुत्तपरो, बिंदुजुश्ो पाडिभो अ चरण॑ते। 


+ ९ <, 
स गुरू वक दुमत्तो, अण्णो लहु होई सुद्ध एक्कञलो ॥२॥ 
[ उद्राथा | 


२. सवप्रथम अक्षयो के गुरु तथा लघु येद्‌को स्पष्टकसते हृए 
उनकी परिभाषा निबद्ध कसते है - 

ध्दीघं स्वर (आ, ई, ऊ, ए, ओ ), संयुक्ताक्षर से पूवं अक्षर, 
विदुयुक्त अक्षर (अं, के, खं......) तथा चरणके अंत मे पतित 
अक्षुर शुरू होता है, यह्‌ वक्र ( वक्रा ) तथा द्िमात्रिक होता है, अन्य 
अक्षर घु होते दै, य शुद्ध तथा एकक ( एकमात्रिक ) होते है । 

प्राक्त मे च्छच्छ, लटः नदी होते, अतः ऋ तथा लु के गुरुत्व 
करो माननेका प्रन ही उपस्थित नदींदहोता। साथ दही पे, ओं, अः) 
तथा संयुक्ताक्षरमें प्रघरुक्तयः व; श्युद्धराःपएवंडः जः ननदी दोते। 
इसक्रा प्रमाण निम्न पद्य दै - 





२ पाडिभो अ चरण्ते-(1. पाडिय चरणते, स- 1), सो । गुरू-( 
2. गुर । एक्क अलो--.\. एकयलो, 12. एक्कमलो, १. एक्करकलो । 
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एभोभंमद्पुरो सञरपुद्धहिं वेवि वण्णाभो । 
कचचतयग्गे अन्ता दह्‌ वण्णा पाये ण हवंति | 
(एओ, अं, म तथा छ जिनके पूवं है एसी ध्वनिर्यो (ए, ओं, 
अः,य,व);स जिसके वाद्‌दहैएेसेदौ वणे (छ; प) तथा कृचतर्र्मा 
के अन्त्य वणे (ड,ज;ःन) ये दस वणं प्राकृत मे नहीं दोते। ) 
रिप्पणी--दीहो-दीधेः (रेफ का खोप, वका ष्टः (खवथधभां 
प्रा प्र २-२७ ); संजुत्तपरयो-संयुक्तपरः (यका जः, क्तका 
^ तः सावण्यं ); विदुरो ( प्युतःः--यः का जः, तः कालोप); 
पाडिश्रो--पातितः ( पड़ ५८ "पत्‌? ->*पट्‌ का णिजन्त निष्ठाखूपः; 
ग्पट णिच ~- क्त पड ~+ णिच्‌ + अ ; पातयति->पाडद, पाड ) । 
चरणं ते-चरणान्ते (प्राकृत में प्रायः संयुक्तात्तर फे पूवं के दीघं अक्षरो को 
तथा सानुस्वार दीघं स्वर को हस्व वना दिया जाता है; दे गाडइगर २ 
तथा भूमिका जाः का हस्वीकरणः; वंकः-वक्रः ( (“रेफः का रोप *वक्तो 
रेफ के स्थान पर भाव्रिक भार को वनाये रखने के लिए प्रथमाक्षर मे 
निराश्रय अनुनासिकीकरण ( स्थोन्टेनियस् नेजेखाइजेन ); वक्र- 
वंक; हि० वक्रा; राज० वको, दे° व्छखः § ६० ) । दुमत्तो- द्विमात्र 
( द्र यजस्थानी दुड-दे° टेसिटोरीः § ८० ) | 
्रण्णो--अन्यः (नो णः, धयः का सावण्यंके कारण शण )। 
द--ख्घुः  दोश->भवति (सं० “भू->*भव->दो) । एक्क अलो->एक- 
करः ( इसके दौ रूप मिलते दै, कुक हस्तठेखो में "एक्रककलोः रूप है 
समासात पदों मे कभी कभी मध्यवर्ती अन्य पदे के पदादि व्यंजन का 
भीषोपकर दरिया जातादै, कितु प्रकृत मे पेसेभी रूप मिलते दै 
जर्यो एेसा नही दोता। ( दे धवलकओपवीअ ८ *धवल्कृतोपवीत 
 कृतधवरोपवीत ), पिश्ेख § ६०३) | एक्क मे क" का द्वित्व 
( दे° तगारेः ई १०५. इसके तीन रूप मिरूते है एक्क, एक) एक्क; हि 
एक; रा० गुज ०; नेपा० एकर ) | 
[ जहा | 
माद रूए हेथो, दिण्णो जिष्णो अ बुभ देयो । 
सयुं कामंती सा, गोरी गहिक्चणं इणः ।३॥ 
[ गाधा | 
३. घुदु्ो--+, बुटग्रो; ¢. बुदुश्रो; 1). [र. वुद्रश्रो | देग्रो-+. ]) 
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€ ण्वि ~ है 

३. उपयुक्त तथ्य कां खष्ट करने के लिए उदाहरण दे रहै है :-- 

६ ^~ ९ 

दे सखि, देख तो; यह वर रूप से कुत्सित, दीन, जीणे, तथा 
वा है। शंभु को § वरण करने की इच्छावारी पावती ( सचमुच ) 
व्यथं हठ कर रदी है । 

इस पद्य में “नाई “रए द्देओ' दीधे स्वरों के गुरुत्व के उदाहरण 
दे । दिण्णो", "जिष्णोः वुडओ' के "हि जी धु" संयक्तपूर् गुरु के 
उदाहरण है । संसं "कामंती' "गहिलत्तणं विदुयुत शुर के उदा- 
हरण है, तथा णद्‌ का इ” पदान्त हरन के गुरुत्व का उदाहरण है । 

रिप्पणी-माई- मातः ( माव्र--माई, माई; ऋ का इ कार न्तः 
कारोप), रूष--रूपेण अथवा खूपे (इसे या तो दृतीया एकवचन 
काषरूप मानाजा सकता दहै या सप्तमो एकवचन का; भ"कादोप) 
दिण्णो--दीनः ( दीणो--दिण्णो दित्वरूप मे पूवेवर्ती स्वर का हस्वी- 
करण ) 1 जिण्णो-जीणेः ( सावण्ये, पूवेवर्ती स्वर का हृस्वीकरण ) । 
बुद््रो--वद्धकः ( चछ! का उः उदत्वादिषु; प्रा प्र १२९), च्छः 
के कारण द्धक प्रतिवेष्टितीकरण भु व का विकट से वः वाल 
रूप भी मिलता दै-वुड्‌मो-वुदुमोः दि° वृढ, बुदा, रा ूटो (उच्चा- 
रण ॒व्वृडोः ) कामंती- कामयमाना (- प्राकृत-अपश्च श मे परप्मपद- 
आत्मनेपद का भेद न्दी रहा हे, अतः यो संस्कत के राद (अत्‌-अन्त), 
से विकसित “अंतः प्रत्यय पाया जाता है, शानच्‌ नदी, पुल्लिगः 
कामंतो ) । गोरी-गोरी ( "ओ" का ओः, “ओत ओत्‌ प्रा० प्र० १-४१) 
हि०, राः गोरी ( दे० गोरी गणगोरी माता खोर इवोडी; वायर उवी 
यारी पूजणवारी--राजस्थानी खोकगीत ) । 

गरहिलत्तणं--ग्रहिरव्वं ( आयाक्षर मे संयुक्त रेफ' का रोप, (सनेत्र 
खवराम्‌? प्रा० प्र ३-३ । दे० पिरशेट § २६८ । तु° दोह <द्रोद; दह < 
हृद; त्तणं <-त्व' ( रत्वन्‌ ) दे पिरक § ५९० तु> निसंसत्तण = 
शशं सत्वन्‌ ; निडणन्तण = *निपुणत्वन्‌ › वात्तण ( रखटितविस्तर ५६९, 
>; मुद्रायक्षस ४३५५ ); घरणित्तण ( अनधंराघव ३९१५ ), भअवदित्तण 
( माक्तीमाधव ७४, ३ ); सदाअत्तण ( शाकुतल ५८; १० )। 

कुणद्- संसत व्याख्याकार इसका मूल उद्धव “करोतिः से मानते 





देवो; मोरी-- }, गौरी; गहिलत्तणं-+. सटिलगणं; इणद्‌--(^ कुण; 
2. कुःणए । 
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हे । पितु इसका मूख रूप कृणोति (पंचम गग का रः ध्यातुः ) द 
जिसका संसृत मेँ प्रचार वहूत कम दो गयाथा, जिस्कावेदो मे 
करणोति-कृणते, अवेस्ता मे 'कअरअनओइतिः ( प्राचीन फारसी (अकरुनवंः 
< +अकरनवं ) रूप पाया जाता है । ( दे° वरोः प्र: ३२४) । इसी 
कृणोति से (ऋः का “डः में परिवनेन करने पर (कुणद-कुणेद? रूप वनत 
ह । कुणहः का विकास करोतिः से मानना वहत वड़ी भापा-वेन्नानिक 
श्रांति है, जिसका वीज हमे वररुचि के प्रारृतप्रका मे दी मिख्ता देः 
जो कुणः कोकः के स्थान पर विकल्प से आदेश माना है; वास्तविक 
विकास नदी । ( कृञः कुणो वा ८-१३ ) 1 इस पर भामह कौ सनोरमा 
या है इकन्‌ करणे 1 अस्य धातोः प्रयोगे छणो वा ( इत्यादेशः ) 
भवति । कुणदः करद । 

कटथपि संजुत्तपरो, वण्णो लहु रोई दसणेण जहा । 

परिष्टसई चित्तधिन्ञं, तरुणिकडक्खम्मि णिव्बुत्तम्‌ ॥ ४ ॥ 

[ गाथा | 
अव गुर-रघु के अपवाद्स्थलों का संकेत करते दै -- 

कदी कही संयुक्ताक्षर के पूवं कावणंमौ ठीक उसी तरह गुरस्व 
से स्वलिति (च्छु) दो जाता दहै, जैसे तरणीकटाक्ष्‌ के कारण चित्त का 
धयं स्खलति दो जाता ह । 

सवयं इसी पय मे "परिल्हसद" मे रिः संयुक्तपर दोन पर्भी छु 
दी माना जायया; अन्यथा छंदोभंग दहो जायगा । गपिगल्छंदःसत्रः 
के अनुसार भी कुछ संयुक्ताक्षर से पूवे का वणे विकल्प से गुर माना 
जाता है--!्प्रोरन्यतरस्याम' इस सूत्र से टः तथा श्रः के पूं का व्ण 
विक्रल्प से गुरु माना जाता हे। 

टिप्यणी-- कत्थवि-- कुत्रापि ( दे० तगारे § ९५३ (वी ); (५) ) 
क्थः केत्यु, कर्थड्‌, किलयु ) ! चण्णो-- वणं ८ सावण्य ) । दंसणेण 
< दशनेन ( तच्च्य श्नः का दन्त्यप्सः,नकाष्णःन्तेण रेफ का 
खोप, निराश्रय अनुनासिक का आगम, "एणः ठृततीया एकचचन की 
प्राकृते विभक्ति ( सं < एन ) 1 जदा--चथा, परिर्टसइ-( इसके 





£ कटक्खमिम--( कडुख्वम्मि, 7). कटप्परन्मि, परिल्दनद-0. परिह 
सर्‌ । णव्वुत्त--(, णिच्चुक्ते, 13. णिवुतनं । 
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द्यो संस्कत रूप माते गये है । परिस्खल्ति, परिहसति । मेरी समच मे 
द्वितीय रूप अधिक ठीक दै । ) धिन्जं < पेयं (रेफ का सावर्ण्य, ध्यः 
काज; धे का “ईद्‌ धेयं" ( प्रा० प्र १-३९) इस सूच के अनुसार 
ई" कारः पुननिर्मितत रूप *घीञ्जं, संयुक्ताक्षर से पूवं स्वर का ह्रवी- 
करण “धिज्जं, अथवा श्ेःका सीधे हस्व "इ" मे परिवतन भी सानाजा 
सकता है-दे० “इत्सेधवेः ( प्रा भ०१.३८, ) सिधवं < सेघवं) । तरूणि- 
कडक्खस्मि-तसरुणीकटाक्षे; अपश्च श्च मे तरुणी" के ई' का हइस्वीकरण 
दोने से (तरुणि! रूप वनता है, अथवा समास मे भी पूवं पद्‌ की अंतिम 
दीघं स्वरध्वनि का ह्ुस्वीकरण द्योता है, दे० पिरे ६ ९७ कडक्छ- 
कटाक्ष, ट' का सघोपीमाव ( वोहसिग ); क्ष > क्स, पूववर्ती स्वर का 
हस्वीकरणः स्मि < भ्मिन्‌ प्राकृत सप्रमौ एकवचन का विभक्तिचिह | 
दे° पिदोख ६ ३६६ ए ) । णिव्चुत्तम्‌ < निघ त्तम्‌ ( रेफ का सावण्ये, छः 
का ड' मे परिवतेन )। 


ददिकारा बिदुज्रा, एश्रौ सुद्धा अ वण्णमिलिआ वि हू । 
रहवंनणसंजोए, परे असें वि होई सविहासं। ५॥ 
[ सिदिनी | 
५. (विद्यत ( सातुस्वार ) इकार तथा हिकारः; एव छद अथवा 
व्यञ्जनयुक्तं एकार, ओकार, तथा संयुक्त रेफ तथा हकार से पूवंका 
चणे, ये सभी विकल्प ( विभाषा ) से गुर दते दै अर्थान्‌ कदी करीं 

ट्घु भी माने जा सक्ते दै । 

टिप्पणी--इहिकारा विदुरा ८ इदिकारो विदुयुतो । ध्यान दीजिये 
प्रक्रत तश्रा अपश्रंदा मे द्विवचन नदी होता है । अत" ये वहुवचन के 
रूप दै । प्राकरेत अपथं मे पु> व व विभक्ति आः (८आस्‌) 
होती द्‌--*इदिकाराः, नर्विटुयुताः । वि--८ अपि (पदादिः का 
खोप; दे पिशेट ६ १५३; गादगर ६ ६6६; प्प वः पका वमे परिव- 
तन ) । लह--टहु" का वहुवचन रूप ( उकारांत शब्द के प्रथमा व° 
व० समे “उः विभक्ति भी होती हे, दे पिरे ६ २५८) “वाड 


५ इदहिकारा-- 8. इदिकारा, (* 1). इटि आसा. 1९. उदहिंारा, सुखा) 
सुधा, नोप ¢. उनो ! श्रते वि होड सविहासं-.+ . यतेसम्मि दौ? 3. 
ससेसंपि दोड, ^, श्रसेसपि सविद्ास | 
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दाब्द्‌ के प्रथमा वहु व> रूप, चाउणो, वाऊ, चाउग्रो, वाश्रवो, 
चाजओ, वाजड ) | 

वंजण < व्यञ्जन ( जायाक्षर से संयुक्त य" का खोप ) | सवि- 
हासं < सविभापम्‌ ( खघवथधमां हः" ( प्रा प्र २-२७ ); छरपोाः सः 
( वही २-४३ ) | 


0 ६.६ । 
माणाण माणाह्‌ कड्‌ पस, एमाज चरणं पड क्त। 
५. # [1 [क्ष छ 
सहज युअगम जह्‌ णमह, क करए साणमत ॥ ६ ॥ 


[ दोय ] 

६. इन अपवाद स्थटो के दो उदाहरण देते टै :- 

"हे मानिनि, यदि यह प्रिय पैरो पर गिरादे, तो मान करने से 
च्या छाभ ? यदि भुजंगम (सोप, कामी व्यक्ति) सहजम दी दकता 
-( शत होता ) हे, तो ( हम ) मणितथासंत्रोसेन्या कर ! 

इस गाथा मे '्एञाः ज' के एकार, ओकार; एकार हस्व दं । 
सहज का एकार भी हस है ! "करिए" का एकार इस्व न्दी, वद्‌ 
शुरुहीदे। 

रिप्मणा--साणहि' < सानेन (माणि प्राकृत अप्र यँ 
हि” तृतोया एकवचन का सी चिह्न है, दे2 तगारे § ८९; प्र १२० । 
कितु मखतः "दहि ( आदि एहि > प्रात मे केवर ध्ृतीया' व व 
का विमक्तिचिह था, जो अप्रदामे आक्र वृतीया एकवचन तथा 

सप्तमी दोना का चिह दहो गया, देऽ पिट § ३६८ 1 अत्तः भमा 
का मू उद्रम मने. से साननादहोगा) कार्ट्‌ < कि। ( यहि" 
का अपश्च. जक्राटीन विकास हे, वस्तुतः उसका विकास क्रिः गन्द के 
नपु सक छग प्रधमा-ह्> व व कानः ~> काट सं हुआ 

देमच र के अनुसार अपभ्रंश मे "कि के नपुंसक मे "कोड तथा क्वणः 
रूप्र होते दे--किमः कारं क्वणो वाः (८४३६७) साथ दी दे 


-~-------~ 





६ माणि काद्रे--\ माणि काद्‌, @ माणि कदि, 7. माह 
$ ^, म 
कार्‌ । सहज-- 1). सटज, करिण-^. क्रिजएे, 1). करिजद्‌, मगिमत--^. 
मणिमन्त; 7. मणिमन्त ) 


= 
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परियख § ४२८ ) "कार्ड" रूप विक्रमो्वं्ीय ( चतुथं अंक) में भी 
मिक्ता हे 


५. ५. $ व 3७ 
ष्ट्रा ज.. सहज-( प्राकृत अपश्रदर मे हस्र एगो स्वरों के 


उच्चरित का पता चलता है, भटे दी इनके छि कोई छ्िपि संकेत नदीं 
पाया जाता | संम्करत मे हस्व ए-ओ का अस्तित्व नहीं था, वसे पतंजकि 
ने महाभाष्य मे सासगायका के द्वारा हस्र ए -आओ के उच्चारण का संकेत 
करेया ह ।-दे० पिश्ेड ई ६५-६७ तगारे § १५, चादुञ्यीं ओ० डी? 
वी> १ १३१ । इस सम्बन्धमे एक वात ध्यानदेने की कि उक्त 
विद्राना ने प्रायः हृस्व ए-आ वरदो माना है, जर्यो मृख संत शब्द्‌ 

दीघं ए-ओ के वाद्‌ संयुक्ताक्षर था, यह्‌ वात एओ ज, सहजं पर खाम्‌ 
नही होती, अतः इनका यह हृस्व खूप केवल छन्दःसास्ीय है तथा 


छंदः सविधा के लिए यह्‌ उच्चारण पाया जाता हैः) इनका भाषा- 
साज्रीय रूप दीघे स्वरवाखा दी दे-एभो, जे, सहजे 1 ) 

पड़-- < पतितः ( *पद्‌ ( पत्‌ ) > पड़ + अ + उ-अप० प्रथमा 
ए०> व ०) | 

जद--यदि । करिए < क्रियते (करः धातु का वतंमानकाछिक 
कमवाच्य रूप, अथवा इसे “करः घातु के विधि ( ओष्टेटिव ) का खूप 
मीमानाजा सक्रतादै, जिसका "करिः रूप भी मिल्तादे। दे 
पिद्योट ‰ ५९ ) ] 

मणिमंत--टीकोकारो ने इसकी दो तरद से व्युत्पत्ति की दहै 
मगिमन्तरौ ( लक्ष्मीनाथ-निणयसागर संस्करण ), मणिम त्रेः ( सणि- 
सन्तराभ्यां ) विदवनाध-क्रटक्रत्ता संस्करण ) | इस प्रकार प्रथम दखू्प 
मानने पर करिए क्रिया विधि (छ्डि) का खूप होगी; द्वितीय स्प 
मानने पर वह्‌ कमेवच्य वतमान का शूप होगी, अथवा इसे करण 
मानक्ररभी क्रियाको विधि छप सानाजा सकता ह; एेसी स्थितिये 
अथ टोगा-जव भुजंगम स्वयं नमे, तो व्यक्ति मणिमन्ोसेक्या 

र? इनमे दोनो हप मानने प्रर श्युत्य' (० ) विभक्ति चिहदे। 

अपभ्वंरा मे प्रथमा व व> तथा चृतौया व व दौनो मे गुन्य विभक्ति 
सौपा जातीदह्‌। किन्तु दततीया मे इसका प्रयोग वहुत कम हेः 
प्रथमा केद्ए दं तगार ६८४, साथ दी दे म्यम्‌-जस्‌-शसां दुकः 


चर 


-१.७ | साव्राचृत्तम्‌ ९ 


देम ८.४.२४४ । अपधंरो सि-अम्‌-जसु-शस्‌ इव्वेतेपां छोपो भवति; 
“एइ ति घोडा एहि थिः इत्यादि अत्र स्यम्‌-जसां खोपः-वदही | 


रहवंजणसंजोञस्स जहा, 

चे सहज तुह चंचला, संदरिहदहि वरत । 

पञ उण पट्लसि खुस्लणा, कीलपि उण र्टसंत ॥ ७ ॥ 
[ दादा ] 

७. रेफ तथा हकार से संयुक्तं अक्षर के पूरं के टुत्वं का 
उदाहरण :- 

हे चित्तः तू स्वमावसे दी चंचख्हे) किन्तु छन्दरियोाके (साद 
यंखूपी ) तारवमे गिर करतो तपर भी नदी दिलाता (दता); 
मृखं (नीच); तू तो वरीं प्रसन्न होकर क्रीड़ा करता हं । 

इस पद्यमे हः के पूव कावणपर्रिचख्ु ही सानागयादहे) गुस 
-सानने पर छन्दोभंग दोगा, क्योक्रि दोहा" के द्वितीय चरणमे १२ 
सात्राहो जायगी। र को छ मानने पर दी ग्यारह मात्रा टीक 
चेठती हे । 

चेर-चेतः (चेअ + उ (संबोधन का ए० व 2 चिह्न), जपभ्रंग रूप) | 

तुद त्वं ( मन्यसपुदप वाचक सवनाम कती ए० व प्राटरत- 
अप्र रूप-दे2 पिगेर § ४२०; दि> तू-तू स तू-धू )। 

च चला-छन्द की सुविधा के छिए अवह तथा पुरानो दिदीम 
कड स्थानां पर हस्र स्वर को दीघं वना दिया जाता है । यहो शटा 
वणस “अः ( चच ) दीव चना दिया गया 

हद हि -प्राकृत-अपधरंश मे हृद्‌ के दहः तथा (हृदः दोनो स्प ह| 

आधकरण कारक ए व2 का चिह्न है-दं < पिनेख § ३5६ ए> | 
आदहिः मागधी प्राङृत--एवंवद्कादहि' गल्लकपमाणादहि' कुखादि 
( = एवंबङ्के गल्वकर॑मसाणे कुसृच्छकटिक १२६,९ ); प्रवहणाहि 
{ =प्रवहणे, बनच्छ> ११९, २३ ) 1 अपभ्रंरा 'दि-देसदि (तरय) 
घरदि (गृहे ) ( देम० ४.३८६) ४२२) पठसि समपाअहि सीमहि 
अतह ; 1चत्तदि; चंसहि { प्राङृतपेगल्म्‌ ) । वलेत--\^ वट ~+ अंत 


"= ~~ ५ ~ = ~= 





क 


७ सहज--८ तदजं तुह- ५. त, 0. तह, 1. वरि! दरि --\. 
1). हर्दि, ©. हदव । उच्टसंत- 3. उल्लसंन, ¢ उलमंत । 


=^ 
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(९८ वट ¬+ रार ) इसमें श्रुत्य विभक्ति चिह्न है, कतां कारक ए० घ० ॥ 
पञ <पदं ( पञ + ° य्ह “शूत्य' अपभ्रंश कमेकारक्‌ ए०८ व० का चिह्न 
हे, दे तगारे : प्र ११५-११६ ) इस सम्बन्ध मे इतना संकेत कर दिया 
जाय कि अप्रं में कतौ-कमं ए० व० की वास्तविक विभक्ति “उ दै 
किन्त॒ वदो कुक रूप दुः्य' विभक्ति चिह्न वारे भी पाये जति, जो 
अवट काड मे अधिक वदते गये है तथा हिंदी के श्चुद्ध प्रातिपदिक 
रूपो के प्रयोग की आरम्भिक स्थिति हे । “पञ रूप ठेठ अवह रूप 
कटा जा सक्ता है । ) कुछ टीकाकारो ने पञ को अधिकरण का 
रूप माना ह । पञ +° ( पदे ) | वे इसकी व्याख्या "पदे पुनः घूणंसेः 
करते है। अवट मे अधिकरणमे भी श्चुद्ध प्रातिपदिक रूपो का प्रयोग 
चट पडा है । 

चदलसि-इस्के दो रूप पाये जाते है--ददासिः तथा ध्वूणेसे, 
देखी शूप ।तु2 रा घाख्वो । 

खुर्लणा--यह देशौ ₹ाव्द है, जिसका अथं नीचः है । ( खुल्टण- 
राव्टरः धुद्रवाची ) इसकी व्युत्पत्ति छुद्र से भी दो सकती हे । शुद्र 
खुल्ट + ण ( (आः विभक्ति अवहट् तथा य० मे मी सम्बोधन ए० व? 
मे पाद्‌ जातीदहे) इस शब्द का ही विकास रा० खोच्छछो ( नीच) दुष्ट 
द्र ) मे पाया जाता हे, जिसका सम्बोधन सें “खोन्चछ्ठाः रूप वनता हे । 

कीलसि-- क्रीडसि; ( आद्य संयुक्ताक्षर मे रेफःकालोपःडःका 
“छः मे परिवतेन;ः-सि, मध्यम पु ए० व० का वतेमानकालिक चिह, 
दे? तगारे ६ १२६ तथा हेम ४.३८३) । उद्दस त <-उल्टसत्‌ ( उत्‌ + 
५८ छस्‌ के प्राकरृत-अपथरंश रूप मे शल्ट' संयुक्ताक्षर मे 'असावण्येः के 
कारण द्वितीय छः के स्थान पर प्राणता (एसििरेशन) । इस सम्बन्ध 
उनना संकेत कर दिया जाय कि निणेयसागर का 'उहसंतः रूप अङ्ुद्ध 
है जो वास्तविक प्रा० अप० जब्द्‌ को संरक्त वनाने की प्रवृत्ति जान 
पड़ता दे । इसी से वणेविप्रयय के द्वारा रा० त्र° "हृछसवोः विकसित 
जा ह्‌ । ५८ उल्दस + अंत ¬+ यान्य विभक्ति ( कत्पकारक ए० व° ) 

जई ददो वि अ वण्णो, लह जीहा पटदोइसोविदर्ष्र। 
वण्णो यि तुरिप्रपदिभ्रो, दात्तिण्णि वि एकर जाणहु ।॥२८॥ 


[ गाथा | 
८ दोद्‌ सो वि लहू-) सो वि दद लहु, %डिन्नो-]. पडि, 


-१.९ | माचराव्ृत्तम {९ 


८. अन्य ग्रपवाद्‌ स्थट एवं विकल्प स्थानो का उल्टेख :-- 
यदि जीभ किसी दीघं वणे को भीहस् (ल्घु) करके प्देतो 

चहभी च्छुदोतादै। साथी तेजीसे पहैगयेदोतीनवर्णाको 
भी एक दी वणं गिनाजातादहे। 

रिप्पणी :-जीहा < जिहा ( संयुक्ताक्षर के पूर्वके रवर कादीर्घा 
माव तथाषवः का लोप) । पटह < पठति (टःका सवोपीमाव 
( वोईसिग ); वतेमानकाल्िकर प्र० पु> ए० ब० )। तुरि्रपटिग्मे 
<-त्वरितपटितः ( तुरिअ <-व्वरितत-्वःका उमे संप्रसारण) तका 
लोपः; पटिभो = \^ पठ + अ ( निषा )) | 

दोत्तिण्णि < चयः (द° पिरोट ६ ४३६; टो, द्वे, वे; ६ ४३ 
तिण्णि< ब्रीणि; नपुंसक रूप ) | 

जाणेहु < जानीत ( ५८जाण ~+ । अपभ्रंश आन्ना मछ पतव 
च>; दे° तगारे ६ १३८ ए)। 
जहा, 


श्ररेरे वाहहि कान्ह णाव, खोडि उगमग गति ण दहि] 


तं इथि णदिहि संतारदेड, जो चाहहि सो लेदि।॥&॥ 
[ दोदा ] 


ध 


९. उक्तं अपवाद स्थख का उदाहरण निम्न हं : 

ह कृष्ण, नौका खेवो; यह्‌ नाव द्ोटी है; इसे उगमग गति न 
दो इस नदीमे संतार देकर (इस नदी से पार कर) तुम जो चादाः 
सोरे खेना। 

इस पय मे दोहदा छन्द है, जिसमे क्रसन्नः १३, ११ : १३, ११ 
मात्रा होती हे) उसमे प्रथम चरणसे *अरेरेः मे तीन वणे है, प्रथम 


दोततिण्णि-५ „ इत्तिणि, ‰ दोतिण्ण, 1. दुत्तिग, एक्क), स्क, जर्टु-- 
^. ए. ©. 7. जेदु, {\. जरू । 
९ श्ररेरे-3. रेरे । कान्द -, कह (1, 2). कान्ट, 1९. काह ] दोटिः 
छोड; देहि- ¢. देह, र्ट ८. 1. तर 0. तट, दयि णद्वित ५ 
एहि णद्‌ 13. ८ इस्थि एदिहि, 0. इयि णटि, ए. इत्थि णटटि [), टमि 
णदिरि । देद--)र. द्ड। जो चाददहिसो लेषि-.\. जो चानि. 1. जा 
चारे सो ले । 
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घु तथा द्वितीय दो वणे गुरु है । इनमे रेरे" दोनों को एक साथ त्वरित 
पटने के कारण एक ही वणँ माना जायगा । इस तरह (अरेरे' की मात्रां 
तीनदहै, ५ नही। तभी तो प्रथम चरणमे तेरह मात्रा होगी; अन्यथा 
पन्द्रह साघ्रा दो जायेगी । द्वितीय चरणमे 'डगमगः मेंध्सात्रान 
मानकर तेजी से पदते के कारण केव २ मात्रा मानी जायेगी वथा 
दृटिः कष्टे की एक मात्रा होगी । इस तरह गणना करने पर दही 
द्वितीय चरण मे ग्यारह साचा दो सकेगी । 

टिप्पणी--वादटि, देहि, ठेहि-५८ वाह्‌ + दि.५८दे + हि, ठे + दिः 
य तीनो आज्ञा म2 पु०ए० व० के र्परटै) अपथर् में आज्ञाम० 
पु2 ए> व का चिह्न हिः है। (द° तगारे ११२८ ए०) तुः 
करहि, अच्छि, मिल्छहि, देक्खदहि, होदि; गणिञ्जदहिः जंपिज्जदि ) | 

णाव <नोः ( मा यू2 शब्द; संर नौः, भ्रीके नाउस्‌ ; ठेतिन 
-नाविस्‌ ; अरजी नेवी ( प्रा० मा० यू *नाच्‌-स्‌ ) | 

डगमग--अनुकरणात्मक ( ओनोमेटोपोडक ) खष्द्‌, क्रियाविरोपण । 

कुगति- प्राकृत मे इसका रूप कुजडः होगा; किन्तु यह्‌ अब्द 
अपश्रश्चकाठसेभीदोपगथगेकी मापाका संकेत करता हे, जव 
ट्री भापरा मे तत्सम रूपो का प्रयोग बहदुनेख्गाथा। प्राक्रतर्पेगलम्‌ 
के केवल एक दी दस्तङेख (1-8. ) मे (गई पाठ मिख्ता हे, जो 
संभवत. लिपिकार की श्छ को प्रार्रत्त वनादेने की प्रवृत्ति का योतक 
हे, वाकी सभी हस्तटेख शछुगतिः पाठ मानते हैँ । यह कर्मकारक ए 
चन्का ख्पदहे, जर्दो छ@रुगति + शूट्यः विभक्ति चिह्दै] कहना न 
दगा, परवर्ती अपश्च, अवह एवं प्राचीन हिदी सखीलिग रब्योमे 
सी कमं मे श॒न्य विभक्ति चिह्न का प्रयोग चङ पड़ाहै। 

तदं ८स्वं (स्वं काएक रूप तुरु इम दे चुके दै। उसके तद 

ख्पभी पाए जातेदै, साथ दी एक खूप पद्मी अपश्रश्चमे 
मिता है -दे० परिशेट ६ ४२१, साथ दही देम ३।३७० । (प्‌ः रूप 
-विक्रमोवश्ीय के अपश्रद् पयो मे मिलता दहै ( विक्रम «८८; 
६५३ ) । पिश ने इसे अपश्र ल के कमं करण अधिकरण ए व° 
का रूप माना हे ( दे० पिशेट § ४२० ), कितु यह्‌ कतौ- मे भी ए व 
काष्पद्ु) साथद्ीदे० तगारे १२८ । देमचंद्रने भीष्तड्‌ (तद्‌) 
पट रूप केव कसं, करण तथा अधिकरणके ए2 वन्मे दही मान 


-१.१० | माव्राृत्तम्‌ 


1 = 


> 
१ 


हेः--टाडयमा पदं तद' ८४३७० । अपभ्र दो यृष्सदः टा-डि-अम्‌ 
इत्येतैः सह पं तद्‌' इत्यादेशौ भवतः । वस्तुतः पदु- (तइ (तं ) 
टीक उसी तरह मरतः कमे-करण का ख्पर र्दा दोगा जैसे मदः 
( मया ) । कितु धीरे धीरे “मः भी अवह मे कतौ कारक ए० व मे 
प्रयुक्त होने छगा है ओर इससे विकसित हि० भ्मैःका सी वदी दा 
है, वेसे दी "पद -तङ्घं भी अवट मे कन्त कारक मे प्रयुक्त होने खगा 
हे । यदो इसका प्रयोग क्थथंमे दी हे तथा यदहो यद कमवाच्य क्रिया 
काकतींन होने के कारण संसत प्त्वंःका समानांतसर हे, त्वयाःका 
नरह, चाहे इसकी व्युत्पत्ति का संबंध करण कारण ( वतीया विभक्ति) 
से रहा दो । पुरानी अवधी, त्रज जादिका तद्रं(ते) का विकास 
इसी क्रमसे हुआ है| 
संतार-( अपश्रद्र मे जः के साथ अचुस्वार चिकल्पसे अनु 
नासिक दो जाता दै । दे> तगारे § ३३) 
दे <दत्वा ( दे +इ ) । प्राकृत मे पूवेकाछिक क्रिया का वाचक 
इअः प्रत्यय हे, यह अपभ्रश्मे भी पाया जायादह्‌। अपश्रग से 
पदति 'अःकाखोप कर देने पर इसका ष्देडः खूप भी मिखता ट्‌) 
--2े० तगारे § १५० } प्र° ३२२) । 
चादि ( ५“ चाह + हि वतेमान कालिक्र म० पु ए० व० । हि 
चाहना; स० चाहबो ( उच्चारण छायो ) | 
^ * 
जम ण सहद कणञतुरा, तिल तकिं अद्भअद्धेण | 
तेम ण सह सबणतुला, श्रधहदं छंदभगेण | १० ॥ 
[ गाह | 
१०. जैसे सोना तौख्ते का कोटा ति के आधेया चधा अन 
को भी अधिक्र या न्यून होने पर नदीं सह्‌ पावा, वैसे दी श्रवणतुटा 
( कान की तराजू ) छंद भंग के कारण भ्रष्ट उच्चारण नदी सह पाती । 
रिष्मणी-जेम तेम < यथा-तथा दे तगारे ६ १५१ (सी) 


(११); (श्त); इस्के जचे-तेवं सूप मी दोते दहं 1 अद्ध-जदरण-- 
अद्धाद्धँत (रेफका लोप) 


१० जेम--]). निम, तेन-~ 1), इम; सवणठला- (~. श्रवरवृला 
भयदुद्‌- ^, मवदं । 


२ प्रारृतपेगङ्म्‌ [ १.११- 


अवह बुहाणं सज्जे, फव्वं जो पटर लक्डणविदहूणं | 
भूथग्गरग्गखगहि , सीसं खुडिश्रं ण॒ जाणड्‌ ॥ ११ ॥ 
[ गाथा | 


११. जो मूखं व्यक्ति पंडितो के वीच लक्षणदीन ( अश्ुद्ध ) काव्य 
पदता दै, वह. अपने हाथ में स्थित खड्ग से भपने दी सिर का खण्डित 
दोना नदीं जानता | 


रिप्पणी--अवुह्‌ < अवुधः ( अ ~+ बुह्‌...अपश्र शच दन्य विभक्ति 
कर्ता कारक ए> व) धवः का ष्टः खवथधभां हः~प्रा० प्र 
२-२७ ) । वुहाणां < बुधानां ( बुह्‌ +आर्णं; संबंध कारक व व 
रूप । “णै (जणं) का विकास “आना! से हुआ दैः] तु° गणाण 
सञ्छ्े (= गणानां मध्ये ), कुडिलाण पेम्माणं (= कुटिखानां प्रम्णां ), 
सञ्जणाणं पम्हुसिभदसाण (= सज्जनानां विश्रटदश्चानां ) । मञ्खे < 
सध्ये ( मज्द ~+ ए अधिकरण कारक ए2 व> चिन्ह । इसीसे मोः, 
“मालि, मोहि, -हि० परसग का विक्रा हुभा दहै, जो अधिकरण के 
परसग है । दे° डो तिवारी : हिंदी २०६ प्र> ४२ ) भध्येः के 
साथ संसृत मे संवंधी पद्‌ मे पष्ठी विभक्ति का प्रयोग पाया जाता है, 
-ध्चिप्राणां मध्येः श्रहाणां मध्ये सूयः आदिं । यदी वाच्यरचनात्मक 
श्रयोग प्राकृत-अपश्र'श मेँ वना रा है, वुहाणं मन्छेः । ददी मे "वीच 
के साथ भी स्व॑धी पद्‌ मे संचंध कारक का प्रयोग होता है :-“उसके 
चीच मे, छोगो के वीच । 

क्वं < काव्यं चः का सावण्ये, संयुक्ताश्चरसे पूवेके सर का 
हस्वौभाव । छक्लणविहूणं < लक्षणविदहीनम्‌ ( ध > क्ख; दे° पिर 
§ ३५२, नो णः) (इ का “ऊः मे परिवतेन । 

भूजग्गरग्गलमग्गहि' <-मुजाग्रख्गनखद्गेन ( +न खड्गैः )--भूभग्ग 
(८ समुजअगगर); जः का छोपःरेफका गः रूप मे सावण्यं, पूरवर्ती 


११ ग्रनुह--), युरो, बदाणं-). वुदाण; सञ्मे- ^. 1). मभ; 
क्खणः--लख्खणः {3. लपक; विद्र. . चिहण; भूभग्ग- ^ भूमग, 
(1. 2. खग; खगदि ~ ¢. खगे, 7. ए. खग्गर्हि षुदटियं-+. 1. 
र्‌, खुखिश्रं, ण जाणेद्‌-(. न जणिद 0, ण जणेदि ] 
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स्वर हस्वीभाव, छग्नः; ननः का "गः मे सावण्य, खरग (खड्ग + 
एदि ) करण ए> व०, व० व०, द° तगारे ६ ८१ ए० प्र 
सीसं <शीषं । खुडिअं < खुटितं ( ट का सघोपीभाव ८ वोद्‌- 
सिग ); ५८ खुड + अ ( < क्त ) ) 1 जाणेद < +जानयति ( जानाति ) 
(\८जाण + इ ~ जाणइ - जाणेइ्‌ ! वततमानकाठिक प्र पुर ए< व~) } 


टद्रडटाणह सज्जे, गणमेश्रा होति पच अक्खरभो। 
छपचतदा जहसंखं, सप्पचचउत्तिदुकलघु ॥ १२ ॥ 
[ गाथा | 
१२. ठ, ठः ड, ढ ण के मध्यमे पोच गण मेद्‌ होते दै, ये गणभेद 
यथाक्रम से छः, पोच, चार, तीन तथादो साच्रा (कटा ) वाटे हति 
हे, तथा इन्दैदीक्ःप,च,त)द्‌ भी कहा जाता है। 
यद्य विभिन्न सात्राभोवाल गणो का संकेत कररहेदै) ये गणो 
मात्रा से लेकर छः मात्रा तक के होते दै। दो मात्रा वाछा णगणदहै, इसे 
दगण भी कहते है, तीन मात्रावाछा दगण दहै, जो तगण मी कहटाता 
हेः। ४ से ६ माच्रावाङे गण क्रमशः गण, ठगण, टगण्र है, जो उक्त 
कम से चगण, पगण, छगण भी करते है । 
रिप्पणी--टद्भडदढाणद--टाण + ह; अपश्रश मे हः ( -हुःह्‌) 
संवंघकारक च> व० का विभक्ति चहु है| दे पिल § २७० प्र 
२५७  पिशेक ने इसका विकास ~“ न्साम्‌' ( सवेनाम का षष्टो व° व> 
का चह, तेपाम्‌ ; येषाम्‌, केपम्‌ ) से माना दहै) तु णिवत्त्ं 
( = निदृत्तानाम्‌ ), साक्खर्दै ( = सौख्यानाम्‌ ), सत्त मअग 
( मत्तानां सदकरानाम्‌ ), सडण्हू ८ = शकुनानां ), देन आमो हं, हेम 
८-४-३६ ।- तण । टोति << भवन्ति ( ५८ हो + न्ति, वतंमानकालिक 
भ्रः पु2 वर ब)! छ <पप्‌ दे० पि्ेट १ ४४१, टेसिरोरी § ८०; दि 
छ.) छ, छद्‌; ० गुज 2 छ )) पच ( यदह समास तथा छन्द के कारण 
पःकाद्वित्व दो गया है! ) चड<-चवुः (साथ दही, ध्चोंः, तु चड 
< चतुदेर, चतुदंशी ) | 


[। 1 





१२. टटटहाणद- ५. ¢. ट उदां, मन्म) मभ, "मेश्रा-र, भभेमो 
डति -}). हुति, चउत्ति-ए, चउ तीञ । 


१६ प्राकरतपैगलम्‌ [ ११३ 


टश्णो तेरहमभेभो, भेभा अह्ाह दौति टगणस्। 
[) [9 भ [३ 
उगणस्स पंच मेथा तिश्च दगणे वे पि णगणस्स ॥ १३॥ 
| गाथा | 
१३. टगण तेरह प्रकार का होता हे, ठगणके आट भेद होतेह, 
गण के पोच सेद होते दै, तथा उगण ओर णगण मे क्रमराः ३ ओर 
२भद्‌ होते दै। 
रिप्पणी-- तेरह < त्रयोदश ( *त्रयदशच ) पिद { ४४३; दि० तेरह). 
रा० तेय ( उच्चारण थेया ), गुजराती तेर. दे टेसिटोरी § ८० '्तेरः 
( आदिनाथचरित ) तु° तेरस < त्रयोदशी । 
अदधाद्‌ < अष्-अष्टा; पिरे ने प्राक्रतपेगयट्म्‌ के अद्भाहेः खूप 
का संकेत क्रिया दहः दे° § ३४२ । यह्‌ सूप अपन्मे मिख्ता है । दिन 
रा० गुज आट । 
ति~ पिरे ने वतायादै किश््रिः का ते-ति' वैभापिक ख्प 
पाया जाताद्‌ | अधेमागधीसे त्रिः का ते-त पाया जाता दै, तेदंदिय; 
तदिय (= त्रीन्दरिय )हप मिख्ता दे, दे> § ४३८ प्र ३१२ । हस्व एसे 
द" मे परिवतेन होने पर ^ति-ति, तिभः खूप वनते है, जिनका प्रयोग 
अप० मे मिक्ता हे । 
वे < ( संस्कृत षरे के (दु, दुद धे विक्रा पाये जाते दै । 
५ [क भ्र (~ 1) 
इसका वेः रूप मी मिक्ता है ( दशवेकाछिक, इ द्वियपराजयश्चतकः- 
योगदाख । द° टेसिरोरी १ ८२ )। दै० पिर ४५२७ प्र ३११। 
पिर ने ्खिा ह्‌ धवि" पीजी ६१४० ३१.२६ मे मिक्ता हे, साथ 
हो मागधी मे मी (ह° ७५२); इसके ष्वरूप तथा दृ-रूप दोनो 
(> € क क 9 (~ [^> ^ (^ [न 
है । अधेमागधी मे वेडदियः विंदिय = द्रीन्द्िय ( १६२ ), वेद्रोणिय = 
दविद्रोणिक ( उवासगदसाभो १ १३५), जैनशौरसेनी मे दन्ति 
६.१०; कमेकारक ख्प हं, अपश्ररमे द्-हूप देम ४.४३६., पिगख 
१,९.६८ मे मिलते है । अपश्रश्च मे ष्वः सूपभी भिटता है (पिगलः 
११५३) । इस्तका नपु स्तक छि मे धिण्मिः सूप होता है (देम 
३०१२०, पिंगट १-९ ) | 
६३, दगणो-. खणे ©. रगएणो, श्रहाद-.+. 7). ए. यद्यद्‌, €. 
2. त्रयाद्‌ }. अद्यं । 


५क 
८ 


-१.१४ | मात्रावृत्तम्‌ 


अह्‌ पट्थारो 
पम युर हैटणे, लहुभा परिटवहु अप्प्रद्धीए । 
सरिस सरिस पती, उन्वरिभा गुर्लद्र देहु ।॥ १४॥ 
[ यारा | 
१४. साचाप्रस्तार च प्रकार-- 
सचेप्रथम अधःस्थान मे गुर छ्खिं, तदनन्तर अपनी वुद्धिसे ट 
देते चटे । समान पंक्ति मे उद्वृत्त (वाम भाग) मे करमर. गुह रघु 
देना चादिए। 
इसे हम पट्कख को लेकर स्पष्ट कर सक्ते दै । पट्कट का प्रथम 
मेद्‌ 555 दोगा । इसमे प्रथम गुख के स्थान पर च्घुकरनेमे हमेद्धः 
मात्रा पूरी करने के छिए एक मारा कौ जरूरत ओर पड़ेगी अतः उसके 
म्थान पर दो छघु रखने होगे । इस तरह पटक का दूसगा भद्‌ ।155 
होगा इसके वाद्‌ तीसरे सदमे दमे द्वितीय गुरं को ल्घु वाना 
होगा तव फिर एक मात्रा की कमी होने से पूवेवर्ती ख्घु को गुरु करन 
से तीसरा मेद्‌ 1515 होगा इसी क्रम से 5115, ।॥15, 1551, 5151; ॥15; 
3511 ।151], इत्यादि सेद वनेगे । यदी सिद्धांत पंचक, चतुष्क आदिं 
गणो के साथ भी खागू होता है] 
रिष्वणी--ठाणे <स्थने (संयुक्ताक्षर के आदि.स' का रोपः नो णः; 
यः का प्रतिवेष्टितीकरण, ठाण~+ए अधिकरण ए० च० रा० ठाण 
( उच्चारण ठर्णे-घोड़े का अस्तवछ ) । 
परिखवहु < परिस्थापय (परि +ठव + ह आज्ञा म पु० वहुवचन) 
जप्पवुद्धीए <-आत्मवुद्धया 1 अप्प <-आत्म--'आत्मनि पः" श्रा? प्र 
३.४८) दि० रा० आप । वुद्धौ +ए खी्टिग करण कारक ए० व> 
का चिह । प्राकृत-अपभ्रंश मे इसमे कई वेकल्पिक रूप वनते द -- 
बुद्धीज, बुद्धीभा, वुद्धीड, बुद्धीए । ८ दे० पिशेख § ३८५५ प्र° २६८ ) 
पती <-पंक्ति ( पंती + दन्य विभक्ति कर्ती° ए० च ) 
जह्‌ @कर्पत्थारे गणाणं णामा 


4 


^“ (ध 





९४. देदरणे-5. टेठ ठणे, ¢ ट्टे, 7). दें दृणि; परिव्बड्‌- 
>. ^. परिय्डवहु, {. परिटवहु; °प॑ती-(सरिसाप्यति, ^. 12. पपेती, †९* 
पत्ती; "लहू-.6 , (2. “लहु; देड-8. देह । 
स 


१८ पराकृतपेगलम्‌ [ ११५- 


हर ससि चसे सक्को सेसो अहि कमल वभ रति चंदो | 
धुय धम्मो सादिश्ररो तेरह मेज हसत्ताणं ॥१५। 
| गाथा | 


९५. पटकल प्रस्तार के गणो के नाम निम्न हे 
हर, राशि, सूर, शक्र, दोप, अहिः कमल, ब्रह्मा, ककि, चंद्र, धवः 
धमे, रालिकर--षटकल के ये तेरह भेद होते हे । 
टिप्यणो-वंभु<-ब्रह्या (रेफ का खोप, द्यः का (मः दे० पिश 
[ (द € ^~ (~ [प 
§ ३३०, उ अपथरंश मे कतौ-कमं ए> व> की विभक्ति ) । 
अह पंचकखाणे णामा 
इदासण अरु सूरो, चभो हीरो श्र सेहरो इषुमो । 
अदहिगण पापगणो धुअ, पचकते पिंगले कदिश्ो ॥१६॥ 
[ गाथा | 
१६ पंचक प्रस्तार के गणो के नास- 
इन्द्रासन; सूर, चाप, हीर, शेखर, कुसुम; अदहिगण, पापगण-- 
पिगङ ने पंचकर के आठ सेद्‌ के है । 
ये क्रमशः 155) 515, ॥15) 55]; 15], ।5॥, 5॥1, !।॥ है । 
र्प्पिणी--पिंगङे ` <-पिगलेन टः अपथंर मे करण कारक (या 
॥% [क पिद 
कमंवाच्य कतो ) का चिह्न है । दे० पिरे § ३६३, तगारे 8 ८१ ए० १२१। 
किओ < कथितः ( कह + ओ; निष्ठा प्रत्यय ) अपध्रश मे इसका 
सन्यरूपर किः सी मिता है, जिससे राजस्थानी कीः ( उचारण 
खी!) का विकास हुभा है, यह्‌ विका पदात “अः का खोपकर माव्रा- 
भारकीकमीको पूराकर्नेके लिए परवर्ती ख को दीघं वनाकर 
हुआ दे प्रयोग, “उने कीः (< तेन कथितम्‌ ) । इस सम्बन्ध मे 
कट्‌ दिया जाय कि यद्ये कीः खीलिग न होकर पु्लिग (नपुंसक) 


१५.मघ्ि- ¢. शशि, ¢. शसि, सेसो-0, सणो, कमल, कमल, वंभ- 
(1. वभ]. वशु, °मेश्रा-]र. मओ, € मे 

१६. अदौ ©. दृस्तलेखे-- एषा पर्वायेणापि स गणो वोध्यः ¡ पपगणो 
घश्च. 0. पाद्क्क्गभो; पापमगो श्ुव ( रविकर ); कहिगो-. कहियो, 
पचस्ज्ते पिगले--1र. पचकले “ पिंगले 


.१७ | मात्रावृत्तम्‌ १६ 


रूप ह, जो कमेवाच्य भूतकालिक छदं त प्रत्यय लनित दप दे । यर्टो 
(उने (या वात ) कही" यें कमे का खोप मानकर कमं के लिगाघुरूप 
स्रीटिग भानना भति होगी) दो “उने या वात कीः में "कीः 
स्रीलिग रूप हे; “स्न कटीः में पुं्लिग । इसकी तुलना ्दिदीसे करने 
पर यह्‌ सद स्पष्ट द्योगा। रा० “उने कदी (उ्वाण््नंखी)) दहि 
-उसने कहा ( पुल्लिग रूप ) ( तेन कथितम्‌ ) रा० “उने या वात कदी 
दहि० उसे यह वात कही ८ तेन एपा वातां कथित्ता ) ( स्रीलिग खूप ) | 
अह्‌ चउक्कखाणं णामह 


गुरुजुभ कण्णो गुरुत करल पञ्रोहरम्मि गुरुमल्मो | 
आद्गुरु व्वुचरणो विप्पो सव्वेहि रहुएदि ॥१७॥ 
[ गाथा | 
१७. चतुष्कड गणो के नाम :- 
दो गुरुवाखा गण कणे ( 55 ), अन्त रुरु करतल (॥5 ), गुर- 
मध्य पयोधर (15) ); आदिशुरु वसुचरण ( 511); सवेखघु चिप्र 4॥1) । 
रिप्णी-सव्वेहि  छटुएदि ` < सवे: ठघुकेः (हि -अप० करणकारक 
च० व° कां चिह ) । 
पअह तिण्णकलाणं णामा 
धश्च चिण् चिर चिरालश्न तोमरतुबरुषत्त चुअमाला । 
रसवासपवणवर्थं लहुआलवेण जाणेहु ॥१८॥ 
[ गाधा | 
१८. चिक्र गणो के नाम--( प्रथम प्रस्तार के नाम ) 1 


ध्वज; चहु, चिर; चिराय; तोमर तुंवुरूः, पत्र; चूतमाखा, रस; 
वासः पवनः वल्य; यं सव आदिट्घु त्रिकर (15 ) द । 


१७. कर्णो-¢ कणो, “करअल-\ 8.0. क्रयलो; 7. 1९, करल | 
पश्नोदरम्मि- 12). पयोदरम्मि; ग॒रमञम्भो-8. 1). }२, “म्मे, ¢, मज्ज; 
सष्वेहि लहुणएहि -0 सव्वेहि लटएटि; 1. सव्वेदि लहणएदि ) 

१८ आदो (-दस्तलेखे--टगणमेदाणां चवाणां तिखभिर्नामान्याह्‌ ॥ चिर्ड-- 
©. चिद; तुंब. वबुर, चुजमाला---‰. चृञमाला; र्ड-). वड, वलर्थ॑- 
-33. चलया, 7, उलय } 


२० ्ाकृतपगरम्‌ [ १.९९- 


रिप्पणी-जाणेहु ८ जानीत ( जाण + ह आज्ञा म० पु० व° व~. 
रूप ) | 
अह्‌ तिटगग [ दुद `] पत्थारस्स णामा 
सुरवई पटव्ब ताला फरतालारंद्‌ छदेण | 
णिव्याणं ससयुरद तूर एह प्पमारेण ॥१६॥ 
[ गाह | 
१९. त्रिकर्गण दवितीय प्रस्तार के नाम- 
सुरपति, पटह, ताछ; करताल, आनन्द, छंद, निवीण, समुद्र, तूयं, 
ये आदिगुरु त्रिक (5 ) के नाम है| 
रिप्णी--तूर ८८ तूये ( दे° (तूयेधेयेसौँद्यीरचयंपयेन्तेपु रः प्रा० प्र° 
३०१८ के अनुसार यः से ध्यः का छोप ) | 
अह्‌ तिजखगण तदअ पत्थारस्स णामा 
भावा रसतांडवथ णारीथं इुणह भाविणिं | 
तिलहुगणस्स कदश्नरो इअ णामं पिंगलो कई ॥२०॥ 
| गहू | 
२०, त्रिकर गण चृतीय प्रस्तार के नाम- 
भाव, रस, तांडव, तथा नारी के जो जो प्यायवाची नामदहै, वे 
सभी सर्व॑रघु त्रिक गण (11 ) के नाम ई, एेसा पिंगर कहते है 1 
टिष्पणी-करुणदह्‌ < कृणुत; दे° रिषपणी 8 ३। 
°तांडवअं; णासोअं; माविणिअं--अं सम्बन्धकारक व० बन्का 
- चिह हे, इसका विकास--'जाम्‌' से है, जो पु शी नपुं० हरत शब्ौं 
का पष्ठी ब० व° का विभक्ति चिह दे-गच्छताम्‌ , रारदां, पराव्रषां । 
अहह दुकखाणं णामा 





१६. पटब्-8, पटमं 4. पटव्व, समुद -(+. शसमु । 

२०. भावा-¢ .{). माव; त्डवध्रं-]) ताडवेर्हि; यारीश्र-^, णारीयद,, 
आदिरि््र- ^, मामिणिय, &. मामिलिर्थं; कदश्ररो-^. कदवरे, 2, कर्द- 
चरो; कट्ट-8. करई | 


--१.२१ ] मात्रावृत्तम्‌ २ 
गोऽररसणाभरणं चामरफणिषुद्रकणभङ्खंडलयं । 
वंक माणसवल्थं हारावलि एह गुरुभस्स ।॥>२१॥ 
[ गाधा | 


२९१. द्विकल गगण प्रथम प्रस्तार के नाम- 

नू पुरः रसनाभरण, चामर, फणी; सुग्धः, कनक; कुंड; वक्रः मानसः 
-चख्य, हारावलि ये गुररूप द्विकल (5 ) के नाम है । 

रिप्पणी-णेडर ८ नू पुर ( “एन्तू पुरे" प्रा० प्र १.२६ से ऊ के स्थान 
-पर "ए, 'कगचजतदपयवां प्रायो रोपः से सध्यगश्पः का छोप। 
इस सम्बन्ध में यह संकेत कर देना अनाचदयक न होगा किएक साथ 
दो उः कार ( अ-उ होने के कारण प्रथम को “दः वना देना (असावण्य' 
का उदाहरण हे । इसी णेडरः से राजस्थानी नेवरी ( पेर का आमू- 
पण ) शब्द्‌ डःकाष्वःके ष्पे सम्प्रसारण कर तथा खीलिगि वाचक 
ई' प्र्यय जोड कर विकसित हभ हे । 


विखहु णामाद्‌ 
णिअपिश्च परमडउ छपिए बिस्लह ति समसु कदि | 
अह॒ चउमत्तह णामं फणिराभो पदगं भणई ॥२२॥ 
| गहू | 
सुरयलथं गुरुजग्रलं कण्णसमाणेण रसिअरसलमगं । 
मणहरण सुमहरुबिभ सहरहिथं ता रसण्णेण ॥२३॥ 
[ गाथा | 


२१. कएभङ्कडलश्रं-]). कणयक्रुडलयः; एद-. अशेण, (, “गेण, 12). - 
एस्क पि. णेण। 

२२. शिश्च पिश्च परमउ सुपिए-7. "परमः, ८, अ पि परम सुपि; 
12 नि पिअ परम चुपिश्रएः 1९. ध्युपिद्र 1 चिर्लहु-8. विलहु, 1. गिल्‌, 
1). बिल्लदुए; ति समासु-1). तिस्वमासु, ¢, ति समासु; कट्टिह- 
(^ कटदि । 

२३. सुरथ्णभं-1. सुग्यगण, 12. सुरतणञ, 2. सरलया, ¢, युग्यस्य, 
पि. नुरथललञ ८ सस्छृतच्छायःया (सुरतलता' ) | रसलग्ं-1), रसलग्गा, 1९. 
रसण्गम्या ( सष्ठ्तच्छायाया रसनाम--विष्वनाथपचाननदृतटीकानुमार ) 1 


[स 
र्‌ म्रकृतपगलम्‌ [ १,२४- 


२२-२३. हिक द्वितीय प्रस्तार के नाम-- 

निज प्रिय, परमसुप्रिय, ये दो नाम संक्षेप से द्विखघु द्िकठ (|)के हे # 

अव नागराज प्रतिगण चतुष्कलो के नाम कते है । 

सुरतखता, गुख्युगर, कणे समान, रसित; रसखग्न, सनोहुरण 
स॒मतिरम्वित, ख्टखहित, सुवणं । 

टिप्पणो--दिदटं चष (छः का टका ष्टुः ) चडउमत्तद--'ह्‌ 
सम्बन्थय कारक व ब दे० ई १२। भणद-\८मण + इ वतेमान- 
प्र पु ए2 व< | 
अह अंतगुरु णामाद्र 

करपाणकमदद्त्य बाहू ओअदडपहरणअसणञ | 
गृअभ्रणरअणणाणासुअभरण होति सुपसिद्धं || २४ ॥ 
[ गाथा | 

२४. अंतगुर्‌ के नाम- 

अंतगुरं के कर, पाणि, कमल, हस्त, वाहु, सुजदंड, प्रहरण, 
अशनि, गजाभरण, रत्न, युजाभरण, ये नाना प्रकार के सुप्रसिद्ध नाम है ॥ 
अहं मन्छगुर णामा 

युञ्रवहअसणरगअवह्‌ वसुदहादिवरञ्जगोबालो । 

उण्णाअकचक्कवदईं पञहरथणथं णरिंदाहं ।॥ २५॥ 

[ गह्‌ ] 

२५. मध्यगुर्‌ के नाम- 

भूपति, अश्वपति, नरपत्ति, वसुधाधिपः, रज्जु, गोपा, उद्रतनायक; 
चक्रवर्ती, पयोधरः स्तन, नरे, ये मध्यगुरु चतुष्क के नाम है । 
अह्‌ आद्गुर णामा 
लहलद्िश्रं- 8. ~. लदलटिउ तायु; 1९. लहुलदिय' 7. लदलहि अद्रता 
सुबण्णेग ] 

२९ हर्थ--]) वाहू- ©. 2. वाद्ये, पदरणञप्षणिच्रं- 13. पटरण 
यसणी, गथभरणस्यण- 7, गयञभरण रयण॑, द॑ति- 1. दोति, 1. टो । 

२५ गञ्वश्ट-- 2). गववद } °गोवालो-- ¢. 7, >. गोवा, 3. 
गोबलो, 1९. गोलो । चक्क्चह--(. चक्केवड, {2. चक्कद> पञहरयगश्ं--- 
12). पयदरयणग्रं, ए. पयोद", 7, "पवणे । णरिद्ाद--0, णररिदाद, 12. 
णरिदाई, 1२. णरा, 7२. णरिन्दादम्‌ 1 
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९) 
६४ 


पअपाथचरणजभलं अवर पथासेह गंडवल्लहद्य्‌ | 
ताथपिथामहदहणं णेउररः जंघनुभल्तेहि ।॥ २६ ॥ 


[ गारा | 
२६. आदिगुरु के नाम- 
पट्‌, पाद्‌, चरणयुगल;, गण्ड; वलभद्रः तात, पितामह; दहन; 
नृपुरः रति, जंघायुगर । 
रिप्पणी--अवर <-अपरः ( "उः अप० कता-कमं ए० च चहु । 
इसी अवरूः से हि० समुच्चयवोधक (“ओर याज० समुच्चयवे० 
(ओर तथा रा० क्रियाविशेषण ओर" का विकास हज दहे । ) पञसे 
< प्रकादयति ८ पञस +ए + इ; णिज्ञत वतेमानक्ाटिक १० पुः 
एक । ) 
अहु सन्वर्हुमस्स णामाईं 
पटमं एरिसि प्रिप्पो बीए सरपंच जाहसिहरेहि । 
दिश्चवरपरमोपाए होई चरकेण ह्हुएण ॥ २७ ॥ 


[ गाथा | 
२७, सवेखघु के नाम- 


सवंटघु पहले विप्र कहखाता हे; दूसरे जाति रिखरो से युक्त 
पंचरर । चार घु वाटा चतुष्क द्विजवर परमोपाय ( कचि के छप 
उत्कृष्ट उपाय ) होता ह । 
रिप्पणी-सरपंच ८ पचशर ( प्राकृत मे समास मे कमी कभी 
पदो का चिपयेय हो जाता दै । श्राकरते पूवनिपातानियमात्‌ ) । 
अह्‌ पचकराणं आदइखहुस्स णामा 
सुणरिदअहिश्रकंजरूगश्रवरुूद॑ताहई दद॑ति अह मेहो | 
एरावइतारावइगथणं कप्‌ त पेण ॥ २८॥ 
[ याथा | 
२६ पञ पाभ--]). पय पाय) पञासेद-]) पयातेद् | पिगामद्ट- 
(1. पिद । णेउर--,. णेडर । जघज्ञनलेहि --];. शजुअदरेण 1 
२० पएरिसि--1). एरिस 1 सिदरेहदि--+. 0. 12. 1; . टिररेरि । 
२८ ठंताष्रदति- 7. ग््ती, 1). °टति। पएरावद्‌-{, एरावय 
1), पेरचय । सप त लवेण--{३.° तटेेण, 0. मप्य॑त ल्पेन, 12. सप्त लपे. 1 


| र 


९) 
५८ 


प्राकृतपेगटम्‌ [ १२९- 


२८. पंचक्रख आदि ल्घु के नाम- 
सुनर्र, अहित, कुंजर, गजवर, दंत; दंती, सेघ, एेरावत, तारा- 
पति; गगन, श्चस्प तथा ठप । 
यह्‌ सजच्छ्रृहञस्स ( णामा ) 
पक्िखिविराडमरदहवीणाअदहिजक्अमिभजोहर्यं । 
युप्पण्णपण्णगासणगरुड विणेह सज्मल्हुएण ॥ २९ ॥ 
[ इद्राथा | 
२९. मध्यल्घु के नाम- 
पक्षी, विडाल, खगेद्र, वीणा, अहि, यक्ष, अग्रत, जोहर, सपण, 
परन्लगा्न, गरुड, ये मध्यख्धु पंचक के नाम जाने । 
रिप्यणी--मङ्दह ८ स॒गेद्र ( ऋ" का इ होने पर तथा ग तथा रेफ 
कालोप होने पर सिएद्‌ शूप वनेना 1 इसी मिण्दः से पदादि अक्षर 
केष्ट्‌काशजःकरतथाष्ःकाष्ःके रूपमे दुवेरीकरण कर महद 
रूप चनेगा । (ह° समासान्त पद के अंतमे कती व० च० का योतकः 
हे ।) अमिन ८अमरत; सुप्पण्ण ८८सुपणे (धपः का द्वित्व अपभ्रंश 
की विरोपता हे | )। 
विश्राणेहु < विजानीत ( शविः उपसं के कारण ^८^जाण धातुके 
लः का सध्या होनेसे टोपदहो गयादहै; द्रुः आज्ञा म पु 
च> च) । 


वहुविविहपहरणेषहिं पचक्कल्ओो गणो दोह | 
यअरहतुरंगपाद्क्क एहु णामेण जाण चडउमत्ता ॥ ३० ॥ 
[ विग्गाद्य | 


३०. पंचक गण नाना प्रकार के अनेक आयुधो के नामवाटा 
टोता दै (अनेक आयुधो (प्रहरणो) के जो जो नाम दै, वे सव पंच. 

२९ मदद ~प. मग्रदट, 72. मयदट, 1, मद्ये । अभमभ-. 
यम, ^, यमञ । सुप्पण्ण-- एसुग्ण्णु, © सुपर्ण । विनणिहु-]3 विजाणेद, 
(^ विण | 

२० पहरण --; पटयणेदि, 1). पदगणेहिं । गअरद--]> गयररद० । 
पादक्क--ए. पाञक्क | जाण--8. जाणे | 
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क्ट के नामदहै)। चतु्मात्रिक गण के राज, र्थ, तरा, पदाति 
{ पेद ) ये नाम जानने चाहिए ] 

रिप्पणी--जाण ८ जानीदहि (\८जाण + दन्य ( ° ) प्राकृत अपश्रंय 
मे श्य आनना स० पुट्एन्वव्का चह) इसका विकाम संम्टरत 
धातुके खोर्‌ म० पु ए व० के अः (^^पट्‌+अनपट) से 
आदह ।) 


ताडकहारणेररक्षडरथो होति गुष्पेभा। 
सरमेख्दंडकाहल लहुमेभा होति एत्र ॥ ३१ ॥ 
[ गहू | 
३१. ताट॑क, हार, नूपुर, केयूर, ये गुरु ( एकगुर्‌ ) के नाम है । 
खार, मेरु, दंड, काटक, ये रघु ( एकद्घु ) के नाम है । 
टिपणी--एत्तदद ८ एतानि “एतत्‌ के नपुंसक टिग व च 
मे महाराष्री 'एञाईइ* अधेमागधी-जेनमहा० “एयाुः तथा /एयागिः 
सास्सेनी “एदाई' ( खच्छकटिक १२८४ ), मागधी "एदा" ( मृच्छ- 
कटिक १३२.१६ ) रूप संकेतित क्रिये गये हे। द° पियो ह ४२६ 
पर०३०८२ | तगारेने भी इन्दीरूपाका संकेतक्रियादहेः। दे० तगारे 8 
१२४ प्र २३२ इससे सहै कि एत्ताहुः शद्ध प्राकृत-जपंदा 
पन होकर अधंतत्सम रूप हे, जिसपर संसृत “एतानि का प्रभाव 
पाया जाता हे । इसका विकास क्रमिक न होकर "एतानि" से दी सीधा 
ष्तः का द्वित्व कर तथा न' का लोप कुर उसके स्थान पर इ को सातु- 
नासिक वनाकर हुआ है] हसे हम यो स्पष्ट कर सकते है । 
) ->एआडइ्‌, एदं ( सहा }->एयादई्‌ ( जेनमदहा>; 
अधेमागधी ) 1 
एतानि + ->श्एञाणि->एयाणि ( जेनसदहा० ) 
| ->एदाड ( शौर०-मागधी ) 
| ->एततादर, ( प्राकृतपगलम्‌ वाटा अवद रूप ) 


३१ ताडंक--0. 72. 1९. ताल्क 1 केदरश्रो--]). केऊरा । एतद्‌ - 
13. 0. एत्ताई, ^. 7 एकत्ताद, 1२, एत्तादई ! अस्मिन्‌ परे प्रथमा्त्य पूव 
"गुरणा ( ना ) मान्यः ति उत्तरार्धल्य पू च शलघुनामान्यरति' यास 
"2 हृस्तटेखे प्राप्यते | 


२६ ्राकृतपगलम्‌ [ १,२२- 


संखं पुल्लं काहल रवं असेसे्ि होति कणलयं | 
रूं णाणाह्कपुमं रसगंधं सदप्रमाणं ॥ ३२ ॥ 
[ गाह्य ] 


३२. शंख, फर, ( पुष्प ), काहुटं, रव, कनक, टता; रूप तथा 
पुष्पो के जितने भी नामदहै, तथा रस, गंध, शब्द ये सव ल्घुके 
प्रमाण है, अर्थात्‌ घु के ये सव नाम होते है । 


अह्‌ वण्णगणा, 
मो तिगुरू णो तिरह खहुयुरुजई ` यमा ज मञ्भरगुरू । 
मन्मल्ह रो सो उण अतशुरू तो वि श्रतलहुएण ॥२३॥ 
[ उद्राथा | 
३३. अव वर्णिक छंदो मे उपयोगी गणों का संकेत करते है - 
प्रिगुरु सगण (555) दै, वरिखघु नगण (1); आदिसु 
यगण (1 ऽ ऽ ); आदिगुरु भगण (ऽ । 1 ), मध्य गुर जगण (151) 
मध्यटघु रगण (55); अंतगुर्‌ सगण (115); अंतल्घु 
तगण (ऽऽ ।)। 

. रिप्पणी--यभा--इसक्न कई हस्तरेलों मे जभा रूप सिरता ह 
निणेय सागरसे यभा कूप हे) मैते य्ह यथा" पाठी ल्यादहे) 
इसका कारण यह्‌ ह कि (जभाः पाठ लेते पर भयगणः तथा (जगणः 
का-जो दो भिन्न स्वरूप गण है- सेद्‌ स्पष्ट न हो सकेगा | 


३२ फुरलं काहल--^ "काटल, ¢, फुटकाटार) 12. पुल्टकदाजट, 7३. 
फुल्लकदाट । श्रसेसेहि --4 . उसेटि, (1. 12. इ, अपेते । कणञल्रं-- 
23. ¢. प. क्णञडय, 1९, कटयट्य (= कलकलः ); 12). करअटयं 
८ = करतल ) । सद्परमाणं--1). सदप्पमाणं, >. सद्‌ परसाण (= शब्दः 
स्पर्श; ), 23. श्वरिसाण । 

३२ लहू-- 1). टह । लहुगुर्प्राई ` -- ^, ¢. टहगुदथाद) 7. भि. 
लह्राक्ञाई । यभा--^, 72. द. यभौ, 3. यभो, ©. जभौ, एए. जमा। 
मञ्मरुट--^ . (^. 12. ममभरुर } मञ्कलहू--^+. (~ -¬. मटर । 
तोवि-. तोच्वि | 
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अह्‌ गणदेवता, 
पुहवीजटसिदिकारसो मणं द्रो अ चंद्मा णाभथो। 
गण अट इद्देओओ जहसंखं पिंगल्ते कदिभो ॥२४॥ 

[ गाधा | 


३४. गणो के देवता- 
पिगङ ने मगण, णगण, भगण, यगणः, जगण; रगण, सरण, तथां 
[क ८ ध 

तगण के इषटदेव क्रम से प्रण्यी, जर, अग्नि, कार, आका; सूयं, चंद्रमा 
तथा नाग मने है। 

टिप्पणी :--पुहवी < प्रथ्वी ऋ का ड' ( उद्व्वादिपु प्रा प्र 
१.२९. ) “वः में थः का ह तथा संयुक्ताक्षर के वीच मे उच्चारण- 
सोकयं के छिए “अ? का स्वरागम । 

पिंगले < पिगलेन ( पिगक + ए; करण कारक ( कमेवाच्य कत ) 
ए. व. "एदु" दोनों चिह पाये जति है । ष्ठ" के दिए दे ६१६. 


मगण णगण दुद्‌ मित्त हो भगण यगण हो भिच्च। 
उआसीण जत दुश्रड ग॒ शअधरसिटड श्रि णिच्च ॥३५। 
[ दोहा | 


३५. मगण तथा नगण दोनो परस्पर मित्र है] यगण तथा भय 
भृत्य (सेवक) है । जगण-तगण दोनों उदासीन दै । गेप गण-सगण- 
रगण--सदासत्र होते है । 

टिप्पणी मिच्च <-भरृत्य (ऋका द्र" मे परिवतेन; च्यक 
धल = ८ 
च्चः द° पिश § २९९ ) । दुड, दुर ( द, ढो }--्ुजड' अप० सूप 

[थ ह 
है । ्रवसिट्रुड <-अवरिष्ट + उ. कत्तौ-कमं ए. व. चिह्न । 





२४. कालो--. आलो, (1.7). कालो, 8, 2, पवणो, 1६. पण 
श्र इ्ट--^. °इग्रट, ^. ग्रह इ&० 12. अघ दद | 

२५. ण्यगण--. ग्रगण्‌, उश्रासीण--5. ¢. उदराष्ठीन; अचवमिहउ-- 
¢. श्रवषिषटड, 1). श्रवसि, णिच्च-(. निच्च । 
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अह्‌ गणफलट, 
भगण रिद्धि थिरकन्ज यगण सुदसंपञअ दिल्जः्‌ | 
रगण मरण ॒संपरद्‌ जगण खरकिरण विसज्जहई्‌ ॥ 
तगण ण्ण फल कहई सगण सहदे व्वासह्‌, 
भगण रच संगत श्रणेक कई पिंगट माप ॥ 
जत कत्र गाह दोहई्‌ शुणहु णगण दोह पटसक्खरहि । 
तसु रिद्धि वुद्धिं सब्ब फुरहि रण राउल दुत्तर तरई्‌ ॥३६॥ 
[ छष्पञ | 
२३६. गणो के फएटः- 
मगण द्धि तथा स्थिर कायं प्रदान करता है, यगण सुखसंपति 
देता ह्‌, ररण मरण का संपादन करता हे, जग खरकिरण ( ताप, 
द्रे) का विसजेन करता है, तगण का फर शून्य होता है, सगण 
स्वदेश को छुडवा देता हे, भगण संगल्न की रचना करता है, एेसा 
सृक्रवि पिगख ने कहा दै । काव्य, गाथा, दोहा आदि जितने भी छंद 
है, यदि उनमे प्रथमगण नगणदहो तो उत कवि की छद्धि, बुद्धिसभी 
प्रस्फुरित होती हे, तथा वह युद्धस्थङ मे, राज्य मे सवत्र करटि- 
नाडयो को पार करता है। 
टिप्पण ---संपथ < संपत्‌ ( संपञ + ° कर्ती का० ए० व० )। 
दिञजर; विसञ्जइ, यसिज्जइ < दीयते, विस्ज्यते, वास्यते ये 
तीनो कमेवाच्य के वतेमानकालिक प्र° पु2 ए० वके स्प । अप° 


२६. रिद्धि-॥. 82. 1). ऋद्धि; यगण--]र. अगण, सुह संपश्र-1). 
सुटपदर स्पद, संपलद--^, सपनई, विसनद--1. विसेषइ, 0. विसन्जद; 
सुप्णफल--(\, सुन्नफलः; क€इ--~*. कटः; हदेसु च्वासइ--© “विसञ्जद, 
01. सटटेमु व्वासर्द, 7). सहदे उवास. रचद--^. रय 7. रचड, पि. 
टव, 2. कुण, 1. 12. चवई, श्र णेक पिगलभासदह-^ °णोग, 8 “परि 
भासद्‌, ¢. श्र नशर कर्‌ पिंगल मासद्‌, छि. मगलद सुक्रद पिंगल परिभासद 
जत--[). यत. कव्वगाहदोदद--^. कव्यगादादोद्ह, 7 कव्यटदोदद, ¢. कव्य- 
गादादोह्य, 12. कव्वगादयोदहा; सणहु--1). मणुद; पठमक्खरदि--. पटमख्ल- 
रषि, 12. पदमप्परहि, 1२, पटमक्खरद. सव्वद--/. सव्व, ~. सच्छुद्‌, 
13. स्यद्‌, 1९. सव्वड, प. स्वै; रादल--1. राड५ 12. रावल । 


-१.३७ | साव्रादृत्तम्‌ २९ 
म जः संस्छ्रत ध्यः ( कसेवाच्य) का विकास ह| प्रकत में 
इसका-्यः रूप मी पाया जाता हे! दे० पिलेट { ५३५. द> तमारे 
६ १३३ ८1) तु° उप्पञ्जइ । मुणहु-\^ + हु आत्ता० स> पु ब च> 
प्रा जप० सें श्युणः का अथं हू "जानना ( समनच्वना ); यह देदी धात 
माना गया है, इसका संवंध सं०५८ मन्‌ (मनुते) से जोडा जां 
सकता हे; पिश १ ४८६; तु श्री भायामो इसका सम्बन्ध सं 
५८ स्ना से जोड़ना अधिक ठीक समञ्चते द--दे०° संदेशयासक्‌ भूमिका 
प° ६ पाद्टि० २) 


र।उल-- ८ राख ८ राज्ुख (जः तथा कः का टोप शराय मं 
"आः “अः की संधिः; तु अचधी० राउर; राज ० रावनरो ) | 
अह दुगण विभारो; 
मित्त मित्त दे रिद्धि वुद्धि अशू सगल दिव्जष्‌, 
मित्त भिच्च धिरकज जज्ख गिन्भ जग्र फिजः्‌ | 
मित्त उभासे कजयंधं णहि प्रण॒ पुणु शिर, 
मित्त होई जह सत्त गोत्तवेधवे पीडिज्ः्‌ ॥ 
श्रर्‌ भिच मित्त सव कज्जहो भिच भिच आ्रत्ति चल, 
सव भिच उग्रासे धणु णसई भिच्च वरि हाकद प्ल ॥२३७॥ 
[| छष्पञ ]] 
उश्रासीण जई मित्त फज्ञ शु मद दिखावर, 
उश्रास्रीण जद भित्र स श्राभत्ति चल्लावः। 
[1 कि (की ५. 4५ 
उआसीण उसे मंदभर शिद्ु णहि दक्खिश्च, 
^~ ^. (~ 
उआसीण जद सत्त गोत्त व्रि कई सक्खिअ ॥ 
२७. रिद्धि-1), क्रद्धि; धिरक्न--8, ¢. 12). “कव्व, जुञ्म--(~. 12. 
ए, जद्छ् । णिन्भघ्र--(0, 7). 7. भिम्भञ | पुण पुण--4, -). पुण 
पुण । गपौदिर्जईइ--0. पीडिल्जै; साभक्ति-4 अयति, 3 आहति, ^ 
सत्ति, 7, आयत्ति । चल-. जट; संव भिच्च उश्रासे -1), अन भिच्चे- 
वदरि--0. भिच्चवरे, 1). }२र, भिच्चतरैरि । 
देप, उनासीण--^, उञदिण | क्उज--8. क्च] मंद-(^, 73. 


२० प्रकृतपैगलम्‌ [ १.३८- 


जई सत्त मित्त दो सुण्णफल सत्तु भिचहो घरणिणस, 
पुणु सत्त उसे धण णसई सत्तु सत्त णाथक खस ॥३८॥ 
[ छप्पज | 
३७-३८. द्विगण का विचार- 
मित्र-मित्र का योग ऋद्धिः दद्धि तथा संग प्रदान करता है) मित्र 
त्य स्थिरकायं करते है, तथा युद्ध मे निभेय जय प्राप्त करते है । मित्र 
उदासीन का योग कायं मे वारवार प्रतिवंध (विघ्न) उपस्थित करता हे । 
यदि मित्र-रत्रुकायोगदहो तो सगोत्र तथा वांधवों को पीडित करता दे । 
अत्य-मिच्र के योग मे सव कायं सफर होते है । भ्त्य-भृत्य के योग 
मे सफछता का कार वद जाता है । यृत्य-उदासीन के योग सें धनका 
नार होता है । भरत्य-वेरी के योग मे क्रन्दन रूप फर होता है (घरमे 
दादाकार--रुदन-दोता दै ) । 
उदासीन-मित्र के योग सें काये भंदगति से होता है। उदासीन- 
थत्य के योग मे काये-काट अत्यधिक खेवा चरता है । उदासीन- 
उदासीनकायोग मंद्‌ है, इसमे कोई शुभ फर नदीं दिखाई देता । 
उदासीन-श्चत्रु के योग होने पर गोत्रके व्यक्तियों से वैर होता है। 
सातरु-मित्र मे दात्य फ होता है । राव्रु-भत्यमे गृहिणी का नाश दोता 
दै । शत्रु-उदासीन मे धन का नाश होता हे । तथा रतरु-शन्ु मे नायक 
का पतन होता हे । 
रिप्पणी--दिञ्जड्‌) किञ्ज, च्िञ्ज इः पीडिञ्जद्‌ ८८ दीयते, क्रियते, 
क्षीयते, पीञ्यते ( कमेवाच्य रूप ) दे° ६ ३६ 
. वरि ८ वैरी (एे7अई); दृकिखभ, ठेकिखिञ ( भूतकाल्कि 
कमेवाच्य कदत प्रत्यय (अ, (इअ)). 


स्व | दिखावद्‌--(!.{९. देखावड्‌ । आभत्ति- 2. आयथत्ति । चलावद- 
17. चदयिद; ©. अनावर्द्‌ । मंदमल--. मन्द नाय मण । क्िद्ु-^+ 
क्रदि । गहि-- न । देक्खिभ-- ८ टेख्लिम, 1). टेग्पिम | वदरिउ--॥+. 
8. वैरीश्र, ¢ वैरिड, 1). १. वैरिअ। कद्--८ कई | लेकिलिभ--८ 
लेख्य, 1 लेप्य } हो-4+. टोद । सुण्ण-८^ सुन्न । घरनणि--(+ 
-घरिनि !} णस--.4. णठद्‌, ¢ 1), नष | धण--.4., धरु । 
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+ 


घरणिणस-- ८गुदिणीनाशः ( वणेविपयेय के कारण ष्टः का 
विपयय ) | 

अह्‌ मत्ताणं उदिद्ध, 
पुव्छ जुअल सरि अंका दिन्जयु | गुरुसिर अफ सेतर मचिन्जघु | 


उवरलभंक छक कहु ्राणहु। ते परुञ्र उदिद्ा जाणह्‌ ॥३६॥ 
[ अडिल्टा-अरिल्छ |] 
२३९. मात्राओं का उदिष-- 
पठे के युगल अंको के समान अंक देने चादिं] उसके सिर पर 
गुरु छिखना चाहिए तथा शेप अंकाको मिटा देना चादिए। जोड के 
अंक को छिखकर खाओ । इसको उद्र समन्चो । 
व्याख्याकासें ने इस पद्यसे किसी सात्रिकगण के प्रस्तारभेद को 
जानने की क्रुंजी यो वताई है । मान खीजिये हसे पटकट के प्रस्तारमेद 
को जानना दहै! तो सव्रसे पहठे हम पट्कर में ऽ55 तीन गुरु छिख 
ख्गे । इसके वाद्‌ सवसे पदे एक अंक देना दै, वह १ दोगा । इसका 
युग वनाने पर २ अंक होगा । इसमे १कोगुरु केउपरतथार्‌को 


च क १ रोनं ५ [^ 
गुरु के नीचे लिखेगे ऽ इसके वाद्‌ इन दोनो को जोडकर तीन हुए यट्‌ 
च 


द्वितीय गुरुके सिर पर तथा ओर ३के जोड़ ५को उसके नीचे 
च्खिगे। इसी तरह तीसरे गुरु के सिर परे ओर का जोड 
८ छिखेगे तथा वाद मे नीचे५ओर८ का जोड १३ छ्खिगे। यदी 
१३ पटक के प्रस्तारभैद हृए। इसे इस तसर्ह स्ट क्य जा 
सकता हे । 








| 3 | $ {५२ १३ ५३८ । १३८ 
3 ऽ ऽ ऽ ऽ 5७5 | < ५9.९5 
र्‌ र ए 4 > ५५ | > ५ १ 








३६. आदो ८ टस्तलेखे--" अत माव्राणाष्ठुदिष्ट? | पुन्व--.&. पृच्च । 
खेअल-- [). युगल, मेटञ्जसु-८, [. मिरिञ्जयु] उयरन--र. 
उवरद. 1. उव्वरिल । भक. अंके । लेक्सि कहु आणटु-4. "वद 
आग) ^. टेस्पि "याण, †. टेखि°, र. च्ख्वि कटाह | 





म 
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टिप्पणी--दिउजयु, मेटिब्जसु; “जः प्राकरृत- अप? "विधिः 
(चिद्‌) (ओष्टेटिव ) का चिदे) दे° पिर { ४५९५ तगारे 
६ १४१ । “उ्जसु विधि म० पु ए व> की तिड विभक्ति दहै । तु 
वटन्नसु ( पिये प्र २२५); सुंजेव्जु, णिवसिज्ज, जिणेजसु 
( तगारे प्र० ३१२) | 

कहाबहु, ( *\^ कथापय + लोट्‌ ) । ( ५८ काव + हु? जान्ना> 
म० पु ए० वर } | 


णद सव्या कारिञ्जसु । पच्च जुभल सरि अंका दिन्जसु | 
पुच्छलंक मिटावहि रेख । उवरर अंक छोपि कहु लेख ॥४०।; 
जत्थ जत्थ पाविज्जद्‌ भाग । एहु कहड्‌ फुर पिंगल णाग । 


५५. 
प्रमत्ता लेड गुरुता जाई । जत ठेक्खहु तत सेक्छहु आई ॥४१॥ 
[ पादक्रुखक | 
४०-४१ इन दो छंदों मेँ मात्रानषट को जानने का टंग वता रहे है । 
जिस कटप्रस्तर की नष्ट मात्रा के संवंध मेँ प्रन किया जाय, वहीं 
पटे सभी को कठा (च्छु) वनादटे। इसके वाद्‌ उक्त क्रमसे 
पदे के समान अंक ( १, २, ३, ५, ८, १३ ) देवं । इसके वाद्‌ पीक्ते 
अंककोमिटदे, तथारोष अंकोकोखोप करच्खि। जो जो अंक 
योपांक मे आता हे, वह अपनी स्वयं की कटा को तथा दृसरी माचा 
को भी लेकर गुरु दो जाता दै, इस ठंग से छिखने परञेख आ जाता 
ह| एेसा पिंग नाग का वचन हे। 
इसमे नष्ट मात्रा के विषय मे प्रदन करने पर उत्तर देने की विधि 
चताईं जा रहा है । मान खीजिये, किसी नै प्रन पूजा कि पट्करमे 


९० सरि--८. 2. धिर । ण-- ¢. ण्डे । पुच्छुल--01. पुच्छल, 
12. पिल 1 मिटवहि--8. मिद्धवदहि, 0. मियवहु, †. मिरव्द । 
सेख--(1. सेपर, 12. सेपह । उवरल-), उच्वरिट, 7. श्रवरल । लोपि = 
1. टेखि, ¢. लेष्पि ए. लुपि } लेख-]). टेपद । 

४१ पाविरत्द्‌--01. पादज्ने। कदद--01, कै । फुर--8. एक; ¢. फट । 
1.--8. ले 4. . ए. ल्द, प च्ड्‌। '्लेवखइ०--0. टेक्लसि तत 
टेखसि, 7. जत देखू तत टेखटू । श्राद्‌- ©. आई । 
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ह 


दस्वोँ मेद कोन-सा होता है? इसका उत्तरदेनेके टिप दमे सचे 
पहले छ' कटा (घु ) छिखनी चादिए-- । । 1 । । 1, इसके वाद्‌ पिष्टे 
वच्क्र की तरह यहो भी अंक लिख टठेगे-१२३५८ १३ 

1 } । 1 ] । 


जवदहम १३ मैसेजो पटकछ का अंतिम येदटै, १० वाकी 
निकार देतेदहैः तो रोप ३ वचेगा, इससे पटकट को तीसरी कल 
अपने आगो की कडा (चौथी) के साथ गुरु वन जायगी । अत 
पटक के दसवे मेद्‌ का रूप होगा-- ।5॥. मान रीनिये, हमें पोच 
भेद का पता ख्गानादै। उक्तविधिसे १३मेसे५ वाकी निकालने 
प्र ८ वचते दै, यदह ८ अंक पोँचवे खघ के उपर है, इस तरह पौँचवी 
कटा छटी कटा के साथ मिखकर गुरु हो जायगी; अतः पोचवा भेद्‌ 
होगा-- । 1 । 15. हम एक तीसरा उदाहरण ठे ठे, मान टीजिये, पट्कल 
के आयवे भेद्‌ कापता ल्गानाद्ै। १३मेसे ८ वाकी निकाख्ने पर 
५ वचगे; यह अंक चौथी कला पर हे, रतः चौथी कला पोचवी के 
साथ मिलकर गुरु हो जायगी तथा पट॒कर का आवो मेद्‌ । 1 । ऽ । 
होगा । मान छीजिये, षटकलठ के प्रथम भेद कादी पता चलाना दह। 
सी स्थिति में १२ शेष वचेगे । ये १२ किसी भी एक कला पर नहीं 
पर प्रथम, दृतीय तथा पंचम कठा केअंक (१,३२,८) का योग 
१२ होता है; अतः इस सेद में प्रथम, दृतीयया पंचम का आगे 
आगे वारी कला के साथ मिलकर गुरु दो जायेगी । अतः पटूकट का 
प्रथम भेद स्वेगुर ऽऽऽ दोगा । इसी तरह अन्य भेदो की नष्ट मात्रा 
काभी पता चख सकता दै। 

रिप्पणी--णद्धे ८ नषे ( ह ८. (ए अधिकरण ए> व ) 

कारिज्जसु, दिञ्जसु ५८ कर + इञ्ज + सु ( णिज विधि म= पु 
ए० व० ) \८दे + इञ्ज +सु ( विधि स० पु> ए० व )। 

पुचखल ¢ सं० "पुच्छ + टः | 

मिटाबदहि-- ८ मिटाव + दि ( णिजंत, आज्ञा स> पु ए2 च> )। 

उवरल ८ उपरि: ( "अरः प्रत्यय दे तगारे § १५८८; ठेमि- 
रोरी ६ १४२ ) | 

लोपि <छोपिभ न्य (दः <ध्वः (ल्यप्‌ ) पस्मटिक्त 
तिया बोधक कृदन्त प्रत्यच द्‌ परिजल्न ६ ५८९-९० । अवन्छर स जात्र 


> 
> 
(4 
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(इअः प्रत्यय के पदात अः कारोपदहोगयादै। यह शइ वाला रूप 
ज्जभापा तथा अवधी मै भी प्रचछितिदहै। अचधीके टिए दे°डोः 
सक्सेनाः इवोल्युश्चन आव्‌ अवधी { ३३५) । 

कहु-( कट्‌ +-उ आज्ञा म० पु ए० व० का अपञरंडय-अवदट् 
मे (डः चह दै साथ दी इसका अवह से शत्य चह भी पाया 
जाता दे )। 

जत्थ “यत्र (अत्थ (इ) के किए दे० पिेढ {२९० ) | 

पाचिन्जई--\८ पांव + इञ्ज ( कमंवाच्य ) + इ ( वतमान प्र पु० 
ए> व्‌2 ) | 

लई-५८ठे + इ अपभ्रंश में \८^ॐ धातु से इ” ( ल्यप्‌ ) प्रत्यय 
ऊक शूप चिकल्प से छेड'-'लद' वनते है, शस रूपमे एः का अः के खूप 
से असावण्यं हो गया है। इसे हम असावण्यं का उदाहरण इसलिए 
सान रहे है क्रि ट" तथा दोनों पदचग स्वर ( वेक वाउल्स ) दै, 
तथा ्ःकेकारणणष्एण जः गया । छदः रूप दोहाकोपमे भी 
मिला दै; दे° तगारे प्र" ४३८ । 

जाद-- ८ याति \८जा + इ ( ववेमान प्र पु० ए० व° ) आद-- 
आ+द्‌; प्र पु ए> ब०। लेक्खहु-\८चेक्ल धातु से आज्ञा 
मः पु? व? व| 
अह वण्णाणं उदि 

प्रक्र उपरि दुण्णा, अका दिन्जह युणेहु उदिडा | 
हु उप्परि जो अंको तं दह एक्ेण जणेहुं ।॥४२॥ 
| याथा | 

४२. अव वर्णेदि वता रदे दै- 

अक्षरो के ऊपर दुगते अंक देते चाहिए, इसे उदि समश्चो 
ख्युकेञ्पर जो अंक दौ उनसे एक देकर ( जोड़कर ) (उस मेद्‌ 
त्ते ) सम्यो । 


1 
8 





८२. आदौ 1). लेख गादा इति प्राप्यते । सक्खर-- श्रख्वर >. 
श्ापरर्‌ | उष्परि-(.0. उग्र । दिञनहु--. दिच्जसु, 72. दि्नेह्‌ । सणेदु-- 
13. मगर्णहु, ©. मृणहु, 12. खट । उपरि--0.1. उपर । दे द- ¬. 
ठेद्‌ {. ठ्‌, 3 शरतिमे चणे वद सककरणे यणः इति प्राप्यते | 
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मान लीजिये, चतुरक्षरप्रस्तार का वर्णो वताते समय हम चार 

१२ £ £ 

अक्षर छिख केगै-55ऽ5 , इसके उपर दुगने दुगने अंक देगे ऽ ऽ 5 5; 
अव यदि कोई व्यक्ति यद प्रदन करे कि चतुरक्षर प्रस्तार के आदि 
तथा श्रन्त मे ठघुवाला भेद कौनसादहे; तो हम पहले उसका स्वह्प 


९ ५ ह 8 २ ४ € 
लछिलमो तयथा उप्त पर उक्त अफ देगो। 5 5 । इसके वादं ख्घु 


के उपर के अंक १ तथा८को जोड़कर इसमे १अीर जोड दगे इस 
तरह १० अंक आयेगा । यदी मेद्‌ आयेगा । 

मान रीजिये, कोई पूछता है कि एकादशाक्षर प्रस्तार मे सवैख्घु 
चाढा कौन सा सेद होगा १ इसकी गणना यो होगी | 


#। २ (1 ट १६ 3२ ६४ ५१२८ २५८६ ५१२2 १ण्येयं 


॥- =¢ -4 -+॥ . 1 1 । । 


यदो हम देखते है करि सभी अंकण्घुदै अतः इन सभी को 
जोड़ना होगा, योग होगा २८४७; १ मिखाने पर २०४८ होता दै । यदी 
सवे चाछा एकादशाक्षर भेद होगा । 

इस संवध मे एक संकेत ओर कर दिया जायकरि किसी अक्षर 
श्रस्तार मे सव ऊख भेद ठीक उतने दी होगे, जितने उक्त वर्णिक वृत्त फे 
अंतिम वणे पर लिखित द्विगुणितत अंक के टुगने होते दै। जैसे एका- 
दशाक्षर प्रस्तार के कुक सेद २०४ है, तो द्वादयाक्षुर के भेद ४०९६ दोग; 
त्रयोदगाक्षर के ८१९२ होगे, इसी तरद समी तरह के वर्णिक चत्तो के 
प्रस्तार की गणना की जा सकती है । उन्तीस वणे कले छंदों का प्रस्तार 
५५२४२८८ होगा, इक्कीस वणे वाठे चंदा का प्रस्तार २०९७१५२ होगा । 

रिप्पणी--दुणष्णा <-द्िगुण ( ग० दृणा (° दर्णा ) व< च> ) । 

दिञ्जहु-विधि ( ओष्टेटिव ) म० पु> व० च | 

मुणेह--५८खण- (ए ) ह॒ आज्ञा म० पु व° च० ५८सुणः 
घातु देसी है । ठे° नञो जाणमुणौः ्राछरतप्रका ८.२३. संभवतः इसका 
संवंध संसृत भमन" धातु से दै, जिसके "मनुतेः खपे सवर मे वणे- 
चिपयेय करने पर श्युणइ~ भ्ुणेडः रूप चन जा्येमे । 

दददे + इ { पूवैकादिक क्रियारूप ) दे टेद्र ई ०-४१। 

प्कमेण ( एक्क एग करण कारकः प व विभक्ति ) | 

जारो ५८ जा7्-( ण) ठ आता सर पुः च~ च| 
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आसां णद, | 

णदं अंके भाग करिज्जसु । समभागं तहि लहु मूणिन्जमु । 

विसम्‌ एक देइ वंटण किञ्जसु । पिंगरु ज॑ पर गुरु आणिन्जस 1 ४२।! 
[ अडिल्ला ] 


४२. वणेनष्ट का पता छ्गाने का दंग, 

नष्ट अंकका भागकरो (आधे वनाओ); ससभागों के स्थान 
पर खघु तथा विषम भागों के स्थान प्र गुरु समद्चयो । विषम मे एक 
देकर जोड़ो फिर उसे वो ( आधे वनाओ ), इसके वाद्‌ उसके स्थान 
पर गुरु सम्म । 

दस अडिल्खा मेँ नष्ट वणे छंदो के वर्णो को जानने का प्रकार वर्णित 
हैः । मान छीजिये; हमें चतुरक्षर प्रतार के दसवें भेद्‌ का स्वरूप 
जानना है । दस सम है, इसकिए हम सवेप्रथम खु छिखिगे । तदनतर 
इसका भाग ( आधा ) करने पर पोच रन्धि आयगा, यह भी विषम 
है, फिर गुर छिखिगे । इसके वादं पाँच में एक जोड़ने पर छः होगा, 
इसका आधा (८ वंटण ) करते पर तीन होगे, ये भी विषम है, अतः 
फिर गुरु छिखना होगा । इसमे फिर एक जोड़ने पर चार दोगे। ये 
सम है, अतः घु देना दोना । इस प्रकार चतुरक्षर प्रस्तार के दशम 
मेद्‌ का स्वरूप ऽऽ। होगा । 

रिष्पणी--करिज्जिसख--५^ कर + इञ्ज ( विधि ) +सु विधि म 
पुर ए० व० । 

“मागदि--प्राकृत-अप० मेँ (भाहि रूप दोगा; कितु अचह मेँ 
अधेतत्सम तथा तत्सम रूपों के प्रचलन के कारण भभागदहि” ( भाग ~+ 
हि) छप सिरता है । अपथंश में हिः ( हि) अधिकरण एर व 
च० व° विभक्ति है । दे° पिश्चेट {३६६ ए० प्र २५२; त° देसि , 
धरहि" ( देम० ४.३८६. ४२२ ) -हददहि पढमदहि‡ समपाअहि » 





४३, आदौ 7). लेखे डिल? इति प्राप्यते । णं -0. णे । सममाग्ि- 
6 °मायर्ह, ©. सारि भागि, 12. सरिस मागर, 1. सम॒ मागद । तदि- 
4. तट, 72. न प्राप्यतेः । विसम. 23. ©. 2. विखम ९. वरिखम । 
एक्क). एक । दै-#, दे्‌, ¢. दे । वर्ण]. व॑टण । भाणिञ्जज्ु- 
८. आनिजनु ! 
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सीसदहि, अंति, चित्ति, वंसदि" ( प्रकृतपेगटम्‌ ) । दे० तगारे 
ई६८ ए प्र १८५। 

तहि ˆ < तस्मिन्‌ ८ टीकाकारो ने इसे (तच्र' से अनूदित क्रिया द ) 
अधिकरण ए० व । 

मूणिज्जसु--\^ यण + इञ्ज ( विधि ) +सु; विधि म पु० ए० 
च०; इसका शुद्ध रूप शयुणिज्जसः होता दै, छंदःयुविधा के दिये प्रथमा- 
सरके स्वरको दीघं (मू) वना दिया गया दै । कठ्कत्ता वाङ 
संस्करण मे श्ुणिज्जसुः पाठ ही मिखता हे, मात्रा की कमी वरहो ष्टुः 
को ्छहुजः वनाकर पूरी की गर्ह है। छंद कौ सुविधा के ए अवह 
या पुरानी हिंदी मेंस्वरका इस्वीकरण, दीवीकरण, व्यजनो का द्वित्व 
आदि अनेक प्रक्रियाये पाई जाती दै। दे डा० हजारीप्रसाद्‌ द्विवेदी; 
-हिदी साहित्य का जआदिकाट प्र० ४३-४८ । 

वंरण--\८ वंट + ण. ( प्रत्यय ) इस गः प्रत्यय का विकासं 
संसृत नः ( ल्युट्‌ ) प्रत्यय से हु है, इसका संसत रूप *चत्तनमः 
होगा। इसी क्रिया का विकास हि० बोटिना, राः वोटवो-्वोटयो के 
रूप मे पाया जाता है] 

किज्जखु--इसका विकास ५८कर धातु के दुवंख रूप कि! से हुमा 

५ ज +सु; विधि म० पुर ए० व; इसीसे दि० कीजिये 

। 
जंपड्‌--\^ जप ( ८ जल्प्‌ ) + इ वतमान प्र2 पुर ए च०। 


श्राणिज्जखु-आ + णी + इज्ज ( विधि ) +सु; विधि म० पु° 
प्ए० व> | 


सक्त टीकाक्रारो ने करिज्जसु; मूणिजसु; किल, आणिजसु को 
कमवाच्य आज्ञा का रूप माना दै! वैसे प्रा०-अप० मे इलः कमे- 
चाच्य तथा विधि दोनो का प्रत्यय है, कितु ने यद्ये घुः ( म० पु 
ए० व० ) चिह के कारण इन्दं विधि का रूप मानना दी विभेप ठीक 
समयया 
जह्‌ वण्णमेर्‌; 
अक्खर संखे काट कर्‌, श्राह अंत पट्म॑क। 
सिर दुड अके श्रवरु भरु, षड मेरु िसंक ॥४४॥ 
(दोहा ) 


४४८. 4. (1. मय वर्णमेदः, 1). दोदा । श्रक्खर-(. म्यर, 1), प्रप्पर | 
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४. अव वणैमेरु का विचार करते है- 

अक्षरों कौ संख्या जितने कोटे बनावे । इन कोटो मे परे तथा 
अंतिम कोठे मे ९ अंक च्खि। उ्परसिरकेदोकोरोमेंजो भी अंक 
दो, उन्द जोड़कर नीचे के कोठे मर । इस क्रम से सूचीमेर का निर्दरः 
निः्शंक होकर कर । 

इस दोहे मे किसी अक्षर मे कितना छंद.श्रस्तार होता दहै, इसकी; 
विधि वता गड दै । सचसे पठे दो कोठे धनाकर दोनों मे १, १ अंक. 
देना चाहिए, इसके वाद्‌ इनके नीचे क्रमरा से तीन, चार, पोच इत्यादिः 
कोठे बनावे । पहले दो कोठे एकवण प्रस्तार के सूचक है, इसी तरह 
वाद्‌ के कोठे क्रमशः द्विवणे? व्रिवणे, चतुवेणं आदि का प्रस्तार सूचितः 
करेगे ! इसके वाद्‌ हर वणे के आदि तथा अंतके कोठे मे ? १ अकः 
देना चाहिये, तथा हर बीच केकोठेमें उपरके दोकोठो कायोग 
छ्खि। इस क्रम से मिले अंको का संपूणे योग उस उस अक्षर 
का छंदःप्रस्तार सम्य । इन्द निम्न रेखाचित्र से स्प्टक्यानजा 
सकता हे । 


ध 
एकवणमेसपंक्ति | १|१।२ 
द्विवणे ॥ (| 18 
त्रिवणें | १।३२।३।१।८ 
चतुवेणं 14४12141 {12 
पेचवणं | १।५८ | १०|१०| ५ | १ | २३२ 
षट॒वणं | १| ६|६५।२०|१५ [ ६ |१ | ६ 
सप्तवण १७ | २१ २५।३५[ २१[७ [१। १२८ 
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इनी क्रमसेआगे के वर्णो के छन्द्रस्तार कामी पत्ता ्गाग्रः 


सचे-8. खल, 0. अके, 2. सपे । क्-0. 7. गो 1 बाद). आई | 
पठम॑क--3, पदम अंक ! श्रवर-^ . श्रवर । गिसंक-13 भी््र॑क, ( निरव, 
0, निःसक् | 
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जा सकता है । दाहिनी ओर अन्तये लिखि अंक उक्त पंक्ति के 
अंकोंका योगद । ये तत्तत्‌ वणे के छंद्रस्तार की संख्याक 
सकेत करते दै । 

रिप्पणी--ग्रख्खर <-अक्षर ( क्ष > क्ख )। 

कोट ८ कोष्ट ( कोट + यस्य विभक्ति कमेए० व° ) । 

करु ५ कर -}-उ आज्ञा म पु ए व ० ( दि2 करो ) | 

पटमंक <प्रथमांक ( प्राकृत अपभ्रंश मे स्वर सधिमें ज्यो 
दते है, परवर्ती अभः के सातुस्वार होने पर दोनो की संधि अः दोनी 
है, क्योकि वरो आः न होते पर भी मात्रा-भार अनुस्वार के कारण 
चना ही रहता है । ( पटमंक + शल्य कमे ए० च> )। 

श्राह श्र॑त-ये दोनो अधिकरण कारक के रूपे, इनमे अधि. 
करण कारक की शत्य विभक्ति पाई जाती हे (आद्‌ +° आदो) 
( अंत +° <अते) | 

श्रके ८ अंकेन ( अंक +ए, करण कारक प० व० ) | 

भरु--\^ भर + उ (आतक्ञा म० पुं ए० व ०) (हि० या० भरो, भर) । 

खड < सूची (कगचज्ञतद्पयवां प्रायो छोपः प्रा° प्र २.२) सूरहूमेर 
समस्त पट है, कुक व्याख्याकासो ने इसे क्रिया पद्‌ मानादहे तथा 
इसकी उयाख्या (सूच्यतेः तथा सूचयः से की दै । एेसी स्थिति में 
इसका विकास संसृत ५८ सूच्‌ धातु से मानना होगा । हमारी समञ्च 
मे परी व्युत्पत्ति विशेप ठीक है । 
अह्‌ अस्स पताका, 
उदिष्टा मरि अंका दिलु] पुष्व अक परभरण करिजयु ॥ 
पावरः अंक पटम्‌ परिदिञ्जसु  पत्थरसंख पताका किसु ॥४५॥ 

( अदिल्ख) 








८५, 4.01. रय कणपताका 1), श्रहिल्ल. 

उद्िद्र--13.उरि्, (.उदिश् । सरि- 1) सिर । भरण, मरन ] पःवल- 
4 . पाल, (“पायरी । परिङिलपु---\ .13. ० तेल, ¢ परिदिजर, 1). परि 
तचच्च 1 पत्थर--.\ 3. पत्थ,र । स्ख-(^ षंखे. 1). रप । ल्नितु-- 
3.12. लिखन" 
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४५. वणेपताकाः- 

उदि के समान अंकदो, पूवे अंक से पर अंक को भरो 
(जोड़ो ), प्राप्त अंक को प्रथम दो, इस प्रकार प्रस्तर-संख्या से 
पताका करो । 

जेसे वर्णोदिष मे अंक दिये वैसेदी अंक दौ तथा उनको निम्न 
क्रम से सजाने पर कसि छंद के किस येद्‌ मे कितने गुरुं याल्घु 
दोगे इसका पता खग सकता दै । मान ठीजिये, चतुरक्षर प्रस्तार के 
किस किख भेद मे कितने गुर या ल्घु होते है, यह जानना है, 
तो हस सव्रेप्रथम १,२; ४, ८ क्रमशः दुगने अंक लिखते है । पिच्छ 
प्रस्तार चक्र में हम देख चुके है कि चतुरक्षरं प्रस्तार के १६ भेद होते 
है, अर्थात्‌ १६ वो मेद अंतिम सवेख्घु (11 } ) सेद्‌ दै तथा 
प्रथम सेद्‌ सर्व॑गुरु ( 5555 ) भेद होता है । हम देखते हैँ कि सवं 
प्रथम मेद्‌ सवेगुरु दै तथा अंतिम सवंख्घु । इसके पूवं ८ अंक को 
पिरे अंक ४ मे जोड़ने से १२ आयेगे, वे ८ के नीचे छ्िखिगे, तद्‌- 
नन्तर इसमे दो मिलाकर १४ टलिखेगे, फिर उसमे १ जोड़ने पर १५ 
लिखा जायगा । भाव यह्‌ है, चतुरक्षर प्रस्तार मे ८ वो, १२ वो, १४ वों 
तथा १५ वो मेद एक गुरु का होगा ८वोँं मेद्‌ 5; १२रवों सेद्‌ 
151, १४ वो मेद 115}; तथा १५ वो मेद्‌ ॥!5 दोगा । नीचे के रेखा- 
चित्र मे पोच खाने कमः सवेगुरु, त्रिगुरु, दिर, एकगुर तथा सर्वं 
रघु भेदौ की गणना तथा तािका प्रस्तुत करते हे । 





टि०-सारि < सदक्‌। 

दिज्ु-विधिकाम० पुव व कारूप। (कुछखोग इसे 
कर्मवाच्य रूप मानते दै सो ठीक नदीं) 

पावल--^पा +अ + ट. भूतकराछिक कमेवाच्य छृदंत का रूप 
जिसमे व श्रुति है (संर प्राप्त )। 


-१.४६ | साव्राव्त्तम्‌ ¢? 


परिद्िजयु--निणेयसागर प्रति मेँ "रतिजय" ( < सं परित्य- 
ज्यत। ) पाठ ख्या गया है। 
जसु वाङ ये सभी शूप विधि प्रकार के है, कर्मवाच्य के नदी, 
+-सुः म० पु० च० व का तथा “ज~ विधि का चह हे 
अह्‌ मत्ता मेरु, 
दुई दुई काहा सरि ललिहहु पढम अक तसु अत। 
तठ आरि पुण एक्क सउ पटमे बे पि मिरुत ॥४६॥ 
[ दोहा | 
>९ 1 # ^. # क 
सिर अंके तसु सिर पर अकि उवरल काह पुरहु णीसंके | 
मनत्तामेरु अंक संचारि । बुल्फह बुल्फहु जण दुई चारि ॥४७॥ 
[ पादाङटक |] 
४९-४७. सात्रामेरः-- 
आरंभमेदोदो मात्राओंके कोषएठफ क्ख, उनमे अंतिम कोएटफ 
मे प्रथम अंक स्थापित कयो, इसमे सस के पदरे के ( विषम ) कोकां 
मे एक अंक स्थापित करना चाहिए । अगे सम कोको मे दोना का 
योग छ्िखि। ध 
सिर पर स्थित तथा सिर के परे वाले कोष्ठ मे स्थित अंको से कोष्ठ 
को निःशंक होकर भरे ] इस प्रकार अंको को भरकरदो चारजनदी 
मात्रामेरु को जान सकते है । (भावय यह दै कि मात्रामेरं का ज्लान 
इतना कठिन दै कि इसे दो चार व्यक्ति दी जान पाते है) ५ 
सात्रामेस की गणना इसलिये की जाती दै कि क्सि किस माव्रिक 
गण में कितना २ प्रस्तार होता है, तथा उसमे सवंगुरु, सचद्घु या 





८६. ^. 3. 0, श्रथ मात्रा मेरुः; 1). दोद्या । कोदा-. कोय । नरि 
12. सिर । पुण-©. पुनि, ठ लेखे न प्राप्यते । सड. सट -सु।वेवि- 
13. [\.बेवि। 

४७, 2. पादाक्रुलक । पुरहु--£. 3. ¢. परु ¬. +. पुर्द । 
णीसंक--8, णीसंक, 7, निःसंके, २. णिस्सके, च. नीरद । तरुन्यः ^. 
चुन्बहु, 8 बु्ड, 0 बुज्महु, 72. युद्सद 1. इुस्तद । इद्-- ^. इह । 
चाि-?). च्यारि , 
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एकगुरु, एकर्घु जादि भेद कौन से होते है, इसे बताया जा सके । 
यह्‌ गणना निम्न प्रकार से की जाती है। 


सवप्रथम दो कोठ छ्खिजातेदहै, जो द्धिकलछ का संत करते है, 
इसके वाद्‌ फिरदो कोठ वनाये जातेदैः जो त्रिकट का संकेत करते 
है । उसके वादः क्रमशः तीन-तीन, चार-चार, पोँच-्पोच कोष वनाये 
जाते है । इस प्रकार चतुष्कठ पंचक मेँ तीन-तीन, षट्कल सप्तक मे 
पाच-पोंच कोटे वनेगे । तदनन्तर प्रत्येक के अंत वाटे खाने में १ अंक 
भरदेना होगा, जो इस वातका संकेत करतादहै कि हर तरहके 
मात्रिक गण मे सवंख्घु भेद केवर एक दी होगा । इसी प्रकार खाली 
कोष्ठं मे ऊपर वाटे तथा समीपस्थ कोष्ठ का योग टि दे। प्रथम 
पक्तिकेदोकोष्टोंमे १+१ अंक है, अतः द्वितीय पंक्ति के खारी खाने 
मे२क्िखि दिया;ःजो इस वातका संकेत करेगा कि विकङमें गुख 
वेदो मेद्‌ हदोगे। (स्पष्टहै, गुरु वाखा एक भेदऽ। दोगा; 
दूसरा । ऽ, तीसरा भद्‌ सवंखघु । । । दोगा । ) इसके वाद्‌ चोथी पंक्ति 
मेअंनिमकोषटमे तोहम १ पटे ही भरचुकेरहै, अभी दो कोष्ठ 
खारी पड़ है । इसमे प्रथम कोष्ठ के सिरपर कोई कोष्ठन दोनेसे 
हम केव १ अंक छ्िखिदेगे। अवएक कोठ फिर खाटली रहा; इस 
कोठ मे; इसके उपरिवर्ती गृहा मे २ तथा १ अक ह्‌, अतः हम उनक्रा 
योग ३ अंक छख देगे, जो इसके अन्य सेदोंका संकेत करेगा। इस 
प्रकारस्पष्ट दैः किआरभिक कोका १ अंकडइस वात का संकेत 
करता हे कि चतुष्क मे सवगुरु मेद केवर एक दी होगा-( ऽऽ ) । 
इसी तरह अंतिम को का १ अंक इस चात कासंकेतकस्तादहै करि 
सर्य भेद मीषएक दही होगाः-(1111) | शेप कोष्टके ३ अंक 
एक गुर वाठ मेद्‌ का सकेत करते है :-(5॥ )› (151 ) (115 ) 1 
इस प्रकार चतष्कर माचिक गणम कुट सेद ५ हदोगे जो कोषटके वाह्र 
की अंतिम संख्या से स्पष्ट द्वै! इस संवंध मे इतना संकेत करद्वया 
जाय कि समी प्रकार के माच्रिक गणो मे सवेख्घु मेद सदा १ दी दोगा। 
इसी तरद सममाधिक गणो ( दहिकक, चतुष्क, पटक ) मे सवगर 
सेदमीसदाश्दीदोगा। अन्य विपम मात्रिक गणोमे कसनः एकर 
एक सेद दता जाथगा --यथा वरिकटमे एक गुर्‌ के मेददोहगेः 
तो पंचक से ३ तथा सप्रकट मं ४। उसी गणना के अनुसार इस मस 
को निम्न रेखाचित्र के द्वारा व्यक्त क्रियाजार्दादे। 
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दिक ।१।१।२ 
त्रिकट |२|१|३ 
चतुष्कर (12 (| 
पचक्ल |३|४[१।८ 
षट्क | १।६|५ | १। १३ 
सप्तक | ४|१०।६।१|२ 


इस प्रकार सष दै कि सप्रकर के वरिशुरु भेद चार दोग ~ 
( ऽ58। ), (1555 ); ( 5515 ), ( 5155 ) इसी प्रकार सप्रक्रः 
द्विगुरु भेद १० होगे; तथा एक गुरु सेद्‌ छः। 

अह्‌ मन्ता पताफा, 


उदट्रा सरि अंका थप्पहु । वामावत्ते पर जे लप्पहु ॥ 
एक्क लोप एव्क गुरु श्राणहू । दृह तिणि ल्पे दुई तिणि जाणह ॥ 


मत्त पताका पिगल् गाव । जो पावह्‌ सो प्रहि मिलाव ॥४२। 
( अडिल्टा ~+ पादराङ्कसक ) 

४८. माव्रापताकाः-- 

उदिषट के समान अंक स्थापित करो । वामावते से सवसे अंतिम 
अंक को उससे पूवं के अंककेखाथ ट्म करो। इस प्रकार एक का 
लोप करने पर एक गुरु खाओ, दो का खोप करने पर दौ गुर्‌ तधा 
तीनकाोप करो तीन गुर समघ्यो। पिगक इस मात्रापताका का 
गान करता दै । जो व्यक्ति दूसरे को यह पताक्रा समञ्चा सके वरं 
इसे प्राप्त कर पाता है । 

मात्रामेरु के द्वारा किसी माचरिक प्रकस्णमे खु गुर के जितने 
भेद प्रकाशित होते है, उनके तत्तत्‌ स्थान को माच्रापताका कहते 
सवप्रथम एक दण्डाकार लिखकर उसमे कदिपत मात्रा के समान 





४८. (समय साच्रापताका. 

उद्द्ा--13 उदि, ¢ उदिद्य 1 रका. रक्षा | यप्वहु-& व्यु. 
ले --, लै, ¢ लटह } लृष्पट--.\. लघु । लोप-1). लोपि, 1\. लपे | 
श्राणहु--->, श्रानदट्‌, ©, जाणहु. ए. च्राण ] निणि--3. तिष्मि 1 जासह-- 
&, जाहु, 12. जाणष्, ए. जाग । नाच्--0. गावे 1 पावट--@. पान, +. 
पारट्‌ ! परहि--1). परद्‌ । मिलाव---\. ब्रभ््व, ^. दुगाय, 1). उनपव | 
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-अंक के कोष्ठ बनायें, फिर अन्त मे नीचे से सूची के अंक छि) उपर 
के तीसरे कोठ को दाहिनी तरफ वदाकर फिर तीसरे कोष्ठ को 
-दाहिनी र वाये । इस तरह तीसरे कोष्ट को वदते रहें । तदनन्तर 
अंकोकोइसक्रमसे भरे । प्रथम पक्तिके अंकमेसे नीचे के अंक 
का२ घटाकर छ्खि। इन बद हुए अंकोंमे पुनः दो-दो, तीन-तीन 
च्चार~चार घटाकर दृसरे बद कोष्ठो मे छ्खि । पर यदि को अंक किसी 
को मे दिखाई दे, तो उसे दुवारा न ज्खिं । श्समे प्रथम दण्ड एक 
-गुरु का, दूसरा दो गुर का, तीसरा तीन गुरुका, इसी तरह आगे 
मी संकेत करेगा । नीचे पंचमाच्रिक छन्दो की पताका दी गड है-- 


१ सवेटघु 
(१ = 

£ |३।५।६|७| एक गुरु 
(१ 

३ |१।२|| द्िगुर 


इसे यो भरा गया है। मारा मेर के अनुसार प्रथम पंक्ति के 
कोष्ठो मे १२; ३, ५, ८ भर दिया । तदृन्तर तीसरे खाने को दाहिनी 
ओर बदाया । पदे खाने मेँ ८मेसे३ घटाकर ५टछ्खा, दूसरेमे 
८ मेसरे२ घटाकर ६ छिखा, तीसरेमें८ से १ घटाकर ७ छ्खिा। 
पिर उससे तीसरे खाने को दाहिनी ओर वद्या । पहले खने ३मेसे 
१ घटाकर २ छिखा, दूसरे मे इसे उपर वारे खनेके५मेसे १ 
घटाकर ४ लिखा इससे स्पष्ट है कि पंचमाच्निक प्रस्तार मे सवंखघु 
( ।॥॥ ) केवल १ भेद ( आघठ्वों ) होगा । एकगुरु ४ भेद दोग, तीसरा, 
पाच्वौँ, छठा, सातो ( 5111; 151 151, 1॥5 ) द्विगुर केवर तीन भेद्‌ 
होगे, पटला, दुसरा तथा चौथा ( 551, 515; 155 ) 
अद्‌ वित्तस्स छहुगुरुञार्णं, 
पुच्छल छंद कला कद पुच्छल ण्ण मिटाव। 
अवसिट्टे गुरु जाणिश्रहु ख्हु जाणिन्वड ताव ॥४६॥ 
[ दोदा | 
४६. ¢. श्रथ इत्तस्य लघुगुर्ञान 1 पृुच्डल-^ 23.1.72. पुदुल । मिटाव~ 


(0. मेलाव 1 भवतिटे-0. यवसिषे ! जाणिश्रह-3, जाणिञ, 1), जाणिभद्‌ । 
जारिभ्वहु-£ .73.0.जाणिव्वड ताव 1). जागिज्जउ 1 ¢. प्रतो दुंदःष॑ट्या ३५ । 
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८६. प्ररनकतौ दारा पष्ट छन्द मे कितनी कट होती दै अथान 
कितने रघु तथा गुरु दोते दै, यह पृ्ने पर पष्ट वण को लोप कर दे । 
अवरिष्ट कलाओं से गुरुकी संख्या जान ठे तथागुसके लान के 
वाद्‌ तदनुसार घु की गणना भी जान ठे। 

ट्परणी--पुच्छल-( ५८पुच्छ + छ ) मूतकाटिक कर्मवाच्य छरटन्त 
का खूप दहे, <\८प्रच्छ. + । 

मिटाव-\८ मिटा + अ; आज्ञा मध्यम पु० एन का च-श्रुतियुक्त 


खूप (मिटा नअ) ( हि० मिखावो ) | 
जाणि्रहु-^^ जाण ~+ इअ ~+ ह मध्यम पु व° व० का रूप | 
जाणिव्वड--\ ^ जाण + इ + व्व ( सं तव्य ) + उ; भविप्यत्का- 
लिक कमम॑वाच्य छृदन्त का रूप ( संसत दीकाकारों मे कने उसे 
"जानीतः से अनूदित किया है, इछ ने ्ञायन्तांः ( रघवः ) से ! मैं 
इसे ज्ञातव्यः ८ ल्घु ) अथवा न्ञातव्याःः (खवः) का रूप 
मानता हूं । 


विशेप-निणयसागर प्रति तथा हमारे ¢ हस्तलेल मे इसके 
म * 

आगे अतिरिक्त पाठ मिखा है, जो श्राकृतपेगलम्‌' मृ अन्थ का अन 
न्दी है । जेसा कि निणेयसागर तथा ¢ प्रति से स्ट है, यदह दीका- 
कार 'छष््मौनाथः का वनाया हुभा अंश दहै। इस अंश से मिटता- 
जुखता एक अंश हमारे 5 इस्तकेख मे भी उपख्न्य है, जिसे श्री घोप 
ने भी अपने संस्करणसें प्र ९९परटीकामे दियादै। 3 तथा 
हस्तरेख मे वणेमकंटी तथा साव्रासकंटी सम्बन्धी निम्न छन्दो को एक 
दुसरे मे मिखा दिया गया है । जिन छंदो मेँ शटक््मीनाथः ( ल्च्छी-- 
णाहेण ) का नाम है, वे 23 दस्तकेख मे नदीं मिख्ते । यर्दो हम उन्ह 
निणेयसागर संस्करण के अनुसार दे रहे दँ - 

चणेमकेदटी :-- 

छष्पंती पत्थार करिञ्जसु, अक्खरसंखे कोट धरिच्जसु | 

पदि पंति वण्ण धरि छिज्सु, दोसरि पंति दुण्ण परिदिजयु । 

उप्पर अंक गुणित करि लेटि, चोा॑ठी पंति सोड टिदहिदेहि। 

चोटी ञद्धा पचमी पति, सोड इटमा खिट गिव्भंनि॥ 

पेचमी चोरी तिरि मिटाउ, पिग जद अंक फडा३। 

वित्त पभेज मत्त द्र वण्णह, गुन चरु जातिद्रण्य सपण्नर | 
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अक्खरमक्कलि जाणहु छोड, जिहि जाणे मण आर्णेद्‌ होड । 
जो वुज्छईं सोई पडञ्छइ, मकलिजाने हर्थिअ रज्र ॥ 
लच्छीणाहेण कहे एम मक्ककिञए पवंधम्मि । 
पेक्खह वण्णसङ्ंडं मक्कलिं बुहजणारुडम्‌ ॥ 
सात्रामकंटीः-- 


जा पिगरेण कटडणा ण णिवद्धा अप्पगथंमि। 
तं मत्तामचछल्अं छच्छीणादहेण विरदअं भणह्‌ । 
मत्तासंखे कोट करु वंतिच्छन पत्थारि। 
तत्थ दुआदिक अंक धरि पटसहिं पंति विआरि॥ 
आइ अंक परितन्नि कह सञ्वहु पंति मद्यारि । 
पुव्च जजर सरि अंक धरु बीजी पति विचारि । 
पटम पंति ठि अंक करि बीजी पंति गुणेहि । 
जोजो अंका जह परहि तं तिअ पंति भणेहि।॥ 
पमे वीअं अंक बीए कोटं अ पंचमं अकं 
देडण वाणदिउणं तदिउणं तीचोत्थए देह ॥ 
कारण एक्कभावं पंचमपंतिष्धिमे अंके। 
देखण एक्कमंकं कुणिहि तेणत्व पंचमं पुण्णम्‌ ॥ 
तज्निम॒पंचममंकं पुव्वर्सि एक्कभावमावण्णे | 
देण एक्कमधिकं छट कुण्णेहि परिपुण्णम्‌ ॥ 
काङण एक्कभावं पंचमपतिद्धिजाण अंकाण। 
तञ्जिम पंचदहंकं एक्कं देरण कुणुु युणिकोद्टं ॥ 
एव्वं गिरवदहिमत्तापत्थारे अंकररिद्येखी । 
दोद त्ति तेण कद्रणा ण कचो अंकाण वित्थासे ॥ 
एत्वं पंचम पति पुण्णं कारण पटमेकंकं | 
देखण वाणपंतिद्धिण्डिः छदि ऊुणेहि अके ॥ 
काण एक्कभावं पंचमचुटिष्धिए अंकं। 
पटकोट्रं सुकडवरो चोर्थि पतति च णड परिपुण्णं ॥ 
चित्तं सेओ सत्ता बण्णा हुमा तथा गुरुभा । 
षदे छपंतिकञा पत्थागण दहति विव्थासय॥ 
जस्थ अ हस्य रुख््द्‌ वञ्छडइ वित्तं च सृत्तसारिच्छं । 
तं मत्तासक्कदिथं द्टणय कोण चन्छ्ए सुकं ।। 
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णटधोदिटटरं जद वा मेरुज्जुजटं जहा पठाभा वा। 
मक्का चि तहचिअ कोदृदटमेत्तकारिणी भग्रिा ॥ 
डज ठच्छिणाहकदणा रहए रदरे पवंधम्मि । 
पच्चअपंचअवंघं पेक्खछदह  छन्दस्स सव्वस्सं । 
अह्‌ सकलरूपव्थार संखा, ध 
छन्धीसा सत्तसभा तह सचारह सदस्साहं | 
वाश्रालीसं लक्खं तेरह कोडी रमगगाह ॥५०॥ 
| गाह | 
५०. एकाक्षर वृत्त से ठेकर छल्वीस अक्षर तक के वृत्तो के वणे- 
भस्तार की संख्या बनाते है- 
वणं वरत्तो का समग्र प्रस्तार तेरह करोड वयास खख सतर 
हजार सात सो छव्वीस ( १३४२१७५२६ ) है । 
टिप्पणी--चन्वीसा ८ षटद्ाविरति (द° पिक § ४४५; छन्वीसं- 
उत्तरञ्ज्ञयणसुत्तः प्राकृतपेगलम्‌ मे इसका छदवीसाः (छदाविस (१,१७५७) 
खूप भी सिता है । दे० पिशेल ६ ४४१ प्र° ३१४) । 
सत्तसश्मा <-सप्त शताति ( सज- स; ब० व ) | 
सत्तारह ८ सत्तदश ८ सप्तदश > सत्तरस (८ अधेमागधी, जन- 
महार, दे पिश § ४४३ ) > सत्तरह-सत्तारहः इसी का विकास 
.सतरहः ( चतुर्विशतिजिनस्तवन ); सतर ( आदिनाथचरित ) मे 
पाया जाता हे । द° टेसिटोरी 8 ८० हिंदी (सतरद-सवहः रा० (सतरः 
( उच्चा० सत्रा ) का विकास इसी क्रमसे हुजा दै) 
सहरसा <-सदखाणि, नपुं व व° ६ 
वा्रालीसं <-द्राचत्वारिरत्‌ , जनमहदा०; अयेमाग> से उसका 
यः श्रतिवाला रूप (वायारीसं' पिरे ने संकेतित किया ह्‌ ( पिये 
३ ४५५ ) इसका एक विकास अन्य क्रम स मी पायाजातादह्‌। 
( १) द्यचत्वाररिशत्‌ > *वाजञलीस > वाञारीस--वायारीस 
( पिशेक; प्रा पे ) 


५०, ('„ श्रथ प्रत्तारसख्या, {). गाहू | दुरपरीसा-(. द्व्ीरमा | सह- 
र्ाह-.\ 1२. तदस्सार, (.नदत्मार्‌ 1). सरस्साद्‌ । वाप्रालोम-( वाय्रा- 
लीरट्‌, 1). चावालीख । लक्सं -0. लस्य, 1). लग्र । राडा-(, चौटि। 
समग्याह्‌- +. {2.15 , समम्यार, ^. समनग | 


४८ । ्राछृतपेगल्म्‌ `  १,५१- 


(२) द्राचत्वारिगत्‌ > *वइअत्ताटीस > बवइताटीस > 
विइतालीस. इसके 'वडइतारीसः ( आदिनाथचरित ), "्वितारीस' (आदि 
च० ) रूपों का संकेत प्रा प० राजन्मे टेसिटोयीने कया दै। दे 
टेसिटोरी § ८०. 

दि० वय्लीस-वयाखीस. रा० बर्योश्टीस-बयण्ठी (हाडौती; वि्योष्टी) 
इस संवंध मे इस वात का संकेत कर दिया जाय कि ध्त्वारिंजत्‌" के 
तालीसः वारे विकसित रूपों की हिदी- रा० मे कमी नदीं है-दे० 
उताटीस ( उनचत्वारिदात्‌ ), इकताटीस ८ एकचत्वारिंशत्‌ ), तिता- 
लोस ( चिचत्वारिंशत्‌ ); पतालीस ( पश्चचत्वाररिंशत्‌ ) । 

लक्खं <~ खक्ष ( हि° रा० छखाख )। 

तेरह < त्रयोदश । इसका ततेरस' रूप सुयगडंग तथा उवासग- 
दसाओ में अधेमागधी मे भिल्तादहै। ततेरहः खूप महारा 
तथा अपभ्रंश्च- अवद, प्रा० तथा पै ( १,९.२.५८,६६ ) मे मी 
मिख्तादहै। दे° पिरक ६ ४४३. प्रान्पन्राज० मे इसका तेर 
रूप मिता है । दे० टेसिटोरी ६८०. दि० तेरह, रा० तेरा ८ उच्चा० 
थेरा ) गु° तेर । 

कोडी >कोटि 1 ( इसी मे अवद्ध का मेँ रेफ का आगम दने 
से क्रोदी-करोडः खूप निष्पन्न होता दै, जिसमें परवर्ती रूप से दहिन 
करोड, रा० क्रोड राब्द्‌ वनं हे । 

समग्गार्द < समग्राणि ८ दं नपुंसक० कर्त-कमं च० व० ) 


ग्रह॒ गाहापञथरण (अथ गाथाप्रकरणम्‌ ), 
होर गाह्‌ मत्त चउअण्ण गाहाद्‌ सत्तावणी | 
तह पिग्गाह पलद्ट किंजह्‌ उगगाहउ सदि कर ॥ 
गादहिणी अ वासि किजह्‌ । 
तह षि पलड्द्‌ सिदहिसी वे ्रगर हो स्ट । 
सत्तखअ अण्णोण्ण गण खंप मत्त चसद ॥५९१॥ 
[रद्रा 
पू ८, अय गाथाप्रमेद्‌ः | शगाहू-¢, ग्गाहू ) मत्त-->. मन्द्‌} 
षटउजरण्‌ +, >, चयण, 1), चुजण्ण | गाहाद--+. तद गदर) €. तट 
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५१. अव मात्रिक छंदो के प्रकरण को आरंभ करते हण सवप्रथम 
गाधा" तथा उससे संबद्ध छो का वणेन करगे । 

गाह्‌ छद ५४ मात्राका होताद्‌, गाधामें ५७ मात्रा हातीं) 
गाथाकी दही उल्टी चिगाथा होती दे (इसमे भी ५७ सात्राही हाती है) | 
उद्राथामे £ मात्रा दोतीदे) गाथिनीमे ६२ माघ्ाकी जातीद। 
गाथिनी को दी उटटने पर सिदिनी छद होता दै, इसमे भी ६२ मात्रा 
दोतीदै। ये सात प्रकार के मात्रिक छद्‌ अन्योन्यगुण हे । स्कथक 
छंद मे ६४ सात्रा होती टे। 

इस पद्मे ण्डाः छट हे, जिसका विचरण आगे जायेगा । रद्रा 
छंदमे नौ चरण द्योते है, जिनमे वादके चार चरणदोहेके होतेह 
वेकेरपोच चरणो मे क्रमः {५ ( प्रथम), १२ ( द्वितीय); ४५ 
(तृतीय), ११ (चतथ), १ (पंचम) सत्रा होती ह। उम 
तरह स्रामं कुर १५ १२-१५-११ १५-१३२-+११-१३ 
११ = ११६ माघ्राये दयोती दै । 

रिप्पणी--चडग्रण < चतु"पंचाजत्‌ ( पिणेट ने इसका कोई संकेत 
नहीं किया हे ) उसकी व्युलयत्ति चडपण, चडउवण्ण) *चडण्ण क 
कम से होगी । पिशेख ते पच्चारात्‌ के ०्पण्णं, व्वण्णं स्पोका संकेत 
अवदय किया हे, दे० पिरे § ४४५ । टेसिदोरी ने प्रा पर राज 
ध्चोपनः ख्प कासंकेत कियाद (दे० ६८०), जो आजभी इमी 
रूपमे यमे पाया जातादहे इसका विकास (चर्पणः से दोगा 


गाल, 1). गादाद्‌ । सत्तावणी--^. सत्तावण, 3. सत्तावणट) ¢". सत्तावणी, 
1. सत्तावण्ण, {. सत्तावणिअ । तह--4, तेहि, 12). तह । निग्गाद--(. 
विग्गादा । पलि), पट्टि । क्िञजद--#. किश्नेअड, ( टिच्जड, 1) 
कुःणद्‌ । उग्ग इड सद्टिक्ल--8, उग्गाह सघिक्ला, ( उग्गारहद्मरि, 12, 
उग्गादो सदिकट | गाहिणी न--&. गादिणिय, 3. गाटणिञ, (^, पर 
गाहिणी अ, 1). गादीणि ॐ, ३. गादणिभा। वात्तदि---\. वानटि, 
13. वासि, ¢, वासष्टि, 12. वारदधिरि । किञ्जद--+. कर मत्तट, 1). 
कल्‌ } पलद्ट-- ५. पट्टि) 13. पलटट) ८. [). पन्ट्र, 1९. पलद्र। 
तिहणी---\, निदणी, ¢. सिथिरी, 1), सिर्हिगि । हो-+. सेद, 1). वनः। 
स्टि--८1, नद्ध, संघ--( सेधा | चटसद्--.. 12. चोऽटि 1). नोति, 
८". चरसि 

४ 
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दि० चोवन का विकास (चखवणः<-चखवण्णः से दोगा] वरतुत 
'"चउअण्ण-चउवण्णः दोनो ख्पएकदीदहै) प्रथसमखू्पकादही ष्वः श्रति 
वालाखूप दूसरा हे; इसीके संयुक्ताक्षर ण्णः को सरल करने पर 
'चउअण-चउवणः शूप वनेगे । 

गाहाइ <~ गाधायाः ( गाहा +इ खीलिगं संवधकारक ए2 वर्की 
प्रा? अप विभक्ति) । 

सत्तावणी < सप्तपंचारात्‌ ( सत्त + वण्ण, सत्ता + वण्ण ) प्रा पञ 
रा० सत्तावन, टेसिटोरी ६ ८०, दि? रा2 सत्तावन, यो, "ईः लीटिग- 
वाचकं प्रस्यय ह | 

पलद्टि५८ प्र + इ । ( पू्रंकालिक क्रिया ( एल्सोल्युटिव ) रूप । 
(दः के विकास के लिए दे० § ४१-४२] 

किञ्जद--कसेवाच्य वतमान ( प्र2 पु ए० व० ) रूप, कि ५८कर 
का दुवे रूप ) + इञ्ज + इ ) | 

सद्धि < पष्ठ ( जधेमा० अपधरंश रूप दे> पिद § ४४६ । पु 
पठ रा० साहि , टेसिटोरी 8 ८०; हि० रा साठ )1 

वासद्धि <-द्वापषठि । ( पिशेल § ४४६ वासहि-वावटट ( अधमा 
जेनमहा> ); दि? वासट, रा० वासठ ( उच्चारण 'वासटः ) 

चउखटह्ि < चतुःप (चडसदहि-चोसटरी-चचवर्, अधेमा०, जेनम०) 
पिन्ेड ६ ४४६ । प्रा प गज० चउसरद्िचउसटि ( देसिटारौ § 
८० ) । हि> चोट; राज? चौसठ (उ? चोसट ) । 
अह्‌ गार ध . 

प्छद्ध॒ उत्त सत्तम मत्त वीस । 
छटमगण्‌ पञमज्भे गाह मेर अ जग्रा ॥ ५२॥ 


[ गाद | 
५२. गाहू च्द्‌- 1 
गाह छद के पूवधे तश्रा उत्तराधं दोनोमे २७ मात्रा दीतीद। 
दोनो अ्घाल्ियो म छटा गणदौो ल्घु (मेर) दोताद। 


५२ पुच्वद्े--. प्व । वीतादे - 13. वीखाद्‌, €. वीसाई, 12. वीसाद्‌ । 
दष्टम--^. च्म मन्म 13. ०दथमच्जे, ©. °पथममै (= पयमसतमे ); 
ममते । गाह--1). गाह । मेक्व्व--1>. मेरूव्य । जज्रलाई--*. चअ 
13. ©. छम्य, 12, युगल । 


4 नि २- 
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गहू चख्ट्‌मे इसतमग्ह्‌ चार चस्णमे क्रपनः ४२; {४ (२५) 
६२, ५ (२७) मात्राद्‌ दोत्ती है | सम्करत छन्दय्रन्थों स उमीक्ा 
^उपगीति' कदय जाता ह । इसका टश्चणोादाहरण ध्रतचोध मे यद्‌ द 

आर्यात्तिराधेतल्यं प्रथमाधमपि प्रयुक्तं चन । 
कामिनि तामुप्रगीति, प्रका्ंयते महाकवयः॥ 

टिप्मणो--पुञ्द्धे <-पृवाघे । उत्तद्टं < उ्तयधं; उसा वास्तविक्र 
विकास “उत्तरः दोगा; यदह ख्प ६ ६३ मे दखिये; कित पव्वद्धं कं साम्य 
पर “रः का रोप कर उत्तद्धे रूप वन गया हे। यह्‌ भमिध्यासाद्रल्यः 
का एक उद्राहरण है) इन दोनो मे एः यधिक्ररण ए वः 
विभक्ति हे। 

सत्तग्गल < गसप्ताप्रटाः । यसा < वश्चति ; पिदैटन वीसाई 
चीसाद्ं दोनो स्मो का सेकेत किया है { ४४५ । 

छदम < म्पष्ठम क्रमात्मक-संख्यावाचक्र विदोपणः ( ओडिनट ) । 
इसके चष्ट, खडा रूपो का संकेत पिच्चट ने किया ह { ४४६ । वस्तुत, 
वयद्‌ रूप छः के साथ टः तथा भमः दोनो प्रत्य साथ लगाकर वना 
दे । यदह मी मिथ्यासादर्य का उदाहरण हे, जो पंचम, सप्रम, अषएरम, 
नवम के सादज्य पर वनाद] अप०-अवहष्ु मे इसका वक्रल्पिक 
रूप छष्ट-खष्टड भी मिता हे, जिसका प्रा० प० राज ० सूप छट्टृड 
ऋपरभदेवधवल्संवंध मे टेसिरोरी ने संकेतित किया ह १८२ 1 उसीका 
विकास गु° टो, रा० छटटो, हि० छठा के ख्पमे हुभा दे । ्ट्ट्मः 
का विक्रा हिन छवो, राज० छव्वो- (चछ्ट्व्‌ ) के सपमे 
मिखता हे । 

पग्रमर्से<-पदमध्ये । मध्ये>मन्ये से दी जो परे समस्त 
पद्‌ के उत्तरपद के रूप मे प्रयुक्त होता रहा हे, दि० मालि, मोदिःमे 
ऋ विकास हुा ह | 


जटा 
चंदो चंदण हारो ताव अ स्थं पथाति, 
पेडेसरवरकत्ती जाव ण अप्पं णिदंसेडद ॥ ५३॥ 
[ याहू | 


५३ 1. प्रतो जदाः दति पद्‌ न प्राप्यते| रञं पास्तति---५. (पातेर, 
<}, उञ पास्ते । किसी--(. कीत्ती । जावण शपं णिदरंसेट-- ^+, जानण 
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३. गाहू का उदाहरण दे रहे है :-- 

चद्रमा, चंदन तथा ( सुक्ता ) हार तभी तक अपने षूप को प्रका- 
रित करते ह, जव तक चंडेदर्वर नामक राजा की कीर्षिं अपने स्वरूपं 
को नदीं दिखाती | 

टिप्वणी-ताव, जाव < तावत्‌ › यावत्‌ । 

प्रासंति < प्रकारायंति । किन्ती कीर्तिः । 

्रप्पं आत्मान (स्म > "प्प 'आत्मनिपः' प्रा प्र= ३०४८ ; अप्‌ +~ 
अ; कमं० ए व2 ) | 

णिदं सेद < निदशंयति । (णि + दंस +इ । ८ णित ) + इ वर्स 
ग्र पु० ए० व० ) । इस पद्य की भापा परिनिष्ठित प्राकृत हे । 


अह गादा; , 
पटम बारह मत्ता वीए अडुारदषहि संजत्ता। 
जह पटमं तह तीथं दहपंच विहूसिआ गाहा ॥ ५४॥ 
[ गादा ] 
५४. गाथा छद्‌- 
गाथा के प्रथम चरण में १२ मात्रा होती है, दूसरे मे यह १८ सात्राओ 
से यक्त होती है। तीसरे चरणमे प्रथम चरणकी दी तरह ( तेस्द 
मात्रा ) दोती देः वाकी (चतुथं) चरणमें गाथा १५ मात्रा से 
विभूषित होती हे । 
गाथा छंद को ही संस्कृत प्रंथकार भ्यौ" कहते है । उनका 
छक्षणोदाहरण यद्‌ है - 
यस्याः प्रथमे पादे द्वाददा मात्रास्तथा चतीयेऽपि । 
अष्टादङ द्वितीये चुके पचदस सायीं॥ 
दिपणी--पहमं <प्रथमं ; क्रमात्मक संख्यावाचक विरोपण | 
पिभेट £ ४४९ ! महा प्राकृत मेँ इसके पठमः पुम, पदुम; पृदम ये 
सैकल्पिक ख्प सिख्ते है । अधमा मे "पटमिल्छः रूप मिलता 


----~-~ 











अप्पं णिअसेड, ए. जावर अप्यार्णे ण दखेद्‌, (0, जाव ण उप्ाण स्सेदेर, 


जाव अ अम णदंमेड्‌ । ५२--~ ४५। 


५० श्रभरदैहि---:+. यषटास्टेदि, 7. अन्नरटेहि, 0. अष्टारैहि, 1. 
अद्ारएहिं । तह). प । व्ह्ुमिश्रा--0. 7. विर्मृसिञा । 
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ह 


पटः रूप परिनिष्ठित प्रक्रत रूप दै। अपभ्रंन-भवदट्टु मे इमा 
रूप "परिक ( ख्ीङि० पदिटी ) होता दै] 
वार्ह <-द्वादश् (इसका जेनमहा० अधेमा० स्प ध्वारसः दै 
मह12 अप० शूप 'वारह्‌' द° पिदेट { ४४३ ) । 
चीप <-दितीये; क्रमात्मक संख्यावाचक विनेपण; महा में इसके 
व्रिद्रभ, वीश्र, विदज्ज रूप भिलते दै; जनम० ग्रधंमा० से द्सके विद्य; 
चीभ, विद्वन रूप मिते है, अप० वीय; पिशेख ई ४४९ । 
ग्रटुर्देहि < अष्टादराभिः; इसके अटूढार-अट्ढार्ह्‌ दोनों हष रोते 
द; दे० पिशोल अटठारह्‌ § ४४३ । द्‌, के स्थान पर रर के लष्‌ द° 
पिरे ६ २४५ । “एहि” (एहि) करण कारक व० व० कीं 
विभक्ति है| 
जह्‌, तह <-यथा, तथा । 
तीअं <-वृतीयं ८ महा० तदअ, अधमा तद्य, शौ० तदिअ | 
अप्र तीअ; पिये § ४४६ ) | 
दहपंच <-प॑चदश । ( प्राकृत-अप० ये समास मे पूृत्रंनिपात दोता 
द । दह्‌ < दश, इसके महा० माग० मे विकल्प से दस-दृद्‌ खूप पाये 
जाते है । पिरे § ४४२ ) | 
इसक्री भापा भी प्रायः परिनिष्ठित प्राक्त दै । 
जदा 
जेण विणा ण जिषिच्जह अणुणिनज्जह सो कञवराहो षि। 
पत्त पि णथरडदहि मेण कस्स णं वद्लदो अगी॥ ५५॥ 
[ गादा | 
५. उदाहरण :-- 
कोहं कल्हांतरिता नायक को वखनेके छिर सखौ को भैजते 
समय कह रदी दह॑; (जिसके विना जिंदा नदीं रहा जा सकता, वद्‌ 
छतापराध दुन पर भीमनायादही नाताद््‌। वताओंवतो सही, पेमा 
कोन दोगा, जो नगर मे आग खगन पर भीञाग को नर्द चाहना। 


--~---------- 








५५ निविञजद-). जिचिन्ज । श्रण॒शिज्जद--0. अच््नि । 9 ©. 
विः इति पट न प्राप्ते! परत्ते--]). पत्ता णश्ररठाट--, “टे 0. 
लाने । भग--.५, सरि । श्ररगी--^;, अग्गि। 
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रिप्पगी-जिविज्जईइ-गणुणिज्ञई । दोनों कमवाच्य वव प्र पु> 
ए० व० के रूप है । काचर < कृतापराधः । पत्ते ८८ प्राप्त } 
णञरडारे ८ नगरदाहे । 

इसकी भाषा मी परिनिष्ठित प्राकृत है । 


सत्तगणा दीहता जो ण्त्‌ छट णेह जो विसमे । 
तह गहे वि र अद्ध टरं खहुभं विश्रागेहु ॥५६॥ 
गादा | 
५६. गाथा के गणनियम का संकेत करते है :- 
गाथा में सात दी्घांत गण ( चतुष्क गण ) होते है! इनमे छटा 
गणयातो जगण (15) होता दै यानगण ओर ङ्घु (11) )। 
इसके विपस गणो ( प्रथम; वरतीय, पंचम, सप्तम गणों)मेकभीमी 
जगणन दहो} गाधा के द्ितीयाधे मे छठा गण एकल्घु जानना चादिए । 
टिप्पणा--द्हंता<-दीर्बाताः ८ अअं <-अं संधि के लिए 
दे०१ ४४ )। 
छट < पष्ठ (छर + गुल्य, अधिकरण ए> व; छट केलिए 
दे०{ ५२) ] 
विग्राणेदु-वि + ५८ आण ( जाण ) + हुः जज्ञा मर पु> वर च } 
सन्वाए गाहाए सत्तावण्णाई्‌ दति मत्ता | 
पुव्वद्धमि श्र तीसा सत्तादसा परद्धमि'॥५७॥ 
[ गाहा | 
५७. सभी गाथा मे ५७ मात्रा होती है । पूर्वाधे मे ३० मारा 
होती है, उत्तयाधं मे २७। 
दिप्णी--सन्वाए्‌, गादहापए- वीलिग सम संवंध कारक एः वः 
का चिह "ए" ह | यह्‌ विभक्ति चिह् करण; अपादान; सस्प्रदान-संवध 
तथा अधिकरण चासेके एन वन्मे पाया जाता दहै, तथा आकरारांतः 
इकारा त, उकारांत तीनो के साथ होता हे । द2 पेट {३७४ १२८५। 
५६ ण लहू-+. 7. ण लह ; €. णा लद । गे-!. णेण 1 
५५७ नत्तावण्णाद्-८ सत्तावण-1), खनावण्णाए्‌ । दति-1), हति । मत्ताद- 
८. मनाः, 7. मत्ताए । पुव्वडमि-1). पुव्वद्धम्मि । सत्ताईखा-(. सततादता । 
12. सत्तावीना- । परढ भि-८, परदरापे । 
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सत्तावण्णा्रु-- नपुंसक व० व० खूप ।! (सत्ताचण्णः के लि 
दे० 8५१ । 

मत्तार-“मत्ताद्‌-मत्ताइ' <- मात्राः यहो लिगि परिवतन हो गवा 
संसृत मात्राः सीलिग ह) पर यहो यह नप्रंसक् माना गया द्‌] 

पुव्वद्धम्मि, परढम्मि <-पू्वांघे, पराध ( स्मि < स्मिन्‌ अ्धिक्ररण 
ए व? ) | 

तीसा < व्रिरात्‌ ( पिच्य ई ४४५, देम० (१२८); हि ग तीम ) | 

सत्तादई॑सा < सप्रविशति ( पिरे ६ ५४५. प्राकृत मे सत्तावीसं 
( सधंमा० );, सत्तवीसं ( अधं० ) सत्तावीसा ( टेम) द्य मिटते 
है । सन्ताईसा श्प पिश ने केवर अपभ्रंरा मे मानादहे तथा इसका 
उदाहरण प्राङ्ृतपगल्म्‌ सेदीदियादहै। टेसिटोरी न भी (सत्तावीमः 
रूप काही संकेत किया हे, दे ६८०; हि० रा० सत्ताईस | 


स॒त्ता्ईेसा हारा सरला जस्प॑मि तिण्णि रेहाह | 
सा गाहाणं गहा आघ्रा तीका लच्छी ॥१८॥ 
[ गादा | 
४८. जिस गाथा मे २७ हार ( गुर ) ( अथीत्‌ ५४ माचा गुर की ) 
तथा तीन रेखां (च्घु) दो (इस तरह्‌ ५४ + ३५७ मत्रा दा ); 
चद्‌ प्रशंसनीय दहै तथा गाथाओंमे प्रथम गाथादहे। इसमे तीस अक्षर 
दोते है तथा यह्‌ ्टक्ष्मी' कहती हे । 
टिप्पणी-जस्संमि < य्रस्यां । पियो ने स्रीिग ध्यत! गच्द्‌ के अधि- 
करणण्ण्वन्के इससखू्पका संकेतप्राज्पेच्से ही § ४२७ प्र० ३०३ 
पर क्रियादह्‌। उसका समानांतर रूप केवर अधमा० नजस्ममिः ह 
जो विवाहप र्मे मिख्तादह्‌। पिजेछनेप्रा पंठ्कीटीक्र इसी 
गाधासे इस खूप का रंफेत किया ह | 
तिष्णि < च्रौणि; रेदाद्‌ < रेखाः- दे मत्तां § ५८। 
गाहाणं ८ गाधानां ( गादा + णं सम्प्रदान--संवंय कारक व च 
प्राकृत चिह्र ) 





पूय सत्तारस ~+. सतादसा । रेनडई-.\ रेदार, ^. रेः 1). >) 
1९. रेटाःं । गान्र-{, गादण | तीसक्खग-0. तीसस््यन) 1). तीर्ण 
रारि. । लन्छी-+. 13. लद्टी (= लन); ८. सन्या 
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तीसक्खया ( तीस ~+ अक्खर, ध्यान दीजिये प्राकृत-अप० मे 
स्वरसंधि मे जहो परवर्ती अके वादयातो संयुक्ताक्षरद्ये, या वरह 
सवयं सानुनासिक हो; वर्ह पुरोवर्ती अ' के साथ मिलने पर मी वह (अः 
ही बना रहता है, “आः नहीं होता । माषायेन्ानिक भैरी मे हम 
यह्‌ कद्‌ सकते है इनमे से एक अः काटोप हदो जाततादहे। इसे हम 
यो व्यक्त कर सकते हे :- 

( १) अ~+अं--अं, (२) अ+अऽ = अऽ ( हमने ऽ चह का 
प्रयोग इस्तके किए किया है कि परवती अक्षर संयुक्ताक्षर है )। 


तीसक्खराहि लच्छी सव्वे वदंति होई विक्खाआ | 
हसद्‌ एक्क एक्क वण्णं ता णह णामाईं ।॥१६॥ 
( गादा ) 
५९. तीस अक्षरों वारी खक्ष्मी ( गाथा ) है, इसे सव पूजते है, 
यह्‌ ( छंदो मे ) प्रसिद्ध है । इसमे से जव एक एक गुरु के स्थान पर 
दोदोख्घु द्योते है-जव एक एक वणे (गुरु ) का हास होताहै,तो 
( गाथा के ) ( २७ ) नाम करने चाहिए । 
माव यदह हे, गाथा क २७ सेद होते है इनमे प्रथम मेद छक््मी 
मे २७ गुरु तथा ३ ख्धु होते दै । अन्य भेदं मे रमसे एक एक गुरु 
कम करने से अन्य २६ भेद दोग । जेसे दक्र भेद ऋद्धि में २६ गुर 
तथा ५ ख्घु होगे, तोसरे मेद बुद्धि मे २५ गुर तथा ७ ल्घु होगे । इसी 
क्रमं से सत्ताईसवे येद मे १ गुरु ५५ ठ्घु दोगे । 
सप्पणी-हासइ्‌ ८ हसति । 


लच्छी रिद्री बुद्धी खजा षिजा खमा अ देदीभा। 
गोरी धई चुण्णा छाश्रा कंती महामाई |॥६०॥ 
( लच्छी) 
५६. तीसक्लराहि--^+ तीसचयटि” ^ तीषषलयाहि ( = तीसण्लराटि ); 
2. तीस्प्पगदहि 1 सव्वे-- +. सेव्वे । वदंति-.\.{3. वटति | विक्खाश्र-.\ ¢. 
वरि्लाथा, 7. विष्ा्ा | एव्कं एक्क). एफ एक | वर्णं --1\. चकर, 
णामा. णामाई, 1). णामाई. | त 
६०. लच्छी, प्रनौ न प्राप्यते, पित अदो "जटाः ठति पटं वत्ते, 
3, ठचो } रिद्ीौ--+.3 0.7), ऋद्धौ । खमाभ--८ खमा | धा्द--.\.6. 


~~~ 
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कित्ति सिद्धी माणीरामा माहिणि षिका बर्रीञा। 
सोहा हरिणी चक्फी सारसि इरी सिदी अ दंसीश्रा ॥६१॥ 
( रगा ) 
६०-६१, गाथा के सत्ताईस मेदो के नाम- 
त्मी, ऋद्धिः वद्धिः रजा; विया, क्षमा, देवी; मोरी, घाच्री 
चूर्णा, छाया, कांति, महामाया; कीर्तिः सिद्धिः सानिनी, रासा, 
गाहिनी, विद्वा; वासिता, सोभा, हरिणी; चक्री; सारसी; कुररी) 
-सिदही, हंसिका । 
दिप्पणी- लच्छी <-टक्ष्मी ( क्म <-च्छः, प्रा प्र २-३९) । रिदी 
<- ऋद्धिः (पिशेख ६ ५७) । ददी < देवी. य्ह “देह मे श्राणध्वनिः ( 
नका आगम पाया जाता है । धाद <-घात्‌, माई< माद्र) 


पटमं वी हंसपथं बीए सीहस्स विक्कमं जग्रा | 
तीए गश्रवरल्लिअं अदिवरललिथं चरस्थए गाहा ॥६२॥ 
( गादा ) 
६२. गाधा पदुने के ढंग का संकेत करते दै- 
प्रथम चरणमे दहस की गतिकी तरह मंथर गति से पदे, द्वितीय 
चरण मे सिंह के विक्रम की तरह पद, दृतीय चरणमे हाथी की गति 
की तरह, तथा चतुथे चरण मे सपं की गति की तरद्‌ पद । 
रिप्पणी-चडव्थप < चतुथके ( क्रमाद्मक संख्यावाचक विरोपण; 
पिशेट § ४४९. ्चचत्य' ( अधंमा०, जेनस०, अप ); चोस्थ (मदा>); 


राड } दश्रा-0 दाया 1 कंती--0. फित्ति, 1 कति । मदामारई-.\.८. महा- 
माद्‌. 7. महामाई । ६०--0, ६३ 

६१. कित्ती-3. पिति, ¢ कित्ता, 1. कीत्ति | माणी-3 माणि, 

पाणी, [3 मातिणि ] गाहिगी--^.. गारिणी, 12. गारेणि । विप्ाच्च-- > 
प्ित्स. ^+, वीता. 3. पि्मा । प्षारल्ति-4 सारसी । सिद्दाश्र-८ सीटा, 12 प्रन 

प्राप्यते ( तत्र ूर्पै अ दषीय' दति पाटः ) । ६१-{. ६४ । 

६२, वी--~. विअ 1९. ची | सीदस्स- निट, (1.12, 1९. यिल्स्। 
समपञं- 1). दमपवं | जाना-). याभा ] रभवरलुलिष्रं-{). गवपरलुटिम) 
सहि यरलुज्लिश्र--अध्िटिम | चरस्य {-13. चडरथा | 
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चडत्थ ( शोर, मा०-मृच्छकटिक );, चडत्थ ८ ठक्की; सृच्छकरिक) 
भ, ६ [क [न 

चदुद्रु ( रोर०, सा्कुतर ) चडत्थ + ए. अधिकरण ए० व° हि० चौथा 

रा० चौथो (उ० चोः तो). 


एवे जे इुलमंती वे णाक्केहि होई संगदिणी | 
णाञकहीणा रंडा वेसा बहुणाअका होह्‌ ॥ ६३ ॥ 
[ गादा | 
६२ गाथा के संवंध मे जगण के प्रयोग का संकेत करते है । 
एक जगण हाने पर गाथा छुखवती ८ पतित्रता नारी के समान 
खखाप्य ) दोती हे! दो नायकं ( जगणो ) के होने पर वह्‌ स्वय 
गृहीता ( पुनभू ) होती है । नायक (जगण) केन दोने पर गाथा 
रंडा के समान बुरी द्योत हे तथा अनेक नायक ( जगण ) वारी गाथा 
वेरया होती हे । 
इसमे इस वात का संकेत क्रिया गयादै कि गाथामें केवट एकः 
ही जगण (15 ) का प्रयोग करना चाद्िए । 
रिपणी--क्रुलमंती <-कुट + मंत + ई । मंत ८ सं° वत्‌-मत्‌ | 
णाग्रक्के्ि < नायकैः ( नायकाम्यां ) । हि; करण व० व०, छद्‌ 
की सुविधा के कारण अवदट्ठमे कः का द्वित्व हो गया हे } प्राकृतः 
से इसका रूप 'णाअएहि” होगा । यह्‌ जवहटूढ रूप प्राकृत से विक- 
सित न होकर सीधे संरछृत खूप का अचदहट्ठ संस्करण है जिसमे 
प्राक्रत-अप० विभक्ति टगाई गई हेः । 
वेसा <-वेरया | 


तेरह हुआ विप्पी एञाईसेहि खत्तिणी भणिजा 
सत्तादसा वेसी सेस सा स॒दिणी दोह ॥ ६४॥ 
[ गादा | 


६३ पेते). एके } ङलमंती-~. 1). छलवतो, (~ कुलमत्ता ! 
णानक्तरे दि -- (01. एक्वेहि, ¢, 12. हि, 1९. °दि | णानकदहीणा--^. (~. 
णायक्क  वहुणामका-- 12. °गायका । दोद्‌--8. दोर्‌ । ६२-८६-६७ 

६९ विप्या-- ए. विषा | पएार्ते्टि--^. एञा्ईपेर्टि । ©, प्रतौ 
एतच्छदो न प्राप्यते| 
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६४ अव छघसंख्या के भेद से गाथा की जाति वताते है । 

तेरह टघु अक्षर होने पर गाथा व्राह्मणी द्येनी दः इच्छीस खु 
दोने पर त्रिया, सत्ताईस खु होने पर वेव्या दोतीदरे, तथायेप 
प्रकारो मेंद्यद्रादोतीद। 

टिप्यणी--तेरह <-व्रयोदश § १३। 

चिप्पी < चिप्प + ई | खीलिगवाचक “ईः प्रत्यय, मं० विप्रा] 

प्रार्‌ सेहि-एञाईस + हि ( पदि, ) । एञाईस <-ण्करविदति । 
इसका वैकल्पिक रूप अधंमा०, जेनमदा> एक्कावीसं, एगवीमा, उगा- 
यीसं मिखते है एई महारा हे । हि० इक्कीस, गॐ उक्कीम- 
अक्कीस-दक्की-मक्की का विकास 'एेक्कावीखंः से दी हज द्‌ | 

खत्तिणी ८ खत्ति + णी < *क्ुत्रियाणी ( क्त्रिया ) ] इस णी 

स्रीटिग वाचक प्रत्यय का विकास संस्कृत 'आनीः ( अनुक्‌ , द दन्र- 
चरुणभवगवेसृदरम्रडदहिमारण्ययवयवनमातुखाचायाणामनुक्‌ ; पाणिनि 
सूत्र ) से हुआदहे। यष्टी "णी दिः ध्नःके स्ूप्रमे विकसित टू 
, पंडिताइनः वद्ुजादइन । हि० सेदइसकान्नीःस्पमी पाया जाना 
हे, माख्टरनी । राजञ मे दि० वाखा इनः अन! हो जादा हे; खात्तण 
(चददईैकीखी); माख्ण (मारीकी घी) । राजञ मे यह प्राय 
ईकारा पुल्लिग जब्दे! के खीलिग रूपो मे जडता दे; अकारांत- ओका- 
संत पुल्लिग इब्दौकेखीलिग स्पोंमे णीः (दि० नीः) प्रस्य 
होता है। वामणी (व्वामणः (ब्राह्मण) की स्री); वन्याणी 
( वाण्या (उ वाण्यूं ) + णी, वतिये की खी) लायतणी' ( खावरत 
( कायथ ) +णी)। 

मणिग्रा--\८मण + अ (इभ) निष्ठा प्रत्यय (भूतकालिक व मेवान्य 
छदंत <-मं० क्त) +आ ( दरीहिगवाचक प्रत्यय <-सं> आ) 

सत्तादसा < सप्रवियत्ति; दे ६ ५७ । 

चेसी < वंञ्या ( य्ह खोहिगवाचक (टः प्रत्यय दू ) । 

खदिणी- सुदं + इणी ( खीर्टिग वाचक णीः प्रत्यय ) 1 


जा पटम्‌ तीथ पचम सत्तमरखणे ण होड गुरुमञ्भ््। 
गुच्विणिए गुणरदहिया गहा दोसं पथासेड्‌ ॥६९। 
[ गाय | 
६५ तीश्र- 1). तीय ! रखे €. छते । घछेट-1). सति ! युद्िप्रिण्-- 


र, 
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६4. जिस गाथा मे प्रथम, दरतीय, पंचम तथा सप्तम स्थानसें 
निद्चय दी गुरु मध्य गण ( जगण ) हो, वह गाथा गुर्विणी 
( गर्भिणो ) कदलाती है, तथा वह्‌ गुणरदित होने के कारण दोष को 

कट करती हे। 

दिप्मणी--सत्तम <-सप्रमः; पिशेख § ४४९. हि० सातवोँ-राज० 
सातयो' ( उ० सातव्‌ ) | 

खणे <-स्थाने; द° ६ १४। 

गुञ्िणि ८ रुर्विणी ( गर्भिणीः )। 

पग्रासेद्‌ ८ पस + इ । ( गिजंत तथा संस्छृत चुरादि के विकरण 
य, का विकसित खूप )-+इ ( वतेमानकाट प्र पु ए व तिङः 
विभक्ति ); सं प्रकाशयति | 


अह्‌ विग्गाहा 
पिग्गाहा पटम दज्ञे सत्तादसाहं मत्ताईं । 
पचिद्म दज्ते ण तीसा इअ जंपिञ पिगल्तेण णाएण ॥६६॥ 
[ विग्गादया ] 
६६. विगाथा छंदः- 
(^~ £ म होती © 
विगाथा के प्रथमाधं मे २७ माव्रा होती है, उत्तराधं मे ३० मात्रा; 
रेप्ठा पिंगलनागनेकदादै। । 
+ £ स 
विगाथा गाथाका उल्टाछद्‌ है गाथा के प्वांधं को उत्तराधं 
© कि [न ४4 
त्था उत्तराधं को पूर्वाधे चना देने पर विगाथा छद्‌ होता हे । इस प्रकार 
विगाथा मे १२,१५ : १२,१८ माच्रा होती ह्‌ । 
िप्पणी--सत्तादईसाद मत्ताद ८ सप्रविरति * मात्राणि दे § ५७। 
पच्छिम ८ प्रतिमे । ण ८ ननु; इसका "णः हप भी सिख्ता ह । 





गुच्िणि्य, (. गुव्विणिग्रा, ¬. 1. राव्विणिए | गुणप्िमा--). गुणर- 
रेया । पयेदइ--{. पथेद्‌ । ६५-(. ६८ । 

६६ अद्‌ विगगादा--8. अथ चविग्गादा) @ गादा, 1. विग्गादा | 
विगगाहा--0. विगाा । उत्ताईपार्दे--.+ सतताईसाद्‌, ¢. सत्तादणाद, 12. सतादु- 
साट । मतता्ह-+ मनत्ताद , 01. मत्ता, 12. मत्तारं । पच्िम-८. पचिम ( = पट 
द्धम ) 0. पि । इश्र-# इम 8 इषम ] जंपिश्र-( जग्रिय } णापएण--- 
णामन, 12, णाग, 
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दग्र ८ इति, जंपिञअ८जंप + इअ ( निष्ठा ) ( जल्पिनं } | 

पिगल्तेण णारण--"पणः प्राकृत-जपल में करण ण८वचन्ा चिद्व 
र, इसका विकास संस्छन (एनः (देवेन, गनेण) मे हया ददः 
पिट ६ ३६३ । 


जहा 
परिहर माणिणि माणं पक्खि कुपुमाद्‌ णीवस्म | 
तुम्द्‌ कए खरदहिथयो गण्ट्द शुटिश्राधणु अ किर कामा ॥६५]] 
[ चिम्गाहा | 
६७ विगाशथा का उद्रादरण-- 
को नायक या सखी ईप्यीसानक्रपायिता नायिक्रा से कट ग्ध 
ह मानिनि मान को छडो; ( कामोदीपन करने वाले) कटस्य 
फटाकोतोदेखो। (येप क्याह) मानों कटार दृद कामदरत्र 
रे छिए गुटिक्ाधनुप (गुखेट ) को धारण कर खियाद् 
५ १ (क 
पेक्खदि ८प्रध्सव; ५८पेक्ख + हि ( आनना म> पु ण ध 
तद्‌ विभक्ति) । 
कुःखमाई-- नपुंसक वहुवचन । णीवस्प; ^्स' संवंध ए व? ] 
तुम्द ८तव । ( संवंध० ए व° ख्प । दे> पिगेट { ४२०८-२ । 
२६७ । प्राकृतपंगलं मे इसे तुहः ८ १.१५७ ) तथा तुच्छे ( २-४ ) 
1 $ ~ _ ~ 
तम्य कौ भ्वुज्े की तुक पर तुच्ये वनाद्वियादह्‌) स्पभी चिति 
। 


उ 


४ 


[प 


प्राकृत मे उस्तके करट वेकल्िक खूप मिलते, मश्व्यसूपवे दै -- 
¦ तु, तुज्यः तुच्छ; तुरम, तुम्म, तु, ( महा ), तव, ते तनभ, 
., तुम्‌, ( अभेसानधी ); तुम्द्‌, तुञ्छ) तव, नुज्यं ( जनमा ) 
घर० ); तउ, तुच्छ ( देम० ), तुञ्चद्‌ ( विक्रमोवे्ीय ); तुः 
) ( अपश्चेश } | 


कपः < कृत्ते. ऽमो से न्दी" मे सम्प्रदान कारक के पर्म्म-दुगनः 


(~ ८2] २५ 


~ (- 
शु ध 


६७ 8; पि पल्य, 6, पन्न २6 प्र । 1 \ ४ ध ५ 
नुरपाः) 1), कल्मार्‌ | पीठन्म--9, तिदसन, (" गादन्न 1 तु+ त 
न्यग्रो", कष्‌ रकगयप्रो । गध्र 


# 1 


१८ । 


9 
शटा 


भ 


9 रादि (. रुत्‌ । 01). निवि । ६. (८० 
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के दिए" के प्रथम अंशकः काविकास हुमा दे, @रते> कए > के. 
{ "लिएः वाठ अंश्चका संवंध सं छम्नेः (प्रा कगे) से जोडा 
जाता) इसी सं० छते के प्रातिपदिक खूप रतः से संवंधवोधक 
दिद पदसगं काः का विकास हुभा दे. कृत >> कअ <-का. 
खरदिश्रमः--टदयकः < हिजभो 
गेण्हद ध गृहाति. ( ^^ गेण्ड्‌ तरु, वतमान, प्र पु एर व2) 
गुडि्राघणुं <-गुटिकाधतु", म भाः आ० मे आक्र संस्कृत 
दछंत श्ट प्रायः अजंत हो गये है । सं धुप यहो धणुः दोकर उका- 
रांत रब्दो को तग्ह्‌ सुप्‌ विभक्ति का प्रयोग करता हे। 
किर < किर. ( उस्ेक्षावाचक शब्द्‌ ) दे० वेरि फछिप्तन सक 
मणी की भूमिका । 
अद्‌ उग्गाहा, 
पव्वद्धं उत्तद्धं मत्ता तीसंति खहअ संभणिग्रा | 
सो उग्गाहो वुत्तो पिंगल कद दिद पदटिठ मत्तंगो ॥६८॥ 
( उग्गाहा ) 
६८ उद्राथा छदः- 
दे सभग, जित छंद मे पूर्वाधे तथा उत्तगधे दोनो मे तीस मारा 
कटी गद है, वह्‌ उद्राथा छद हे; विंग कवचिने इसे देखा है तथा वह्‌ 
ॐ० माघ्रा काछंद्‌ ह| 
संख्छत छन्द.राखी इसे गीति छद कहते है । ज्य १२, १८ : १२; 
१८ मात्रा पाई जाती हे । 
आर्यापूवौधेसमं द्वितीयमपि यत्र मवति हंसगते । 
छंदोविदम्तदानीं गीति तामसरृतवाणि भापंते॥ 
टिप्पणी--उत्तद्धे, दे° ६ ५२ । मत्ता ८ मात्राः ( यहो यह्‌ सखरीटिग 
चन व० खूप) 
तीसंनि < विशत्‌ +- इति । 
सो उग्गाहो वुत्तो. अपभ्रंश मेंखिगि मे कभी कभी व्यत्यय देखा 





६य, तीसंति-& . वि्ततसि, 0. तिसन्ति, 2, तीवन्ति। सुदश्र-1). छम । सो- 
^, सौ । उग्गाद्ये उुत्तो-0. उग्गादया वत्ते, 12. उग्गादरो दुत्त । दि्ट-८, दिद । 
सट्ि-01. सहि । मत्तगो-^ . मत्तांगो. 
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जाता है । संस्कृत तथा प्राकृत का छग अपश्रंर में कभी कभी प्ररिव- 
्तितहोजातादहै। इसका संकेत देमचंद्रते भी क्रिया है--लिगमतत्र 
८.४ ५५. अपश्रंसे छिगमतंत्रं उ्यभिचासिप्रायो भवतति । य्ह संसत 
सीटिग 'उद्राथाः तथा नपुंसक चत्त दानो का पृद्लिग दो गया हे, अतः 
परोक्षसूचक सावंनामिक विरेप्रण मी पूर्टिखिग मे प्रयुक्त हु हे । 
मत्तगा <मात्रांगा (संधि के छिएदे० § ४४ ( प्रटमंक ) | 
जहा, . 
सोऊण जस्स णामं घ्र णण युध्हि रधंति। 
५ # % ~ ¢ 
भण वीर चेद्वहणो पक्खामि यहं कहं जहिच्छं से ॥६६॥ 
[ उग्गादा | 
६९ उद्राथा का उदाहरण - 
चेदिपति के प्रति अनुरक्त कोई नायिका सखी से कद रही हे -- 
"हे सुमुखि, जिसके नामको सुनकर दी आसू मेरी ओखो को रोक 
देतेहै, वता तो सदी, उस चेदिपतिके मुख को मै इच्छानुसार 
केसे देखृगी ।? 
रिप्रणी--सोखण <-श्रत्वा । प्रिशेछ ने पृवेकालिक प्रत्यय ( एसो- 
स्युटिव ) “उणः -तूण की व्युत्पत्ति सं<* त्वानसे मानी हे; दे 
§ ५८६1 ५८ यण धातु के दुब खूप ५८ सो से इसका विकास मानना 
होगा | वेसे ५८ दुण धातु से शयुणिञ्णः रूप भी वनता है, जिसका 
भात अप० मे अधिक प्रचार है (द° हेम ८-३-१५७ ) । इस प्रत्यय 
के अन्य रूप तु° सोत्तण ( मुक्त्वा ), मरिङण ( खरत्वा ), कादृण-काङण 
( कृत्वा ); चेत्तण -चेङण ( गृहीत्वा ) । 
णामं <-नास, संस्छृत हरत शब्द म० भाः आ० मे अजंत हो गये 
हे; णाम+अं कमं ए० ब० | 


६६ सोञण--8. 0, सोउण } जस््त--8. जस्सटि । गणाद्‌ + .ए. 
गग्रणाद; ८. (ण) त्रणाई, 1. णन्रणाई, 1, णञग' ] संधति-- 
१. स्धेड, ©. रधाईं, 7, खटति, एए. ख्धंती । चेदवदणो-- ए. चदवदरटि, 
1). चेद्पदणो । पेक्लामि--01. र. पेक्खामि, 12. पिह्लामि (= पिद छामि) । 
कद --53 कहिं ! जदिच्छ- ^. ^, जहिं, 3. जरिच्य । से-3. हि] 
६६ --.,, ७२ । 


॥ 
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अंसु <- अश्रूणि । उकारांत नपुसकिग शाब्द का क्ती-कमे व° व> 
चिह “ऊः {इसमे निराश्रय अनुनासिक ( स्पोटेनियस् नेजेराइजेशन ) 
पाया जाता हे; हि० रा० ओ] 
णञजणाई < नयनानि । सुदि < सुयुखि । 
चेदवदणो < चेदिपतेः । इकारांत पुल्टिग रब्दो मे प्राकृत मे अपा- 
दान-सम्प्रदान-संवध ए० व> में "गोः विभक्ति चिहभी होतादै) 
दे० पिरोर ६ २३५५, तगारे § ९४। 
पेक्खामि\.८पेक्ख + सि; वतेमान उ० पु ए० व° । 
से < तस्य । 
अह्‌ गाहिणी सिदिणीः ह व 
पुव्वद्र तीस मत्ता, पिगल्ल॒ पभणेह यृद्धिणि सणेहि। 
उत्तद्धं यत्तीसा, गाहिणि धिवरीभ सिदहिणी भणु सच्चं |७०॥ 
[ गादिणी | 
७० गाहिनी तथा सिदिनी चंद- 
पिगछ कते है, हे मुग्धे, सुनो, जदो पूर्वाध मे तीस मात्रा तथा 
उत्तराधे मे वत्ती मात्रा हो, वह गाहिनी छद होता है, इसके उ्टे 
छंद को सिहिनी कहना चाहिए । 
रिप्पणी-सुणेदि--५^ सुण -हि, आन्नः स० पु ए० व° वैकल्पिक 
रूप सुणदि 1 
पुव्वद्ध--पुत्वद्ध +-गून्य, अधिकरण ए> व° विभक्ति । 


पमणेड--\^ पभण-}-इ वतमान । प्र ° पु2 ए० व० वंकल्पिक 
रूप पभणड्‌ | 


भणु-\^मण-+{उ आज्ञा म० पु ए० व० अपश्य तिड्‌ विभक्ति ॥ 
गादिणी जदा; 
यंचहि संदरि पारं च्रप्पषहि हसिरण सुपि खम्गं मे| 
कपििथ मेच्छशरीरं पच्छ वणाद तुम्द धुअ हम्मीरो ॥७९१॥ 
[ गाहिणी | 
७० पिगल--)ञ, पिगल्ये । तीस ¢, तिर | पभफेद्‌- 13. मणः 
0, भेद । यदिणि- €, मुद्िणि, 1). स॒द्धिणी 1 तमेदि- 1), यणिसे । मणु-^ 
मग, €, 13. +. सण । क्च्व- (सव्व } ७९-~, ७२ 
७१. मुं चहि--0, म॒चसि । दिञ्ण---+. 13. दिऊणे, ¢. इमिरण } 
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७१. गाहिनी का उदाहरण :- 
रणयात्रा के छ्ए उद्यत हम्मीर अपनी पत्नी से कट्‌ ग्दादे:- 
ष्टे संदरि, पोव छोड दो, हे स॒युखिः हंसकर मेरे ल्य ( युचचे ) खज् दो 1 
म्ञेच्छोके शरीर को काटकर हम्मीर निःसंदेह तुम्दारे मुख के 
दशन करेगा । 
दिप्पणी--मुंचहि (५८ युच + हि ); ्रप्पहि ( ५८ अप्प + हि ) दोनो 
आज्ञा म पु० ए० वन्केरूपदै। 
पार्ं-पाञ +अं कसं ए व० | 
हसिडण ८ *+हसित्वान ( हसित्वा ) (डणः के ल्यं दे° { ६९। 
कप्पित्र--कप्प + इय ( पूवेकाछिकर प्रत्यय ) 
पच्छ ५८ पेच्छ + इ; वतेमान प्र पु> ए० व० | 
वग्रणद <-वदनानि; नपुं कमं व० व° ( इ-द्‌० नपुं2 कर्त-कसं 
च० व )। 
त॒म्द < तव कुमारे" ( मुंह को ) दे° 8 ६७ । 
सिरिणी जहा; 
वरिसह्‌ कणअह विद्धं प्प्‌ युअणे दिञणिसं जग्गंतो | 
णीसंक साहसंको णद्‌ इदं अ घरविवं अ ॥७२॥ 
| सिहिणी | 
५२. सिहिनी का उदाहरण : 


कवि सादसांक ( संमवतः नवसाहसाक संज ) की स्तुति कर 
रहा दहै 





खग्गं--(', खम्गा | मे्डसरर-->. 1. 7). मे( = मे.) | पे्ड॒द--^ 
पेक्खद, 13. पेक्लाइ, ¢. पेड (= पेल छंद ) 1 चश्रणाद्र--13. वथणाः, ¢. 
( व ) णा (इ ), > वयणाणि, 1. वणाद । तम्द--4, तदड 2. ¢, प. 
ठम्ट, 12. ठम्म, ‰. वमह । दम्मीरो--.4. दम्मेरो. ७१-८. ७४. 

७२ (^. सी्रीणी, 1). अथ सिच्णी 1 0, प्रतो 'वरिसद कणयट विद्धिः इति 
पद्ये न प्राप्यते । कणञट--1). क्णवह } विरि--8, ट्री } सुजरे--\ . जञ, 
23. ुयणेटि । दिभणिसं--]3. 7. दिवाणिष । गिदरदई-8, खड, 1). 
दईं | न-भ-- 12. 1. च ( उभयत्र ), ७२--^, 3. ८. 1९. ७२। 


८ 


६९ ्राकृतरपेगलम्‌ [ १.७३२- 


यह साहसाक निःदक होकर इन्द्र तथा सुयर्विव दोनो को निदा 
कर रहा हे ( दोनों को अपनी वपेणसीकता तथा तेजस्विता से ध्वस्त 
कररटा है )। (इन्द्र केव पानी वरसाता है, कितु ) साहसांक 
सोने की वृष्टि कस्ता हे, ( सूयं केवर दिनि मे दी तपतादै, किन्तु) 
यह्‌ दिनरात जाग्रत रहकर समस्त वन मे तपता रहता हे । 
िप्पणी--चरिखई <-वपेति (५८ध्वषं? मे रेफ के वाद हका 
आगस होने से प्रा अप्र धातु \८वरिस है  ५८चरिस + इ वतमान 
प्र० पुर ए व< ) | 
कण ग्रह्‌ <-कनकस्य; ्ट्‌' अपधंश में संबंध क्रारक ए०्वत्का 
चिह्न दे; दे० पिद्ेछ § ३६६ । पिरोल्न ने प्राकृतपेगदं के कणञह के 
अतिरिक्तं चंडाल; कव्वह, फर्निदह, कठह; पअह ख्पो का संकेत 
किया हे- साथ दे० तगारे § ८३-८३ अ | 
विद्ध <-चरृ्टि । तप९५८ प्प + इ < तपति वतमान प्र ° पु० ए० व° 
पः का द्रत्व | 
भश्रणे < यवते, अधिकरण कारक ए च> । 
जग्गन्तो\८जग्ग + अंतो, सं° >+अंत (श्र); वतमानकालिक 
छट प्रत्यय | 
णिदइ--\८ णिद्‌ + इ वतमान प्र पु० ए? व°] 
टद < दद्र (रेफ कालोप )। सूखः< सूयं (यः कालोप) 
अह्‌ खंधओ ( अथ स्कयक ); 
चउमत्ता अद्रगणा पूच्बद्धे उत्तरद्र होइ समस्या । 
सा संधा षिभाणहु पिंगर पमणेड द्धि बहुसंभेश्रा ॥५७३॥ 
( खंधञा) 


५३. च्छधक सटः 
ट्‌ मुग्य जर्यो पूचाधे म चतुमात्रक जाट्‌ गण द्या तथा उत्तराघ्रम 





५२. {2.1).1र. श्रय संघकरं 1 चडउ-#. चौ? | श्रटट-(^ श्र | 
उन्तरद्-.५, उत्त, 0. उक । दोद-५. वि तति, .विश्र, 1). टो | 
तमरूभा-.+ , समरन, 3. उमरूवा । सा-8. . 12, णो | पभरेद्‌-] ८. 
भरद । युद्ध-8. यदिणि 1 समेच्रः-?. षमेदा । ७३--८. ५५। 


१.७९ | मात्रावृत्तम्‌ ६७ 


भी समरूप ( उतने दी ) गण दो, उसे वहत भेद्‌ वाला स्कधक छद्‌ 
समश्चना चादिए ; रेखा पिगल कहते है । 

रिष्पणी--उन्तरद्ध < उत्तराधं ( उत्तरद्ध~+-दुन्य, अधिकरण 
2 व° विभक्ति ) | 

सखा खंघद्या--अपथंश वाखा हिगतव्यत्यय यर्ो भी देखा जा 
-सक्रता हेः । दे० ६ ६८ | 

विश्राणहु--इसका वेकल्पिक खूप 'विआणेहुः भी प्रा० पं में 
{मर्ता हे । 
जहा, 

जं जं अशे गिरिं रहरहचक्कपरिषडणसहं दृणुश्रा | 
तं तं ठील्ाई णलो वामकरत्थंहि्थं रएईं सथर ॥७४॥ 
[ स्कधक | 

७४, उदाहरण-- 

हनुमान्‌ सूयं क रथचक्र के घपेण को सहनेवाे ( अथात्‌ अत्यधिक 
उत्तङ्कः ) जिस जिस पवेत को छते है, नर उसी उसी पवेत को छीखा 
से वाये हाथ मे थामकर समुद्र मे (सेतु रूपमे) विरचित 
कर देतादहेैः। 

यह सेतुबन्ध महाकाव्य के अष्टम आरवासक का ४३ वो पद्य हेः । 
-कान्यसाला के संस्करण मे वर्ह इसका पाठ “चकृपरिमट्रसिहरं दणुभा 
( शचक्तपरिमरषटशिखरं हनुमान्‌ ) तथा वामकरस्थंविअं ( वामकरात्तं- 
भितं) हेः। 

टिप्पणी--श्राणेद्‌ ८ आनयति । 

हणु्रा--इसका वेकल्पिक रूप (हणमाः सेतुवन्ध ( कान्यमाला ) 
से तथा प्रा? पे० की अन्य प्रतियोमे मी मिखता दे) सं ष्टनुमत्‌? 
के हरत प्रातिपदिक का अजंत प्रतिपादिक करते समय अंतमे स्वर 
को दीप्रं वना दिया गया है| 


७४८. श्र खेड-01. श्र नेड 1 रदरद-8. रदरथ०, (1. रविरह? । "्परिवटग- 
¢ , परिपटण०, 8. °परिग्घतण; 0. परिदय्टण, 1. “परिददण । लीलाह्‌- 
0. लालाद्‌ । णलो-). नलो 1 वामकर्थंदिश्र॑-(. कामकरसल्लिग्रं, 1). 
चामकरत्यभिग्र, एर. वामकरत्यमिन्रं । ७४-८. प्रतो छदःतख्या न दत्ता | 


६९ ्राकृतपेगलम्‌ [ १,७३- 


साहसांक निःदाक होकर इन्द्र तथा सूयविव दोनों की निदा 
ऊर रहय है ( दोनों को अप्रनी वपणशीकता तथा तेजस्विता से ध्वस्त 
कररटा दै) (इन्द्र केवकं पानी वरसाता दहै, कितु) रुाहइसांक 
सोने की व्रृष्टिकरता हेः (सूयं केवर दिन मेदी तपरताहे, किन्तु) 
यह दिनरात जाग्रत रहकर समस्त युवन मे तपता रहता हे । 
टिप्यणी--वरिसईइ < वपति (५८ध्वपं? मे रेफ के चाद का 
आगम होने से प्रा अप्र धातु ५८ वरिस हे । «वरिस + इ वतमान 
प्र° पुर ए> व ) | 
कण ग्रह <-कनकस्य; ह अपभ्रंश मे संध कारक ए०्व०का 
चिह दै; दे पिरे ६ ३६६ । पिरोल ने प्राकरतपैगद्ं के कणञह के 
अतिरिक्त चंडाटदह्‌; कव्वह, फर्णिदह, कंठः पअह ख्पो का संकेत 
किया हे, साथ दे० तगारे ६ ८३-८३ अ । 
विद्धि <वृषटि ! तप्प९\८ तप्य + इ < तपति वतेमान प्र° पु० ए० ब° 
पः का हत्व | 
ग्रणे < भुवने, अधिकरण कारक ए० व० । 
जग्गन्तो\८ जग्ग + अंतो, सं° *+अंत (राद); वतमानकाङ्िक 
करद प्रत्यय । 
दद--५ णिद्‌ + इ वतेसान प्र° पु2 ए ० | 
<इट्रं (रेफका रोष )। सूरः<सूयं (ध्यः का ठोप) | 
अह खंधञ ( अथ स्कधक ); _ 
चउमत्ता अदट्रगणा पृष्वद्धे उत्तरद्र होई समरूश्ा | 
सा खंधथा विभाणहू पिगर पभणेई युद्धि बहुसंमेश्रा ॥७३॥ 
( खंघञ ) 


७. स्कंधक छंदः-- . 
५./ £ (भ [१ ३ था धे र 
टे मुग्धे, जहां पृवाधं मे चतुमात्रिक अठ गण दहो तथा उत्तसधं सं 





७२. 23.12.1९. श्रथ स्कधक ] चउ- ^, म्वोः | अह-(. “ग्रह । 
उत्तर्-^. उत्तद्ध, 0. उत्षटे । दोद-^. वि दति, 8 विश्र, 7. दो। 
समरूजा-^ , समरूश्रा, 3. समखूवा  वा-८. ८. 7. सो } पभरेद--3.(. 
भसे 1 युद्धि-3, म॒द्धिणि 1 समेश्नः-?, षमेदा । ७२--८, ७५। 


१ ७्- | मात्रावृत्तम्‌ ६७ 


भी समषूप ( उतने दी ) गण दों, उसे वहत भेद वाटा क्कंधक छद्‌ 
समश्चना चाहिए ; एेसा पिगट कहते 

रिष्पणी--उत्तरद् < उत्तराध ( उत्तरद्ध~{-शुन्य, अधिकरण 
९०2 च विभक्ति ) | 

सा खंघग्रा--अपधंर वाटा छिगव्यत्यय यर्होभी देखा जा 
सकता हे । द° ६ ६८ | 

विघ्राणहु--इसका वैकल्पिक रूप विणेह भी प्रा पमे 
मरता हे | 
जहाः 

जं जं आशेद गिरिं रईरहचक्कपरिहणसहं दणुश्रा | 
तं तं रीलाह णलो वामकरत्थदि्ं रणड सथुदे ।॥७४।॥ 
[ स्कधक | 

७४, उदाहरण-- 

हयुमान्‌ सूयं ॐ रथचक्र के घपेण को सहनेवारे ( अथात्‌ अत्यधिक 
उत्तङ्क ) जिस जिस प्रवेत को छते दै नर उसी उसी पवत को छीखा 
से वाये दाथ मै थामकर समुद्र मे (सेतुके रूपमे) विरचित 
कर देतादहे। 

यह्‌ सेतुघन्ध महाकाव्य के अष्टम आदवासक का ४३ वो पद्य हे । 
काव्यमाखा के संस्करण मे वों इसका पाठ “चकपरिमद्ररसिदरं दणुजा 
( “चक्परिमृष्टरिखरं हनुमान्‌ ) तथा वामकरव्थं विअ ( वासकरोत्त- 
भितं ) दैः । 

टिप्पणी--्राणेई ८ आनयति । 

दणु ग्रा-इषका वेकल्पिक रूप दणुमाः सेतुबन्ध ( कान्यमाखा ) 
स तथा प्रा पे की अन्य प्रतियो मे भी मिलता दै। सं (घुमत्‌ 
के हंत प्रातिपदिक का अजंत प्रतिपादिक करते समय अंतमे स्वर 
को दीघं वना दिया गया है | 


७४. ्ःखेदइ-(, श्रानेद्‌ } रदरद-ए. रइर थर, (, रविरह? ] °परिघटग९ 
^. परिषह्ण?, 3. %परिग्वसण, ¢. परिटयूटण, 1९. "परिददृणः । लीलाह्‌~ 
0. लालाइ ! णलो-) नलो } वामक्र्थंहिश्रं-(. कामकरसत्लि्र, 13. 
चामकस्स्यभिश्र; एए. वामकरत्यमिश्र । ७-४-८1, प्रतौ दुदुःसख्या न दत्ता | 


६८ ्रा्नतपेगलम्‌ | १.७५ 


लीलाइ--' प्राकृत मे आकारां ीलिग शब्दों मेँ करण ए2 व 
की विभक्ति दे । इसका विकास संर ध्या (रमया) से हभ द 
दे० पिश्ेर § ३५४-३५५ | 

रध्‌ <-रचयति ( ^^रअ इइ ) प्रथम ' संस्कृत चुरादि 
गण के विकरण (अ) यः का विकसित ख्प है] द्वितीय द" प्राद्रत के 
वतेमान प्र ° पु ए> व> का तिङ्‌ विभक्ति चिहं 


णेदड भदउ सेस सरग, शिव भ वारण वरुण | 
णीलु मअण तार्छंक सेर, सरू गच्रणु सरहु विमई ॥ 
खीर णश्ररु णर्‌ शिद्र सेहल ॥ 

मश्रगलु मोभदध सुद्ध सरि, ङम करस ससि जाण | 


सरहसेसससहर यणहु सत्ताइस ॒ खंधाण ।॥७५॥' 
[ राजसेना ] 


७५५. स्कंधक के सन्चादस सेद होते दै - नंद, मद्र; शेष, सारंग; 
रिव, ब्रह्मा, वारण, वरुण, नी, मदनताटंक, योर, रार, गगन; 
सारभ, विमति; क्षौर; नगरः नर, स्निग्धः स्नेहः सद्कठ; मूपा, छद्धः 
सरित, कछु, करस, ससि । हे प्राछृतक्रवि ( शरभशपशङधर ), इसके 
इतने सेद समन्यो । 

निर्णैयसागर प्रति मे स्कधक के अह्वाहस सेद्‌ माने है, जो ठक्ष्नी- 
नाथ की दीका के अनुसार है ऊुछ अन्य टीकाकारो ते भी स्कन्धक 
के २८ भेद समनेदहै जो ठीक नदी। वे मदनताटंकको एकमेद्‌ न 
मानकर दो भेद मानते दहै। विदवनाथ ने इसका खण्डडन किया 
ह । इस षद्य के अन्तिम चरण का 'सरभसेसससहर' पद्‌ समस्तपद 
हे, इसश्नी व्याख्या टीकाकारो ने श्लरभदोपरदधराः प्राकृतकरवयः की है 
तथा इसे संबोधन माना है! इसी आधार पर हिन्दी मे इसकी 
व्याख्या श्राकरृतकविः की गई है । 


७५. 12. प्रतौ-रड्डु छदः 1 णंदड-3.^..1 णद्‌ 1 सरग. सारंग । 
णिद्ध-. सिद्ध । भोश्रल--4. ¢^ लोलउ, 1२. मग्र, धि. भोल 
र. मोग्रह्ल । सत्तादस--8. (1. 1). प. त्रद्यदस, 1६. सत्ताइस । ( ¢, प्रत 
छृद्‌ःसख्या न दत्ता 1 ) 
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चउ रह कत्थति पसर जहि सो सहि णंदड जाण | 
गुरु टुद्द पि धि ख्हु बद्ड्‌ तंतं णमि विाण ॥७६॥ 
[ ददा ] 
७६. उक्त २७ स्कधक्‌ भेदो यें प्रथम सेद्‌ (नंद) का संकेत 
करते हे। ॥ | 
हे सखि, जय कदी भौ चार खघु आर्ये, उसे नद्‌ नामक च्क॑घक 
समञ्यो । एक एक गु दटटता रदे तथा दो दो ठघु वदृते रहे तो स्कंधक 
के उन उन नामो (अन्य सेदो ) को समन्चो } 
इस तरह नद्‌ स्कधक मे ३० गुरु तथा श्ल्धुदहोगे। 
टिप्पणी--कत्थवि < ठत्रापि । । 
पसर. ५८ पसर + ०८ वतमान कालिक रूप ); वतमान कालिक 
न्त्या मे कमी कभी अवह मे केवर धातु रूप (स्टेम) का ही प्रयोग 
पाया जाता हे] 
जहि <-यस्सिन्‌ ८ यत्र ) | 
जाण, चिभाण. ^८जाण ¬ ०; ५८ विजाण + ०. जज्ञा. म< पुर 
षट० व० | 
इदृशटटर( < वट्‌) + इ; वतमान; प्र° पुर ए० वर; हि० 
दटना, रा० टूटबो. 
वदद. ५८ वद + इ. ( सं° वधेते ). वते प्र° पुर ए० व>, दि 
चठना. राज० बदृवो. 
जहा) 
चदा इदा कासा, हारा हीरा रतिललोभणा फेलासा । 
जेत्ता जेत्ता सेत्ता तेत्ता कासीस जिण्णिमा ते कित्ती ।॥७७॥ 
[. नन्द्‌ - स्कधक |. 
( इति गाथाप्रकरणम्‌ । ) 


७६. चड-8, ~, अ वि लदुग्रा । जहि -८. जहि, 12. जदि । जाण-- 
12). जाग ¡ वडदह-^ , वड्‌ । 

७७. {, नद्स्कधक, तेत्ता-(1. प्रतौ एतन्न प्राप्यते । जिष्णिभा-]), 
जित्ति्रा ) ते-\. तो । किन्त -1). कित्ति | ¢. गाथाप्रकरणं । 


न 
७० प्रकरतपगरम्‌ | १.७८- 


५७, नद्‌ स्कधक का उदादहरण-- 

कोई कृवि काशीराज कौ प्रशंसा कर रहा हेः-दे काशीश, चंद्रमा, 
कुद, काश, हार, दीरा, त्रिखोचन ८ शिव ), केटार--जितने भी संसार 
मेँ इवे पदाथ है, उन सवको तुम्हारी कीर्तिं ने जीत सिया है। 

रिप्पणीः--चंदा ˆ" ""““* "केलास. प्रायः ये सभी खब्द एक वचन 
मेदे, किंतु अंतमे आः देखकर यह्‌ श्रम दौ सक्रताहै कि ये वहु- 
वचन मे हदोगे । जवदहटर मे छन्द के लिए किसीमभी हस्व स्वर कोदीषै 
या दीघे स्वर को हस्व वना देना मामृटी वात दे । 

जेत्ता <~ यावत्‌ व° व ( तु° अवधी, जेते, तेते. अवधी के छिए्‌ 
दे० डो० सक्सेना १ २६४ प्र, २०८-२०९ शघुपति चरण उपासक 
जेते--तुखुसी ). 

तेत्ता < तावत्‌ व° च ० । 

ज्िण्णिा <. जिण्ण + इञा ( निषा. व2 व ); सं जिताः । 

किन्ती. ( कित्ती + ई, दे० तगारे ६ ९७ प्र १९७; तगारे ने इस वात 
का संकेत कियाद कि प्राकृतपेगदं मे करण. ए० व० सुप्‌ विभक्ति दः 
पाई जाती है । मेरी समञ्च मे हम यदो किन्ती + ° रूप मानकर कमं- 
वाच्य 'जिण्णिजाः के कती ( करण ) मे शून्य विभक्ति मान तो अधिक 
संगत होगा । इस तरद यह्‌ इस तथ्यका एक्‌ उदाहरण मानाजा 
सकता हेः करि करण तथा कमंवाच्य कता मे मी अवहद्र (प्रा पग 
की भाषा ) मे शल्य रूप चख पड़े थे । दूसरे शब्दों मे इसमे मी शुद्ध 
प्रातिपादिक रूप का प्रयोग चर पड़ादहै; जो परवती परसग के 
प्रयोग के छिए भूमि तेयार कर रहा हे | 


अह्‌ दोदा; 
तेरह मन्ता पटम पञ, पृणु एञारह देह । 
पुणु तेरह एर, दोहा रक्खणं एह ॥७८॥ 
[ दोहदा ] 





७८ तेरद--01, तेर । देद--^ . देहु, 23. ठेदि । एमारहदहि --^. एश्रा- 
रट, 0. ए्रारदि, 1. एए. एभारददि । लक्खण--~ लख्लण, 1). 
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७८. दोहा छद्‌ :- 
प्रथस चरण समे तेरह मात्रा, फिर ( द्वितीय चरणमे ) म्यारह्‌ माच्रा 
दे; फिर ( तीसरे चौथे चरणों मे ) क्रमसः तेरह श्रौर म्यारह्‌ मारा दे । 
यह दोहा छद का लक्षण हैः । 
दोहा विपम मात्रिक छंद है, इसकी मात्राय १३, ११ : १३, ११ टे । 
रिप्पणी--पटय पश्-दोना अधिकरण कारक ए> व० के शुन्य 
ख्प है, अथं श्रथम चरणे" ] 
पश्रारह < एकाद; दे० पिरोर 8 एदे, सहारा तथा अप 
एञास्ह-दुगगारह दो रूप सिख्ते है । ग्गारह रूप प्रा पैः 
भी मिख्तादै) अधेमा२ मे इसके एक्कारस, इक्कारघत रूप मिखते 
है । टेसिटोरी ते प्रा प० राज० मे इग्यारह, इग्यार, अगम्याररूपो का 
संकेत किया दै, दे० ६ ८०; हि० ग्यारह, राः ग्यारा | 
देह ५ दे + ह्‌ आज्ञा० म० पु० एक व का विभक्ति चिह । अप- 
भ्रंश-अवहट्ध मे आज्ञा म० पुर ए> ० के चिह निम्न दे :-( १) जत्य 
विभक्ति (जाण), (२) ह (देह) (३) उ विभक्ति ( देहु) (४) 
इ विभक्ति ( देहि )। 
जहा; 
सुरअर्‌ सुरदी परसमणि, णहि बीरेश समाण। 
ओं वक्क्ञ ओ कटिणतणु, ओ पु आ पक्षा ।७६॥ 


[ दोहा | 


4 ॥ 1५४ । # 


७९ दोहा छंद्‌ का उदाहरण :- 

सुरतर ( कल्पव्क्ष ), सुरभि ( कामधेनु ), सखशंमणि ये तीनो 
चीरे ( रजा ) के समान नहीं है । यह्‌ ( कल्पच्रश्च ) तो छकडी तथा 
कटोर शारीर का है, वह्‌ ( सुरभि ) पञ्च हे, तथा वद्‌ ( सपशेमणि ) 
पस्थर हे । 

दिप्पणी--वक्कल < वल्क ( (ल्कः की “छः ध्वनि परवर्ती (कः के 
कारण कदो गई है, यह्‌ परसावण्यं का निदशेन हे।), तुः राः 
वाको ( भूसा ) | 


७६ णन्हे-. नहि 1 वक्ल--8. यक्कट्यु । श--1९ . चरर । तण-- 
12. तण ] पास्राण-6, पाप्राण (= पाण) । 


५ 
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इस पद्य की मापा पुरानी दहिदीका स्पष्ट उदाहरण ह्‌ तथा इसे 

ध्यकाटीन हिदी के व्रिेप समीप माना जाना चाहिए । यदि यहं 

णः के स्थान पर ननःकरदिया जाय, तो यही पद्य व्रनमापाकादहो 
सकता हे | 


भमरु भामरु सरहु सेवाण, संदूक सक्कड करहु | 
णर्‌ मराल मगल पञ्योहरु, बलु वाणरू तिणि क्ल ॥ 
कच्छं मच्छ सह्‌ ल अहिवरू | 
वध्थ विरा सुणह तह, उदहुर सष्पपमाण | 
शुरु दद्व ठहु बट, ततं णाम पिआ ॥८०॥ 
[रडा| 
८०. दोहा छंद के सेदो के नाम :- 
भ्रमर, भ्रामर; शरभः; दयेन मंडूक, सकट, करभ, नर, सराठ 
मदक, पयोधर; वख; वानर; त्रिकट, कच्छपः, मस्स्य, शाद, अर्दिवर) 
व्याघ्र, विडाल, ्युनक, उदुर, सपे--दोदा छंद के ये २३ मेद होते है। 
हर मेदसमे एक एक गुरु टूटता जातादहै, दो दो ल्घु वते जाति है 
इस ठंग से तत्तत्‌ सेद्‌ का तत्तत्‌ नाम जानो । 
छव्धीसक्खर भमर हो गुरु वाईस लहु चारिं। 
गुरु टद वे लह वदतं तंणाम विश्रारिं॥८९१॥ 
[ दोहदा | 


८१. छष्वीस अक्षर, वास गुरु तथा चार ख्घु ( इक्त तरह 





रड़ (= रड ड्‌) । सेवाण--^. सखाण, 7. 1९. सेचाण, पि. 
सेवाण ( व श्येनः-प० ) । मक्क्डु--1;. मक्कड | करहु--~. करण. बलु-- 
र. चलु 1 तिणि कलु-- अ, तिण्णिग्रलयु । कच्च सच्छु--(. 12. कठं मछ 
(= कठ ल मल) 7. कठ मलल । उंदुर--प. उदर, 12. उदर । 
चढईइ---^, वलई, 3. (. चट, 2). ९. चल, पि. वटड्‌ 
८१. 1), टदा । चव्बीसक्खर-8. °खर, ¢. छव्वीसख्र, 12. खर्व सप्पस+- 
लह--21. लद । वढई--.7, वदद, ¢. एए. चलद, ¢. चटइ । वि्रारि-- 
^, विच्रारी, 12. विग्रारि । 
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+ ४ - ४८ माघा ) होन पर भ्रमर दोहा छंद दता है । इसमे से 
एक एक गुर टदे तथादौ ख्घु बहे तो तत्तत्‌ भेद का नाम 
विचार खो। 
टिप्पणी--हो--\८ हो - ° वतेमानकाल्िक भ्र पु2 ए० वः मे शुन्य 
विभक्ति या केवर धातुरूप (स्टेम ) का प्रयोग ( अथं--द्धोता ह')। 
चारि < चत्वारि; इसका संकेत प्राकरृतपंगज्ञ के तीन पदयो से जिनमे 
एक यह भी हे, पिशेख ने मी किया ह, दे° पिरे ६ ४३९ प्र° ३१३ । 
पिशेठ ने इसकी व्युत्पत्ति यो मानी है :-चत्वारि-*चात्वारि- 
ऋवातारि--्चाआर--चारि प्रा० पठ्यन्मे इस्मेष्यः का आगम 
होकर "च्यारिः रूप पायाजातवा हे, दे टेसिटोरी ६८० च"्यारि 
( योगकाख, इद्रियसज् ० पचाख्यान); हि० चार, राज ० चार-च्यार । 
विन्रारि << विचारय (वि~ आर ( चार )~इ आज्ञा म 
सु० ए व| 
जहा; 
जा अद्धगे पन्य, सीसे गंगा जघु। 
जो देआणं बररहो, वंदे पाअ ताञ ॥८२॥ 
[ दोदा-भ्रमर | 
८२. भ्रमर दोहदा छन्द का उदाह्रण-- 
जिनके अर्धाग मे पावती है तथा सिर पर गंगा द, जो समस्त 
देवताओ को प्यारे है, मै उनके ( शिव के ) पैरो की बन्दना करता हूं । 
टिप्णो-जा <यत्‌। जाखु < यस्य । (दे° पिशेट १ ४२७ प्रा० . 
पठये जसु रूप भी सिरता हे (दे प्रा पेठ § १.१११ )। (यस्य 
> जस्त > जास-जासु । | 
देग्राणं < देवानां, णं-जाणं, सम्प्रदान-संवंध कारक व० व> 
विभक्तिः द° ६ ११। 
तासु <तस्य; द° जासु ( तस्य > तस्स > तास-तास ) । 
८२. 7). श्रय भमर टोद्य 1 परदगे--.\. ग्रदद्धो । जासु--13. वासु । 
दे्णं--.\. दे्राण, 13.1.12, देवां, 1२. र. लोश्राण । 


न 
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चारह लहुश्रा विषप्पी, तह वाईसेहिं खत्तिणी भणिघ्रा | 
वत्ती हद्‌ वेसी, जा इथरा अदिणौ होड ॥८३॥ 
[ गाहा 


८३. वारह्‌ छु अक्षर वाटी दोहा ब्राह्मणी हे, वार्हूस खघ अक्षर 
वाटी क्षत्रिया तथा वत्ती खु अक्षर वारी वेद्या दे, अन्य दोह] 
शद्रा हे। 

जस्सा पटमहिं तीअ, जगणा दीसंत्ति पाश्च पाएण । 

चंडालह षररदिश्रा, दोहा दों पञसेह ॥ ८४ ॥ 

[ गादा | 

८४. जिस दोहा के प्रथम तथा दृतीय भाग मे जगण (5) दिखाई 
दे, वह चडाख के घर रदी हृद दोद्‌। दोप को प्रकट करती दै | 

रिष्पणी-जर्सा < यस्साः। 

पठमर्हि" <-प्रथमे अपंग "हि अधिकरण कारक ए व० चिह्न 
पिशेट § ३६६ ए० । 

चंडालह-- ट सवधकारक ए० व अपथं विभक्ति । 

धररहिश्रा-- पर रहि; (समस्त पद्‌) । रदिञआ- ५८ रह -}-इञ 
-+-आ ( भूतकालिक कृदन्त खीकिग ) ; हि ररहना” रा “ग्वोः | 


+ क <. हि ® ® ® 
चक्कल चक्कल तिण्णि कलु एम परि धिसम पति । 
सम पाहि अंतक्क कल्ल ॒टवि दोहा णिन्म॑ति ॥ ८५॥ 
[ दोहा ] 


८३. 17). गादा 1 बारह- ८1. तेरह } वाईषेदि--3. वावीसे, (+. वादसेटि, 
1). वार्ईखंहि ¡1 वत्तीक्--). वत्तीसा | जा--. यवा] सुदिणी-^. सा 
खददिणी, (. खदिभी । 

८४. जस्सा--(, जिस्सा } पठमहि--^.12. पटमे तीए, 8. पटमट तीए 
(0. प. पटमदहि, ए. पटमहि } जगणा--^.3. जगण } दीक्षति---3. दिष्टि । 
पाएण--3, पायेण । पश्रातेइ--4 . प्रासे, 12. पयसे ] 

८५ 2. दोहा । तिण्ि--!. तिन्नि | श्न). इणि । विस्तम- 
विस ! पथति--\, पलति, 5. पतिं, ¢ पन्ति । पाश्रहि --^. 8, ^. 
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८५ दोह्या गण नियम- 

दोहा में षट्क; चतुष्क तथा त्रिकड इस रीति से अथीत्‌ क्रम 
से विषम ( प्रथम तथा वृतीय ) चरण मे पड़ते है । समपाद्‌ ( द्वितीय 
चतुथं ) ने अंत मे एक्कट की निश्रात स्थापना कर दोय की 
रचना करे । 

ध्प्पणो--षएेम परि-(्स रीति सेः 

विसम-अधिकरण कारक ए2 व ० शशन्यः विभक्ति । 

समपाश्नरहि-अधिकरण कारक्र व० व; ए व० व० च> 
विभक्ति "दि-हि? हे, 

द्रतिक्ककलु-अंते [-एक्कक्टु । यहो संधि द्यो गर्ह्‌ है तथा 
परवर्ती एः ध्वनि का रोप हो गया । 

ठवि <-स्थापयितवा ८ रस्थापय्य ) ८ ठविअ ८ ठवि । ( पूवेकाटिक 
क्रिया प्रत्यय ¶इ्‌ ) | 

णिन्भति-की सस्छृत व्याख्याकार ने (१) निवेहति, (२) 
इस भोंति- एवं प्रकारेण, ८३) निरतम्‌ तीन तरह की व्याख्याः 
कीहै। इनमे अंतिम दी टीक जान पड़ती है। "णिच्भतिः मे अत 
मे इ" पञजंत्ति' की तुक मिखने के लिए जोड़ा गया हे । 


(अथ रक्षिका छदः ) 
दिअवरगण धरि जुभत्त 
पुण पिअ तिभरुहु पल, 
हम विहि बिहु छं पणि, 
जिम सुह सुससि रथणि 
इद॒ रसिअउ मिअणअणि 


ए्ञदह फर गञथगसास ॥ ८६ ॥ 
[ रसिका | 





ति पार्ट = ^ «^ ^ ^ ~ 
पाञहि, 3. पादर्टि, 1२, पामि । -धंतक्क्लु--1). अतिक्कलु । स्वे-- ५. 
टेवि ] निव्भंत्ति--4, इममति, 13. णिव्वत, 12. 1ए. गिम्मत्त, €, णिम्मम्ति । 

८६ 3). जथ रसिका ] धरि--]). धर्‌ । इम. दय । ८. एम । 
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८६ रसिका छद्‌ :- 

द्विजवर गण ( चतुष्कल गण ) के युग कौ धरो, फिर त्रिरु गणः, 
इस रीति से छः चरणों का विधान कसे । हे मरगनयनी, हे गज गमनी, 
जिस तरह रात में चन्द्रमा युगोभित दोतादहै, वेसे ही यदह एकादश 
माच्राका (रसिका) छद द। 

रिप्पणी--यरिः यह आन्ना म2 पु एन्वन्काषख्प है] 4८धर + 
इ । यों अवहट्ट इ' तिड विभक्ति पाई जाती दै । अपश्रंशमे इस 
विभक्ति का कोई सकेत नहीं मिटती । पिचेख ने अपभंरामे आनना 
म० पु> ए> व० मे केवट “उः ष्हि" का संकेत क्रियाहे, साथदही सं 
प्रा० से चरता हुआ श्चुद्ध धातु (स्टेम ) रूप या रुल्य तिड विमक्ति रूप 
भी इनके साथ मानाजा सकतादह्‌ (दे० पिरे § ४६७) इः का 
-संकेत प्रो भायाणी ने संदेरारयासक की भाषा मे अवदय कियाद 
जर्टो आनना म० पु2 ए व० मे ^~ इ, “दहि -इदहि -अ ( हमाय 
दन्य ), “असुः अहः इन अनेक चह का संकेत किया गया ह । (देर 
संदेशगसक भूमिका ६ ६२ ) । इस (इः का विकास परिनिष्ठित अपरा 
मेन दहदोकर परिनिष्ठित अप० के हि" से देशी भापामे चर यपड़ा 
होगा } यदी कथ्य रूप संदेगरासक मे तथा ययँ प्रा० पे मे मिक्ता 
द । ( णहि> “द ) यह्‌ रूप प्राणता ( एसिरेश्न ) का रोप करने पर 
निष्पन्न ह्यना | 

पश्रल <-प्रकटाः-सं० टः कड स्थानो पर मत भमा० आश्म (छः 
दो गया हैः । यह्‌ प्रक्रिया टद>ड~> (ए) के क्रमसेहै। इसी 
ष्टः का स्वर मध्यम होने पर हि० याज्मे!ड'केरूपमे विकास पाया 
जाता हे) 

छृड < पट्‌ , "डः कतौ कारक का चिह ह । 

पञ्रणि <-पदानि, म० भा० आ० मे नपुंसक कर्ती-कमे व० व° 
-विमक्ति (आः है, (आणिः रूप अधेतत्सम दैः । इससे "पञणिः रूप 
चनेगा । इसे प्रा पै की जवदट्ठ मे छंद की सुविधा के किष 'पजणिः 
चना दिया गया हे । 





विहु--3. ¢. विवि, 12. विहि } प्रण). पडणि | जिम---3 जिमु, 
0 जेम | रजणि--), स्वणि दइ--, एड, 2. इउ, ^ णड ) 
शरद „ €. एञदड, >, इददद । 
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जिम-यत्‌ से वना हुभा क्रियाविशेप्रण ह । यपश्रंश-मव० मे 
इसके दो रूप मिर्ते है जिम-नेम, तिम-तेम । ये दोनो ख्प सदेन 
रासक मे भी मिकते दै, दे° संदेश० भूमिका § ७४ । 
उक्तिव्यक्तिप्रकरण की पूर्वी अवट मे इसके एकार वले खूप 
मिख्ते हैः-जेम-तेम. ( दे० ॐ> चाटुज्य : उक्तिव्यक्तिप्रकरण की 
भूमिका ६ ६८). 
खद. < रोभते. ^ सुह + इ ; हि सुहाना, रा सुवावो । 
रसिश्रड--सं० व्याख्याकारो ने छंद का नाम रसिकाः माना, 
अतः यदो पुल्छिग रूप मे लिगत्यत्यय माना जा सकता हे, जो अपथं 
अव० की एक्‌ विशेषता हेः 
<^. * ॐ 
ए प्रदह॒-अपथ्र रा-अव> रूप एण्गारह्‌, इगगारह, एञरह है । 
* [9३ ष (न [ 
८एअद्ह संस्कृत से प्रभावित अधेतत्सम रूप दै । इसमे छंदःसविधा के 
कारण एः ध्वनि को हृस्व वना दिया गया है | 
जहा; 
[* ~ अ 
विभह चिथ रश अचल, 
परिहरि हअगभवलु, 
हर्दि मलअणिवः्‌, 
जसु जस तिहुश्रण पिर, 
व्रणसि णखई लखि, 
सअर उवरि जसु फुलिअ ॥२७। 
( रसिका )' 
८७. रसिका छद्‌ का उद्ाह्रणः-- 
किसी राजा की प्रशंसा है -इस राजा को युद्ध स्थल मे देखकर 
अचल ( राजा का नाम, अथवा पहाड़ प्रदे का यजा ) विमुख होकर 
रण से चला गया । मख्यनरपत्ति मी घोड़ो व हाथियों को छोडकर 


८ऽ--विस्रुह--. विपुहु ।! श्रचल--५. श्रचलु | हभगभवलु-- 2. 
12. द्यगयवलु । दलहलि्र--8. दलटलि । णिवह-. णरवडई्‌ । जघु जस-- 
९ . विश्रह--# . 12). पिवद्‌ । वरणति-^ 11.८1.12. वरणसि, {र , वरसि 
जसु--^,13.1.1). जमु, 1९, जक्ष । ¢. रसिका | 
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दहला उठा ( घवड़ा गया ) । जिस राजा का यथय तिभ्चुवन मेंव्याप्र 
ह, एेसा वाराणसीनृपति भग गया] इस तरह इस राजा कायश्च 
{ रूपी पुष्प ) सवसे उपर प्रफुल्छित हुञा | 
टिप्पण---विमरुह < विमुखः ; कुछ टीकाकारो ने इसे क्तीकारक 
९० व मे माना है, कुछ ने क्रियाविदेपण ( विद्रुखं यथा स्यात्‌ तथा ) | 
मारे मत से यह्‌ कतौ ए० वमे हौ दै, विञुह+शुन्य 
<( सम्‌ विभक्ति)! 
चलिग्र, हलहलि्र, लुलिश्र, फलिग्र--ये चारो कमेवाच्य भूत- 
कालिक कृत जः के रूप है । इनका प्रयोग ययो भूतकाछिकं क्या 
के अथेमे हज दै] म मार जा मे मूतकालिक तिडंत रूण के स्थान 
पर कमेवाच्य भूतकालिकि कृदंत खूप चल पड़े द । दहि के भूतकालिक 
रूपो का विका इन्दी कदत से हज हे । 
च्लि ( ९८ चछ + इअ ) | 
हलहलिश्र (५८दटदर, अनुकरणात्मक धातु + इअ ) 
लललिश्र ( \८ दक - ( सं धातु ट्‌? अथं दिखना ) + इअ ) 
फुलिश्र ( \८ फुल्ठ + इअः मृ० भा० आ० रूप (कुल्लिमः होगा । 
श्रा पै का फुल्लिजः शूप छन्द की सुविधा के छिए संयुक्ताक्षर (ल्छ 
सरछकर वनाया गया है )। 
्रचलु, 'गश्रवलु-“ड' कताकारक ए व° अपश्र'शच विभक्ति । 
जस < यशः “संस्कृत के हरत प्रातिपदिक का अजंतीकरण । 
सथल उपरि-सं० मे उपरि के संवधी पद्‌ मे षष्ठी विभक्ति का 
प्रयोग दोता है ८ तु तस्योपरिष्टात्‌, तस्योपरि ) । यदहो “उपरि के 
पूं केवछ प्रातिपादिक रूप का प्रयोग हज है! यह तथ्य 'उपरिः के 
परवर्ती शूप पर परसग की ओर ध्यान दिला सक्रतादै। दहिंदीमे 
ऊपर के साथ सं्वधकरारक का प्रयोग मिता हे । 


आइकन्ब उकच्छं फिड ोदंगिणि मह सार | 
गुरु चड्द पि पि रह षट, तं तं णाम विभा ॥<८॥ - 
[ दोहा |] 





[).दोद्य | उक्कच्द--5. उक्कच्छु । किंड--1). किम । लोदंगिणि 
1). लेहगिणी 1 सार). सार ! गुरु" "घटड- (01. गुरु इद वे खु चल्द 
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रसिका छंद के सेदो का संकेत करते दै :-- 

रसिका या उक्कच्छा का प्रथम सैद्‌ ( आदि काव्य ) रोहंगिनी है, 
(जो) रसिका के चेदो में उच्छृ (सार ) ह । इस भद्‌ मे रमयः एक 
एकर गुर वदता जाय तथादौ दौ खघ घटते जाये; तो अन्य मद्‌ होते 
उनके तत्तत्‌ नाम का विचार करना चाहिए । 

रिप्पणी--किड > छृतः ( कमेवाच्य भूतकालिकि छृदंत रूप उ 
अपथरंश् प्रत्यय ) 

धट इ--\ घट + इ वतमान प्र पु ए० व° | 

ह--इसक्ा प्रा° प० मे अन्यरूप (महमीदहै; इसकी व्युतत्ति 
मध्ये, से है । यह्‌ अधिकरण वोधक परसग है । ( दहि०मे)। 


रोगिणि हंसीश्रा, रदा ताकि कंपि गंमीरा। 
कारी कटरूदाणी उक्च्छा अद्र णामा ॥८६॥ 
[ गाहा | 


८९. रसिका के आठ सदो के नाम-- 

रोहंगिनी, दसी, रेखा, ताटंकिनी, कंपिनी, गंमीय; कारी, काट- 
रुद्राणी--उत्कच्छा ( उक्कच्छा रसिका ) के ये आठ मेद होते है 

रिपपणी--णामाद्र; अप नपुंसक छग वहुवचन में हस्व इ' (इं ) 


डोतादहै 


9 ® (५. < # 
लोहमिणि सन् रट जत्थ गुरू एक्क साहसी) 
जं जं बडुह हारो णामं जो जत्थ सा तत्थ।॥६०॥ 
[. गाह | [ इति उक्कच्छा | 


घरह--13. पठ्‌ । वडह-]र, बद्ृड, प, वद्इ्‌ ] विल. विचर । 
विश्रार--]), विर | 
८६. दसीश्रा-(.1).1. दसिणि 1 कलस्द.णो-- 7). कल्टराणी । 
रणमादइ--.\. णामाई्‌, (1. णामाद्‌, 7), णामा, एए. णामाई, }. नामाई । 
६०. सव्यलहू-3. स्व्वलधू ] गुरू--^. 8. 7. युर ! एक्-(, 
चारि, 7, एक । सा इदंती-^. 0. 1). दोह सा हंसी } णामं--]). णामो । 
८. उक्कच्छ । 
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९० छोहंगिनी में सव अक्षर ल्घु दोते दहै, जहौ एक अक्षर गुरु 
दो वह हंसी नामक भद्‌ हे । ज्यों यां जर्टो जौँ गुरु वदना जाता हे 
स्यो त्यों वहां वहाँ उस उस नाम को जानना चाहिए | 

दिप्यणी--णामं ¢ सं नाम, नपुंसक छिग कती ए० चण है । यह 
रूप संस्कृताभास या अधेतः्सम हे । अं" विभक्ति का प्रयोग अप 
मे नदीं होता । साथ दी इसके साथ प्रयुक्त "जो (सोः पुल्किगि मे है, 
जो जप "लिगमर्ततरः के उदाहरण है । 

जत्थ, तस्थ < यत्र; तत्र ( दे? पिच्ेख २९३ ) । 


अह्‌ रोखा, 
पटम होई चउवीस मत्त अंतर शुरु यत्त 


पिंगल होते से णाअ तण्हि रोल्ला उचे। 
^. क 
एगगाराहा हारा रोला छन्दो अज्ज, 


एके एकक उड्र श्रण्णो अण्णो वड्र्‌ | ६१ ॥ 
| रोटा | 
९१. रोला छंटः- 
पिगछ के रूप मे उत्पन्न होते रोपर नागने रोखा छंद काहे 
। इसमे मध्य मे गुरु अक्षरो से युक्त २४ माराय होती दै । रोखा छद्‌ मे 
१९१ गुर ( हार ) प्रयुक्त होते है, एक एक गुरु टूटता रहता है तथा अन्य 
अन्य खघुबदू ता रता है, इस तरह रोला के अन्य सेद होते है । 
टिप्णी-चडवीस < चतुर्विंशत्‌ ( द° पिदश § ४४५ प्रा° पे सै 
(्वउवीसह' ( १-१०७ ) स्प भी सिता है; प्रा प> रा० (चउवीस, 
दे० टेसिटोरी ६ ८०; हि° चोवीस, रा० चोवीस-चोईस ( व° चोई ) । 
मत्त-सं० भारा" खीलिग का छिगव्यत्यय । प्रा० प की अवह 
माषा से "मत्तः राव्य प° तथा नपुं दिग दोनो रूपों में मिल्तादहे। 
पुं> मेँ इसका केवर च० व० रूप न्ता” ( मात्राणि ) उपलब्ध होता 
६१. 3. 1), रोला । दोद--^. दोह, ^. दो । चड--7?. चो? । 
हो "ते--^ . दति, 2. 0. देते, 7. हते, 7९. रोति द. दो ते। णाश्र- +. 
नाग 1 तस्दि-£. ¢. न्ड 23. तह, 72. भण । उत्त-3. 1. वृत्ते । 
पगारहा- 23, एग्गारा, 0. एग्गायाहा, 72), एगारादा । चञ्जद-- ^. वुच्चर+ 
1). ज॒न्नर । इद्द-0. टद, 1). उड । बहद--(0. उव्चई । ६१-( € ४ । 
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है । वाकी (मत्तः प्रातिपदिक तथा ए व> रूप तथा (मत्ताः व० चः 
रूप पुल्छखिग हे । 

हो ते--दटीकाकारों ते इष्य व्यास्यादो तर्द कौ है :-( १) 
अभवत्‌ ( २) भवता । द्वितीय व्याख्या अधिक संगत जान पडती ह । 
इस प्रकार यह टो ताः प्रातिपदिक का तियेक्‌ रूप है, जो कमेवाच्य 
कताकारूपदहे। 

तण्हि--यह्‌ करण तथा कमेवाच्य कता कारक काषूप हे । सस्रत 
टीकाकारोने इसे तेनः का रूप माना हेः पर मूतः यह्‌ ए० व= न 
होकर व० ब० हप ( आद्र ) जान पड़ता ह । इसकी व्युतत्ति 
भ्तेभिः (तैः) से है| हिदि अप० मे करण वन्व० की सुप्‌ 
विभक्ति है। 

डो० चाट्व्यी के मतानुसार इसकी व्युतत्ति प्रा? भाः ० 
( संगकरत ) वतीया ब व०~-"भिःः तथा पष्ठी व व--'आनाम्‌ (ण) 
के योग से हुई है--'ण्‌ + हिः = ण्ड । इसका न्ह" श्प वणरत्नाकर 
मे मिक्ता है, जरो करण व व तियक्‌ रूपमे श्हिःका प्रयोग 
हुजा हदै-'गजराजे ` शब्द करु, वायसन्हि कोखाहछ कर ( २९ वी ), 
जुवतिन्हि जल्करेलि आरहु (३० ए), भमरन्हि पद्म स्यजट (३२ 
वी) । साथ ही वणेरत्नाकर मे इसके साथ संवंधवोधक्र "कः परसगं 
का प्रयोग मी पाया जाता है! ‹“उल्कामुखन्दि-क उद्योत (६२ वी) 
खद्योतन्हि-क तरंग ॒जुवतिन्हि-क उत्कंठा (३० वी ) । इस नन्दिः का 
रूप आधु° मेथिरी मे अमी भो सुरक्तित दै, जरो सकमेक क्रिया के 
कमं के साथ इतका आदृरार्थं ( ओनरिफिक ) प्रयोग पाया जाता हैः 
'देखल-थी-न्हि “उन्दने ( या उसने आद्राथेक ) उन्दँं (या उसे 
आदराथेक ) देखा ( द° डो चाडुज्यी : वणेरत्नाकर की भूमिका § 
२७ ) 1 इसीसे अवधी का “न्हि नन्हि, "निः संबद्ध हे, जिनका प्रयोग 
तुरुसी मे पायां जाता है :-- निज निज मुखनि कदी निज दोनीः 
( मानस ) । मेथिलो की तरद्‌ अवधी मे भी गन्द" के साथ संवंधवाचक 
परसगं का प्रयोग मिक्ता ह । जनँ समा देवतन्हि कै जूरी ( मानो 
देवताओं की समा जुडी हेः )। ॐ सक््सेनाने इसे (द्हिको) 
सखरीलिग रूप माना हे, तथा गृद्ध रूप देवतन्द्‌ मानादहे। वे वताते द 
कि यह्‌ ग्हिः (समभाःके छख्गिके कारण स्रीलिगदौ गया ह (देः 
डो? सक्सेना § १९०) । मेरी समञ् मे डो? चार्य्या की व्युखत्ति 

६ 
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विरो ठीक है कि नन्हिः का विक्रास 'आनां(ण)+मिः (हि) से 
हज है तथा इसके साथ कमी कमी संवंध वोधक परसग का प्रयोग 
पाया जाता है, जिसका प्रमाण वणेरत्ताकर के प्रयोग हे | नन्दि" करण 
वन्वन्कादी चिह्न दोकर कमंवाच्य कर्ता व०्वन्का भी चिह्र 
है । इस तरह जायसी का श्देवतन्दि मूतः कत कारक्र व° व° तिर्यक्‌ 
रूप हे, जिसके साथ केः संवंध कारक जडा हे, उस पर सभाः के छग 
के प्रभाव का कोड प्रदन ष्टी उपस्थित नदीं दता । हिंदी तक मे व ब 
मे के" के साथ तिर्यक्‌ रूपो का प्रयोग पाया जाता है, जो मूलतः कर्ता 
० वन्केदहीरूपदै, हि° ष्देवताओ की समाः। फकं सिप इतना 
है किजायसी का तिक्‌ रूप 'देवतन्डिः मूतः करण वन वन्से 
विकसित्त हुजा है, हिदी का श्देवताओः संबंध व० व्‌ देवतानाम्‌ 
से| कहना न होगा; हिदी के वर व° के तियंक्‌ रूप प्रा भा० जाः 
भाषा के पष्ठी वहुव चनांत के विकास दै । यर्दोँ इस वात का संकेतभी 
कर दिया जाय कि यदी "र्हि" बजभापाके विकारी ख्पांमेनःकेरूप 
मे विकसित पाया जाता ह; (सखि इन नेनन तें घन हारे ( सूर )। 

गुखुजुत्ते-उत्ते-- <- युक्तः, <-रक्तः ! यदहो! कता ( कमेवाच्य कमं ) 
कारकं ए० व> मे ए विभक्ति पाई जाती दहै। महा० रोौ०) 
लेनमहा० तथा प० अपन ये एः कर्तीकारक (प्रथमा) ए० व० का 
सप्‌ चिह नदीं है, कितु मागधी, अधंमा० मे यह चिह्न पाया जाता है| 
( अधेमागधी मे भी यह्‌ रूप केवर गद्य भागमें ही मिरता है, पद्य- 
भागम वहो भी “ओः रूप, पुत्तो, देवो, पये जाते है ) 1 ए' युप्‌ 
चिह्न फ लिए द° पिरोर ६ ३६३ ; "पत्ते ( तु० दैवे ) 1 प्रा° पै के डन 
र्पो का संबंध इसी म० भा० आ० कतौ ए वन्ष्ए से जोडाजा 
सकता है । 

पग्मारयाहा- प्राकृत-मप०. मे एभारह-एग्गारहः रूपों का संकेत 
हम कर चुकरेदै, दे° {५७८ । इसी परवती “एग्गारहः का अव० रूप 
'एगगाराहा हे, ज्यौ छंद की सुविधा के लिए परवर्ती दोनो अक्षरो 
(रह ) के स्वरो को दीधे वना दिया है | 

दुदो--संस्कृत मे छंदस्‌? छब्द नपुंसक छिग हे । अप० तथा अव> 
मे नपुंसक का प्रयोग प्रायः च्छ दही मानाजा सकता है, क्योकि नरपु 
के केवल ब० वरूप मिख्तेहै, वे भो ख्णभग एक दजन ही है। 
यो यह पुल्ट्गि के रूप मे परिवर्तित दो गया है । यदं ओोः चिह को 
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राज० ्रज० का पूयेरूप मानना विेप ठीक दोगा) छंद>>छंदउः> 
छंदोकेक्रमसेभीप्रा हि० छदौ खूप वन सक्ता हे । 

जुज्जदह- युज्यते । ५८ जु + उन ( कमवाच्य-भाववाच्य ) + इ । 

पक्के एक्के-कः का द्वित्व । ए कतोकारक ए० व° माग० 
अधेमा० सुप्‌ विभक्ति । द° उपर का गुरुजुत्त, उत्त । 

स्रण्णो च्रण्णो--ओः कतौ ए> व° प्रारृत सुत्‌ विभक्ति । 


जहा 
पथभर दरमरू धरणि तरणिरह धुष्लिग्र श्चंपिथ, 
कपरटपिह टरपरिि मेरु मंदर भिरं कंपि | 
५. < _ ५, 
कोटं चिथ हम्पीरघीरं गञजूह्‌ सजुत्त, 
किजड कह हाकंद यच्छि मेच्छहफे पुत्त ॥६२॥ 
| रोख | 
९२ रोखा का उराहरण-- 
परश्वौ (सेना के) पैरके वोश्चसे दवा (दल) दी गई; सूयेका 
रथ धूर से ठेक (खेप) गया; कमठ की पीठ तङ्क गई, सुमेर तथा मंद- 
राचर की चोटियों कोप उटीं । वीर हम्मीर हाथियों की सेना से सुस- 
न्नित ( संयुक्त ) दोकर क्रोध से ( रणयात्रा के किए) चर पड़ा 
म्लेच्छो के पुत्रो ने बड़ कके साथ हाद्वाकार क्रिया तथा वे मूर्छित 
दो गये । 
रिप्पणी--पथभरू- < पद्‌ भरेण ( ड कमेवाच्य कर्ता ए० व° 
कामी चिहदहैः। ) 
द्रमरु--< दखमछिता । यह्‌ दो क्रियाओ से संयुक्त क्रिया दै । 
६२. पश्रमरह--^. 3). चि. पमभर  दरभस---. द्रमरि) 3. मरि 
उ, (. दरम, ¬ मररदिग्र । धुल्लिभ--ए8.घलिञ, &. धूलिरि, 7). 
घुल्लिथ । पिहट--0. पीट ] टरररिश्र--0, द्गमलिय, 7 ररिपरसिम । कोहे- 
3 कोह”, 0. कोह, ¬ कोहि, 1. कोट, हि. कदे" । हम्मीर--0. (र. 
हमीर ! सजत्ते-8. 7). सुय॒त्ते, 0. 1 संजुने । किग्रट--\. किए । 
मेच्यटॐ--^ , 13. मेले, 1). मेखदिके । €२-0. ६५। 
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५८ द्र \^ मर ~+-उ । अवदट्र मेँ कमेवाच्य भूतकालिक छृदंत मेँ भी 
"खः चल पड़ा है, वस्तुतः यद्‌ म० भा०आ० “ओ (संन्क्त) का 
विषास् हे। 

धरणि--अपभंस मे आकर दीघं स्वरांत प्रतिपदि हृस्व स्वसंत 
दो गये हे । द° भायाणी संदे° भू० १ ४१। 

धुत्लिग्र--< धूल्या । ( म० भा० जा० में इकारांत-उकारत शब्दों 
मे करण-कमेवाच्य कर्त ए० य° मेँ “ई विभक्ति पाई जाती हे; दे 
पिशेख ६ ३८५ 1 इसी का विकसित रूप (इअः है ) 

संपिच्र-\८द्ंप +-इअ ( कमेवाच्य भूतकािक कृदंत ) । ५८८१ 
देशी धातु है । इसे अनुकरणास्मक भी माना जा सकता दै । 

टरपरिच्न- ५८ टरपर ( अनुकरणात्मक धातु ) + इअ । ( क 
भूतका० कृदंत ) 

कंपिश्न; चकिज--५८ कप + इमः, ५८ चर इअ । ( कमं° भूत- 
का० कृटंत ) । 

कोरे--कोद + । ( प -ए-ए अप० मे करण ए० ब० की 
विभक्ति दै )। वि ॥ 

गग्रजूदसंजुत्त-संजुत्त 1 अनुनासिक का अनुस्वार मे परिवतेन; 
८ए, मा० अधेसाग०; का कतौक्रारक ए० व० वत च का चहु; दे 
गुखजुत्ते § ९१ । अथवा इसे 'आकारांतः प्रतिपादिक का तियं रूप भी 
माना जा सकता है । 

किश्ड-( सं कृतः ) ^ कि ( > कर ) ~- इअ -[- उ | इअ 
( कर्म= भूत कृदंत ) है तथा उ' अपश में कंतौ-कमे ए० व की 
विभक्ति है । सं० कृतः: ( दहि० किया; व्रज ० कियो ) । 

मुच्छि-५^सुच्छ-इ (अ ) कम० मूत० छृतं के पदात (अः का 
कोप कर केवर इ? प्रत्यय का प्रयोग ( सं° मूर्छितं ) । 

मेच्छहे-मेच्छहके की उत्पत्ति संस्कृत टीकाकारो ते स्ङच्छानांः 

से मानी दहै) हम देखते है कि यद्यँ प्रातिपादिकांड भेच्छः है; तथा 
टकः विमक््यंश है । अपथं मे संवंध ए० व मे ष्ट, तथा बण्वन्मे 
हू-हुं विभक्ति पाई जाती है  भेच्छहः मे हः संबंध व° वन अप० 
टका दी अनुनासिक विकासं है। केः संभवतः परसगं हैः । 
“कः ष्की? संवंघवाचक परस हमे प्रा० पैर की भाषा मे मिटते है-गाइक्‌ 
चित्ता, जाकी पिञदा । केः मी ब० च० से संबद्ध संचंधवाचक परसग 
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है । च्छते का ददी रूप ह्येगा म्लेच्छो के।› प्राक्रतपैगल में 
परसर्गो को प्रातिपदिकं था तियं रूप के साथ ही संलग्न करके 
सिखने को प्रवृत्ति पाई जाती हे । यद्यपि प्रा पन्मे क्क, कीरेः 
परसमं पाये जाते है, पर धकाः नहीं मिता 1 वस्तुतः "काः ददी 
( खडी वोढी ) की आकारां प्रवृत्ति का दयोतक हे । प्राकृतपेगलम्‌ 
प्रायः पूर्वी राजस्थानी-रजभाषा की प्रचृत्ति का संकेत करता हे, जदो 
इसका रूप क्रमदाः कोः (रा०) “कौ ( ्र०) दोताहे; इसी ब्रज 
चकः का तियेक्‌ रूप के ( पुल्छिग ) दोता हे । 

पुत्ते-दसकी व्युत्पत्ति धपतेः" से मानी गद दैः पुत्त+ए, करण 
( कमेवाच्य भाववाच्य कतो ) ( ए० 2 ) } अप्‌० मे व व० का 
चिह्र "पि हे, लुत्त' के साथ तुक मिलने के किए हिःका रोप कर 
दिया गया है । अथवा "पुत्ते' की व्युतत्ति क्ती कारक ए० व° च० व° 
मा० अ्धमाच्च्टसे भीमानी जा सकतीदहै) इस स्थिति इसे 
कसंवाच्य ( कृतः का ) तथा भाववाच्य ( मूर्तं का ) कतौ न॒ मान 
कर कठैवाच्य कत ही मानना होगा तथा च्छि मेच्छहके पुत्त' का 
सं° अनुवाद भूर्ज्छिता म्लेच्छानां पुत्राः? करना दोगा । प्रायः सभी 
टीकाकारः प्रथम व्युतत्ति के दी पक्षमे हे । 


कुद करथक् मेह ताक, कलरुद कोल कमलल । 
इदु संभु चामरु गणेसरु, सहसक्खो सेस भण ॥ 
णाभराअ जप फणीसरू । 
तेरह अक्र जं पई, इण्ाष् वंके । 
अक्खर अक्खर जं वटर, तं तं णाम णहि ॥ ६३ ॥ 

\[ रड़ा | [ इति रोरा | 


६३ 2), रडड । कलरद्‌ - 3. कलिरदध, 12. कलरद्र । कोईल-(. 
कोफिल | चामर--‰. {). चामर । सदपक्डो--4. सदसक्ल, ¢. सट- 
सख, 1). सहसनव्व । सेस-- 1). सेसह । जंपद--1). जंपद । फणीषरू-- 
0. फणेसस, 2. फणिसुर । इग्गारह वंकेहि -01. एञरद गुरुएहि; 12. 
रुरु सत्तिर लहु देहु । देइ अ ---अतः पर , 13. प्रतौ पारः न प्राप्यते| 
कणेहि--8. विआणेहु, 0. कुणेद । 
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९३ रोला के भेद :- 

कुद, करत, मेषः, तारक, कठरद्र, कोकिल, कमल, इदु, शंसु, 
चामर, गणेरवर, सदखाक्ष, रोषये रोटाके भेददहै, ठेसा नागयज 
' पिगर कदते है । ज्य एक एक चरण मे तेरह्‌ अक्षर, अर्थात्‌ ११ 
गुरु तथार्ठ्घु (२२२२४ मात्रा) पड़, बह प्रथम भैदहे। 
एक गुरु अक्षरकेदोदोख्घुमें परिवर्तित दौने पर भ्थौत्‌ एक एकः 
अक्षर के वदने पर तत्तत्‌ नामक भेद होते है ¦ 

टिप्पणी--द्ग्गार्द-- <- एकादश, दै० वैकल्पिक रूप § ७८] 

कणेहि-५^ कुण + दि; मन्माज्जा० आज्ञा; म० पु० ए> व 
तिङ्‌ चिहं । 


अह गंधाण 
ह्सत्त पण्ण्‌ः पटम पय भणह्‌ सअ 
तह बीथंमि अद्ारहदहि जमञअ जअ चरणा) 
एरिसि अ बी दल कुणहु मणह पिगलो, 
गंधाणा णाम सूअर हो पंडिअजणचित्तहरो ॥ 8४ ॥ 
[ गंधाण | 
६४ गंधान छंद :- 
हे सञ्जना, {जहो प्रथम चरण मे सतरह (दस-सात) मात्रा 
( वणे ) हो, तथा दूसरे मेँ अठारह सात्रा दो, तथा जिसके चरणो मे 
यमक हो । इसी क्रम से द्वितीय दख ( उत्तराधे, ठेतीय-चतुथं चरण ) 
की रचना करे । यह पंडितजनों के चित्त को हरते वाहा गंधान नामक 
छद्‌ टोता दै, ठेखा पिगर कते दै । 
गंधान छंद - १५) १८ : १५, १८ मात्रिक छद्‌ । 
ट्प्पणी--दहसतत्त- < दरासप्र । ल ॥ 


६४ पटम पभ--(. पटम पटम पय । भयह--2. कुण, ^ सुणह । 
वीश्र॑मि--^. वीमि, 0. 7. प. बीञम्मि। अदाहि ^. ¢, 
धसछरहद, 3. उद्ररहदि । एरि्-2, एरिषं, 0. एरिस । कण्ड--. +. 
कुणहू । पिगलो--0, पिंगल । गंधाण--.^. गंघाण । खूअञ---+. इय, 
0. रूण ¦ शचित्तहरो--01. श्टरणा, †. हलो । 
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सुग्रड--<-ख्पं | 

हो--\८दो + ्वतेमानकालिक क्रिया में केवछ धातु रूप (स्टेम ) 
का प्रयोग) 

ङणह- ^^ कुण हु; आज्ञा; मः पु व< व्‌० । 


दहसत्तक्खर संटवहु पटमयरण गंधाण | 
वीश्क्छर पणु जमश्र दइ अहारहड विश्राण ॥&५॥ 
[ दोहा ] 
६५. गंधान के प्रथम चरण मे सतहर ( दस सात ) अक्षर रखो; 
द्वितीय चरण मे यमक देकर अठारह वणे समञ्च । 
रिप्णी-संटवहु-सं + ५८ ठव -[-हु, आज्ञा म० पु व° व> । 
द्‌इ-- < दत्वा द° { ४२ । 
जहा, 
कण्ण चलते कम्म चल्द पुणुषि अरसरणा। 
कम्म चलते मरि चलई यश्रणभस्रकरणा। 
महि श्र चलते महिहरु तह श्र सुरश्रणा 
चक्तवर चरुते चख्ड्‌ चक तह तिहुञणा ॥8६॥ 
[ गघाण | 
९६. गधान का उद्ाहरण-- 
राजा कणे के युद्धयात्रा के दिए चलने पर, कमं चछ्ने ( हिल्ने 
इलने ) ख्गता है; क्रूसे के चरते पर समस्त रोक को भयभीत करले 
चारी एर्वी आश्रयरहित ( अञ्चरण ) हौ चलने ( कोपिते ) छखगती 
दे । धरभ्वी क चरने पर पवेत ( सुमेरु ) चरने लगता दे, ओर्‌ उसके 
चलने पर देवता रोग कोप उठते दै] चक्रवर्ती राजा कणे के युद्ध 
के छ्ए रवाना होने पर समस्त च्रिसुवन चक्र की तरद्‌ चलने 
लगता हे | 


६५. वीश्च श्रक्खर-&. विख अक्खर, 8. वीए पुण । इद्--*.(. टे 
° 13. जमञं द्दञ } श्रह्रदइ-3 अयठारददहि, ¢. अ्टारटड । €५-^* ६८ 
६६. कण्ण-(. कण । चलंते-(, चन्ते ! मदि-8. मटी 1 तद-> . सुर, 
(. चलई । तह-+ . जरह, जउ ! €६-(“. ६६ । 
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टिष्पणी--कण्ण चलन्ते <करणे चरति । यह संस्कृत की सति 
सप्तमी का विक्रास दह्‌] इनमे एक साथ अधिकरणमे शत्य तथा श्यः 
दो तरह्‌ के विभक्ति चिहव पाये जाते षै। (चछन्तेः ९८ चछ + अंत 
८ वतेमानकाछिक कृदन्त प्रत्यय ) | 

पहि-अप० अय० प्रतिपादक मे दीव स्वर का हृस्वीकरण । 

सहि श्र चलन्ते-सं= टीकाकारो ने इसे “मह्यां चरन्त्याः का रूप 
माना हे तथा भमहिञः को अधिकरण कारकएन्वत्का खूप माना 
हे, 2े० पिश { ३८५ ( ईज सुप्‌ प्रत्यय ) । मेने अः को भ्च' का 
विक्रास तथा भमहिको अधिकरण ए०्वन्से छ्ुद्ध प्रतिपादिक रूप 
का प्रयोग माना है । “चलते पु का श्ीटिग महि" के साथ 
प्रयोग अप० की “छिगमतंत्रं वाटी प्रवृत्ति का संकेत करता है । तद 
< तथा; तिहुश्रणा>> तिहुजणः' के पदान्त अः को छन्द की तुक 
मिते के किए दीघं बना दिया गयादहे। 


अह्‌ चउपद्या, 
चउपटश्रा छंदा भणई्‌ फणिदा, चउमत्ता गण ॒सत्ता। 
पाएहि सुरू फरि तीस मत्त धरि, चउ सथ्र्रसि अ णिरुता ॥ 
चउ छंद रवि एकु ण शिज्ञद, को जाणह्‌ एह भेउ । 
कह पिंगल भाषह्‌ छंद पश्रासई मिच्रणश्रणि अमि एह ।॥६७॥] 
[ चउपदञा | 
९७. चोपइया छंद-- 
फणी्र पिगरू कहते है चोपदया छंद मे समी चरणो मे चतु्माचिक 
सात गण दहो तथा इनके साथ एक गुरुदहो, इस तरह २० मात्रा धरे । 
इस प्रकार ८ इसके सोखृह चरणो मे ) ४८० माचा कही गई है । ये 
मान्राये चार छन्वो मे ठेनी चाहिए ( अथीत्‌ प्रत्येक छन्द मे १२० 
मात्रा होगी; ३०>८४-= १२० ) 1 चोपदया छन्द मे एक्‌ छन्द की रचना 
नही करनी चाहिए; इसकी सचना मे सदा एक साथ सोह चरणों के 
चार छन्दा की रचना की जानी च।दहिएे। इस सेद को कौन जानता ` 





६७. यण॒--^. गणा ] पाएहि-0. पारे । सगुर-8. ५. “गुरू । लवि 
उन्नद-.५. ले भिज्जई । रहु-8. एड । मेञ-4. मेअ । एहू-+. 5 एड | 
६७--. १०० । 
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दैः ? कवि पिगल कते है कि यह्‌ छन्द अमृत के समान प्रकारित 
होता हे। 

टिषपणी--पाएरहि < पादे, एहि अधिकरण काशक ए० व० चह 
“वस्तुतः यद्‌ ए + हिः कायोग है| 

करि, घरि-“इ'<-इग्र < य; इ' अवः पूवेकालिक कृदः्त । 

ग्रसि <-अरीति ( दे० पिशेक 8 ४४8; प्रा नैनमहा> असीर 
असीईं, टेसिटोरी अईसि ६ ८०, गु° एंशी, ह° अस्सी । ) 

लविज्लई, किल --“कमेवाच्य' प्र पु० ए० व ०) स्नः ( इजः ) 
( सं० य ) कपेवाच्य का प्रत्यय है । 

सेड-सं० सेदः > सेओ > सेड! अवन्मे पदात ड को 
छंद के किए दौ वना दिया गया है। 

पह--य्हो मी "पहु ( एषः > एदो > णु ) का पदात ड दीव 
चना दिया गया हे । 


जहा 
जघ सीसहि गंगा गोरि अधंगा णिव पहिरिथ एणिह्यरा | 
फटद्िज वीसा पिधण दीसा सतारिथि संसारा॥ 
किरणावलिकंदा वंदि चंदा णग्रणहि श्रणल्त फुरता। 
सो संपश्र दज बहू सुह किज्ञड तुम्ह भवाणीकंता ॥६८॥ 
[ चडपडज | 
९८. उद्राहरणः- 
_ कञिनकेसिरपर गंगा, अर्धागमे गौरी है, ओर जो मीवा (ग) 
से सप्‌ का हार पने हे, जिनके कंठ मे चिप दै, जिनके वख दिदाये दैः 
तथा जन्दीने संसार को तार दिया है, जो किरणावछि के कद्‌ (समृ) 
दे, जिन्दोने चन्द्रमा की वंदना कौ है (अर्थात्‌ उसे सिर पर धारण 
किया हैः); जिनके नेनो मे अग्नि चमकती हे वे भवानी के पति जिवः 
तुम्दु संपत्ति दे, तथा तुम्हारे बहुत सुख करें । 


€. सीसदहि--1९. सीऽड, 3. सीस । गोरि--0. गोरी 1 जयंगा--) 
अद्वगा । निव-- 0. गिम } पदिस्थि-८, पिंधिभ ] कडटिभ-(, कट्टीम | 
व॑दिश्र-8. ३. णदिय, 0. णदिड । सो संपभ--^). मंगट ६ -~.१०१। 
0. चखवेआ० | 
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रिप्प शी--मिव ( श्रीवा > गी > गीव-गिड-गिव ) ङ का ष्वः 
के रूपके संप्रसारण (गि+व्‌+ज) । अकरारांत खीलिग प, अधि- 
करण कारक ए० व° ( ग्रीवायां ) । 

परिरिश्र--< परिदितः ह) ( <ध ) तथा श्रः का वणैविपर्यैय 
करने से "पदहिरिजः रूप वेगा ( #परिहिज > पिरि); इअ 
( कमेवाच्य भूत० कृदंत प्रस्यय ) । 

पिधण--< पिधानं; भाः का हृघ्वीकरण ; प्रथम अक्षर में अनु- 
स्वार का आगम । 

संतारिश्र-- < संतारितः; सं~+-५८ तर + ( णिजंत ) ~{इअ ! 
( कर्म भू० ० )1 

वदिश्र--< वंदितः 

"हारा, बीसा, दीसा, संसारा, "कदा, चंदा, पुरता, कंता-े 
छंद की सुविधा के छिए ' ( वीसा, दीसा मे ) तथा पदात अ ( दीसा 
के अतिरिक्त अन्य सब्दो समे) को दीधे वना दिया दे, 

णश्रणहि--< नयने, "हि" अधिकरण ए० ब> व० व< चिहु। 

संपश्न--< संपत्‌ ; संसत रंत प्रातिपदिक का अजंतीक्रण । 

दिज्जड, किज्जड-न्नः (इज्) ८ संर यः विधि प्र 
पुर ए० व° | 

ख~ < संखं, शल्य विभक्ति कसेकारक । ए व० । 

वम्द-दे° { ६८ । 


अह वत्ता) 

पिगर कद दिदट्रउ छंद उकिडूड घत्त मत्त वासद्टि करि । 

चउ मत्त सत्त गण वे विपाअ मण त्िण्णितिण्णि लहु अंत धरि ॥&८।। 
[ चत्ता | 


९९ , घत्ता छंदः- ध 
पिंगट कवि के द्वारा देखे गए उच्छ्र छंद घत्ता मे वासठ माघ्रापं 


६€& दिषटञ, उक -(1. दिषड, उकिषठड } बासदि-0. वाखुहि । च~ 
मत्त, 8. 0. चोमत्त } तिण्णि तिण्गि--01. तिण्णि विण्णि। ¢, प्रतौ 


संख्यान दत्ता) $ 
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करो; दोनों चरणों मे चतुमोधिक सात गणतथा अंतमे तीन तीन 
ल्घु घरो। 

रिषणी--करि, धरि-कुक टीकाकारो ने इन्द पूवंकालिक स्प 
साना है, कुछ ने आज्ञा म० पु० ए> व० रूप, जिसमे ` सप्‌ चह 
हेः । हमने इसे आज्ञा म० पु०्एः वन्दी मानादै। इः के लष 
दे° ६ ८६। 

घत्त, मत्त-- < चत्ता, मात्राः; 'लिगत्यत्ययः के उद्राहुरण । 

वासद्धि-< द्वापष्ठि 1 ( पिशेल § ४४६; अधेमा> जैनमदहा० 
वासर वावि) । 

श्र॑त-- <-अंते--अधिकरण कारक ए० व° (न्य विभक्ति या शुद्ध 
प्रातिपदिक का प्रयोग) | 


पटमं दह बीसामो वीए मत्ता अड्‌ । 
तीए तेरह षिरई घत्ता सत्ता बासट्धि |; १०० ॥ 
| गहा | 

१०० घन्ता से परे दस मात्रा पर विश्राम (यति) होता दहे, 
दुसखंया विश्राम आठ मात्रा पर तथा तीसरा तेरह मात्रा परदहोताह 
( इस तरह्‌ घत्ता के एक दरख-अधारी-मे १०+ ८ + १३३१ मात्रा 
होती है ), पूरे घत्ता छद्‌ मेँ ६२ मात्रा होती दै । 

रिप्पणी--वीसामो < विश्रामः “ओः प्राकृत रूप, कतौ ए० व° सुप्‌ 
विभक्ति । 
जहा, 
रणदक्ख दक्खहणु जिण्ण ङुसुमधणु अंधच्रगंधविणासक्षर | 
सो रक्खडउ संकर असुरमअंकरु गोरि णारि अद्धग धर ॥१०१॥ 

[ घत्ता | 

१००. मत्तारं अट्गहू--]> अद्धादि सुमत्ताहि, €. मत्ताइई अघ } 
१००-(,. १०२। 

१०१. निण्ण--ौ 13. © र. जिष्णु । ङषुम--0, कुणुमः । श्र॑ध- 
्रगंघः--&. अघयधकगघ्‌, (^ यधञमध | कस. कर । स्कर-- 
^. शकर । म्रकह--~+. मअक्रर । गोरिणरि--1९, गिरिणारिः । शदरग- 
3* अधग । घर--(0. धर । 0. घत्ता । १०१- (^. १०३। 
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१०१ उदादर्ण-- 

वे श्ंकरःजोरणमे दक्षै दके हन्तारः निन्दने कुषम 
धनु (कामद्रव ) को जीता है, जो अंधक, गंध, आदि अघुसं का नश्च 
करने वले है, असुरो के छिए भय उत्पन्न करनेवाल दै, तथा अद्धागमें 
गोरी करो धारण करनेवाले है, ( हमारी ) रक्षा करे । 

टिप्पणी--रणद्‌क्ख <-रणदृक्षः (कत्त ए० व° शल्य विभक्ति) "णुः 
°विणासकरु. संकर, “कर; “धरु । ( कतां ए० व ड' विभक्ति )। 

रखउ--\^ रक््ख + उ, आला प्र? पु° ए० व० | 

गोरिणारि श्रद्धंग धरू--करुछ टीकाकारो ने इसे समसन पद्‌ माना 
हे । दूसरे दीकाकार इसे “गोरीनारीं अद्ध धास्यतिः मानते दै । यदं 
अधिक टीक्‌ जचत्ता हे । 

गोरि णारि--अवहद्क मे पदात दीघं &' का हस्वीकरण 1 

प्र ग-- <-अद्धमि अधिकरण कारक ए० व० शुन्य विभक्ति । 

धर्‌ ९८घधर +-उ ( अवहद्भ मेँ वतेमान कार्म शुद्ध धातु रूप 
(स्टेम) का प्रयोग पाया जाता, इसका संकेत हम कर चुके है, 
सीम्ने उ› जोड़कर “धरः रूप वन सकता हे । ) 
-अह्‌ घन्तानंद्‌ 
सो घत्तह इलपसार कित्ति अपार णाअराअ रपिगज्ल फदर | 
एआरह वीसाम णंदडउ णाम पृणु वि सत्त तेरह पिरह ॥१०२॥ 

भ [ घत्ता | 

१०२ घत्तानंद छंद-- 

नागराज पिंगक कहते है कि घत्ता-कुर मे मुख्य वह घत्तान॑द 
अत्यधिक प्रसिद्ध ( कीर्तिं मे अपार ) दै, जहो ग्यारह माघा पर, फिर 
सात तथा तेरह मात्रा पर विश्राम ( विरति) होता है, यह नद्‌ नामकं 
< घत्ता ) हे । 

( घत्तानंद के प्रत्येक दख की मात्रै ११ +७ + १३३१) । 

टिप्पणी--घत्तह कुलसार--< घत्तस्य ८ घत्तायाः ) रुषारः 
“वत्तहः सवंध कारक ए० व° । 


१०२. घत्तद---3. घता | कलसार--0. कुलसार । श्रप।स--^ . अपार, 
^. अपारं । कहद-८!, कदं } वीष्ठाम--^ . वीस्छम, ८. विसमं | णाम-- 
<~. णाम । पुणु वि--^. ¢. पुण वि । विरद-©. विरद । १०२-- १०४। 
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सवकलु आहि संखवहु पिण्णि चउक्करङ देहु । 
पंचक्फल चउफल जुअल धत्तार्णंद युणेहु ॥ १०३ ॥ 
[ दोह्य ] 
१०३ परे पटक गण की स्थापना करो, तव तीन चतुष्क 
गणो की स्थापरना करो, तव एक पचक तथा दौ चतुष्क दो, इस 
तरह घत्तानंद समश्चो | 
८ चत्ता तथा घत्तानंद सें केवर इतनादी भेदे कि घत्तामे 
चिरम १०, ८, १३ पर होता हे, घत्तानेद मे १९१, ७, १३ पर । दोना 
मे एक दल मे ३१ माघ्रा तथा कुर छंद मे ६२ मात्रा होती है तथा अंत 
मे तीन ख्घुदोतेदै।) 
रिषणी--गआ्रहि--<- आदो, हि" करण-अधिकरण ए० व० वन्व० 
चिह । 
संख्वहु, दे डु,खरेद--आज्ञा म० पु ब० व० का चिह द्रुः । 
धत्ताणंद--कमकारक ए० व° शून्य विभक्ति । 


जहा, 

जो वंदिअ सिर गंग हणिश्न अणंग अर्दधगहि परिकर धरणु। 

सो जोई जणमित्त हरउ दुरित संकाहरु संकर्वरण ॥१०४॥ 
{ घत्ताणंद्‌ ] 


१०४. घत्तानन्द का उद्‌ाह्रण-- 

जिन्दोने सिर से गंगा की वन्दना की है, कामदेव माया है, अर्धाग 
मेखीधारणकीदहै, वे योगियो के मित्र, शंका हरनेवाले; श्रादर्णीय 
शंकर ( शंकर चरण ) हमारे दुभ्खों का नोर करे । 

रिप्पणी--वंदिश्र सिर गंग-इसकी टीकाकारो ने दो तरहसे 
व्यास्याकीहै। (१) सिर पर स्थितगंगा ने जिनकी वंदना की 


१०६ चक्कलु--3 छुक्कर । चडउक्कल--13. प. चक्कट । एतच्छंटः. 
८ प्रतो न प्राप्यते । 

१०४ जो--(. जे | गंग--(. गग | श्र्णग--(, अणगं, श्रद्ध'गहि*" 
--0. अघगं पव्वह्‌ घरण । सो जोईूनणमित्त--1. सो ईजणचित्त | दुरित्त-- 
0. दुरितं । २१०४-1, घत्तानंद्‌ । 
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की दहै, (२) जिन्दोने सिरपर धारण कर गंगा की वंदनाकी दै 
{ वदिता शिरसि गंगा )] 
दणिश्र-- < दतः ( कमंवाच्य भूतकालिक कृदन्त ) | 
त्रद्धंगहि-- < अद्धागि, "हिः अधिकरण ए० व० सुप्‌ विभक्ति । 
हरड--\“ हर ~उ श्राजा प्र? पु ए० व° | 
दरित्त--छन्द के लिए (त का द्वित <सं° दुरित) 


ह्‌ छप्पउ; 
छप्पथ खद खरल ॒ सपुणहु अक्खरसंसत्तउ । 
एथारह त्सु विरह त पृणु तेरह निव्भतउ 
वे मत्ता धरि पढम त पुणु चउ चउ कर किजद्‌ | 
मञ्छद्टिम गण पंच हट विण्ण परि लहु दिज्ञई्‌ ॥ 
उस्छाल्ञ विरह वे पण्णरह मत्ता श्रट््स सर्‌ । 
र्म मणं युणह्‌ छषप्पञ् पश्च श्रणहा इत्थि ण किंपि होई ॥१०१५॥ 


१०४. छप्पय छन्द्‌-- 

दे चतुर व्यक्ति ( छटा ), छप्पय छन्द सुनो । इसमे ११ मात्रा पर 
फिर १३ मात्रा पर प्रत्येक चरणमे विराम का निचाह करो, आरम्भ 
मेदो मात्रा देकर फिर चतुष्क गणो की रचना की जानी चाहिए, ये 
मध्यस्थित चतुष्क पोच हो, तथा अन्तमेरिर दोघ दिये जार्ये। 
(उस क्रमसे चार चरण करनेपर) फिरदो चरण उल्छाटाके हयं 


१०१५. सुण ह-01. मुह । संलत्तउ-( संज्जुत्तउ । तसु-(1. तद । पुण- 
3.6. पणि 1 खिव्भंतड-1. 7. णिभ्भ॑तउ, पि. णिम्मत्तड । करिनद्‌-. 
किच्जद्‌ । मञ्कटिरश्र-^+. सम्मद, -3. मर्छरिश्, 0. मस्फटिखच्र। 
देट--{1. 1. टेटठ । विण्ण-0. वि वि । दिञजद्‌-(1. दिज्जई । श्रटशदस- 
3. ्नद्वावीस, ¢, च्रटृढाइख । सोड-2. सोद, 3. सो, 1. सोद । भण 
सण्ह-?. °मुण्हू, 0. मणु मण । चेप्पअ-(/. छप्पद्मह । पश्च). प्रह । 
अ्रणहा--. 0. ग्रण्णदा । इत्थि. . -दोद- ¢. इत्थि ण किंपि होड, 8. इस्थि ण 
वि होद, 0. इधिणकिम्म होई, (र. ण्छिकिंपिण दो, ए. इथिर्किं 
ण शद्‌ । २१०५-८}. १०७। 
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लिनमें १५ सात्रा पर यति हो तथा प्रत्येक चरणमें २८ साच्राद्धं। 
इस प्रकार छप्पय में छः चरणो को सम्यो; अन्यथा वो कु मी 
नहीं होता] 
(छपय ११.१३ : ११, ९२ : १९१, १३ : १९१, १३ :: १४५; १३ : \५, 
१३ \५२ मारा] 
(छपय के गणो का नियम आरंभमे दो सारा, ५ चतुमौत्रिक 
गण, २ दख्घु)। 
टिपखी-प्पश्र छेद-- < परपद्‌ छदः कमंकारक प० व° | 
छद्रल-- < *छविल्छ देरी शब्द); संबोधन, तु° दि° छटा । 
सुणहु-\८ सण + हु (जज्ञा म० पु> बञ व अथवा आदृराधं 
च च० ) | 
तसु-< त्तस्य } त--< ततः; 
किञञजद, दिञ्जदइ--कमंवाच्य रूप । 
मञ्मदधिद्र-- ८ मध्यस्थिताः; देट--< अधः । 
पपणरह-- ८ पच्चदर; दे० पिरे § ४४२; जैन सहा० अध- 
साः पण्णरस } ठेसिरोरी 8 ८०; पनरह, पनर; तु दहि० पन्द्रह रा० 
दरा, गुः पन्द्र । 
भणह्‌, मुणह--ह, आज्ञा मॐ पुट व० व° | 
किपि-< किसिपि। 
जहा, 
पिधडउ दिढ सण्णाह्‌ वाह उप्पर पक्र दंड्‌। 
वृधु समदि रण धस सामि हम्मीर वण ई ॥ 
इउ णहपह्‌ भमड खग्ग रिडसीसहि शच्छउ । 
पक्र पर्षर रर्छ पार्छ पन्य अष्पफटड ॥ 
हम्पीरफज्ज जजरु भणह कोहाणलमह मई जल्ड । 
उलतताण सीस करवाल दइ तञ्जि कलेवर दिअ चरउ।॥१०६॥ 
[- छप्पय | 


'"~--------~ 


१०६. पिधरड--^ पिधिञ ! दिढ--. दि । पन्छर--^ प्क्ख, 
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१०६. उदाह्रणः-- 

वाहनों के उपर पक्र देकर ( डाटकर ) यँ दृद सन्नाह पहने 
स्वामी हम्मीर के वचनों को लेकर वध्वं से मेद कस्युद्ध मेधस; 
आकाश में उड़कर धुम; गरु के सिरः प्र तख्वार जडदू, पक्खर 
पक्खर ठेर पेखकर पवतो को हिखा उाद्ट ; जज्जल कता दे, हम्मीर 
के किए मै क्रोधाग्निमे जट र्दा; सखतान के सिर पर त्वार मार 
कर, अपने रारीर को छोडकर मै स्वग जा । 

यदह पद्य आचायं यभचन्दर ्युक्छ के मतानुसार गाङ्गधर के हम्मीर 
सासो का दै, जो ग्रनुपल्च् ह । राहुख जी इसे किसी जज्जक कवि 
की कविता मानते है । दे° ्दिदी साहित्य का इतिदास प्र० २५; हिदी 
काव्यधारा प्र° ४५२ 

रिप्पणी--पिघड ( <पिदधामि ), भर्लर, श्पफा- 
लउ-( < आस्फाटयामि ); जल्ड ( < ज्वलामि ); चछ्ड 
( < चाम ) 1 ये सव वतेमान उ० पु० ए० व० के रूप है, जिनका 
अप० मे ~ ई (अड ) विभक्ति चिह्न है, दे० पिशेट § ४५३ । 
( वद््ं < वर्त ) देमचंद्र मेँ ड वाके सानुनासिक रूप मिते है तु 
कडुड ( ८.५४. २८५ ), किज्डं (८. %. २९१ ), सोडल्ड ( देशी, सं 
विलोक्य), द्क्खडं ( प्रष्यामि ); चिज्जडं (हेम० ८. ४. ३५६; ८. 
५५७, ८.४.४२५ ) । प्राकृतपेगट्म्‌ मे अनुनासिक रूप भी मिते है 
इसका संकेत पिदोखने भी क्रिया दहै, दे° पिश ६ ४५४ प्र ३२२ 

प्रा० पै० के अन्य गह्य है-पावर्डे; जीवं ८ सानुनासिक रूप ); 
तजड, पियावड ( अननुनासिक शूप ) । साथ दी दे० तगारे { १३६ प्र 





पप्र । दईइ---^, दई, 01. दई । समदि--8 संमदि । धल्ड--^ धसि, 
¢, धषड । साभि-4. साहि । दम्मीर--23. हम्मीह । लद-^ लेट, 
(1 लेई । उडड--8. उडल, ¢. उडम, †₹, उडुल, ^, उडुउ, 7 
उड़ ! रिड--2. रिपु । कट्लड-3, ^, र्ठ । पक्खर--^, पक्व, 
(1 पक्खर पक्खर । ठस्लि--(!. टेल । शरप्फालउ--3. अप्फारड, ~ 
अध्यारउ । जउ्जल--^ उजल, 0, जज्जुल्न । भणह-^.8.1. मण ] मह मद्‌- 
^ मद्‌ मह, 23 मुह मद, ¢. महु महु, £. म॒ह मद । दद--© देद । 
दिश्र--0 दिवि 1 १९०६-८, १०७। 
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२८७ । -उ-ईं की उयुत्पत्ति का संवंध “मिः (आमि) या प्रा आगु 
(मु) सेल्गनेकीकच्ाकीजाती है । इस तरह कुछ छोगो के मत 
से यह्‌ विक्रास प्रा०-असु < *अबु >-अ्दंके रमसे हुञाहे। 
पर यह्‌ व्युतत्ति यो भी मानी जा सक्ती है कि ड (उ) उ पु० ए? 
च० कतौ ( हडं ) के अडः का प्रभाव है । इसी अपच्डका अवन्मे 
उदूप भी सिकता है । इसी क्रम से हि० रा० ङ ( हि० चर; या 
पवां ), चज ऊ-ओँ ( मारू-मासौँ ) का विकास हुमा दै । 

दिद सण्णाह~-कमे कारक ए> व° शान्य विभक्ति । 

वाह उप्पर-{ दि० वाहनों पर ); उप्पर का परसर्गिक प्रयोग हे; 
इसका “उप्परिः प भी प्रा पे०्मेंदेखाजा चुका 

पक्खर--कमं कारक ए० व० शुन्य विभक्ति | 


दइ, लई, समदि पूवंकाटिक क्रिया प्रत्यय इ 1 

रण-अधिकरण ए० व शूत्य खूप | 

हम्मीर घश्रण-प्रा° प० की अवह मे संर्वधकार्क (य) 
पष्छ्य्थं ) मे मी शून्य रूष वर पड़ हैँ । यह इसका उदाहरण है । 
संभवतः कृ विद्दान्‌ यहो ८हस्मीरवअणः को समस्त पद्‌ मानना चाहं । 

उडड--इसके दो शूप मिरे है--१. उडुट, २. उड्ड । एक तीसरा 
पाठ 'उञ्जरः भी है । छ वाखा पाठ ठेने पर इसे कमंवाच्य-भाव- 
वाच्य मूत्तकालिकि छृदत का रूप सानना होगा । ५८ उड + । श्छ 
पूर्व अवट मे तथा पूवं की न० भा० आश्म निष्ठा प्रत्ययं है । इसके 
छिए दे०° बणेरस्नाकर ६ ४९ प्र ए); तथा डोः समद्र या : विद्यापति 
( भूमिका ) प्र° १६७ । 

'उ' वाला पाठ छेने पर ऊुछ टीकाकारो ने इसे क्रिया खूप माना 
है-५८ उड्‌ + उ; वतेमान ड° पु० ए व०; दुक ने कत कारक ए० 
व° रूप ( उड़ीयमानः सन्‌ , उडितः सन्‌ ) । 

णहपदह--अधिकरण कारक ए च० शत्य विभक्ति (<-नमःपथे ) | 

खग्ग--कमं कारक ए० च० शत्य विभक्ति । 

सीसहि-अधिकरण कारक ए० व° | 

टेटि्लि पेस्लि-पूवेकाटिक क्रिया प्रत्यय इ" । यदपि यँ यह्‌ संयत 
क्रिया रूप नहीं हे, स्योकि दोनो क्रियाओके साथः प्रत्यय लगा 
हे, पर इनका एक साथ प्रयोग परवर्ती दि संयुक्त क्या रूप डल- 


पेर करः का आदिम रूप कदा जा सकता है । 
७ 
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, "कञ्जु- उः कम कारक ए० ब० विभक्ति । यों सम्प्रदान फे छिए 

कमका प्रयोग दै। 

कोहाणलमह-- < क्रोधानले ( करोधानटमध्ये )--“महः परसग 
अधिकरण से प्रयुक्त हुज। है, इसके दिए दे० ६ ८७। 

मद-- < सं० मया, इसका विकास कमैवादथ क्ती ( करण ) ए० 
व० खूप से हणा, है पर यदय यह्‌ कर्ुवाच्य क्ती का रूप है, तु° दि० 
मै,य०्मूं। मड" के छिए दे° पिश्ेख { ४९५ । पिरे ने इसे कमं 
ए० घ० तथा करण अधिकरण ९० व० का ह्पमाना है । अपन्मे 
यह्‌ सानुनासिक "मड" । साथदही देर तगारे § ११९ ए० । हेम० 
ने मी इसी का संकेत किया है--टाड्यमा मड ८-४-३५७ । ( मईइ 
मया, सयि, माम्‌ ; रा- मईइ जाणिडं पिअ विरहि विरहि अह्‌? )। 

तज्जि-पूवरंकालिक क्रिया प्रत्यय इ ( संत्यक्ता; श्व्यञ्य ) | 


पञ्च पथ तलर णिबद्ध मत्त चरबीसह किञ्ज | 

ग्रक्खर डंवर सरसि छंद दम सुद्ध भणिज्जद्‌ ॥ 

्राइहि छव होड चारि चउकल्उ गिर्त्तउ । 

दुक्त अंत ण्षिद्र सेस कद वत्थु णिदुत्तउ ॥ 

ावण्ण सड पि मत्तह्‌ यणहु उच्लालउ सदहिश्रउ गुणह । 
छप्पर चद एरिसि वि होई कां गंथि गंधि वि सरह ॥ १०७) 
( छप्पय | 

१०७. पट्पद का लक्षण पुनः प्रकारान्तर से वता रे दै :- 
षट्पद्‌ के चरण चरण मे चौवीस मात्रा निबद्ध करे, यह्‌ छद्‌ 
अक्षराडंवर सच्श दने पर ज्ुद्ध कदङाता है । इसमे आरभ मे षट्कलः 


१०७. तलउ-^. तख्ह, (1. तलह । णिवद्-8, णिव्रदधा, ( णिठवहू । 
चउवीसह- ^+, चोवीसहि, 2. चोवीसद््‌, ¢. चोवीसद । डबर. डम्बर । 
मणिज्जड्‌-0. भणिजदई । श्राइहि-0. एहि च्कस्लु-0. छंक्ल | 
णिरत्तर-0\. णिरत्तरउ । णिदुत्तउ-0. णिसत्तड । बावर्ण--, पपन | 
स॒णह--(.मणहू । खदिश्रड--&. सिय, ¢. सरिखड । गुणह--(. गुणहु । 
कादहु--0!. काद । गंथिग॑यि--^. गथगथि | वि मरह-8. विमर्ष 
( = विमृशत ), ^. वि सरहु । १०७--. १८८ । 
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फिर चार चतुष्क कटे गये, अन्तमे दौ कर ( द्विकल) का 
निवन्धन करे ! शेप कवि ने इसे दी वस्तु ( छद ) कदा दे । इसमे एक 
सो वाचन मात्रा समन्यो तथा उल्टाला के साथ इसकी गणना कसे 
पय छंद एेसा मी दोता है, तुम छोग प्रन्थ-मन्थि मे क्यो मरते दो। 
( कुछ टीकाकासे के मत से यह पद्य क्षेपक हे । ) 
रिणणी--चउवीसह-< चलुचिंशति (पिरक { ४४५), प्रा प रा० 
-चउवीस ( टेसिटोरी ६ ८० ), दि° चोवीस । 
वावण्ण-- < ्ापंचारत्‌ ( वण्णः) के लिए दे० पिरो § २७३, 
६ ४४५ ) ~> वा + वण्ण, प्रा प० रा० वावन; । 
काकि, कादं के उच्चारण मे संभवतः नासिक्य तत्व संपूण 
संध्यक्षर या संयुक्तस्वर ( आद ) पर पाया जाता होगा, तथा इसका 
उच्चारण "कोर" होता दोगा । राजस्थानी मे आज भी यह्‌ उच्चारण 
(र्‌ र 14 पाया जाता हेः। 
गंधिगंथि--का कुक टीकाकारो ने ध्रंथप्थिः अनुवाद किया ह । 
संभवतः इसका अनुवाद श्रये यंयेः होना चादिए; (दर मन्थ मे-मन्थ 
अन्य मेः | इ अधिकरण ए व० चिह हे । 
वि मरह~-निणेय सागर का पाठ शंथ गंथि मरहुः (म्यं 
येथित्वा म्रियध्वं ) है, अन्य प्रतियों का पाठ "विसरद' ( विग्रशत ) हे । 
हमने 'गंथि गंधि वि मरह” पाठ माना हे, धवेमृदातः वाटा अर्थं हमे 
जंचता नहीं । श्रथ प्रथ को हटकर क्यो मरते हो वाटा अथं अधिक 
संगत प्रतीत होता है। शविः को हम “अपिः वाला रूप मानतेहै। 
^ सरह आज्ञा म० पु० व० व> | 
जहा, 
जहा सर्च ससि व्र जहा दरहार दष ठिञ्रि। 
जहा पुरत सिश्च कमत जहा सिरिखंड खंड कफिथ ॥ 
जहा गग र्रलोल जहा रोसाणिय सुप्प | 
जहा दुद्धवर युद्ध फेणं फंफादई्‌ तलष्फ्‌ ॥ 


१०८. जदा-0. जदो । दर--^, दइ ! नहा- ८. जद । सिरि. 


सिर } किभ--0. दिय । जदा-0. जदा । रप्पद्-0. रपर । बुद्ध वर. 


१०० प्राछ्ृतपेगलम्‌ [ १,१०८- 


पिञ्न पाय पसाए दद्धि पुणु णिहुश्र हस जह तरुणिनण । 


# (५ $ कचा प्‌ [/ 
वरमपि चडस्र फति तुअ तस्थ दक्ख हसि मण ॥ १०८] 
[ छष्पय ] 


१०८, उद्‌ाह्रण- 

जिस प्रकार शरत्‌काखीन चन्द्रविंव, सुशोभित दोता है, जैसी हर- 
हास ( रिव के अद्ृदास ) तथा हंस कौ स्थिति है, जैसा प्रपुल्छित दवेत 
कमर दोता है, तथा खण्ड खण्ड करने पर श्रीखंड ( चन्दन ) प्रतीत 
दोता हैः जैसी गंगा की कल्लोक दोती है, जेसी तपाई हई चाँदी होती 
हे, जिस तसह दूध का कोमल फेन फर्फोता हज ( कोँपता ) तडफडाता 
( उफनता ) है; प्रिय के चरणों पर गिरने पर जिस तरद तरुणियों 
्ुपके से हंसकर प्रिय कौ ओर जिस दृष्टि से देखती -दरिनद्या कहता 
ह, हे मन्तरिवर चंडदवर, तम्हारी कीर्ति वेसी दी दिखाई देती है । 

रिप्पणी-जह, जहा-- < सं° यथा, तव्थ-- < संर तथा । 

तुशग्र--< तवः; दे० पिशेख § ४२० वे° खूप तड, तुच्छ, तुज्छद, तुध, 
तुह 1 तुजः को तुदः का प्राणध्वनिरदहित ( १6०7614 ) रूप माना 
जा सकता हे । 

दृक्ख--< दर्यते; कमेवाच्य वसैमानकालिक प्र० पु ए० व०्में 
धातु रूप । यों कुछ टीकाकारो ने इसे आज्ञा म० पु० ए० वर रूप 
माना दै ( < पश्य ) | 

भण-- < भणति; वतेमानकालिक प्र° प° ए० व० धातु रूप 
(मण +°) 

[ कलकन्ता संस्करण मँ तथा ^ एवं ^, प्रतियों मे निम्न पय 
अधिक मिरता है ~ 





दुद्धवरि, 01, दुद्धयर । सड-.ध, मुद्ध । फंफाद-5. संका । तलष्फई-- 
ए, स्ुष्पद्‌, 0, 1, तरप्पद । पाञ्म-0. पए । दिद्धि-6. दि । एणि-- 

र () ५ ८ ५.1 --- 
^. परु, ¢. मण । जह--0 जदा } चंडसर--(1. चडेसर ! हरिवंभ--.>. 
हरिचम्द 1 १०८. १०६। 
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चारि पाथ भण कव्व वे वि पाञ उच्छार | 
~ < प 
इम बिहु लक्खण एक कह पट दछप्पथ पत्थार ॥८१०८क) | 


१०८ क. कान्य ( रोडा ) के चार चरणः, उल्छारू के दो चरण, इन 
दो लक्षणों को एक कर छप्पय छंद के प्रस्तार को पदो । 

रिप्पणी--कज्वके--< काव्यस्य; "के" संवंध कारक का परसगं । 

उटलाल- <-उल्खटस्यः संबंध कारक से प्रतिपादिक रूप का प्रयोग । 

कई-- < कृत्वा; पूवेकालिक क्रिया प्रत्यय इः 

पट--\८ पट + ५; आज्ञा म० पु° ए० व० । 
अह्‌ कव्व छक्खणः; 

आई अत दहु छक्कलड तिण्णि तुरंगम म्भः | 
तीए जगणु कि विप्पगणु कव्वह रुक्खण बुल्फ ॥१०६॥ 
[ दोहा ] 

१०६. छप्पय के प्रथम चार चरणों में प्रयुक्त कात्य छंद का 
छक्षणः-- 

काव्य छद्‌ के प्रत्येक चरण मे आदि तथा अंतमे दो पटक्र होते 
दै, तथा मध्य मे तीन चतुष्कङ ८ तुरंगम ) होते है । इनमे तीसरे स्थान 
पर ( अथौत्‌ द्वितीय चतुष्कर मे) यातो जगण (15) दो या विप्र 
गण ( चार ल्घु ।॥। ) हो, इसे काव्य का टक्षण सम्चो । 

दिष्पणी-मज्म-- < मध्ये; अधिकरण ए० च० | 

कव्वह-- < काञ्यस्य; ष्ट" 

लक्वण--< छक्तणं कमं ए० व० । 

वुञ्छ--\^ वुज्छ + °; आज्ञा म० पुर ए० व ०; सं° बुध्यस्व | 


१०८ क, पाश्र-(!. पाए इम ] भण कच्वके--( कव्व भण । इम 
विहु--(. इदु 1 एक्क कइ--(). पट एक्क कद्‌ । पठ-(. इय 1 शण्८ क- 
~, ११०। 

१०९. 13. सथ काव्यं, ©. अय कान्यलत्तणो । दुहु--8 इइ । मञ्छ---3 
मच्ज) 0. भ्म} सीए--3, तीय । जगणु--0, जगु 1 विप्पगण--(. 
विप्पगरु । १०६-. १११। 


१०२ प्राकरतपैगलम्‌ [ १.११०- 


<. 
चर अग्गल चालीस गुरु एक्कक्फे गुरु लेड | 
जो गुरुदीणड सक्क सो णाम गहण इणिह ॥११०॥ 
[ दोदा | 
११०. शक्र छंद - 
नार अधिक चारीस ( चवारीस ) गुरु मेसे एक एक गुसुरेते 
जायं ( कम करते जाय तथा उसके स्थान परदो दो ख्घु वदाति जाये ), 
इस तष्ट जव गुरुदीन (सवं ख्घु ) मेद दहदौ, उसे शक्र क ( रोक 
नामका म्रहणकसो)। 
टि०-लेहु, कुणे्- आज्ञा म० पु> व° व| 


जहा; 
जसु फर फणिवहई्‌ घरुअ तरुणिवर तणुमह विलप । 
णअण अणल गट गरल विम स सहर सिर णिवसर्‌ ॥ 
सुरसरि सिरमह रदड सजलजण दुरित दमस कर । 


हसि ससिहर हर दुरिश्र विहर हर अतर अभश्रवर ॥१११॥ 
|. सक्क 
१११. उदाहरण :-- 
जिनके दाथमे सपेका कंकण दहै, दारीर में पत्नी (श्षछठसी) 
सुशोभित दै, नेत्र मे अग्निदै, गलेमे जहर दहै, सिर पर निमंङ चर 
निवास करता दै, सिरमे गंगारहतीदहै, जो सव्र छोगोके दुःखका 
दमन करने वाछे है वे शशिधर (शिव ) देखकर दुख को हरे, तथाः 
अतु अभय का वर प्रदान करे | 


११०. चडउ भग्गल्ल-8 चतुम्गल, (, चड अक्क पवक. 
एक्कके । लेहू--8 देदह । णाम ग्गहण---(,. नाम गदण। इणर्टु-- 
+. करेहु । 

१११. कर--01. कर । विलसद--(1, विकपई, विमल--(. विम । 
ससदहर--^ , ससि जयु, ए. ससि । णिवसद--0. णिवसद्रं । रदद--0 रद 
दुरित दमण--01. दुरित दमन । ससिहर हर दुरित--(. ससिदर हर दरड 
दुरित ! वितर हर" `" श्रमृमवर--^. वितरश् सो , 8 वितर हर; ¢. वओ 
पवितरड अभभवर । सक्छ--(. शक्रः ¡ ११९१-८. ११३ । 


-१ ११२- | मात्रावृत्तम्‌ १०३ 
रि०--तणुमह, सिरमद--“सहः ; अधिकरण कारक का परसग 
हर, वितर--दन्द कुछ टीकाकासें मे अन्ना म० पुर एन वन्छ्प 

माना है, क ते आज्ञा प्र पु> ए च० कूप । (^८हर्+ ०; 

५८ वितर + ° ) ] 

जह जह वलआ बड तह तह णाम इणु | 
संयुहि सडं भण भिंगगण चउआलीस यणेह ॥११२॥ 
[ दोहा ] 
११२ जसे जेसे काव्य के भेद मे एक एक गुरं (वल्य ) वदृता 
जाता है, वेसे वेसे अन्य नाम कयो । 
शं से छेकर भरंगगण तक कदो ओर अन्य ४ सेनं को समचो । 

( इस प्रकार शक्र, तथा शंभु से लेकर भ्रंग तक ४४ अन्य सेद्‌; पूरे ५ 

भेद काव्यम होते है| ) 
टिषपणी- जह, तह < यथा, तथा ] 
संभुहि सँ (हि शंञुसे)। (सड अपादान कारक का 

परसग है, तु° हि से-सै, रा० सूँ । इसका विकास सं सम॑" से हुभा 

हे; द° भूमिका-पर्सर्गं । 
ता रक्छो सभो प्ररो गडो खधो विजओ दप्पो 
ताल्को समरे सीहो सीसो उत्तरो पडियक्खो | 
प्रिधम्म मराल म्हदो दंडो मक्कलु सञणु मरो 
वासंतो कठो मोरो वंधो भमरो भिष्णमरटहो ॥११३॥ 
वलददो राओ व्तिओ मोहो संथाणो वलि मेहो 
सहस्क्खो बारो द्रिथो सरह द॑मोज्छे उर्दमो। 


११२ जह्‌" “* ` "बद्हिद्‌--0. वख्आ वहइ जद अद } ऊणेहु--(. मण } 
संखुहि सड--(, सककटि से! चउग्रालीष्र-+. 73. चोजलस, (५ 
पचताटीस । सुगेहु--0. ङुगह । १११९-८. ११४ 

११३-११४ संमो-(. शमो । विजश्चो-(, विजयो } समरे --(८ 
संममरो । सीसो--पि, सेषो । वाषंतो--4. द, चारतो, 3. वात, ^. 


१० ्ाकृतपेगलप्‌ [ १.११४- 


वलिको तुरओ हरिणो अंधो बुद्धीए तह भिमो 
वह्श्रा णामो रिंगलणाथो जंपह्‌ चंदपवंधो ॥११४॥ 
[ चडप्मा | 
११३-११४ काव्य के पतारीस सेदो की नामावटी- 
राक्र; शसु; सूय, गडः स्कध, विजय, दपं; ताटक; समर, सिंहः 
सीप, उत्तजा; प्रतिपक्ञ; परिधमें, मरार, मगेद्रः दंड, मकृट, मदन, 
महाराष्ट, वसंत, कठः मयूर, वंध, भ्रमर, भिन्नमदहायष्ट, बलभद्र, राजा 
वकित, मोह्‌ः मथान, वकि; मेव, सहस्राक्ष, वा, रप्र; शरभ, दंभ, 
अह, उद्भ, वछितांकः तुरग, हरिण, अंधः, तथा ग्रंग--दे मुग्धे, पिंग 
नाग ने छन्दःप्रचंव मे व्तुकेमेदोंकेये नाम कटे है। 


पचतालीसह वत्थुश्रा छदे छंद विर्थ॑म | 
शद्रा कई पिगल कई चरुद्‌ ण हरिहर वंभ ॥११५॥ 
[ दोहा ] 
११५ वस्तु छंद मे ४५ छंद (मेद ) प्रसार पति दहै। 
पिंगर कवि सच कहते है, इसे हरिहर वंभ भी अन्यथा सिद्ध नहीं 
कर सकते } ( एक टीकाकार ते इस चतुथे चरण की व्याख्या यह 
मीकी है --रथकतौ हरिहर बह्मा नामक वन्दी नहीं चरता अथौत्‌ 
श्रांत नदी होता| (अथ च ग्र॑थकत्तौ हरिह्र चन्दी न चख्ति न भातो 
भवतीत्यथेः । ) 
रिप्पणी--पचताली सह < पंचचत्वारशत्‌ ( दे० पिरोढ § ४१५; 
अन्य म० भा० आ० रूप अधेमा० पणयारीस॒; पणयारीसं । प्रा 
प० रा०; पंचिताीस ( टेसिटोरी ६ ८० ); दि० पैतारीस ) । 


पह अघद्धउ पंगुदीण खोड पभणिञ्जई 
मत्तमगल वाउल्तउ पुण्णकल्ल कण्ण सुणिज्जह्‌ | 


वाषटो, एर, वाश । मोद्यो--^. 0. र. मोहय, 3, ४३, रमो । मेदो--८ 
५. मोदो । सहसपक्लो-- भ. सहसरको । 

११५ ददे छंद विग्र॑भ--0, छद्‌ विअंम, 3. °विभत । पिंगल--5. 
पिंगलु ११५.-८. ११७ । 

११६ पह श्रघुदउ--. पञ पथ सुद्ध । वाउन्नउ---.+ 1. ८ 


९. ११६] माच्रावृत्तम्‌ १०५ 
भाटवन्जिभ तह बहिर अध लंफारह रदहिथर 
वुल छद्‌ उड्वण अत्थ विणु दुव्वज्ल फषिश्रड ॥ 
देरउ दद्रक्रदहिं दोह काणा गुण सब्ब रदित्र | 


व्वगपुद्ध समरूअगुण छप्पञ्र दस पिगल्व॒ कहिभ ११६ 
[ छप्पअ | 

११६ छष्पय के दोषों का वणेन-- 
किसी एक चरण मे अयुद्ध (व्याकरण की टचि से अशुद्ध) 
छप्पय पंगु कहखाता हे; मात्रा से दीन छपपय खोडा कलकाता हे । 
अधिक मात्रा वाखा बावखा ( पागज्ञ) ह, तथा शूल्यफल काणा युना 
जाता हः ( कहखाता है ) 1 चट प्रत्याहार ( अर्थात्‌ ्चःभ, घ, ठ;ःध 
आदि वर्णा) से रदित छप्पय वहरा है, तथा अङंकार से रहित अधा 
द । उटरवणिका से रहित ( अथीत्‌ जहो मनमाने गणो का प्रयोग कर 
सट्क गण के स्थान पर पंचक का प्रयोग कर दिया गयादौ, या 
चतुष्क के स्थान पर पंचकछ या चिक का प्रयोग कर दिया गया 
दो ) छप्पय चूला ( गृगा ) कंहखाता हे, तथा अथेरहित दुवंख 
हे। दटाक्रो ( जबरदस्ती जोड़े गये ) अक्षरा के वारा डेरा 
( टेदढी ओंखवाला ) होता है, तथा सववेगण रदित छपय काणा होता 
दे । समस्त रूप एवं गुण से संपन्न छप्पय सर्वाग शुद्ध दोता दै । इस 

भ्रकार पिंगल ने छप्पय के दोष कट है | 





वाउ । क्प्ण--0, कह । सुखिञनइ्‌--28, मुणिञ्जसु । सल--(!, फल । 
तह वहिर--0, गुणरदिञ । लंकार--^. 8, 0, ककार०, 1९, अखंकार०, 
पेद. ककार" । बुलउ--01, वोल्ड । चंद उद्वण--0, दंदुदवण ! दुप्प्-- 
^ कल्वरह । ११६८. ११८ [ (1, प्रतौ एतद्य मपि प्राप्यते :-- 

कई पीडद पंगु ल्छियं पदरिमउ खोडञ, 

चूख्दाणिञ वाउलड कल्ल हद्‌ पसर सक्कोटड । 

सुस्व दरद षिमछ्यु दुमण टद अद्ध पञासद् 

दुव्र उल्वण वहइ देड रउ किंत्ति विणासई ॥ 

काण कुव चहूदुख्खकर पिंगल जंपद्‌ क्वि अगहु | 

तट्ड जाणि छपरअ करहु सेख रहिव्जड गुणिजगहु ॥ ११६ | 


१०६ ्रछ्तर्पेगखम्‌ [ १.११७- 


टिप्पण--पभदह-( अधिकरण कारक ए० व० <-पदै ) ह' अधि- 
कृरणं ए० व° विभक्ति । 

खोडड-- < सं° खुटितः> खुडिओ > *खोडओ > खोडड ( रा० 
खोञ्यो ); हि० खोडा । 

पभणिञ्जद््‌ ( <-प्रभण्यते ), युणिञजईइ (<-श्रयते) कमंवाच्य शूप ॥ 
वज्जि, रहिथउ, कहिअड; रदिअ;, किय ये सव॒ कमेवाच्य 
भूतकाङिक कृदन्त रूप है, ड' वले रूप सविभक्तिक ह, अन्य निविंभ- 
क्तिक । ये सब कतौ ( कमेवाच्य कमे ) ए० वन करूप 

हटुक्खरहि -<-हठाक्षरः "हि › अप० करण व ० व° विभक्ति चह । 

सब्वरहिः--“हि ” करण ब० व° विभक्ति चिह्र । 

गुण-- < गुणेः करण व० व० के अथं मे श्ुद्ध प्रातिपदिक का 
प्रयोग । 

लंकारह <-अखंकारेणः; पदादि का “अः का छोप, द्‌" मूरतः अप० 
सं्व॑धकारक की विभक्ति है, किन्तु इसका चिस्तार करण-अधिकरण 
मेभीदेखा जतादहैः। 


विप्प दोह यत्तीस खत्ति बेभाल किज्जसु। 
अरतालिस ख्हु वेस सेस सखदउ ससहिञ्जसु ॥ 
चउअग्ल् पथ वीस मत्त द्ाणवह्‌ उविज्जसु। 
पचताटीसद णाम कच्यलक्खणह करिज्जसु ॥ 
छहभरिस उर्लालदि एक कह विष्णि पाअ छप्पज युणहु । ` 
समवण्ण सरिस समदोसगुण णाम एहत्तरि परि युणहु ॥११५॥ 
[ छप्पञ | 
११७. वत्तीस ख्घु वाखा छप्पय ब्राह्मण है, बयाछीस ख्घुवाखा 
श्वय है, अडताटीस ठ्घुवाखा वेदय होता दै; शेष अक्षरो वाला शुद्र 


११७. दोद-^. ए. दो, ¢. लो, 1र. सोश्च ८ व° लेथ, कर्कत्ता- 
तस्वरणस्य ^. 23. 0. प्रतिघ ) । कहिऽ्जसु--( भणिञ्जई, 1. करिञ्जयु 
( ठ० भणिन्जसु, कलकत्तासंस्छरणस्य 6, प्रतौ ) । मत्-8. मत्ता । चणवद्‌-- 
(1. छण्णवद्र । ददविष्ष--13, ^. छदवीसु । 


१.९१७- । माच्राबुत्तम्‌ १८०७. 


हता हे । इष प्रकार प्रत्येक चरण मे चार अधिक वीस (२४) 
मात्रा, तथा कुल काव्य के चार चरणो में छानवे मात्रा रखी जायं | 
काव्य के इस तरह ४५ नाम ( भेद ) किये जायं । उतल्लाला की २६ 
गुरु मात्राओको एक कर दो चरणों म बोटि तथा इसे कान्य के साथ 
जोड़कर छप्पय समश्च ! इस छषप्पय मे कान्य के समान दी वणं तथा 
दोष गुण होते है तथा इसके ७१ नाम ( मेद ) गिनो । 

िप्पणी--वत्तास-- < द्वातिरात्‌ ८ दे पिर § ४४५ प्रा वत्तीसं 
वत्तीसा; प्रा प० राज्ञ० वत्रीस (देसिटोरी 8 ८०); हि० रा० वत्ती ॥) 

वेश्राल-- < द्राचत्वारिशत्‌ ( ० पिश § ४४५ जेनमहा० ध्वेयाटः 
संभवतः प्रा० पे० का कथ्य रूप सभ्रतिक "चेयारू दी दोगा । प्रा पमे 
वा खसः खूप भां सर्ता ह । 

यखतालल्िस--< अषएटचत्वारिशत्‌ ; "चत्वारिरत्‌' का (आलोस-- 
आटलिसः 'ताङीस-तालिसः दोनो तरह का विकासम०्भात्ञन्मे 
पाया जाता है । अएटचतवारिशत्‌ > अद्जनत्तारीसं > अट्ृत्ताटीसं > 
अठतालिस। दे° पिर § ४३५ अधेमा० जेनमदहा० अटतारीसं 
( चे० रू> अह्‌ चत्ताखसं ), अप० अढञआलिसः प्रा० प राज्ञ अट- 
तारीख ( टेसिठेरो ६ ८०) । 

. छाणवर्‌- < पण्णवति > छण्णउद्‌ं > छाणवड्‌ । ( दे० पिरे ६ ४४६ 
अधमा० छण्णखद-कृण्णखडई, प्रा पर रा० छवाणू › टेसिटोरी ८2 
दि० छियान्वे; राज छसे“ 1 ) 

पचतालीसह-- < पंचचत्वारिशत्‌ ( दे० पिशेख § ४४५, अधमा? 
पणयाङ), प्रा० पठ रा० पँचताल्िसिः टदेसिटोरी इ ८०; हि रा 
पेतारीस ) । 

चहविस-- < पट्‌र्चिशति; पिर ६ ४४५; अधेमा० छन्वीसंः. 
अप०. छव्वीसा, छदवीसाः; हि० रा० छष्यीस । 

र्हत्तरि- < एकसप्रति; पिजेख 8 ४४६; सप्रत्ति > सत्तरि- 
सत्तरि ( अधेमा०, जैनमहा० ) एक्कसत्तरि ८ अधं सा०, जैनम० ) > 

ग एक्कदत्तरि > एदतरि । प्रा० प० रा० एकोतरह्‌; टेसिटोरी § 

दि० इकदत्तर, रा० इगत्तर-अगत्तर । 
कहिजख, सरदिञ्जसु, ठचिञ्जसु, करिज्जयु-ऊ रीकाकारों ने 

-उजः कमवाच्य रूप सानादह, कुछ ने विधि स्प); स्योकिवे इसे 

आज्ञावाचक कथय, दखावयः, स्थापय, ऊरुः से अनूदित क्रते 
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दै। म भा० आ० मे आकर कमेवाच्य प्रत्यय "यः ( पठ्यते, क्रियते, 
लिख्यते ) तथा विधिवाचक श्य" (जौ मूतः जशीर्छिंडः का याः 
हे, क्योकि संत के विधि छिङः रूपों मेँ यह विकरण नदीं दोता ) 
दोनों इ्नः के रूप मेँ विकसित हए हैँ । अतः कभी कभी दोनों मे मेद 
करना कठिन हो जाता है। यौ ये कमेवाच्य रूप ही जान 
पडते हे । 

कञ्यलकलणद < काव्यलक्षणे; अथवा < काठ्यलक्षणस्य । इसे 
संबंध कारक या अधिकरण कारक का ए० व० रूप माना जा 
सकता है| 


अह उल्छार छक्खण; 
तिण्णि तुरंगम तिरु तह छह चरतिभ तहे अंत । 


< ५ , 
एम उस्लाला उद्वह बिहु दल्ल हप्पण मत ॥११८॥ 
[ दोहा ] 


११८. उल्खाला का छक्चण :- 
तीन चतुष्कल ( तुरेगम ), तव चिक, तथा फिर क्रम ॒से पदूकठ 
च्चतुष्करछ तथा अंत मे विकल हौं । इस प्रकार उल्छखा छद्‌ की रस्चना 
करे ! दोनों दलो में छप्पन मात्रा दोती दै । (४४, ४, ३, ६ ४, ३= 
२८ माच्रा + २८ साच्रा = ५६ मात्रा ) | 
दि०--उद्वहु-- < #उद्रवयत (उद्रतेयत); आज्ञा म० पु० ब० च० । 
छप्पण--< षट्पंचारत्‌ > छप्पण्ण > छप्पण । ( दिर ० 
छप्पन ) । 
मंत--< माता: ( > मत्त) | तुकके लिए इसे मंतः वना 
दिया है| 
जहा) 
जाश्चा जा अद्धंग सीस गंगा सोरी 
सव्याहा पूरं ति सव्व दुक्खा तोरुती । 
११८. 01. अथोह्लालग्लर्णं । तिश्रल---8 तीय । तद--8 च्छु । च्ह-- 


ॐ, छंड । उद्टवहु--(*. सठवहु । 
११६. („ सन्व गुर जहा । सीक्ष--8 अंग । खच्च--85. ण । इढा-- 
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णाच्रा राजा हार दीत्त वासा भासत 
वेजलषा जा संग णच ददर णासंता ॥ 
णाच॑ता केता उच्छन्वे ताले भूमी कंपले । 


जा दिदं मोक्वा पािज्जे सो तम्दाणं सुक्ल दे ॥११६॥ 
[ छप्प | 
११६, उदाहरण ~ 
जिनके भर्धाग में पत्ती हे सिर परगंगा छोटती है, जो सव 
आशां को पूरा करते है, तथा सव दुख को तोदते ह, जिनके हार 
सपं हैः तथा दिशाय वल्के ल्पमे सुशोभित दती है, जिनके साथ 
वेताछ नाचते दहै, तथा जो दुष्टों का नाञ्च करते है, जो उत्सव मे सदर 
नाचते है, तथा उनकी ताक पर भूमि कोपती दे, जिसके देखने पर दी 
मोक्ष की प्राप्नि होती हैः वे रिव वु्द युख दे । 
निणैयसागर प्रति मेँ इस पद्य छा दूसरा ही रूप मिक्ता दै :- 
जागे सीसे गङ्गा रोढन्ती 
सन्वासा पूरती दुःखा तोटंती 
णाजाराभा हारा दीसा वासंता 
वेला जाप्ंगे इुव्वाणासंता 
णाच॑ता उच्छा ताठे भूमी कंपाठे 
जा दिट् मोक्ला सो वुम्ाभं युक्खादो । 
टिप्पणी-खोरंती, परती; तोरती; भासंता; णासंता, णचंता; ये 
सव वतेमानकाछिक छरदंत के रूप है, जिनका प्रयोग वर्त॑मानकािक 
क्रियाके रूपमे पाया जाता है। 
णच्च--वतेमानकाछिक क्रिया मेँ केवल धातु का प्रयोग । 
पाविन्ञे- <-प्राप्यत्ते > पाचिज्जइ ~> पाविज्जे; कर्मवाच्य रूप । 
तुम्दाण-- < युष्माक; ( दे० पिशेर § ४२२) । 
दे--<ददातु; आज्ञा भ्र° पु० ए० व° मँ धातु रूप (स्टेम) या शून्य 
तिङ विभक्ति वके रूप का प्रयोग | 


13. दा । णा्च॑त--8. णच्चन्ता । पािञ्जे-1. पादएः, ¢ पाविउञे, 15, 
पाविञ्न । दे--4. 3, दो । ११९६-8. १२२। 
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चउआलिस गुरु कन्यके इछदधीसड उद्छार | 
ज गुरु इई सहु वई एहत्तरि पत्थार ॥ १२० ॥ 
[ दोदा ] 
१२० काव्य के चवाटीस गुरु तथा उल्छाछ के छव्वीस गुर ( हते 
है), जसे जेसे गुरु टूटता दै, ख्घु वदता जाता है, ( स्यो व्यो छष्पय 
का दसरा भद्‌ वनता जातादै), इस तरह छप्पय के ७१ प्रस्तार 
(मेद ) होते है । 
धिप्पणी-चउवालिस-< चतुरचत्वारिरत्‌ > चउचत्ताटीसं-चड- 
अन्ताटीसं > चडआखीसं > चडभालिस । ( दे पिरे ई ४४५; चड- 
यारीसं, चोयारीसं; चोयारीसा (अधंसागधी), प्रा० पै मे '्चवउआरीस, 
चउयाटीसह रूप भी मिरते है; तु° दि० चवाटीस, रा० चौवारीस । 
इश््-- < चुटति; वटइ < वधते < वड > वटइ । 


{ अथ शाल्मखी प्रस्तार ] 
श्रजञ वेश्रासी अक्र गुरु सत्तर रविरेह। 


एककफक्खर वट गुरु घट दुद्दुई लभा देह ॥ १२१ ॥ 


[ दोह्य | 
१२१ साल्मलो प्रस्तार ~ 
( छप्पय का ) अजय ( नामक येद्‌ ) ८२ अक्षरोसे दोतादहे, 
इसमे ७० गुरु तथा ११ (रवि ) खघ होते दै । एक एक अक्षर वदता 
जाय, गुरुषटे, तथादोदो ल्घु दो (तो क्रमशः अन्य मेद्‌ 
डोते है) 1 
टिषणी--वेग्रसी-- < द्यसीति > वाईसं, पिरोर § ४४६ बासीडईं 
( जधेसा० ), तु° दि० वयासी; रा विरयोसी । 
सत्तरि- < सप्रतिः ( दे° फेत्तरि § ११७ ) । 
` १२० चडभाक्लिख--ए. चउवाठिघ । चदवीसड--५. ण्वीसट, 5. ण्वीस, 
1. छह कल्य । वढद--0. चर्द्‌ । ९१२०-1. १२३ 
१२१ (1. जथ शामली प्रस्तारः } वेश्रासी---, वयासी, 2. वेअसी । 
अक्खरउ-\. अक्खरहि, 28. अक्खरउ, (. यक्रद, 7. अक्ल | 
चल-(, चलद; ^. चट, 2. चटइ्‌ | 
वगद--01. घट्द । दुददुद--01. इद 1 देद--^. 8. लेड, ¢, देह । 
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अजअ व्रिजड बलि कण्ण वीर वेश्रार पिदण्णर्‌, 
मप्कलु हरिहर वथ इदु चंदण सुसुहकर। 
साण सीह सद्दूल इम्म कोशल खर कुंजर 
मअण मच्छ तलक रेस सारंग प्रोह ॥ 

ता इद कमल वारण मसल सरहु जगम सर पि रुदर | 
सुसरु समर सारसु सरअ दप्पथ णाम पिंगल कद्‌ ।१२२] 


मेरु मश्रर्‌ मअ सिद्धि बुद्धि करथलु कमलाभर, 
धवल मण्ड धुअ कणड किसणु रंजणु मेहाअर्‌ | 
गिम्ह गरुड ससि प्रर सल्छ वरग सणोहर्‌ 
गअणु रअणु णर्‌ दीरु भमर सेहरु कयुमाश्रर्‌, 
ता दिष्पु संख वसु सद्‌ युणि शाभराश्र पिगलुं फ्‌ । 
छप्पअ णाम एहत्तयिहि छंद आर पर्थरि लदहई ॥१२३॥ 


१२२-१२३. छपय छद्‌ के इकदत्तर भेदो की नामावली- 

अजय, विजय, वलि, कणे, बीर, वेताङ, बरहन्नर, सकट, हरि, हर, 
बह्मा; उन्दु, चन्दन; शुमंकर, उवा, सिहः शादृख, कूम, कोक्रिक, खर, 
छुजर, मदन, मस्स्य, ताटंक, रेप, सारंग, पयोधर, कुन्द, कमल; 
शरण; शरभ, जंगम; सुसर, समर, सारसः; सरर्पिगरने ये छप्पय 
के नाम कटे है। 

मेर, मकर, मद, सिद्धि, चुद्धि, करतल, कमलाकरः, धवल, मन, ध्रुवः 
कनकः कृष्ण; रजक, सेधाकर, भ्रीष्म, गरुड, रादि, सूर, राल्य, नव- 
रंग; मनोहर, गगन, रनः नर, हीर, भ्रमर, शेखर, कुुमाकर, हिप, शंख, 

१२२-१२६९--विदण्णर--(!. विदण्णक, 7, विरण्णड | इम्म--)र, 
कुम । पर-पि. चर । सरद-(+. सुरह } जंगम °“ "लहद्‌-. अ अ 
गद लुट रद्‌ । किंसण--( किंसरणु । गरूढ--(, गरल 1 मणोद--(. 
पञओटद । गजणु-( गयण अ । रअणु-. रअग्ड । दीर--८. टाद । 
प्हत्तरिहि-- प, एदत्तरिदि । छंद श्रार--, दद्‌ णाञर।अ । लदद--1;. 
कटर, ¢“ र्दद, 1९, लेटद्‌ । १२२-११३-0. १२५-१२६॥ 
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वस्तु, शब्द्‌ । मुनि नागराज पिगल कहते हँ कि छष्पय नामक 
छंद के ये ७१ भेद प्रस्तार छन्दःकार छेते है । 
रिप्पणी--कह₹ ८ < कथयति ), दद ( < खाति ) । 


त्ते सव्वहि होई रहं अद पिसञ्जहु ताम। 


५ [क ५, [क 
तह वि विसञ्जहु एक्कसरु एहि पमणे णम ॥ १२४॥ 
दोहा । इति पटपदभ्रकरणम्‌ । 


१२४. छप्पय के भेदो की संख्या गिनने का दुसरा टंग वताते हैः-- 
छप्पय मेँ सवेखघु अक्षरो से जितनी संख्या हो, उसे आधा करो 
( उसतरे से आधा छोडदो), तवर उन आधेमे से एक शर ( अथौत्‌ 
पच; सर का अथेर्पोचदहै) फिर छोडदो (बाकी निकाटदो); इस 
प्रमाण से छप्पय सेद्‌ की संख्या जानो ( वचे अंक छ्य भेद्‌ संख्या 
के दयोतक है ) 1 ( स्व॑खघु १५२ होगे, इनका आधा ५& दोगा, ५ वाकी 
निकारने पर ७१ मेद्‌ वचेगे । ) 

रिप्पणी-सव्वहि-- ८ सवः, खहु-- ८ खधघुमिः करण व° व० । 

विखज्जद्‌- ८ विसजंयत आज्ञा स० पु2 ० च० । 


अह्‌ पञ्छडिओ) ८ 
च उमत्त करह गण चारि ठ, 
टि अंत पओहर पहं एं | 
चउसट्धि मत्त प्रइ इदु, 
सम चारि पा पञ्मडिअ ददु ॥१२१५॥ 
१२५. पञ्छटिका छद- 


प्रत्येक चरण के अन्त मेँ जगण की स्वना कर, चार स्थान 
पर चतुमौत्रिक गण कौ रचना करो; इस पञ्जिका छंद में चारो चरण 


१२४ सर--2, 01. सर } २२४-८. २२७ 0. ईति षट्पदप्रकरणम्‌ 

१२५. चड--# चो । करह--^. करहि । चडक्दहि--4.8. चोसषि । 
0, चउसह्धि । पञ्मरद--^. 74, पर्भरद, 1. ६, पज्छल्ड । ईंड--८ ईद्‌ । 
सम--^, (0. एम । पर्कडिश्-©. पर्मलिञ) £, पर्भयिय । १२१५-- 
^. ११८. । 
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समान होते है तथा ६४ मात्रा दोतीह। (इसे सुनकर ) चन्द्रमा 
प्रसवित होता हे । 
रिप्पणी-- करह-- < कुरुत; आज्ञा म पु व व्‌० | 
रर्है-- < स्थाने, रु अधिकरण ए> व ० । 
पार्द-- ८ पादे; इ" अधिकरण ए> च ०) इन दोना मे नासिकाका 
¢ ड ५/९. 2 ८4 
उच्चारण सम्पूण संध्यक्षर पर पाया जाता हे; ठटोहं (४५४1). 
छ ८0 ५ 
पद्‌ (8४ ))। 
ठवि-- ८८ र्स्थाप्य (स्थापयित्वा), “इ पूचंकालिक कृदन्त प्रत्यय । 
पर फर -- ८ प्रञ्छरति, ५८ घर्‌ वस्तुतः अनुक्ररणात्मक धातु हे 
इसका प्रयोग संस्छतमे भी पायाजातादै। 
जहा, 
जे गंजिअ गोडाहिवद्‌ राउ, 
न 
उर्दड ओआड़ जसु भश्न पराउ। 
गुरुविककम विक्कम जिणिअ जन्म, 
ता कण्ण परङ्कम कोई बुञ्भः ॥१२६॥ 
[. पञ्छडिञ | 
१२६. उदाहरण- 
जिसने गोड देश के सवामी राजा को मारा, जिसके भय से उदं 


उत्कखराज भाग ॒ खड़ा हुजा, ओर जिसने गुरुविक्रम ( अत्यधिक 
परक्रमवाङे ) विक्रम को भी युद्धमे जीत लिया, उस कणं के पराक्रम 
को कोन जानता है ? 

टिपर्ण--जे-- <येन; करण० ए० व ० ] 

गजि, पाड, जिणिअ । ये तीनो कम॑वाच्य भूतकालिक कृटंत के 
रूप ह । पखाडः मे अप० ङ सुप्‌ विभक्ति है । (जिणिः का चै 
खूप जिण्णिञः सी प्राच्पेनकीभापामे मिटता ड 








१२६. रोडाहिवह्‌--13. योटवई ( गच्न्यरिव्, एर. सोदाचत्विः । 
<~ ध ८ 
्ाङ--^\. गड, 3, मद्र, (^. उड । भच्र--(". जन । पलेाउ-13. पररट 


९१९ 
^. पला | जनि"दद्र--(. यिष्य । परषत्न--0. परम्म । 


क 
=+ 
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, ताकण्म परक्कम--< तस्य कणेस्य पराक्रमं । यर्हौँ “कण्णः मँ 
स्वध कारक मे शद्ध प्रातिपदिक का प्रयोग हुभा है, ^परक्कमः मे करम 
कारकमे रद्ध प्रातिपदिक स्प पाया जाताद्ै। 

कोड-- < कोऽपि । बुञ्छ--ववमान मे शद्ध धातु का प्रयोग 
( अथं = कोन वृता है; अथोत्‌ कोई नदीं वृह्चता ) । 
अह्‌ अडिल्छा; 
सोलह मत्ता पाउ श्रलिद्नह, 
वै वि जमक्का मेड अडिव्छह्‌ । 
हो ण पथोहर फिंपि अदिव्लह, 
अन्त सुपिअ भण छट अडिर्छह ॥१२७॥ 
१२७ अडिल्ला छंद :- 
प्रत्येक चरण स सोर मात्रा हो, दोनो स्थानो पर चरणों मे यमक 
हौ । इसमे कीं मी जगण (पयोधर) का प्रयोग न किया 
जाय । चरणके अंतमे सुप्रिय (दो ल्घु दिमात्रिक) हयो। इसे 
अटिल्ला छंद कटो । 
रिप्णी--सेड-- ८ भवतः । 
क्रिपि-- ८ किसपि ( किं~-अपि), ८किं+पि। 
जहा, 
जिणि अआसावरि देसां दिण्हर, 
सुत्थिर डाहररज्जा चलिष्हड | 
कालंजर जिणि कित्ती थप्पि 
णु आवल्जिज धम्मक श्रप्पिअ |१२८॥ 
[ श्रडिल्ला | 


१२७. खोलह-‰ . रोटाट । पाड-(. पाञ ! हो-उ, होड । पनोहर-‡. 
पयटर, 3. पयोटर । श्रत सुपिश्र-3. सुभि द्मते, 01. ए, सुपि श्र॑त। 
१२.७--{^. १३० । 

१२८ जिखि-^ जिन्ट, (1. जहि» 1२. जहि । देखा-0 ददा । दिण्डउ- 
13, विह्लड । कालंजर-0, कार्लिजर । धर. धण | धम्मक--^, (५ 
चम्मके । १२८. १३१ । ८. अल्ल्लि । 


-१.१२८- | सावावृत्तम्‌ ९१५ 


१२८. उदाहूरण- 


१ 


क 


जिस राजाने आसावरी देश द दिया, सुस्थिर डहर राज्यञे 

लिया, जिसने कालिजर मे अपनी कीर्ति स्थापित की तथाधनको 
€ [न ८ [क 

इकह्ा करके घस्सं के किए अपेण कर दिया | 


रिप्पणी--ज्िणि--<-येन) (इ' करण ए० व० । “जिणिः का प्रयोग 
पुरानी राजस्थानी मे मी पाया जाता हे -"जिणि यमुनाजट गाही, 
-जिणि नाथीड भूयंगः ( कान्दडदे प्रवंध. १.३); साजस्थानी मे इसका 
अधिकरण ए> ब० मे भी प्रयोग सिखता हे --{ १) जिणि देसे सञ्जण 
वसइ, तिणि दिसि वञ्जड वाड ( ढोला मारूय द्रोहा ५४); (२) जिणि 
रिति नागन नीसरड दाश्चइ वनखंड दाह्‌ ८ वही, २८४ ) । 


दिण्हउ, लिण्डड ( < दन्तः <ग्रदीतं), ण्डड' की व्युत्पत्ति 
सं० कमंवाच्य भूतः कृद्ः्त नः ( गीणे, विपन्नः आदिसरू्पो मे 
श्रयुक्त ) से है । इस भूतकालिकि कटन्त का विकास नः >- 
णण~>--ण््केक्रमसे हभ । यह्‌ छृदत रूप अवधीमे भी पाया 
जात्ता द--“एहि तउ राम छाई उर लीन्हा ( वुखसी ), एहि कारण मड 
-ठीन्2ेड ( नूरसहस्मद ) } राजस्थानी मे भी इसका प्रयोग पाया जाता 
हे -सगुणी-तणा संदेसडा कदी जु दीन्हा ओंणिः (टोटामारू. ३४४) । 
इसका प्रयोग कथ्य राजस्थानी मे भी दोता हे, पर यो इसकी प्राणता 
ट्य पाई जाती है :--्दीन्‌ ` छोनू :; खी दीनी, रीनीः। 

थप्पि्र, श्रपिपि्म--कमेवाच्य भूतकालिक कृदन्त रूप ( स्थापिता, 
-अपितं ) | 

आवज्जिग्र-- < जावल्ये, पूवकाछिक छद॑त प्रत्यय इअः । 


घधम्मक्--< घर्माय; यहो "क" सम्प्रदान का परसगं है । इसका 
सम्ब-घ संवधकारक के परसगं के" से जोड़ा जा सक्ता ह्‌, जिसकी 
व्युत्पत्ति डो० चादुव्या संरक्त स्वां "कः प्रत्यय से मानते है (दे 
-चणेरत्नाकर § ३५) । संभवत. कु टोग इसकी व्युत्पत्ति छतः से 
मानना चाह, पर उससे त > क > काः रूप वनेना क नहीं । 
डस (क` च प्रयोग संवंघ अथं मे ग्याइक चित्ता ( गरा पै २.९३ ) मे 
पाया ऊाता हे । इसका प्रयोग मथिटोमे द्योता ह्‌ तथा यदह वर्यौ पर 
-संचंध का परसगे है । ( दे° भूसिका-रसगे ) 


११६ ्राकृतेगटम्‌ [ १.१२९- 


[ पादाङ्घखक छंद | 
लहु गुरु एक्क. णिश्रम णहि जेहा, 
पश्र पअ लक्ख उत्तमरेदा। 
सुक्‌ पछ्याणदह्‌ कष्ट वचङञ 
सलहमत्तं  पाश्राङकक्लथं ॥१२६॥ 
१२९. पादाफरुरखक छद-- 
जिसचछटमेख्घु गुरु का कोह नियम नदी होता, प्रत्येक चरण 
मे उत्तम रेखा (मात्रा ) छख; वह्‌ सुकविफणीद्र ( पिगल ) के कंठ 
का दार सोलहमात्रा का पादकटक छंद है । 
रिप्पणी-जेदा <-यस्मिन्‌ , यत्र | 
छेक्खड << छि, आनना म० पु० ए० व० वस्तुतः धातु रूप 
“लक्ख के साथ कतौकारक ए> व० का सुप्‌ विभक्ति चिह्न जोड़कर 
यद्‌ श्प वना हे । ( सक्छ +उ ) | 
फणिदह, कंटद; दोना संवंधकारक एकवचन के खूप है, ट" 
अप० संवंध कारक ए व० विभक्ति | 
वलं, °मत्तं, छछुक्अं मे "अं" छंदोनिवाह के किए पाया जाता हे । 
यह्‌ या तो अकारण अनुस्वार है जिसका अस्तित्व प्रथ्वीराजरासो कीं 
मापा मे भी पाया जाता हैः --^र्जंत भूषनं तनं। अल्क्क चु 
मनं । अथवा इसे संसृत नपुंसक छग का प्रभाव भी माना जा सकता 
वलयं, “साच, पादाङ्कलक' । कुछ सी हो यह्‌ प्रदत्त प्रा पं०मे पर 
वर्त डिगल प्रवृत्ति के चीज का संकेत कर सकती ह । 
जदा) | 
सेर एक जद पावडं घित्ता, 
मंडा वीस पकावडं णित्ता। 


१२६. भिश्रम--^. शेम्म, 23. णियम, © णिम्म} लेक्खउ--( 
लेक्खह ! कंव्ट--01, कटश्र | पाश्राकलद्रं--^ . पाञाकरुख्य्र, 2. पासाउल्त्र 
0. पादाङुख्य्र, £. पाश्रारस्प्रं । १२६-(. १३२ 

१३० पावः -3. पावद्‌, 0. पावड । पकाड--01. पकाड । णित्ता-- 
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श ल 
टु एक्क जउ सेध पाया 
जो हउ रक सोई हउ राआ ॥१२०॥ 
[ पादाकुखके | 

१३०. उदाहरण - 

यदिमै एक सेर घी पा, तो नित्य वीस मंडा (रोरियों) 
पका | यदि एकर टंक भर संधा नमक मिरे,तोजोमे रंकु, वही 
राजा हो जाञ्ज। 

रिप्पणी-ज ई < यदि । 

पावडं-- <-प्रा्नोमि (\८पाव +ड; वतमान उ० पु° ए० व० ) | 
डो० चादुव्यो ते इसका विकास इस क्रम से मानादे :-प्रार मा० 
आ०--आमि (पठामि, ददामि), > म० भा० आ०्ञामि- 
असि > *-अवि~> *-अउईइ > -अद ( द° उक्तिव्यक्तिप्रकरण ६ ७१ ) | 
“पावः का विकास हम यो मान सकते टै :-प्रा० भा० आ० प्राप्नोमि, 
कप्रापमि > म> भा० आ० भपावामि -पावमि>>* पाववि > >पावर्खड्‌ 
> पाव । इसमे अप० रूप *पाववि के अंतिम इका रोप तथा 
वः का संप्रसारण मानकर यह रूप होगा, या इः का, पूचेवर्ती सातु- 
नासिक अंतःस्थ वेः मे समादार ८ एसिभिखेशन ) दोनेसे यह रूप 
निष्पन्न होगा ] 

मंडा < मंडक > मंड > मंडा 1 ( रा० जे° मेडक्यो सटी? ) 1 
पकावडं < पाचयिष्यामि; णजं रूप समे प्रा पैन्मे धातु के 
हस्व स्वर को दीघे वना दिया जाता हे : ५८पक --( णिजंत ) = 
^^ पका- 1 अड के विकास के लिए दे पावडं | 

चित्ता, णित्ता-ये दोनो अधतत्सम खूप हे । तद्धव रूप क्रमशः 
घृतं > धिं > पिज > घी, तथा नित्यं > णिच्चं > णिच्च>>* 
णीच (ग्नीच) होगे । न भान्आन्मेष्वीः सर्पतो पाया जाता) 
पर भनीचः रूप न्ह सिरूता । नितः ( राज० नत ) अधेतन्सम 
रूप हे । चित्ता तथा णित्ता की पदात जाः ध्वनि छंदोनिर्वाह्‌ के 
छिए पाई जाती द्। 
८". नीत्ता । रं-८. टक | से घव. ८, सेषड सोद दर. 
सो ट । १९३०-८. १३३ । („ पाटाङुन् । 


११८ ्ाकृतपेगलम्‌ [ १.१३१- 
टंक--संमवतः (आधा छर्टोकः, हिदी य° टका मरः । 
जउ-- <यदि । 
पा्रा--<प्राप्रं ( प्राप्तः); आः कारांत प्रवृत्ति को खड़ी बोखी 
की आकारयात प्रवृत्ति का वीजषूप साना जा सचता है। तुर्दिदी 
पायाः (पाय्‌ञा)) जिसेषा~+ञा ( >पाउ>> भ्पाओ > प्राप्तः) 
का दी सश्रतिक ( यः छाइड वाला ) शूप माना जा सक्ता हे । 
हउ--< अहं (दे पिदोढ ४१७, अप० हडं-दहॐ) ! इसी से त्रज० 
हो; राणः गुर हका विकास हृजादे। 
( चउवोखा छद्‌ ) 
सोलह मन्चह वे वि प्म'णहुः 
घी चंउत्थहिं चारिदहा । 
मत्तह सद्धिं समग्णल्ञ जाणहु, 
चारि पञ चउवोल्ल कहा ॥१३१॥ 
१३१. चोवोला छंदः-- 
दो चरणों ( प्रथम तथा चतीय ) मे सोह साव्रा प्रमाणित करो, 


द्वितीय तथा चतुथे मे चौदह मात्रा (हदो) ) चारो चरणो मे सव कुल 
&० मात्रा जानो; इसे चउबोर छंद कटो । 

टिप्पणी--सोलद--<-पोडङा; ( पिशेख ६ ५४३; अधैमा० जेन 
महा० सोखस, सोपय; प्रा2 प० रा० सोल ( टैसिरोरी § ८०); द° 
सोखह्‌, रा० सोला ) 

पमाणहु, जाणहु--आज्ना म पु० व व० | 

चउस्थहि-- < चतुथं । 

कहा--८( कह ) <~ कथय, आज्ञा म पु2 ए० व० के (कः काः 
अंतिम सर चछंदोनिर्वाह के दीव कर दिया गया दहै । ठीक यही वात 





१३९. सोलह मत्तद-- प. सोरे मर्द] बेदि--3 वे पम | पमाण्डु-- 
र. पमाणह्‌ ! चउत्य्हि--8 चाद, (0. चउद्ट, 1. चरत्थह, भ. 
चदि ! जाणहू--( जानु, ६. जाणड । चारप आ--८. चारिपय } 
चडब्ोल-- ^. 23. 01. चोवोट । १३१-(. १३४। 


१.१२२- | मात्रावृत्तम्‌ ११९ 


व्चारिढहा के ष्दहः के साथ पाई जाती हेः जिसमे सी पदात श््रःको 
दीष कर दियागयादहै। 


जदा; 
रे धणि मत्तमञंगथगामिणि, 
खंजणलोश्रणि चंद्री । 
चं चल जुच्ण जात ण जाणहि 
छर समप्यद्‌ काद्र णदी ॥१३२॥ 
[ चडवोटा | 
१३२२. उदाहरण :- 
हे, मत्तमतंगजगामिनि, खंजनलोचने, चंदमुखि; है धन्ये; 
च॑चरू यौवन को जाते हुए नदी जानती, उसे रसिक व्यक्तयो को स्यो 
नद समर्पित करती १ 
रिप्पीः--घधणि-- < ध्न्यः; इसका प्रयोग अपश्रंनमे ल्ली के 
लिए पाया जाता हे, दे पिलेः 'मातेरियाल्येन स्युर केन्तनिस्‌ ठेस अप- 
शरंश' ३३० ८ १), ष्टोल्छा सामा धण चस्पावण्णीः। पिच ने 
वताया हे कि इसे नायिकाः ब्द से अनूदित च्या गया ह। इसी 
संवंध मे पिल ते "प्रियाया घण आदेः? सूत्र भी उद्धृत किया हे । 
जुव्वण-- ८ यौवन 7 जोव्वण 7 जुव्वणः; कमे कारक ए वर 
( रा० जोन ) | 
जात-- ८ ५८ या + शव 7 जान्तो 7 जात, कमेकारक ए० व° 
( रा० जातो )। 
जाणहि-{ जाण~+ दहि), समप्यहि (^“समप्प + दि ), दोनों 
चतेमान स= पु एच वन्केरप है 
छइ टल-- ८ ~“छविल्छेभ्यः ( विदग्धेभ्य ) यह देशी खर हेः 
प्जसका अथं विदग्ध या रसिक! होता हे । त° दि० छंा; जिसका मथ 





१३२. धणि-(, वणि । मञेगम--01. ]र. मग्रगज । 13. मश्रन। 
खंजणलो श्रणि-ए8. खज, ¢ खंजनल्येन 1 जव्वण---\. जेोच्वण, ¢, 
जण्ण । जातत ण श्राणद्ि-(. जात न दी । चदनल--0, दैट । कादं णदी-- 
^. काड णदी, ©. काथ नदीं । १३२२-८. १३२ । 7. ^. जौवोन्य । 


१२० ध्ा्तर्ेगलटम्‌ [ १.१३३- 


कुक विकृत हो गया है । यर्हो यह्‌ सम्प्रदान व० वन्के अर्थम शद्ध 
प्रातिपदिक का प्रयोग है| 
काई--दे० § १०६; ( अथं क्यों ) । 
[ अथरह्दछ्द्‌ | 
पम विरद मत्त दह पंच, 
पथ वीश् बारह रखवहु, 
तीम ठह दहपच जाणह 
चारिमि एगारह 
पंचमे हि दह पंचव श्राणहं 
अटा सदी पूरवहु, अग्गे दोहा देहु । 
रासेण सुपसिद्ध इभ रङ़ भणिञ्जह्‌ एह ॥१३२॥ 
[ यज्सेना | 
१३३. रा छंद - 
प्रथम चरण पन्द्रह माच्रा पर समाप्र होतादहे, द्वितीय चरणमे 
वारह्‌ सात्रा स्थापित करो, तीसरे स्थान (चरण) पर पन्द्रह मात्रा जानो; 
योधे चरण मे ग्यारह मात्रा तथा पोचवें मे पन्द्रह माघा टाओ। इस 
तरह &८ माघा पूरी करो तथा उनके आगे दोहा दो । यह प्रसिद्ध छंद 
राजसेन रखा कहा जाता हे । 
रिप्णी-जाणहु (५८जाण ~+हु ); आण्हु («८जाणन+हु) 
देहु ( ५८ दे + हु ), आज्ञा म० पु° व० व रूप । 
भणिज्जई-- < मण्यते ( ५८ भण ~-इज्ज ( कमेवाच्य ) + इ ); 
कसेवाच्य रूप । 
ग्रा सद्री--<-अष्टपटि ( दे० पिर {§ ४४६, अधेमा० जेनमहा० 
अटसटधि, असद । ठ° ्दिदी अड़्सट; रा० अड़सठ ( उ० 'सट ) । 


१३३ विरमद-- यर. विरद । मत्तदह--^. मत्त इट, (~ दद । पचः 
मेःद--01. पच्मे उ । श्रा सदही-8. एम यह सषि, ( अदा साह 
पूरवहु--3. पुरट ! उेह-- 8. देउ । राजसेण-- 5, राजतेण, ¢, राअसेन । 
सुपलिद्ध--+ . सपसिद्ध । रङ---8. र्ड । मणिञ्जद-- (^ मणिन्ने | 


१.१३४- । मात्रावृत्तम्‌ 


(क 
९1 
(> 


विसम तिकलल संख्वहु पतिण्णि पादक्क करहु द्‌, 
अत णरिद कि पिप्प पटम वे मत्त अवर पड्‌। 
समपञअ ति पारक्क सन्बलह अत विसज्जट 
चउटा चरण विचारि एक्क ठह कट्टर रिजञ्जहु ॥ 
इम पंच पाय उद्वण कड वत्थु णाम पिंगल इुणड्‌ | 
ठवि दोसदहीण दोहा चरण राअसेण रह भणई ॥१३४॥ 


१३४. विपम (प्रथम, वतीय तथा पंचम ) चरणो के जरंभमे 
निकरः फिर तीन चतुष्क ( पदाति-पाङक्क ) करो; प्रथम चरणमे 
अंतमे जगम ( नरेद्र, मध्यगुरु चतुष्क ) या चार ख्घु (विप्रः सव- 
खघ चतुष्क ) करो । अन्य चरणो मे जथात्त तृतीय ओर पंचम चरण 
मेदोमात्रा (दोख्घु) अंतमे करो। सम चरणोमे प्रथम तीन 
चतुष्क तथा अंत मे सवेख्घु की रचना करो, तथा चोरे चरणमे 
विचार करएकलख्घुकाटलो) इस प्रकाररह्ा छंद के पोच चरणो 
की उदत्तनी कर के, दोपहीन दोहा को अंतमे स्थापित कसो । 
पिगल इसका नास वस्तु करते है, तथा इसे राजसेन रद्ध कहते दै । 

रिप्पणी--विसञ्जह ( विसजयत );, आज्ञा म० पु० व° च०। 

छिज्जहु-विधि म> पु व° व° । 

कट्टर, विचारि, कड्‌, ठवि, ये सभी पूर्काछिक क्रियारूपे 
क मे (इथः प्रत्यय हे, सोपमे इ” जो (इअग्का दही समाहत 
र्पदहै। 


जह; 
भमइ महुअर फुर्छ अरविंद, णव केसुकाणण जुलिञ । 
सव्पदेस॒ पिक्राव बुरिरिथ, सिअरु पवण लहु वहइ ॥ 
१३४ अत णरिद-^. 23. ^णरेटु, ^. पदम नरेड । पठम-(. अत] 
पइ--(८1. पञ । तिभ--0, वि । चडउडा---. चोव्था, 3. चडउ, ¢ 


सत्था | इ. एम 1 कणद्--@. कटय | राभसेण--(\. रायसेण | 
रड़उ--^, रहुउ), 13. रुह, (~, रउ । १३४८-८}. १३२७ । 
१३५ महुजर--13. नहर, ‰. भमर भमई्‌ । एुव्लु--~. प्लु । 


१२२ प्रकृतपरेगटम्‌ [ २.१२ 


मख्यङुहर णववस्छि पेदिछथ | 

चित्त मणोभवप्तर दणद्‌, दर दिरग॑तर कंत। 

किमि परि अप्पड वारिहउ, इम परिप दुर॑त ॥१२५॥ 
[ राजरोना ] 


१३५. उदाहरण :- 

भौरे घूम रहे दै, कमर पढ रहे दै, नवीन करिद्ुकों का वन एलः 
गयाहै; सव ओर कोकिछका स्वर वोट रहाट, मख्य प्रव॑तकी 
नद वेखो को कपा कर सतख पवन मंद गत्ति से बह रहा हे; कामदेव 
कावाण चित्तकोमारर्दाहै, प्रिय दूर दिसाकेअंतमेदहे; मैक्रिस 
रीति से जत्माको रोक (अपने आपका वारण करू), यह ठेस 
दुरंत ( समय ) आ पहुंचा हे । 

यह्‌ किसी विरहिणी की सखी के प्रति उक्ति दै। अथवा कोह 
नायिका किसी सखी को उपपति के आनयन का संत करती कह रदी 
हे, यह्‌ ध्वनि भी इस काव्य से निकर सकती हे । 

टिप्पणी--फुटल--कुछ टीकाकारो ने इसे कमंवाच्य भूतक्रालिकि 
छरदन्त रूप माना है ( पुष्पितानि ); हमारे मत से यह्‌ वतेमानकालिक 
क्रिया काज्ुद्धधातु रूप कागप्रयोग ह । हमने इसका अथं क्रिया हे-- 
“पूल रदे हे" ( पूरते है ) ! 

फुदिलश्र, ुदिलश्र, पेदल्लिश्र--ये तीनों कमेवाच्य भूतकालिक छृद॑त 
खूप है, जिनका प्रयोग भूतकालिक क्ियाके दिए हुभा ह ५८८बुल्ल 
धातु देरी हे । ५८पेल्ल का विका संस्कत प्र + ईर (प्रेरयति ) से 
माना जा सक्रता दै । ( त° यज० पेकबो, हि० पेना ) । 

परिपलिग्र--भूतक्राछिक कृदन्त रूप ( < परिपतितः ) । 

ग्रप्पउ-- ८ आत्मान, आत्मसूचक ( रिप्लेकिसव ) सवनाम 
कमे० ए० व० | 

चारिहड-- ८ वार्यामि । वतेमानकाङ उ० पु ए० व ( वे 
० वारिदड ) | 


पिकरव--ए8. पिकयाग । णववटिल्ल-- ति, णउवल्लि ! मणोभव--(. मनो- 
भव | स्मि परि-0, केमपरि, पि. के परि। इम--(. 1, एम) 
१३५- ^. १३८ | 


१.३६- | माव्रावृत्तम्‌ 


५५ 
९) 
९) 


करी णंदा मोहिणी चस्पेषण तद यदह 
राभसेण ताटक पिअ सत्त वस्थुं णिप्फद ॥१२६॥ 
१३६. रड़ा छंद के मेदो का चणेन-- 
करभी, नंदा, मोहिनी, चारुसेना, मद्रा, सजसेना, ताटंक्ितीः- 
हे प्रिय, ये सात्त (इस छंद के ) वस्तु भैद है] 
[ कर्दीरक्षण | 
पटम तीअ पचम प्रह तेरह मत्ता नापु। 
वीश्र चउत्थ एगारह करहि भणिञ्जद्‌ तासु ॥१३५७॥ 
१३५७. करभी का टक्ुण-- 
जिसके प्रथमः तृतीय तथा पंचम चरणसे तेरह मात्रा; द्वितीय 
तथा चतुथं मे ग्यारह्‌ मात्रा हो, उसे करी कहा जाता हे । 
रिप्पणी-भणिञ्जई--कसंवाच्य रूप, सं ° भण्यते। 
[ नंदा लक्षण ] 
पटम तीअ पंचम पश्रह मत्त होई दह चारि। 
वीअ चउत्थ एगारहरहि णद भणिज्ञ विग्मारिं ॥१३२] 
१३८. नदा का छक्षण-- 
मथमः तृतीय तथा पंचम चरणमे १४ माघा दो; द्वितीय तथा 
चतुधं मे ग्यारह मात्रा हो, यह्‌ मेद्‌ विचार कर नंदा कहा जाता हं । 
टिष्पणी-भणिज्ज--कमेवाच्य रूप का द्ध प्रव्यय हीन रूप 
५^ भण + इञ्ज ( कसेवाच्य ) + ० । 
[ मोहिनी लक्षण | 
पटम तीश्र पचम पअह णव दह मत्ता जाघु। 
वीअ चरउत्थ एगारहहि' तं मोहिणि यणिश्रास ॥१३६॥ 


१३६. मोहिगी-8. मोहणी । चारुषेणि-+. (1 चारेण }! तालक- 
ताकि 1 पिश्र--(, णिञ । णिष्फद--(. णप्द्‌ । १३६. १३६ 1 

१३७. "1." प्रतो न प्राप्यते । 

१३८. तीश्--0. तिञ 1 पएगारहदहि--(. एगारटेदि 1 

९३६. णव--(1. नव }। एग रहह --^ .0 एरर । सुणि ष्मसु-- 
¢. मुणिअघु । 


२२४ ्ाकृतपगलम्‌ | १.१४० 


१३९. मोहिनी क्षण- 

जिसके प्रथम, वृतीय तथा पंचम चरणमें १९ मात्रादो, द्वितीय 
तथा चतुथं मे ११ मात्रा हो, उसे सोनी नासक सेद समश्च 

रिप्पणो-त- < ता । 

मुणिभासु-( जानीत ) आज्ञा म० पु० व० व° | 


प चारुसेना रक्षण | 
पटम तीथ पंचम पश्रह मच पण्णरह जाघु। 
वीय चरत्थ एथरहदहि चास्सेणि यणिघ्र ॥१४०॥ 
१४०. जिसके प्रथम, व्रतीय तथा पंचस चरण मे पन्द्रह मात्रा, 
द्वितीय तथा चतुथ मे म्यारह्‌ मात्रा हौं, उसे चारुसेना समश्चो । 


† मद्रारक्षण | 
पटम तीअ पंचम पञ्मह्‌ मत्ता दहपंचाई | 
वीश्न चरसे बारहहि भद्‌ णाम्‌ कषहिभाई ॥१४१॥ 
१४१. भद्राटक्चषण :- 
प्रधस, चेताय तथा पचम चरणम दस जार पाच ( पन्द्रह ) म्रा ' 
तम; दटताय तथा वतु चरणसवारह्‌ मात्रा हा; उसका भद्रा नाम 
कहा गया है । 
टि०--कदिग्राई-- ८ कथितं; वस्तुतः यह्‌ (कहियः का विकृत 
-रू्प है । "दहपंचादः की तुक मिलने के ठिए इसे कदिआद्रः वना 
दिया हे। 
{ सजसेना छक्षण | 
पटम तीञ्र पचम पञ्मह मत्त पण्णरह पजत्थ । 


सम बारह अररु एेक्कदह राथसेणु मणु तत्थ ॥१४२॥ 


१४०, पण्णरह--1, पणरह्‌ । खणिश्रासु-01. भण्‌ तासु । ¢, प्रतौ एत- 
च्छद भप्रार्क्णानन्तरं प्राप्यते 1 

१४१, वा्ददहि*- ८1. व(रहदि । णाम--0. नाम । ¢ प्रतो पतच्छदः 
-चारुपेनाटल्णपूवं प्राप्यते । 

१४२. ज्य तव्य--~, जत्थ) तत्थ; ९. जासु, तास । 


१,९८- | मात्रावृत्तम्‌ 


~+ 
९} 
2 


१४२. राजसेनाठक्चणः- 

जहो प्रथम, दृतीय तथा पचस चरण मे पन्द्रह माचा दो, सम 
( दितीय तथा चतुथं ) चरणो मे क्रमराः वरह तथा ग्यारह मात्रा दौः 
वर्ह राजसेना सेद कहो । 

टि०- जत्थ, तत्थ-- ८ यत्र तच | 

भणु-खाज्ञा म० पुर ए० व° इसका खास खूप ^८मण + ० = 
भणदहे। इसी के साथ डः प्रत्यय खगाकर भणुः षप वना दिया 
गया हे | 
 ताङंकिनी रक्षण | 

पटम तीश्च पचम पह मत्ता सोल्लह जापु | 


< क 
सम च।रह अरु एषप्फदह तालाकण सण तष ॥१४२॥ 
[ इति रट प्रकरणम्‌ | 
१४३ ताटकिनीटक्षणः- 
जिसके प्रथसः दृतीय तथा' पंचम चरणमे सोख्द साव्रा दहो, सम 
( द्वितीय तथा चतुथं ) चरणो मेँ क्रमशः वारह्‌ तथा ग्यारह्‌ मात्रा दो, 
उसे तारंकिनी नामक रड्खामेद कटो । 
[ पद्मावती छंदः | 
भणु पउमापत्ती डाणं णं चडउमत्ता गण ॒ अड्ाश्रा | 
धुअ कण्णो करयं विप्पो चरणो पाए पाथ उकिट्ा्रा ॥ 
जई पलइ पओहर फिमह मणोहर पीडई तह णाथक्कगुणो । 
पिअरह संतासड्‌ कद्‌ उव्वासई इअ चंडालचरि्त गणो ॥१४४॥ 
१४४. पद्यावती छटः- 
जहो स्थान स्थान पर चतुमौव्रिक आठ गण हो, ये चुसोचिक् गण 
१९४३ श्रर--(. वा } १४२३-८. २४४ 
१४४. परमावत्त--.\. पोमावत्ती, 13. पोमावपी, (^. पोमावती । 
चड०-- .\, 2, चो?, गण. गणा 1 मह्ात्रा--7. अटा, (^ 
अद्या । पा--0. पाअ । णाश्रकक--1), णाट्ङ्क । पिद्ररहि--+. पियदटी । 
कढ--];, क्वि ! १४८४८ 1.(. २८५. 
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कणे ( 55) गुरुदययात्मक् गण ), करतल (15, अंतगुरु सगण ) करतछ 
(115) अंतगुर सगण ), विप्र (॥॥, सवेट्घु ); चरण (5, आदिगुर 
भगगर ) चर्ण चरण मेँ उच्छृ होते दै । यदि पयोधर (जगण, ।ऽ। ) 
चतुमीणिक गग आ जाय, तो क्या यह मनोहर होता है ( अर्थात्‌ 
यद्‌ मनोहर नदी होता ); यह्‌ नायक के गुणो को पीडा तक पर्हचाता 
दे, कवि के पिताकोदुखदेतादहैः तथा कवि को उद्रासित करता दैः; 
यह चंडाछचरिवि गण हेः | 

दवि--्रदराश्ना-- ८ अष्ट; वास्तविक रूप “अहः होना चाहिए । 
छंदो निवह के छिए 'अद्राजा' रूप वन गया हे । 

उकिद्धाग्रा--¢८ उक्कृष्टाः; इसका वास्तविक खूप व० व में 
'उक्िद्वा' बनेगा, अद्ाजाः की तुक के लिए यह्‌ रूप वना है । 


जहा, 
भख मज्जिम वंगा भगु करिगा तेलंगा रण युक चलते | 
मरदद्रा धिह रुगिमिअ कटा सोरम भ पाअ पले ॥ 
चंपारण कपा प्व भृपा आत्था ओआस्थी जीव हरे । 
कासीसर राणा किम्रड पश्माणा पिञ्जाहर भण मंतिवरे ॥१४५॥ 
१४५. उदाद्रणः- 
वंगदेश के राजा मयसे भाग गये, कठिग के राजा भग गये, 
तेलंगद्रेन के राजा युद्ध को छोड़कर चले गये, धृष्ट मराठे दिशाओं मे 
खग गये ( पछायित दो गये ), सौराष्ट्र के राजा भयसे पैरो पर गिर 
पडे, चंपारण्य करा राजा कोपिकर पवेत मे चछ्िप गया ओर उठ उठकर 
अपने जीवन को किसी तसह व्याग रहयादहै। मंधिश्रछठ विद्याधर कहते 
दै कि काशीश्यर राजा ने युद्ध के किए प्रयाण किया दै। 


टिप्पणी--भञ < भयेन, करण कारक मे निर्विभक्तिकं रूप 
का प्रयोग। 


१४५. मलअ--^, प. मलिञ, ( ए. मजि । भ॑गु--^. ८ 
मम्ु । मरहटा--#. सर, ¢, सरटा । विटूढा-^ णिद्ठ । कट्ूढा 
सोरद्डा--8. कडार, © कटा सोर । भम्र--0. गय । जीव--© जीअ । 
कीश्रर--(0 कोण | १४५--(. १४६ । 
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मञ्जिअ, कम्गिय, क्रिजड, ये तीनों कमेवाच्य भूतकाटिक कृदंत 
दे, जिनका प्रयोग भूतकाछ्कि क्रिया के छिए क्रिया गया ह्‌ । 
गु--टीकाकासयामे इसे भी कमवाच्य मूत दत सपर माना ह | 
भंगिअ > न्भंगिड> +भगउ7भगु-इसक्रमसे इसका विकास साना 
जा सक्ता हे | 
मुक्कि-- ८ युक्त्वा, ड” पूवकालिक कृदुंत रूप मुच्य ( शमुक्य ) 
2 सुक्क 7 मुक्कि । 
पाञ-- ८ वादे, अधिकरण ए० च० । 
कंपा, ्ंपा--ये मी कमंवाच्य भूतकालिक छृदंत ह । इनकी 
आक्रागंत प्रचृत्ति प्रा० पे मे खडी वोी क चीजों का संकेत कर सक्ती 
हे । इनकी व्युदत्ति यो मानी जायगी; कपितः>> कपिज-कंपओ 
>कपअ>>कपा। 
द्यंपितः > इछंपरओ-श््यंपओ > इंपज > पा | 
चके, पले--ये ढोनो कमेवाच्य भूतकालिक छृदंत के “आ' चे 
प के तियेक्‌ रूप है :-- चछा + तियक्‌ = चरे, पला + तियक्‌ = पले । 
{ तु° खड़ी वोखी दि "चरा--चरेः, पड़ा-पडेः \ । 
चकितः > चछिओ-चलओ > चलअ >> चला ( तियक्‌ चके ) 
५ पतितः > पलिओ-भ्पलमो > पर्य ~> पला ( त्तियक्‌ परे ) । 
आ्था ओत्थी <-उल्थाय उत्थाय, 'आस्थी का इ" वस्तुतः पूचकाटिक 
दत इ का दीर्घीकरण ह । इसी तरह आत्या' का “आ भी आस्थः 
का दौर्घीकरण है) पौनःपुन्य वाचक क्रिया रूपके पूवकाल्िकि छदंत 
मे इ' प्रत्यय केवल परवर्ती ध्रातुरूपके साथदही लगाया गया हे । 
यह्‌ प्रवृत्ति दिदीमे मी पा जातीदह। (उट कर उठ करके 
स्थान पर हम "ट्ठ उठ करः कटते है ! ) इसका वास्तविक रूप “अत्थ 
-आच्थिः होगा, जिसे छन्दोनिर्वीह के चिर उक्त स्पमे परिवत्तित कर 
दिया गयादहै। 
राणा < राजा ` अथवा रान्ना) संस्कृत्‌ “राजन्‌ः जच्डका प्रादि 
मे कता ए० व मे ररञ््योः सिटता ह, कितु अन्यत्र सभी प्रक्ृताम 
राआ-राया ख्प मिखते ह । इसके करण ए> च> मे अव्य समान रू 
रण्णा' मिखता ह्‌ | दे> पिशेख § ३९९. पिट ते भी भ्राणाःको 
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इसी ^रण्णाः (<राज्ना ) से विकसित माना है । इस प्रकार यद यह्‌ 
"किजडः का कती माना गया ह ( कायीदवरराजा ने प्रयाण किया ) । 
( तु° हि० राज० राणा )। 
पश्राणा-- वस्तुतः यहु पञाण' है, जिसे श्यणाः की तुक प्र 
पञआणाः बना दिया ह | 
मंतिचरे- टीकाकारो ने इसे दृतीयांत रूप माना ह ( मंचरिवरेण ) ! 
मैने इसे “मंतिवरः दी-जिसे द्टरेः की तुक पर वरैः वना 
दिया गया है-कत० ए० व (मंत्रिवरः ) मानादहै। वे इसकी 
व्याख्या "विद्याधरेण भणितं मव्रिवरेण? करते है; यै इसे विद्याधरो 
भणत्ति मंत्रिवरः समञ्चता हू । 
[ अथ कुडिया छंद | 
दोहा लक्खण पढम पहि कव्वह श्रद्‌ भिर्च | 
कुडि बुहअण यणहुं उरते संयुक्त ॥ 
उ्लकज्े संयत्त जमक स॒द्धउ सलदिजई्‌। 
चटश्राटह सउ मच सुह दिदवधु कदिज्जई ॥ 
चउश्रारह सड मत्त जु तण भूषण सोहा | 
एम ऊुंडलिथा जाणहूु पढम जह पठि दोहा ॥१४६॥ 


१४६. ऊुडछिया छद-- 

हे बुधजन, पदे दोहा के ठक्षण को पद्करः फिर काव्य ( रोखा ‰ 
छंद दो, उसे उल्छाटा से संयुक्त कर अथात्‌ दोहदाके चरण की 
पुनरुक्ति कर ऊंडक्िया समश्चो । उल्छाला से उक्त तथा यमक से 
शद्ध कुडिया श्रेठ समञ्चा जाता है । इसमे १४४ मात्रा होती दै, संकवि 
इसे दृढवंध कते है । जिसमे श४४ सात्रा शरीर की शोमा हैः इस 
प्रकार वह कुडिया छंद जानो, जदो पहर दोहा पदा जाता हे । 


१४६. पटि-?3. पट । कव्वह-8. कप्वहि । युणहु-^ ,01. >. च. म॒णहु> 
1. मण्‌ । सजत्त-01, सेजुत्त ! जमक-8. जमर । सलहिञ्जदइ-. स लि 
जइ । चड-^+ 7, चौ । खड-4.5. सो । एम-^. एमर, (भ. तं) 
जाणहु-( जाण । जह पट प्रह. पटि अइ जह, ८. पटिग्र, {. पडि जद ॥ 
९४८५--(, १४७ | 
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रिप्यणी--कञ्वह-- ८ काठ्यस्य; (हः संवर॑ध ए० च> की विभक्छि 1 
वुद प्रण-- ८ बुधजनाः; संबोधन व° व° प्रातिपदिक ख्य । 
उटलाले-- ८ उल्छारेन; "ए करण ए० बऽ विभक्ति । 
सलदहिज्जद--<- राध्यते, कसेवाच्य रूप । 
पदि प्रशइ-- ८ पठ्यते, कमं वाच्य रूप | 
जहा) 
९. (+ ^~ ६८ [+ 
ठाल्छा मारि दिच्छि सहे युच्छिम मेच्छसरीर्‌ | 
पुर जज्ल्छा संतिवर चलिश्र वीरं हम्मीर ॥ 
चजिश् वीर हम्मीर पाञभर मेईणि कपः । 
दिग सग णह अंधार धृलि घ्ररह रह पई ॥ 
ह ५. 
{दम्‌ सम्‌ गह्‌ अधर्‌ भाण सुरसणक् अआद्ल्ला। 
[क क) (>, [क ६९ ^. 
रमरि दमसि विपर्ख मारु, टिर्खी मह दाल्वा ॥१४५७॥ 
[ कुंडचिया { 
१४७. उदाहरण-- 
दिल्छी मे (जाकर ) वीर हमीर ने रणदुंदुभि (चयुद्धका टोट) 
वजाया; जिसे सुनफर म्लेच्छो के शरीर मूर्च्छित हो गये । जज्जल 
सन्त्रिवर को अगे (कर) वीर हमीर विजय के खियि चलम} उखे 
चलने पर (सेनाके) पेरके वोद्च से प्रवी कोपने ख्गी (कोपती है) 
दिशाओंकेमागे मे, आक्राश्मे अंधेयाद्यौ गया, धृट न सूयक 
रथकोर्ेकदिया। दिञ्ाओसे, आकार मे अंधेरया हो गया वथा 
सुसान देश के ओल्छा रोग ( पकड कर) ठे आये गये । द 


हम्मीर तुम विपक्ष का दरम कर दमन करते दो; तुम्दाया टोट 
दिल्छी म चजाया गया] 


९१४७. मरदे-8. महि, 0. (ए. मद, प. मर्ह । मेच्छ-73. महु । पु 
जजञ्जर्ला-{‡, किम जज्जल | चलल्लिज-(, चल्लिय । दम्मीर-0, टमीर { 
मेदनगि-3, मेअणि । माण... माण, 3. अशु, 1९. श्राय । मार-ए. 
मारम | दस्मरि "` विपक्ख-(, द्र दन्मलिञ विपक्ख | 
टोदा } ९१४७-0. १४८ 

ई 


< 
दात्ला-73.. 
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५. 

दिप्पणी--टोद्ला--इसका न2 मा० ज रूप 'ठोरः हे; जो अन्य 
पराचीन हिन्दी तथा सज कृति मे मी मिलता दहै, दे° “वज्या 
दमामा दोर" ( टोखा मारू स गोहा २३५३ ) ।! यदा एक र्का 
द्वित्व तथा “अः का दीर्घीकरण. जवदद्ठ की छंदोनिवौदं प्रवर्ति 
के कारण दै, किन्तु ल्छ' केव ओज गुण छाने के छिये प्रयुक्त हुभा 
जान पड़ता है । 

मारिश्र--कर्मवाच्य मूतकालिक कृदन्त का भूतकालिक् क्रिया 
के छिए प्रयोग ५८ मार + इअ । 

हिद्लि मर्ह--“मर्ह' अधिकरण का परसग (= दिल्छी मे )। 

स॒च्चश्र मेचछंखरीर--- <-मूच्छितानि म्लेच्छदरीराणि, कतौकार्क 
० च० मे प्रातिपदिक का प्रयोग । 

चलित्--कर्मेवाच्य-माववाच्य भूतकालिक छद्न्त क॒ भूतः 
कालिक क्रिया के खये प्रयोग । 

पाश्रमर-- < पाद भरेण; करण ए० व? ये प्रातिपदिक का प्रयोग | 

दिग मग णदह-- < दिदमागे नभसिः ्रधिकरण ए> च दप 
( शल्य विभक्ति, । 

अ्रघार--<-मन्धकारः >> अंघारो > अंधारड > अंधार-अंधारः 
तु° हि० अंबेणः स अंवेरो ( उ० अदेरो ) । 

आण--<आनीता;ः--छद्ध धातु प का कर्मवाच्य भूतकालिक 
छरदंत के दिए प्रयोग । अथवा इसे श्वुरसाणस्य ओोल्छान्‌ आनयति 
का शूप मानकर वतमानकाल्कि च्छया मौ माना जां सकता हे । 

खुरसाणदः--+क' संबंधवाचक परसर्म; दे० भूमिकाः परसगं । 

प्रोरला--इस ङाब्द कौ व्युत्पत्ति का पता नह । टीकाकारो ने 
इस अर्थं 'दंडयप्रतिनिधिमूताः. कियाद) एक टीकाकार ने इसे 
देरी शब्द माना है, जिसका अथ होता दे "पतिः; “ओल्छाशब्दः पति- 
वाचकः । पर ये सत ठीक नहीं जंचते। क्या यह्‌ किसी अरबी 
शब्द से संबद्ध ह १ संभवतः इसका सव॑घ अरबी 'उकमाः से दो, 
जिसका अथं 'सुल्छा-मौरुवीः दौता हेः) 

द्मसि-- <-द्मयसि--दतेमानकालिक म० पु ए० व° । 
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पटमहि दोहा चारि पय चउ पञ कव्वह्‌ देह । 
एम कंडालभा अड पश्र पथ पथ जम कुहु ॥१४८॥ 
[ दोदया | 
१४८. परे चार चरण दोहा के, फिर चार चरण सेा ८ कात्य ) 
केदो। इत प्रकार कुडयिया मे आठ चरण होते है| प्रत्येकं चरण 
मे यमक ( तुक ) की रचना करो । 
टिप्पणी--पटमहि--<-प्रथमे; अधिकरण ए० व° | 
दोहा-- < दोदायाः, संवंव कारक एर व° श्रद्ध प्रातिपदिक खूप 
या शल्य विभक्ति । 
{ अथ गगनांगच्छंदः | 
पञ पअ स्वह जाणि गअणंगउ सत्त व्रहूसिणा, 
भाभउ बीस कल्लअ सरअग्गलल लहु गुरुसेसिणा ॥ 
पटमहि मत्त चारि गण किञ्जहु गणह पञासिओो, 
वीसक्खर सअल् पअह पिअ गुरु अत पञसिओ ॥१४६॥ 
१४९. गगनांग छदं :- 
गगनांग छंद के प्रत्येक चरणमे शर (पोच) से अधिक वीस 
मात्रायं ( अथात्‌ पचीस मात्रा) जानो तथा अंत मे तीन माचा 
ख्घु गुरु (15) दो । पठे चतुमौचिक गण करो, जो अन्य गणोसे 


श्रकारित हो, समस्त चरणमे वीस अक्षर हो तथादहै प्रिय, अंतमे 
गुर प्रकाित द्े। 


टिप्णी-ठवहु-आज्ञा म० पु° व° व° (<-स्थापय ) ] 
४ [न 

जाणि--पूवंकालिक क्रिया म्प । 

किंञ्जहु--विधि म० पु च० व० | 


१४८ चउ--५, ए, चो ] कव्वह--4, काव्वह, 3. षव्वद । देहु -- 
4 , देहि, -3. देड | एेम- 0. 7. इम | भट--(, छह | जमञ--0, | 
पि, जमक, 1. जम्‌ । कणेहु- ^. ऊणेद्‌ । 13. ङेटि, १९४८-0. १४६ । 

१७९ शिहूतिणा--^ . विहुत्तिणा, (1, विदहमिणा } चाभरउ--. ताअ ! 
क्िञ्जहु--, निजञ्जद्‌ | गणह-6, गणञ } सजल-->, समम 
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पटमहि चक्करल्व॒॒दोई गण अंति दिज्जहु दार । 
वीप््खर गअणंग मणु मत्त पचीक्ष बिथार ॥१५०॥ 


१५०. प्रत्येक चरण में परे चतुष्कढ गण हो, तथा अंतमे हार 
(गुरु) दो । गगणांग में वीस अक्तर कटो, तथा पचीस मात्रा विचारय! 

रिप्पणा-दिज्जह--विधि म० पुर व° व० | 

भणु, विरु ( विचारय ) आज्ञा म० पु ए? व० उ विभक्ति । 


जहा; 
भंजिच्र मलश्र चोललवह णिषलिश्न गंजिअ गुजरा, 
माख्वराअ मलरगिरि लुकिकय परिहरि इंजय । 
सुरास्ताण खुहिअ रणं महं लंधिअ पुदिश्र साथर, 
हम्मीर चिअ हारव पलि रिउगणह काथर ॥१५१॥ 


१५९१. उदाहरण- 

मख्य का राज्ञा भग गया, चोखपति ( युदधस्थल से ) खोट गया, 
गुजरो का मानमदेन हौ गया, माङ्वराज हदाथियो को छोडकर मलय 
गिरिसेजा चछ्िपा 1 खुरासाण ( यवन राजा) ्षुच्ध होकर युद्ध में 
मूर्छित हो गया तथा समुद्र को खव गया ( समुद्र के पार माग गया )। 
हस्मीर के ( युद्धयात्रा के छिए ) चछ्ने पर कातर शत्रुओं मे हादाकार 
देने ख्गा। 

टिप्पणी-भजिश्र-५⁄^ संज + इअः; कमेवाच्य भूतकालिक छकद्न्त 
का भूतकाल क्रिया के किए प्रयोग] 

णिवलिद्र-( < निधत्त ), गंजिअ, छुकिकञ ( छुक' देशी धातु, 
अथं छ्िपनाः तुर हि० ्ुकनाः ); खुहिञ ( <्षुब्धः ) । 

मुहिअ--( < मूढः > # सुदित > * मुहिओ> सुदहिअ ) । 

व < छंधितः )-ये सव कमेवाच्य भूतकाछिक कृदन्त 
ख्पदे। 


१५० चक्कलु--(1, चक्कल । दिज्जहु--)प, दिज्जद्‌ । १५०-८. १५९१ । 
१५१. भनजिन-0. मन्जिअ । गुञ्जरा-3. गुञ्जरा । राश्र--3. राउ । 
खुराखाण--4, खुरसाण, ॥२, खुरसाणा । मर्द--7र, मह्‌ 1 खिन लंधिन्र--~ 
सुहि मदि, 1२. धिय सदि । हारव--01, हारम । काभरा--5. कादर । 


[१ । 
हय 
1, ५ 
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रिउगणद-रिपुगणेपु; श्ट सधिकररण व> व° विभक्ति | 

काश्ररा--<कातरेषु । वस्तुतः यह्‌ शुद्ध प्रातिपदिक (कातरः है, 
जिसके पदान्त अ" को छ्दोनिवीह्‌ तथा तुक के लिये आः वना 
दिया गया हेः। 


{ अथ द्िपदीछन्दः | 
त्रारग इंदु जत्थ हो पटमहि दिञ्जह तिणि धणुहरं, 


श (क 


तह पारक्कजग्रल पारंसंटवहु विविहाचत्तसुंदर ॥१५२॥ 
सरस लद पसाउ तहं पुहमी करहि कत्त कृदअणा, 
महुअरचरण अंत छह दिज्जहु दोभई यृणहु बुह्रणा ॥१५३॥ 


१५२-१५३. दविपदीकछंदः-- 

हे चिद्रउ्जनो; प्रथम चरण मे आरम्भ मे जदो इदु ( पट्कल गण ) 
हो, उसके बाद्‌ दौ धनुधर ( चतुष्कछ ) हो, तथा फिर दो पदाति 
( चतुष्करू ) स्थापित करो, अन्तमे मधुकर चरण ( पटक ) दो । 
इसे द्विपदी कलय । हे कचिजनो, सरस्वती से प्रसाद छेकरप्रथ्यीमे 
नाना प्रकार के चित्रं को सुन्दर टगनेवाटे कवित्त की रचना करो । 

टिप्पणी -टो-( भवति ) बतेमानकालिक प्र° पु ए० व° द्ध 
धातु रूप । 

पटमहि-( प्रथसे ) "हि अधिकरण ए० व° विभक्ति । 

दिज्जइ-- < दीयते; कमेवाच्य वतेमानकालिक प्र° पु० ए० व० । 

चणुहर- यदो पदान्त का अनुस्वार छन्दोनिवौह्‌ के टिए पाया 
जाता हे, यह्‌ प्रवर्ति प्रथ्वीराजरासो मे भी वहत पाई जाती है । इसी 
तरह शुद्र जो इसी की तुक पर पाया जाता है, छन्दोनिवांह्‌ के छ्िए 
प्रयुक्त हुजा हेः 1 मूतः ये धणुहरः तथा सुंदर" दी हैँ । 

परिसंखवहु-- < परिसंस्थापयत, आज्ञा म० पुर व= च> | 

करहि-- < कुरु, आज्ञा म° पु ए व | 


१५२-१५२. श्रादग-(!, आइटि । दिञनद-0. दिच्जिय । लदश्र-1९. 
लइ, (1, तद्‌ } तहं--1९. तदि । पुदप्री--8. पुट्वी, 1. पुटचिि, पि. पुटमी 


८. प्रतो लुप्त वर्तते । कदत्--रवित्त । दिञ्जहु-.\. टिच्जद्‌, 3, दिञ्जउ, 
<. 1. दिज्हु, ४. पलित  दोभद्---\. ठोदवद, >. दोपद्‌ । 
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कदत्त--<-कवित्वं ( हि कवित्त ), कर्म० ए० व० | 

कद रणा, वुहश्रणा--( कविजनाः; बुधजनाः ); संचोधन व० व० } 

दिज्जहु--विधि, म? पु2 व व० इञ्ज ( ञ्ज ) विधि ( ओष्टे- 
टव) का चिह्न दे । ( हि० आद्यं अनुज्ञा प्रयोग दीजिये" )| 


छव्कलु यह संखावि कई चक्कल पंच द्रे | 
॥/ [ (प ५, # 
अतहि एक्क हार दई दोभई छंद कटैहु ॥१५४॥ 


१५४. मुख मेँ ( सवंप्रथम ) पट्कल की स्थापना कर पोच चतु- 
ष्कटों की स्थापना करो ! अंत में एक गुरु देकर उसे द्विपदी छंद कहो । 

टिग्-संठावि कई--<-संस्थाप्य कृत्वा; हिंदी मे पूवेकाटिक 
क्रियारूपोंमें धतु (स्ेम) के साथ करः केः का प्रयोग दोता 
हे। इसका बीज इस प्रयोग मेंदेखा जा सकता है। “संटावि 
कड्‌" की तुलना हि० ठदरयाके से कीजा सकती है। इस प्रकार 
का प्रयोग जय एक साथ दो पूवेकाल्क्रि क्रिया रूप पये जति दैः 
अपभ्रंश मे नदीं मिता; केवल एक स्थान पर संदेदारासक में भी एेसा 
प्रयोग देखा गया है; जिसे भायाणी जी ने संयुक्त पूवंकाछिक रूप कटा 
है-- "देवि करि" ( १०८ व ); दे संदेश० भूमिका § ६८ । 


जहा; 
दाणव देव वे वि दुष्कतउ गिरिवर सिहर फपिश्रो 
हथगयपाअघाअ उडंतड धूठिहि गण ऊपिओो ॥१५१॥ 
[ दो द्िपदी | 
१५९५. द्विपदी का उदाहरणः- ॥ 
दानव तथा देवता दोनों एक.दूसरे से सिडे, ( सुमेरु ) पवेत का 
शिखर कोपने ख्गा, घोडे तथा हाथियो के पैरो के आघात से उठी धूल 
से आकारा ठक गया । 
रि०-दानव देच--कता कारक व० व° | 


९५४. खेहु--. करेहु । एक्कद्‌ हार दद-- (1. एक्क णद द्द । 
दोश्रई--)प, दोवदच्छद । कहे-- 1. करहु 

१५५. इक्कतउ--(, टुक्कन्तड । उद्ट' तड--(!. उदन्तउ । सपिश्रो- 
5. आओपिमो । 
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दुक्कंतड--\^ दुक्क + अंत, वतेमानकालिक कृरदंत + ॐ 
कतौ कारक । । । 
कंपिग्रो-- < कंपितः, कमेवाच्य भूतकालिकि छदन का क्रिया के 
रूपमे प्रयोग । , 
°घाश्र-- < घातेन; करण ए० व° मेँ प्रातिपदिक का निर्विभक्तिक 
प्रयोग । 
उदटुनउ--५८उद् + अंत + उ; वतेमानकाटिक छृदंत रूप । 
धूलिहि- < धूठिभिः; करण व व०। 
मंपिश्रो- ५८ मप + इअ ( कमेवाच्य भूतक्राङ्कि छृदंत ) + ! 
[ अथ इ्ुल्छण-स्लूखना-छंदः |] 
पटम्‌ दह॒ दिजजिआ पण पि तह किल्जिश्रा, 
पण वि दह सत्त तह विरद जाग्रा। 
एम परि वि विह दल, मत्त सततीस पर, 
एहु फहु शसलणां णा्ररास्रा ॥११५६॥ 


१५६. स्ूल्ना छंदः-- 
पहछे दस मात्रा दो, फिर मी वेसा ही करो, ( अर्थात्‌ फिर दस 
मात्रादौ, ) फिर दस ओर सात ८ सव्रह ) पर विराम (यति) दो। 
(अथात्‌ जहो प्रत्येक दर से-अर्धाटी से--१०,) १०, १७ पर यति टो) । 
इस परिपाटी से दोनो दलो मे सेतीस मात्राः पड़े। इसे नागराज 
मुस्टणा छंद कहते है । 
„ 2ि°--उद-- < दश; ( शशः के स्थान पर प्राकृत मेँ द्द के परि 
चतन व दे० पिश § २६२, साथ दी एर्‌ )1 
दिलि्ना, क्रिलिभ्रा-ङ्छ टीकाकारो ने इन्दं कमंवाच्य क्रिया रूप 
दीयते' "क्त्यतेः माना है । अन्य टीकाकार इन्हु भूतक्राछिकि छृदंव 
न्ता कृता"? से अनृदित करते हैँ । तीसया टीकाकार "दिल्निभा'को 
द्त्वा तथा (क्रञ्जिञाः को ताः से अनूदित करता ह । मेरी समड 
मेदोनोदी विधिरूपहै। प्ररत मे विधि मे सध्यम पु ब० व>+प्रयम्‌ 
१५६. (@ ग्रतौ सुल्लणच्छंदनः लक्ञणोदादरणे न प्राप्येते । ¢, प्रत 
वेनापि अन्येन परबतिकाले एतव्ययद्यं लिखित दृश्यते 1 मत्त- र सत्त ] ब्ट- 
पष. क्ट । 
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{ अन्य ) पुरुप्र ए० व° तथा व० चण मै-"एञ्जाः रूप पाये जाते 
है। इसी से--श्ज्निजाः का विकास मजे से माना जाता । प्राकृत 
विधि के-'एञ्जाः वाछे रूपौ के छिए, देखिए पिशेल ६ ४६०, § ४६१ । इस 
संवंध मे इतना सकेत कर दिया जाय कि अधेमागधौ मे इसी के (ञ्जा; 
चे रूप भी मिलते है--उदादरित्ना ( उदाहरेः ) ( सूयगडंगसत्त ), 
लो कुछ नही-शज्ना <-एञ्जाः के विकास क्रम का संकेत करते है । 
जाश्र-< जाता; कमेवाच्य भूतकालिक कृद॑त रूप, खीलिग । 
सततीस-- < सप्रत्रिरात्‌ > सत्ततींस > सत्ततीस> सततीस । 
पल--पतंति, धातु रूप का वतमान का प्र° पु व व° 
म प्रयोग । 
कडु--< कथयति; धातु रूप के साथ कतां कारक ए० व० का 
धद? प्रत्यय | 
जटा, 
सहस मञ्मत्त गश्च लाख रुख पक्खरिश्र, 
साहि दु साजि खेलंत भिद्‌ | 
^. (५ (५. (५ [कष (५ 
कापि पिश्र जाहि तह थपिि जसु विमल महि, 
जिणडई णहि कोह तुह तक रद्‌ ॥१५५७॥ 


१५७. उदाहुरणः- 

हजासो मदमत्त दाधियो ओर खख राख (घोड़ा) को पाखर 
के साथ सजाकर दोनों शाह शद खेखते हैँ ( अथवा कमदुक्कीडाकी 
सरह युदधकीडामे रत है )। हे प्रियः तुस कद्ध होकर व्यं जाओ 
थ्वी मे निर्म यश्च को स्थापित करो । तुम्हे कोई भी तुकं यार्द्‌ 
नर्द जीत सकेगा । 

टि°-खहसख--<-सदहखः; छखाख < क्क्ल < खक्ष । न° भाः 
आ० से म भा० आ० के सीरत संयुक्त व्यजनो की पूववर्ती व्यंजन 





| ५ ॥\ 

१५७, लख लख) . क्क्ल ठ्ल | गिदू--7. हू ] काषि--^* 

दोष्वी । वह. तदहि । थप्ि--^, थप्पु 1 जिणड--. टिणड़ । कोद - 
8. कोवि। 
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ध्वनि का छोपकर उससे पूवे के स्वर को दीधे बना देना खास विरोपता 
है । यह्‌ विरोपता पंजावी तथा सिंघी को छोडकर प्रायः सभी न° 
भा० आ० भाषाओं मे पाई जाती है! तु० श्रय--< अज्ज > हि० 
आज ( पजावी अज्ज )। कमं < कम्म >> हि० काम (पंजावी 
कम्म )| 

लख--यह्‌ “खछाखः का छन्दोनिवाह के लिये विकृत रूप है 
जिसमें दीघ स्वर को हृस्व कर दिया गया हैः । 

पक्लरि--पक्छर ( हि० पाखर = घोडों व दाथियोकी बृ) 

नाम धातु बनाकर उससे बनाया गया पूर्रकालिक क्रियारूप है । 

संसृत टोकाकार--वारवणेनावगुंघ्य' = *्रक्षरीकरृत्य । 

साहि-कुछ संस्कृत टीकाकारो ने इसे स्वामिद्यं (सादि दुड ) अनू- 
दित कियाद, कुछ ने सावेभौमदरयं से । यह्‌ वस्तुतः फारसी का 
“शाह दाष्द्‌ है | 

सज्ञि-णिलंत क्रिया से पूवेकालिक च्या रूप (= सजाकर ) 
{ \८^सज +-णिच्‌ = ५८ साज ~+-इ सलि ) | 

खेरंत--वतेमानकालिकर छ्दत रूप; कती ब० व० | 

गिद्‌ < कटुकं > गेदुभं > गेदू > गिदू, कमं कारक ए० वः 
९ दि०गेद्‌)। 

कोपि < भ॑कुप्य -पूचेकालिक क्रिया खूप (कोपि के “अ का 
खोप तथाष्प'का द्वित्व कर यह्‌ खूप वना हे ) | 

जादि < याहि, अनुज्ञा म० पुर एन व° शूप । (\८जा ( स° 
या )-+दहि)। 

थप्पि <-स्थापय), अनुज्ञा म० पु० ए० व० रूप । कुछ टीकाकारो ने 
इसे पूवरेकालिक रूप मी माना डे, जो भी ठीक जान पड़ता दै-थपि 
<-शस्थाप्य ( स्थापयित्वा ) । जिणड्‌ < जयतति; टीकाकारो ने इसे 
भविप्यत्कारीन जेष्यतिः से अनूदित पिया दै, जो वतेमानसामौप्ये 
चतमानवहाः का प्राव है । वस्तुतः यद वतमानकाछिक प्र पु एः 
च्काहीरूप दै, भविप्यत्‌ का नदीं प्रा भा० जा० ५८जिका 
परकृत मे \८जिण रूप देखा जाता है) इसका संकेत वररुचि कं 
भक्रतप्रकाश मे ही भिरता हे --श्रहुजिषदट्घुवां णोऽन्त्ये हस्व." 
५६) इस पर भामह की मनोरमा यो हे :--श्र श्रवणे हु दानादानि, 
{ज जये, च्छ्‌ छेदने, धूञ्‌ कंपने, इत्येतेपामन्ते णः प्रयोक्तव्यः दीर्थस्य 
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हस्व भवति । सुण, हुणड, जिणद, लुणई, धुणई ।' वस्तुतः यह्‌ 
संसृत के क्रथादिगणी ( नवमगण ) धातु का विकास है, जिसके 
रूप “जिनाति, जिनीतः, जिनन्ति" दगे, ओर जो संम वहूतकम 
पाया जाता हैः | 
कोद < कोपि । ( कः +अपि ) ( हिर रा० को )। 
तुद्धक--'तुकं' षिदेश्ची शब्द । 
हिदू--यह्‌ फारसी शब्द है, जिसका सवं सिधुः से जोडा जाता 
हे। फारसीमे शसः षः तथा सघोप महाप्राण (ध) ष्वनि सोपः 
अल्पप्राण ( द ) हो जाती हे । 
[ खंजा छदः | 
धुभ धरि दिअवर णव गण कम्तणभणि, 
वुहभण मण सुह जु जिम ससि रथणि सोहए । 
पृण विर विरह व्ह पञ गअषरगमपि, 
रगण पर फणिवई भेण समर्‌ दुश्श्रण सोहए ॥१५८॥ 


१५८. खजा छद :- 

हे कमखनयने, हे गजवरगमने, जदं दोनों चरणों मे नो द्विजवर 
( सवेखघु ) गणो अ्थौत्‌ २६ ख्घु को धरकर विरामदहौ, तथापि 
रगण ( मध्यख्घ्ु गण) दो; फणिपति पिगछ कहते दहै कि यह 
छंद ( खज्ञा ) बुधजनो को वैसे दी युशोभित होता दैः; जसे 
रात्रिये चद्र बुधजनों को मोहित करतादहै। हे प्रिये, तुम इसका 
स्मरण कगे । ( यदहो लक्षण मे खल्ल छंद का नाम नदी दिया गया है । 
टीकाकासें ने शखजाव्ृत्तमिति शेपः" छ्खिा है ।) 

खंजाघृत्त ३६ छषु; रगण (55 )=-३६--५=-४१ मात्रा 
ग्रति चरण । 

यह छंद भी द्विपदी है, अन्य छंदों की तरह चतुष्पाद्‌ नदीं । अतः 
कुर छंद मे ४१>८२= ८२ मारा होगी । 


१५८ दिश्रवर्‌ णःगण --8. दिञवरि, 1 चरण ठगण । उह श्रणमण-- 
^ , शिदुदगण, 8. विद । जिमि-ए. ए. जिमि । रगग--4. -5. पप, 
रण } फशिवद्‌ -4. कणिवई । मोहए--, सोदर । 
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रिष्यणी-धरिश्र-- < *धायं ( धृत्वा ) पृवैकाछिक क्रिया हप | 

खुद द-- < शोभते, वस्तुतः यह्‌ 'सोहड' का हृस्वीकरण हे । 

भण-- < भणति, वतेमानकाछिकर प्र पु> ए च० | 

सुमर-- < स्मर, अनुज्ञा म० पु ए० वऽ; प्रकरेतम \८स्मृको 
५८सुमर आदेश दोता है। दे ्मरतेभरससरौः (प्रा प्र 
८.१८ ) भसुमरदः । 

सोहए, मोहर संभवतः इन्दं कु चिद्रान्‌ आत्मनेपदी स्प 
मानना चाह, सोहए ( < शोभते ), मोहए ( <» मोहयते ) । यद्यपि 
प्राकृत मे किंसी तरद्‌ आत्मनेपदी रूप ङु वचे शुचे मिल जाते दै, 
पर प्रारपे० को अवहद्मे इन कूपौ को आत्मनेपदी मानना ठीक 
नदीं चता । मै इन्दे परस्मेपदी रूप ही सानना चाह गा तथा इसका 
मूख रूप 'सोदईः, भमोहड दी है । खंजा छंद की प्रत्येक अर्धाटीमे 
अन्त मने रगण ( 515 ) आवदहयक है, अतः 'सोहदः मोहद" पाठ लेने 
पर अन्तमे ख्घु पड़ेगा, गुरु नदीं । इसीलिए शइ? का दौघींकरण ए? 
केरूपमे कर दिया गया हे। छु रोग यह आपत्ति करे कि 
इ' का दीर्घीकरण ई ठेना चादिए, किन्तु दम देखते है कि इः तथा 
“उः के !ई-ए, (ङः ढोनो तरह के दीर्घी्ित रूप देखे जति दै । इसी 
तरह्‌ "ए, तथा “ओः के हृस्वख्प "ए-ओः के अतिरिक्त -उः बाले मी 
पाये जाते है, दे० उपर हइ" ( सोहइ ) । अथवा इन्द आत्मनेपदी 
ही मानकर प्राकृतीकरृत (प्राकरृतादञ्ड ›) रूप मानने प्र भौ किसी तसह 
समस्या सुखद सकती दै. । यह्‌ सव छन्दोनिरवादाथं हा है । 


बिहु दल णव पल विप्पगण जोहल अंत वेह । 
मत्त इ्रालिस खंज पथ दहगण तत्थ यृणेहु ॥१५६॥ 


१५९. दोनों दलों मे नौ विप्रगण ( सकेटघु चतुप्कट ) तथा 
अन्त मे जोहर ( रगण ) स्थापित करो, इस प्रकार खजा छद मे 
एक चरण मे इकतारीस माचा तथा दस गण सम्यो । 

रित्पणो--इश्रालिस--<-एकचत्वारिरत्‌ ! पिक ने प्राछ्रत परासर 
मे ४१ का केवर यदीरूपदियाडहै, वहमी प्राच्पंच्के उसीपद्यसे 
दे० पिशेट ६ ४४५ प्र ३१६ । महाराष्री, अधेमागधी या अन्य प्राकर 





१५६ बिहु-13. विड । जोदल-^, जोड । इश्रालिस--५. एमि । 
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मे इसके क्या रूप थे इसका कोई संकेत व्ये नदीं दै । संभवतः इसका 

विकास क्रम यह्‌ रहा होगा | 

*एक्कचत्ताटीस"*-एक्कत्ताखीसं >> +इकता- 
टीस > इकताखीस ( राज ० ) | 

गएजञन्ताखीसं-"^एजआलोसं > शइञाटीसं > 


पक्रच.वारिश्चत्‌ { 
[> ध 
ए इआढिस ( प्रा पे वाखा रप ) | 


जहा; 
प्रहि ललई महि चलह गिरि खस हर खलद, 
ससि घुमह्‌ श्रमिश्न वमह युअल्ल जिषि उद्ए | 
पुणु धसर पृणु खसइ पृण तटख्ड्‌ पुणु धुम्‌, 
पुणु चमड्‌ मिविश्च पिषिह परि समर दिए ॥१६०॥ 
[ खंजा | 

१६०. खंजा छंद्‌ फा उदाहरणः- 

कोई कवि युद्ध का वणेन कर रहा है ; 

( युद्ध भूमि मे योद्धा के पदाघात के कारण ) शेपनाग डोठने 
खगता है, ( जिससे ) प्रथ्वी कोपने टगती हे, ( कैडास ) खिसकने 
खगता है, ( केलास पवेत पर स्थित ) महादेव गिर पड़ते दै ( स्खडित 
होते दैः ), ( उनके स्वल्िति होने से सिर पर स्थित ) चन्द्रमा धूमने 
-रगता है, ( फटतः चन्द्रमा का ) असत दुलकता है ( वमन करता 
हे ); ( इस अग्रत को पाकर युद्धस्थर मे ) मरे योद्धा पुनर्जीवित होकर 
उठ जाते है । ( उनके जीवित दोकर पुनः युद्ध कने से ) फिर (र्वी) 
सने टगती है, फिर पवेत खिसकने टगता है, फिर ( शिव ) दिल 
पडते है, फिर ( चन्द्रमा) घूमता है, ओर फिर ( अगरृत) वमन 
करता है । इस प्रकार वार वार जीवित होते नाना प्रकारके (योद्धा) 
समर मे देखे जाते है । 


१६०. अदि--01. मदि । मदहि-01. अहि । खसद--5 रल, 
चइ, ए. पट्द्‌ । जिवि-- ^. जिवि 1 उट्ए-- >. बु । ध्द-- प. 
त्द्‌ । खसद्‌-- प, खल्द्‌ । जित्रिश्र-^. जीविय, 5 य्जिञअ । समर - 
(. रण 1 १६०-(* श्ट. 
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टि०-ललद, चलद, खसद, खलई , घुमइ, वमर, वमईइ, धसद- 
ये सब वतमान का प्र° पु ए वश्के रूप है । 
मुश्रल--< सताः; भाववाच्य ( कमेवाच्य ) भूतकालिक कृदंत 
मं 'छ' प्रस्यय पूर्वी दिंदी-मेथिखी की विशेपता है । वस्तुतः यो संस्कत 
(त-।अल्‌ः भ्रत्यय का प्रयोग पाया जाता है, मृत + अ > मुजर । 
"अछः वाङ रूप खास तौर पर सेथिटी मे पाये जाते है तथा वों 
भूतकाल्कि क्रियाके खूप मेँ भी प्रयुक्त होते दै ।--दे° वणेरत्नाकर 
१ ४६, ६ ५२। इसके कमेवाच्य भूतकाछिक रूप तु° भमर पुष्पोद्शे 
चरर ( वणैरत्नाकर २९ व );, %पिउलः (दे ई श्चाः विद्यापति 
(भूमिका ) प्र १६७ ) । छः वाले कमेवाच्य भूतकाछिक कृदंद भोजपुरी 
मे भी मिलते है--जदों इसके खः रूप मिर्ते दै तु० खाइय्‌ + 
युनाइट्‌ › पिटाइल्‌ , मराइद्‌ (द° डो? तिवारीः भोजपुरी भापा भौर 
साहित्य ६ ६२५) । 
जिविश्र, जिवि--< +जीव्य > जीविअ> जीवि; इसी 'जीविअ 
-जीविः का छन्दोनिवीह फे कारण (जिविभः “ज्ञिवि' वना दिया 
गया हे | 
उदुए--< उस्थिताः; दिए < र्टाः, "एः कृतीकारक व° व° । 
अथ सिखा-रिखा-छंद्‌ |] 
सपिविजणि गञ्रगमणि पश्र पञ 
दिन छगण पहर सह सिक । 
पट पठम भि विह रुह पलति दिश्चगण 
सहिश जश्रर दक मणई स सिक्ख ॥१६१॥ 
१६१. शिषा छंद- 
हे शशिवदनेगजगमने, जद प्रवेक चरण मे पयोधर (जगण ) के 


साथ छः द्विज ( चतुरष्वास्मक मात्रिक ) गण हो, ( अथौत्‌ इस प्रकार 
्तयेक चरण मेँ २४ + ३ = २७ वणं तथा २४४२८ मात्रा दों ); इस 





१६१, ुगण-^. गण छ, ©, श्रह गण । सखह-3. ४. स । सिक्ख . 
स्ख 1 तरि विह लहु-]प. लहु विविद । सदिश्र-^. सदिश्र, 2. टदिज, ¢, †. 
सिर, प. अषि । जभल~- १. जग्रल । सिव~र. सिख । 


१४२ ्ाकृतपेगलम्‌ [ १,१६१- 


प्रकार प्रथम द को पटो फिर दिनीय दर में आरम्भ मे ठघुद्रयात्मक 
दो गणो को स्थापित कर प्रथम दक की मति दही द्विजगण ( छः चतु 
छंघ्वातमक गण ) प्रकट हों, तथा जगण अधिक हो ( अ्थौत्‌ द्वितीय दख 

२४३ वण के पूवं दो द्विख्घुगण ह्यो; इस तरह ४ + २४४ = २२ 
मात्रा हयं ), वह्‌ शिखा छंद करता द । 


इस सम्बन्ध मे इतना संकेत कर दिया जाय किं सीधे साधे रब्दो 
सेन कह कर छक्षणकारने लक्षण का निबन्धन टेटे दंगसे क्रिया 
हेः। हम यदह कह सकते दै कि शिखा छंद की प्रथम अर्घारी 
मे आरम्भमे & चतुरेध्वादममकगण तथा वाद्‌ में एक जगण (२७ 
वण, २८ मात्रा ) होता है, जव कि द्वितीय अर्धाटीमे ७ चतु- 
-खेष्यात्मक गण तथा वाद्‌ मे एक जगण (३१ वणे, ३२ मात्रा) 


होता दहै । 


दिप्पणी--सह सिक्ख यदो “सहः परसग हे, जिसका प्रयोग 
करण कारक के अथं मेँ पाया जातादहै। छन्दःसविधा के ए यों 
वाक्ययोजना मे विपयेय पाया जाता दै, वस्तुतः “सिक्ख स्ह 
होना चाहिए । 


प्रहर--<-पयोधर संस्कत के हटंत राब्द म० भाः आन्मे 
आकर अजंत दो गये हैँ । इसके अनुसार संसत (पयस्‌? का (पभ 
होगा, इसका समस्त हप भी इसीटिए 'पञदहरः हो सकता दै । वेसे 
स० भा० आ मं पयोधरः का पओहरः तथा अप० काल में सश्रुतिक 
( य-श्रुतियुक्त ) रूप “पयोहरः पाया जाता है, दे० "पीणपओहरगगं 
दिसणे पवसंत जख्भसमअविद्ृण्णम्‌ः ( सेतुवध १.२४ ), मयणादिअ 
-मयवदटर मणोहर चच्चिय चक्कावट्र पयोहर' ८ संदेगरासक १५७ ) 
( उसका मनोहर मदनपटर ( कामदेव के वैठने का सिंहासन, हृदय ) 
तथा चक्राक्रार पयोधर ( स्तन ) रगनामि ( कस्तूरी ) से चर्चित थे । ) 
यद्यपि इस प्रकार हमे म० भा० आमे "पञहरखूप नहीं सिरता 
तथापि इसे म भा० आ० की व्याकरणिक प्रवृत्तिकी दष्टिसे अश्चुदध 
नहीं कहा जा सकता । वैसे यह भी हो सकता है कि ठक्षणक्रारने 
“पयोहरः ( श्रत्तिरहित रूप “पओहरः ) को दी छन्द्ःसुविधा के छिए 
'्पञह्‌रः बना दिया हो । प्रा० पर मे 'पओदहरः "पदर दोनों रूपा 
का प्रयोग पाया जाता है। 


२.१६२- | मात्रावृत्तम्‌ १४ 


मत्त अटा पदमे बीए बत्तीस मत्ताह। 
पञ पञ अंते रुहा सद्धा किक्छा वियागेहु ॥१६२॥ 
| गाह्‌ | 
१६२ प्रथम दख मे अड्ादइष माव्राहों,) द्वितीय दट मे वत्तीस् 
स्रा; प्रत्येक चरण (द) के अंतमे छ्घुदो, उसे शुद्ध दिश्रा 
छंद समञ्च । 
रिप्पणी-अटाईइस <-अष्टाविराति > अटाइसं > अटादस । ( पिरेख 
ते इषके अन्य म भात आः रूप ये दिये है :-- 
अ्वाबीसं--अटूढावीसा ( प्राकृत ), अटूटाइस-अटादइस । 
( अप० )-दे० पिश { ४४५ । प्रा प० रा० अट्टावीस- 
जट्वीस । टेसिटोरी § < । 
जहा, 
पुलि महु ममर बहु रअणिपहु, 
किरण सहु अवअरु वसंत। 
मङ्अगिरिं कहर घरि पवण वह 
सहव कह सुण सहि णिअज्ल णहि संत ॥१६३॥ 
[ जिखा | 
१६३. उदाहरण :- 
मधूक ( महुवे ) के रश्च पक गये दै, अनेकों भरि ( गू ) रदे हैः 
रजनीपति चन्द्रमा की कोमल (ल्घु) किरणे (है), (सचमुच) 
चसत ऋतु ( प्रथ्वी पर ) अवतीण हो गया है । मख्यपवंत ॐ) गुफा 
का सश कर ( धारण कर ) ( दक्षिण ) पवन वह्‌ र्हादै। देसि 
सुन प्रिय पास मे नदीं है, ( इसे ) कैसे सहा जा सकता है ( अथवा 
सद्‌ा ज।यरा ) । 


१६२. पठमे--6. पटमदि, 2. पटम, 0.४. पटमे, ए. पटमो । मताद- 
^. ए, मत्ता, ^.8.प् मत्ताई्‌ । 

१६३. फुलिश्र-प. फल्किभ । भमर वहु--^. भमर ‰. भमरहु । लइ 
गष, चहु । श्रवश्नर-(1. वच्रर । सुण~र, सुण, 23. भण । गिश्रल णहि- पि. 
ःपिश्रल म णहि । 
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टिप्पणी--ऊुदिलम--कमेव।च्य ( म।ववाच्य ) भूतकालिक छद्न्त 
का भूतकालिक क्रिया के छ्य प्रयोग । 

द्रवस्रख--कमवाच्य ( माववाच्य ) भूतकाटिक कृदन्त का भूत 
क्रिया के रूप मे प्रयोग | अवतीणैः> *+अवतरितः>> अवअरिञ (म० 
भा० आ2 )> अवअरिड ( अव )> अवर (यह्‌ छप इः का 
खोप करने से वनेगा )। 

धरि-- <-धृत्वा, पूवेकाछिक कृदन्त । 

वह-- < वहति, शुद्ध धातु का वतेमानकालिक प्र० पु ए० ब 
मे प्रयोग । 

सदहव-- < सोढन्यः, भविष्यत्कालिक कमेवाच्य कृदन्त । संसृत 
'तव्यः का प्राकृतकाङीन विकास 'अव्वः पाया जाता दै (द° पिदशेढ ई 
५७० तु° हसिञन्व, होदनव्व ( रौ० माग ); होयव्व ( अधमा? 
जैनम> ) पुच्छिदन्व ( शौर० ); पुच्छिव्व (अधं०) इसी से पूर्वी 
ददी के ५व' वाके सविष्यत्‌ क्रियः रूपों का विकास हभ है । तु° 

( १) अवधीः-वर कैसद पैट मक चेः ( जायसी ) हरि 
आनव मह्‌ करि निज माया ( तुखसी ); द° डो० सक्सेना { ३०५। 

(२) मोजपुरीः-्टम मिठाई खाइविः। 

दे° डो० तिवारी : भोजपुरी भापा ओर साहित्य ६ ५३६-३७ ] यह 
वंगाटी, उड़या तथा असमिया मे इत्र तथा कोसली ओर विहारी 
मे “अवः है । राजस्थानी मे इसका विकास दूसरे रूपमे हुभा दै, क्रिया 
के “इन्फिनिटिवः रूप को चयोतित करने के छख्िएि इसका श्रयोग टीक वेसे 
ही दोता दै, जैसे दहिदी मे "नाः ( वैठना, खाना, पीना) का} परठिचिमी 
राजध्यानी मे इसका ध्वोः पाया जाता दैः-पढवो, जावो, खाबो, 
पीवो आदि, जव कि पूर्वी राजस्थानी ( जेपुरी-दाडोती) मे इसका 
ध्वोः रूप हैः-पढवो, जावो, खावो, पीवो आदि । इस संबंध मे इतना 
संकेत कर दिया जाय क्र पूर्वी राजस्थानी मे खड़ी बवोटी हिदी, नज- 
आदि की भोति संसृत व सदा षव! हयो जाता दहै, जबकि परिचमी 
राज्ञस्थानी मे वह्‌ सुरक्चित दै। गुजराती वु ( पद्वु, खाबु ) भी 
इसीसे संबद्ध हे । 

_ . कह- < कथं | ~ 
खुण- <-श्णु, ( \८ उण + ० ) आज्ञा म> पुर ए> व° । 
निश्मल-< निक्रटे । 
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[ माढा छंद |] 
पटम चरण ससिवश्रणि मिञ्रणञ्रमि णव दिश्रणण 
परु पण वि तह र्ग्रण वहु ए रष्णो। 
पिंगल णाश्न भ्णता मारा सेसं पि गादस्स ॥१६४॥ 


१६५. मारा छदः- 

हे शरिवदने, हे मृगनयने, जये प्रथम चरण (दल) मे नो द्विज. 
गण ( चतुकध्वात्मक मात्रिक गण ) पड़, फिर वहो रगण ( मध्यच्घु 
वर्णिक गण) हो, तथा अत मैक्णे (दो गुरु) दो (अर्थात्‌ प्रथम 
दर मे ३६--३-+२-४१ वणे तथा ३६ +४-+४-४४ मात्रादहो) 
रेष ( अथौत्‌ उत्तयाधं द्वितीय दल ) गाथा छद्‌ का उत्तराधे दो, उसे 
पिंगल नाग माखा छंद कहते है । 
( माला छद्‌ : प्रथम दल; ४१ वणे, छ सात्रा : द्वितीय दल; २७ माचा ) 

रि०- ठवहु--< स्थापयत; णित रूप, आन्ना म० पु व< व ० । 
पिशे ने बताया है कि णिजंत खूपोमें संत (प्रा? भा० आ) 
“-अय~ का प्राकृत मे --"ए' खूप पाया जाता है । दे० पिश { ५५१. 
इस प्रकार ठवेहुः रूप भी मिर्ता है ( दे १-१६५ ) तथा यदी वास्त- 
विकस्पदहै। 

भणंता- वतंमानकाचल्कि कृद॑त श्प । ( भणंत < भणन्‌ ) भः 
या तो छंदोनिवहदाथं है, अथवा इसे आद रा्थं वहुवचन माना जा 
सकता हे । 

गाहस्स--<गाथायाः; छिगव्यत्यय का निदशंन । 


पटम होह णव पिप्पगण जोहल कण्ण ॐवेहु | 
गादा अद्धा अत दई माला दद केह ॥१६५॥ 


१६५. पले नौ विप्र गण ( चतुध्वात्मक गण ) हो, फिर क्रम से 
रगण ( जोहर ) तथा कणे (दो गुरु) की स्थापनाकरो ] गाधाददर 
काजाधा ( उत्तराधं ) अंतमे देकर उसे माटा छट कटो । 
--------_-_~_~__-_--~~ 

१६४. द्विश्रगण --8 दिभवण ] उवहु--# व्व, 23 व्वटि) वेऽपि-- 
2 सेवर, 0. ]. तेघम्मि | 

१६५. दद्‌--\ . देद, 3 देमा । कदेहु-. करेषु, ४* कट | 

१० 


१४६ ्राछृतपेगम्‌ [ १.६६ 


टि*--ठवेदहु-णिजंत का अनुज्ञा म पु० व° ब० श्प; दे० टवह्‌ 
( १-१६४ ) | 

कषेहु--अनुन्ना म° पु व० व° | 

द्‌श-- < दत्वा; पूवंकािक क्रिया खूप । 


ऊह्य; 
बरस जल भम्‌ घण गथण सिश्ल्‌ पण भणहरण 
कणअपिश्ररि णचई्‌ विरि परिखा णीवा, 
पस्थरवित्थरदिश्रला पिला णिथलं ण आई ॥१६६॥ 
[ मारा ] 


१६९. उदाहरण- 

को विरहिणी सखी से कह रदी हे-- 

(जठ वरस रहा ड, बादठ आकाश में मंडरा रहे है, शीतर पवन 
मन कौ ह्रनेवालछा (वह्‌) र्हादहै, सोने के समान परी विजटी 
नाच रही दहै, कदुंवके फूट प गयेदै। पत्थरके समान विस्त 
( एवं कठोर ) हृष्य वाला प्रिय निकट ( ही ) नह आता । 

टिप्पणी-वरस-- <~ वपति; मम्‌ < भ्रमति । 

गश्रण-- < गगने; अधिकरण कारक एर वन्मे श्युद्ध प्रातिपदिक 
का प्रयोग । 

पिश्ररि--< पोत +र ( स्वार्थे ) + ई खोलिग = *पीतरी > अप० 
प्ररि! 

भमई--{ भ्रमति ); णचद्र ( स्यति ) । 

विज्ञुरि--< वियुत > चिच्जु+रि ( र स्वायं +खील्गि इ) 
दि० विजरी, पू राज ० वीज्टी; ्रज० विज्ञुरी प राज वीजण्ी- 
वीजु्धी । ए 

फुरिला-- < फुल्किताः, कमंवाच्य भूतकालिकं कृदन्त प° च? 
य° रूप | 

१६६, वरिल-4.ए. 0, एद. वरिस, 0. वरस 1 स्िश्रल-(!. मलम । 


वि्ञरि-8, विजुरी, 0, विज्रिभा । हि्रला-^. हियणा 1 पिश्चला-^- 
पियला 1 णि प्रलं- ^, गिल } श्रवेह-^. उवद ! १६६--(!. १६३ । 
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"हिमला-- < टदयः> 'हिओः> दिअ ~ल ( गहिअल ) के 
प्पदान्त अः का दीर्घीकरण ( राजञ० मे इसका डः स्वाथ प्रत्ययवाखा 
-व-श्रतिकर रूप पाया जाता ह--'दिवडोः ) । 

पिश्ला--<-गप्रियलः; यदो भी छन्दोनिवाहाथं “पिट “ के पदान्त 
अको दीधे घना दिया गया हेः। 

्रावेद--<-आयाति; ( अथवा आ + एति ) आए < भवेद ( व - 
श्रुतिवाला खूप ) । 


त चुलिभाखा छंदः | 
चुरिश्राला जई देह किथु दोहा उप्र मत्तह प॑ंचई्‌ । 
पथ पञ उप्पर संदह स॒द्ध इुपुमगण अतह दिज्जः्‌ ॥१६७॥ 


१६७. चुलया छन्द-- 

यदि दोहै के उपर (प्रव्येक अधाटीमे) पाँच मात्रा दो, प्रत्येक 
पद्‌ ( यहो पद्‌ का अथं ष्टः या अधी है) पर पोच मात्रा 
स्थापित करो, दख के अन्त मे शुद्ध इदुमगण (15॥ ) को दो; तो यह्‌ 
नचुटिभखा छन्द्‌ है । 

रिप्पणी-देह < दत्त । 

संखवदु-- < संस्थापयत, णिजंत असुज्ञा म० पु० व° व| 

दिज्जद-- < दीयते, कमेवाच्य । 


दोहा संखा संखहु उप्परि पंच मत्त । 
श्रटरद्हुप्परि बीस दुई चु लिला 'उक्छित्त ॥१६८॥ 


१६८. दोहे की संख्या स्थापित करो, उपर से पोच सारा ( प्रत्येक 
दर मे ) दो । इस प्रकार चुलिआखा मे सव कुल अठारह पर दो चीस 
( १८ + २०८२०५८ ) मात्रा होती है । 

दोदे की प्रत्येक अधी मे १३-११-२४ मात्रा दोती है, समग्र 








१६७. ज~, पड । किपु-6. किम । उप्पर--(. प. उप्परि । मत्तद- 
^+. 8. पत्तदि ] पञ पञ-८. पञ | अतह दिञ्नद--3. अति, ©. श्रत्व 
दिह 

१६८. संखा-.\. ठक्ण । खट हुष्परि-0. द्टपरि, प, उषटट ष्पद । 
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छन्द मे ४८ मात्रा, चुछिञाखा की प्रत्येक अधली मे २४५२९. 
मात्रा दोवी हे, समग्र छंद मे २६>८२= ५८ मात्रा | 


जहा, 
राज लुद्ध समाज खल वहु कलदारिणि सेवक धुत्त । 


जीषण चादसि यक्ख जह्‌ परिहर घर जई बहुगुणञत्तउ ॥१६६॥ 
[. चुल्ञिल | 


१६९. उदाहरण :-- 
राजा लोभी, समाज मूख, पत्नी कल्हकारिणी तथा सेवक धूं ह, 
तो यदि तुम सुखमय जीवन चाहते हो, तो बहुत गुणयुक्त घर होने पर 
उसे छोड़ दो । 
टिप्पणी--चाहसि < इच्छसि, ^ चाह + सि वतमान म० पु 
ए० व० | 
परिहर < परिहर-अनुज्ञा म< पुठ ए० व= | 


[ अथ सोरट्ा छंदः | 
सो सरद जाण, जं दोहा विपरी दिअ) 
पञ पञ जमक वखाण, णाञराअ पिंगल करिअ ॥१७०॥॥ 


१७०. सोरखा छंद - 

जदो दोहा विपरीत ( उ्टा ) स्थित हो, तथा प्रत्येक चरणमे 
यमक ( तुक) दो, उसे सोरठा छंद समघनो; एेसा नागराज पिंगल 
कहते दै । 

( दोहा १३ : ११, १३ : ११। सोरठा :-११ : १३, ११; 
१३ मात्रा )। 

चिप्णी-सो सोरट्रुड < तत्‌ सौरष्टरं। ये दोनों कमं कारक ए० 
वन्मे हे, तथा 'जाणःके कमं है) 

जाण < जानीहि } वरिपरीअ < विपरीतं । ठिअ < स्थितं) 

१६९ लुद्--2, लुष्य । कलदारिगि- 01, कसरिारिणि । जीवग-- 
ल्ीयण । जइ--01. जउ } परिदर--#. 8. प, परिदर 1 जई-( जई । 

१७० सोरहड--प, सोरड । जं--0. जह । चिपरी--. विररी, 
कृप्‌, विवरीय । विजि. दिय 1 कहिन--4 . ३. क 


२.१५१- | मात्रावृत्तम्‌ १४९ 


जमक <<यस्क--यह्‌ अधेतत्सम रूप दै, तद्धव रूप जमभः दोगा | 

वखाण < व्याख्याहि--अनुज्ञा म० पु° ए० व° । 

णाग्रराश्र विगल्ल<-नागराजेन पिंगडेन; करण ८ कमेवाच्य कर्ता ) 
ए० व° | 

कटि म्न < कथितं; कमंवाच्य भूतकालिक दंत । 


जह्य) 
, सो माणिश्र परणवंत, जासु मत्त पंडिभ तण । 
जापु घरिणि युणवंति, सो वि पुहवि सह णिलअ ॥१७१॥ 
 सोरठा | 


१७१. उदाहरण :- वही पुण्यवान्‌ समश्चा जाता है, जिसका पत्र 
< पिवृ- ) भक्त तथा विद्धान्‌ हो, जिसकी पनी गुणवती दो, वह प्रथ्वी 
मे भी स्वगं में निवास करते वाखा है । 

रिप्पभो--माणिग्र--इसको कछ टीकाकारो ने (मन्यतेः अन्य ने 
ध्मान्यःः का रूप माना है; मेरी समञ्च मे यद्‌ कमेवाच्य भूतकालिकि 
छदत का रूप है (मतः) । \८माण + इम ( कमंवाच्य भूत कदत ) = 

माणि । पुहवि <-परथिव्यां; प्रथिवी > पुहवी > पुहवि (अप० ); 
अधिकरण कारक ए० च० मेँ प्रातिपादिक का प्रयोग | 


{ अथ हाकलि छदः | 
सगणा भगणा दिअगणई्‌, मत्त चउदह पअ पल | 
सट बंफो विरइ तहा हाकलि रूअट एह कहा ॥१७२॥ 


१५७२. हाकलि छद :- 

जदो प्रव्येक चरण मे क्रमशः सगण (115 ), भगण (आ ) तथा 
द्विजगण (11 | | येगण द्ये, तथा प्रत्येक चरण मे १४ मात्रा पड़े; 
तथा अंतमे एक गुरु स्थापित कर तव विराम दहो) यद्‌ हाकलि 
(छद्‌ ) का स्वष्प कदा गया हे । 


१७१ पुणवंत--^. पुणमत, ¢. पुणञन्त } तणभ-- ए. तनय) 
वरिणि-- ^+. 3. घरणि 1 गुणवति--73. गुणमत । सो--+. 3. से । 
१७२ रत्र उ--^, 3. }प, स्मह 1 पहु-(. +. एम ] 
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| 

रिप्पणी-पलद <-पतति-(=पर्द के ई" कोचंदके लिय दीर्य 
कर दिया है) 

संटइ < संस्थाप्य, पूवेकालिक क्रिया । 

. कहा-- टीकाकारो ने इसे दः ( < कथय ) का छन्दोनिवाहाथं 
दीघं ल्प समञ्च जान पडता है । क्या यह कर्मवाच्य भूतकाटिक 
कृदंत का शूप नदीं माना जा सकता ? ( तु--दि "कटाः “उसने 
यह्‌ कहा" ) । 


मत्त चडदह्‌ पदम दर एश्रारह वण्णेहि | 
दुह्‌ श्रक्खर उत्तर द्रुहि दाकलि दद फटेहि ॥१७३॥ 
[ दोहा ] 
१७३. जह प्रथम दर में ग्यारह वर्णो के साथ चौदह मात्रा 
उत्तर दढ मे दस अक्षर द\.उसे हाकि छंद कदो । 
टि०~वष्णेहि-- < वर्णः, करण काएक ब० व° रूप । 
दलहि-< दे; अधिकरण कारक ए० व० । 
कटेहि- < कथय; अनुज्ञा म० पु ए० व० | 
चउदह- < चतुदेरा 1 


जदा 
उचउ छाश्रण पिम धरा तस्णी धरिणी विणञपरा | 


वित्तक परर युदृदरा वरिसा समथा सुस्खकरा ॥१७४।४ 
त [ हाकटि 


१७४. उद्‌ाह्रणः- 
ऊचे छाजन वाखा विमल घर, विनयशीक युवती परली, धन से 
€ 
भरा हुआ युद्रागृह ८ भाण्डारः कोशागार ) तथा वषा समय सुखकर 


होते है । 


२७३. 01, प्रतौ न प्राप्यते] दल--8. पहि । एश्रारद--. एम्गारह 
चण्णेदि- प. वण्णोदि । छंद-^. छु । 

१७४. दृश्रण-- 8. 7. छावणि, ¢. दावण । घरिणी--8 धरणी 
विणन्रपरा-), विणि? } युददरा-01 सुददरा, १२. सदह, 2. पल्वस # 
चरिखा--(!. वरिखा । 
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ि०--चित्तक-- "क, संवंध कारक का परसग है जिसकी व्याख्या 
भाप्रा्ाखीय शंखी मे “वित्तस्य पूणं युद्रागृहः दोगी । कः परसगं के 
किए दे° भूमिका ६। 

पूरल--कमेवाच्य भूतकालिक क्त छ» जो केवट भोजपुरी तथा 
मेथिटी मे पाया जाता है। इसके छि देः श्ुजलः की टिप्पी 
( ११६० ) । 

वरिसा--< वपी; इ' का आगम, । 

मृददय--< मुद्रागरड > श्वमुदाधर > शयुद्ादर > मदहर 
इसी खदहरः के पदात “अः को छन्दोनिर्वाहाथं दीधे वना दिया 
गया हे । 


{ अथ मधुभारच्छंद्‌ ] 


ध 
जघ पट्‌ सक्ख पथहरह्‌ स्क् । 
चउमत्त बे वि सहुभार एवि ॥१७५॥ 
१७५. मधुभार छंदः 
जिस छद्‌ में ( प्रव्येक चरणमे) दो चतुमात्रिक पड़ तथा अंत 
( रोप ) मे अर्थात्‌ अंतिम चतुमाचिक गण जगण ( पयोधर ) दो, यह 
सघुभारछ्द है| 
कु टीकाकारो "वै चिः के स्थान पर प्तेजः पाठ मानकर यह अथं 
किया हे-- जहो प्रत्येक दर ( अर्वीली ) के अंत मे पयोधर ( जगण ) 
पड़े तथा इस परे तीन चतुमौत्रिक गण दो, बह सघुभार छद्‌ दै। 
इस मत के अनुसार केवरू दल्द्वयांतमे दी जगण का अस्तित्व विहित 
हे चारों चरणो ॐ अंत मे नदीं । छक्तण तथा उदाहरण ठोनों को देखने 
पर पता चलता है कि यदो छक्षृण का निवंधन चार चरणों को ध्यानम 
रखकर किया गया हे, दख्द्रय को ध्यान मे रखक्रर नही । इस वात्त की 
रि ॥ । [4 
पुष्टि दशाचधान मद्नचायं तथा विदवनाथ पंचानन की टीका से दोती 
होती हे, यद्यपि वंशीधर तया छश््मीनाथ भटर दूसरे सत से सटमत 
। वाणीभूपण नामक संसृत मन्थ मे भी इसका लक्षण चार्‌ चरण 


-~--~--~------- ---- ~ ~------- ~ ------~ ~~~ 


१७५ पलद्-5. पट्‌ । सेक्ख---^+. ¢, रेख ¡ पश्रष्टण्ट--. 
पटर, ^, पञहरय, 3. पओदर । वे वि--8 तो, १६. तेय । 
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मानकर ही निबद्ध किया गयादै। वैसे चाणीभूषण के प्रन्थकारने 
मधुभार छंद के प्रत्येक चरण में प्रथम चतुमौत्रिक के भौ गण का नियम 
चनादिथाह कि वह्‌ 'सगण' हो, इस प्रकार उप्के मत से वौ पदछे 
सगण फिर जगण होना च.दहिए। 
सगणं निधाय, जगणं विधाय । 
श्रुति सौख्यधाम, मधुभार नाम ॥ 
( लक्ष्मीनाथ भटर की दीका म इदूधृतः; काव्यमया संसरण प्र ८२ ) | 
सेक्ख < रपे । यद्‌ तद्व रूप न होकर अधेतस्छम स्पहे। 
संस्कत "पर' का उच्चारण खः पाया जाता दहै) इस तस्ट श्चेपः का 
उच्चारण (सेख' दोगा । यदी (सेखः छन्दोनिवीदहाथं द्वित्व करने पर 
५. भ # क ४ ® 
“सक््ल' वनेना, जिसके अधिकरण ए> च> मेँ प्रातिपदिक श्प का 
प्रयोग पाया जाता दै । इसका तद्धव रूप सेस दोगा । 
पश्रहरह्‌ < पयोधरः । एवि < एतत्‌ । 
जदा, 
जसु चंद सीस पिधणह दीस । 
सो संभु एर तुह सव्भ देउ ॥१७६॥ 
[ मधुभार | 
१७६. उदाहरण :- 
, जिनके धिर पर चंद्रमा दै, तथा जिनके वख दिशाये दै, वद शंसु 
तुम्दुं कल्याण प्रदान कर । 
भ्म्मिगी-सीसल < ररपं । । 
पिधणह्‌ < पिधानं । पिधणः शब्द्‌ अधेतत्सम है, क्योकि तद्धव 
रूप होने पर मध्यग “घ का ष्टुः दोना आवद्रयक था; इस तरह तद्व 
रूप “कपिद्ाण" होता 1 यद्यो %्िः के उपर जो अनुस्वार पाया जाता 
दै, वह संमवतः "नः का परमाच दै । साथदी इसमे श्वाः के (आका 
हस्वीकरण भी पाया जावा दै । संमवतः इसौके कारण मात्रिक भारं 
को कायम रखने के दिए अनुस्वार का प्रयोग हुजा हो । 


---------~------- ~ ~- 





१७६ पिधणद्‌ -7, पिंघण । एठ--प्र. एस । सुन्भ-(* खख, 


{र आ+! 
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दीस <दिशा>दिसाः>अप० दिस दि" केष का दीर्घीकिरण 
छन्दोनिवाहाथं पाया जाता है । अप०्मे इसका "दिसः रूप भिखता 
दै । दे० पिरोख : मातेरियाल्येन ३२ । 
तुह < तुभ्यं--मध्यम पुरुप सवेनाम शब्द का सम्प्रदान-संवंध 
कारक ए व०् का रूप । 
[ अथ आाभीरच्छंदः | 
गारह मत्त करीज अंत पओंहर दीज । 
एहु सुद अदर जंपई पिगल वीर ॥१७७॥ 
१७५. आभीर छदं :- 
प्रत्येक चरण मे ग्यारह मात्रा की जायं, अंत मे पयोधर ( जगण ) 
दिया जाय, यह भामीर छंद दै, ठेसा धेयद्चाखी पिगक कहते है । 
टिप्पणी--गारह्‌ < एकादञ्च > ए्कारस-कएस्कारह्‌ > एगारह 
< पग १-७७,७८ ) > इगारह्‌ ( प्रा पं गार्ह छन्दोनिवाहाथं ) 
-> गारह्‌ । 
करीज, दीज -मूल रूप करीजे, दीजे, ( क्रियते, दीयते ) है] 
ये क्मवाच्यके रूप है। करिज्जहइ >>करीजइ > करीजे--करीज 
एरञ्जह्‌ > दीजईइ > दीजे-दीज । 
जंपई <-जल्पति । सं (जल्प मे ष्ठः के स्थानपर भका परि- 
चतेन प्राक्त मे दी पाया जाता है । दे०-जस्पेर्लमिः । प्रारकृतप्रकाश 
८-२४ । जल्प व्यक्तायां वाचि अस्य धातोरेकारस्य मकारो भवति । 
“जम्पद्‌ः । कितु यद्‌ मत भापावेज्ञानिक सरणि का संकेत नदीं करता । 
संभवतः जल्पईः का पटे जजध्यडइ्‌ रूप वना होगा, वादे मे इसमे 
अनुस्वार जाया होगा 1 अतः हम इस क्रमकी कलना कर सकते 
:--जल्पद्‌ः > *+जप्प्‌ > जम्पइ । 
जहा, 
सुंदरि गुज्जरि णारि लोश्रण दीह शिसारि। 
ण पओहरभार लोल्लर मोत्तिथहार ॥१७८॥ 
अहीर ) 
१७७. पह--8. एदु । ख॒चंद--^. सुट । श्रदीर-- ^+. अर्दिर । 
१७८. गुञ्जरि- 1, गुज्जर । कोलद-13. लेल, (^ लृह्ई । 
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१७८. उदाहरण-- 

( यह ) सुन्दरी गुजरी नारी (दै) (इसके) नेत्र दीघं एवं 
विस्वृत ( खवे खवे ) ( है ), ( इसके ) पुष्टं पयोधर भार पर मोती क 
हार हिखसर्दादहे। 

रिप्मणी-भार--<°भारे, अधिकरण एः व०। 

लोल -- <-खोरते, वतेम।न भ्र° पुर ए० ० ; 

मोत्तिश्रह- < मोक्तिकटारः । 

[ अथ दण्डकच्छंद्‌ः | 
कुतर धणुद्धरु दअवरु छक्कललल ॒पि पि पाई्क्क दले, 
वत्तीसह मत्तद पञ सुपसिद्धर जाणह बुहश्ण हिअअततते | 
सउवीस अटगगल कल संपुण्णड रश्रड फणि भासिञर ञुभणे, 
दंडअर णिरत्तउ गुरु संज॒त्तउ पिंगल अं जपत मणे ॥१७६॥ 

१७९. दण्डकर छंद- 

जिस छन्द्‌ कै प्रत्येक चरण मे पदे कुंतधर, धञुधेर, दयवर तथा 
गज्वर ( चासो चतुमत्रिक गग के नाम है ) अ्थौत्‌ चार चतुमात्रिक 
गण हो, फिर एक षट्क गण हो तथा दो पदाति ( चतुमोत्रिक गण ) 
हो, जिनके अन्त में एक गुरु हो, तथा चरणमे बत्तीस मात्रादौ 
( वह्‌ प्रसिद्ध छन्द दंडकछ दै ), हे वुधजनो; तुम इसे हृदयतठ मे 
जानो; इसके सम्पूणे रूप मे आठ अधिक एक सौ वीस ( अथात्‌ एक 
सौ अद्काइस ) माध्रा होती है, एेसा फणिराज पिगल ने संसार मे कदय 
हे । यद्‌ छंद दंडकरु कहखात्ता है, एेसा पिंगरज्चाख्च के वेत्ता ( अथवा 
पिंगल आचार्यं ) मन से कते है । 

( दण्डक मे प्रत्येक चरणमें ३२ माघ्रा दोतीदैः कुरु छन्द में 
३२०८४ १२८ मात्रा, प्रत्येक चरण के अन्तमें गुरु होता हे । ) 

रिप्पणी-जाणह- < जानीत; अवुज्ञा मः पुर ब० व०। 

स<ड-- रतं, ( सभ (म० ), सय ( अधेमा० ), सद्‌ ( शौ) 
शाद्‌ ( माग० ) दे० पिक § ४४८ ) । सउः अपथंरा रूप दै--शतं> 





१७६. पादक-)र. पाएक । पश्र सुपसिद्धड-ि, पञषु पसिद्धद । अट. 
र्गल--3, अर्गल, र, सउवीदद्टग्गल । संघुष्णड रश्रड--)प, सपुणड सूप । 
श~}, णाञ । जपंत--पि. जपत । 
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सअ > सड } (दि० सौ, राज ० सो)-'पिगख वोावा दिया सोदड सो 
असवार ( टोद्ा मारू दोहा ५६७ ) 1 

भाकिग्र--<सापितं ( रूपं का विशेषण ) कम॑वाच्य भूतक्राटिक 
कृदन्त रूप | 

जंपंत-- < जल्पन्‌ ( अस्ति ) वतेमानकालिक क्रिया के लिए वत- 
मानकाट्िक कृदन्त का प्रयोग । 

मे-- < मनसि, संसृत मनस्‌? का स> भा० आ मे अज्ञत ख्य 
हो जाता दै! यह अधिकरण ए० वज्कारूपदट। 
जहा; 
राअह भग्गता दि लम्गता परिहरि हअ गथ प्र परिणी, 
लोरहि भरु सरवर पञ पर परिकर सोद्द पिर तणु धरणी । 
पुणु उदर संभलि फर द॑त॑गुलि बाल तणञअ कर जमल करे, 

(५ भ 
कासीसर राश्रा णेज्ख काञा कर्‌ मा पुणु थपि धर ॥१८०॥ 
[ दंडकल | 

१८०. उदाहरण-- 

अपे हाथी; घोडे, घर ओर पत्नी को छोडकर राजा लोग भग- 
कर दिशाओं मेँ ख्ग गये है! उनके ओघो से सरोवर भर गये हे । 
उनकी लियो पैरों पर गिर गिर कर प्र्वी पर छोट रही है तथा अपना 
दारीर पीट रहीदहै) फिर सभर करदाथ की अंगुलि को दोतमे 
लेकर, अपने छोटे पुत्र से (प्रणामाथे ) दाथ की अंजलि वेधा रही 
है । स्तेदशीर काशीरवर राजा ने दया ८ माया ) करके ( उन राजाओ 
को) फिरसे (राज्य मे) स्थापित कर दिया) 

दिष्पणी--साश्रह--<-राजानः; हः अप०्मे कतौकारक व व° 
मे भी पाया जाता है, वेखे मूकतः यह्‌ सम्बन्ध कारक ए० वट का सुप्‌ 
प्रत्यय ह| 


१८०, भग्गंता--4 , भममग्गजा | दि ग्र-(!. †९. द्िगि। लोरदि --};. 
स्रेरभि, ¢. रोलद, एए. ल््ेरहि, ४. सरि । पश्च पर परिद्ट->ः, उञद्‌ अग 
श्रवस 1 पुर. पुणि, 28. पुण । ण्ठंतगुलि--) . °दत्तगुलि^ । तण्र-- 
गर. तनय } जमश्न-0, जवल । का्ीघ्र-&. कासीसर्‌ । कर. क्र । 
रेदलु--(\. णेट । 
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भग्गंता, लग्गंता--ववेमानकाछिकि कृदंत के च० व< रूप । 

दिश्र--<दिक्‌ > दि ( = दिशासु दिषु) यह अधिकरण कै 
अथै मेँ है, ज्य शुद्ध प्रातिपदिक का प्रयोग पाया जाता है । 

परिदरि-< परिहत्य> परिदरिय> परिहरि; पूवेकालिक् रूप । 

लार्दि--द्ि” करण कारक व० व० का प्रत्यय । छोर ( अश्र ) 
देरी शब्द दे । ५ 

भरू--< श्रताः ( भतः ), परु < पतितः ये दोनों कमवाच्य भूत- 
कालिक कृदन्त के रूप है : दै० भूमिका । 

लोट इ-- < टत्ि ( दि” रोटना, यज ० टोटवो ) | 

पिदद-( ताडयति ) ५पिद् देसी धातु है । ( हि पीटना, रा० 
पीटवो )। 

उदुइ-- < उत्तिष्ठति । 

संमलि कर-अधिकांड टीकाकारो नेः करः का सम्बन्ध 'दत्तंगुिः 
के साथ जोड़ कर छृतदत्तांगुकिः अथं कियादै। दो टीकाकारो ने 
करः को शृच्वाः का हप सानादहै। क्या संभमलि करः संस्कत 
“संभाल्य छन्त्वाः का ख्पतो नदींहै? यदि रेता द्यो तो इसे दि० 
“संभल करः या श्वेमखकैः का पृवेरूपमाना जा स्ता दै, जयं 
पूवक्राछिकि क्रियारूपो किसी भी क्रियाकेसाथक्कस्याग्केका 
रयोग भी पाया जाता दै, जो स्वयं मी पूवेकालिक क्रियारूप है । 

णेदटकाया-- <-स्ेदटकायः । 

करु-- <-छृत्वा | 

माश्रा--< मायां ( दयां ) दयाः के अथेमे भाजः का प्रयोग 
-मदत्त्वपूणे ह । इखका मयाः रूप परवर्ती हिन्दी में दरषटव्य है । 

थप्पि--<-स्थापयितवा, पूवेकालिक रूप । 

धरे--<-धृताः; खडी बोी हिन्मे ब० व०्मे आकरारांत शब्दौ 
करा “एः होता है--“धराः-घरे; इसका वीज यद्यो देखा जा सकता हे । 


सिर देह चड मत्त, लहु एक्क कर अत। 
कतक्क तसु मज्फ, दीपस्क सो बुल्म ॥१८१॥ 


१८१ देद-. देहू । कर--^. कर । ङुतेकक--01, ऊुंतक्क । मक -- 
<, अंत ! सो--^. सोद 2. सउ । उज्छ--. वृञ्म । १७२१-८. १७७ । 
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१८१. दीपक छद्‌ :- 

सिर पर (आरभमे) चाया माव्रादो, चरणके अत्त मे एक 
ख्घु करो | उनके वीच में एक छत ( पंचमात्रिक गण) की रचन 
करो । इसे दीपक समद्यो | 

टिप्यणी-देह्‌, कर, वुज्छ; आज्ञा म० पु० ए० व०। 

१५५ [। 

कुतक्क-ऊुंत + एक्क । 


जदा, 
जसु हत्य करवा विप्पक्खक्घलका। 
पिर सोह बर छत्त संपुण्णससिमत्त ॥१८२॥ 
| दीपक | 
९८२, उदाहरण :- 
जिस ( राजा ) के दाथ मे खड्ग ( सगोभित ) हे, जो विपक्ष के 
कुट का का हे; ओर जिसके सिर पर पूणे चंद्रमा के समान श्र्ट छतर 
शोभितदोर्हादहे। 
रिष्पणी--विप्पक्ख < विपक्ष, छंटोनिवीह के दिए "पः का द्वित्व } 
सोह <-रोभते, वतेमानकाछिक क्रिया प्र° पु० ए० व० । 
°ससिमत्त < श्सारिभत्‌। “मत्तः अधेतत्सम खूप दहे, जिस पर 
संसत (मत्‌ः का प्रभाव है, इसी मत्‌" के ^त' को दित वनाक्रर "मन्त? 
चना हेः 
[ अथ सिंहावटोकच्छंदः | 
गण पिप्प सगण धरि पअह पञ, 
भण सिंहअललोण छंद बरं | 
गुणि गण मणं बुञ्फहु णास मणा, 
णहि जगणु ण मगणु ण कण्ण गणा ॥१८३॥ 





१८२ करव्राल--3. करवाल । विप्पक्खङ्कल--.\. 2. विप्यक्ये, 13. 
विपक्व°, ^, किष्कुः, 1. वीवक्च^ । से'द--(. रेज । सत्तिमत्त--3. 
`, "वत्त १८२-८. १७८ 

९८३ विप्प सगग-13. विप्प गण । प्रह पद्र-- >, श 
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१८३. सिहावलोक छद :- 
रण चरण मे चिप्रगण ( चतुष्कक सव्छु ) तथा सगण धर कर 
^ साल्ट मा्ाकी स्थापना कर) इसे ध्र सिह्यवरोक छंद कटो । 
गणो को समञ्च कर ( गनकर ) ( अथवा है गुणी जनो, त॒म ) मनम 
समयो । नाग (पिगल) कते है कि इस छंद के चरण में 
जगण, भगण या कणे ( द्विगुरु चतुष्कर ) कभी न हों । 
रिप्पणो-पश्रह पञ्च < पदे पदे । श्ट मूलतः संबंध का चिह हे, 
जो अवद्ध मे अन्यत्र भी मिर्ता है । "पः को प्रातिपदिक पञः का 
रूप मानना दोगा, जिसे छंदोनिवादाथं साुस्ार वना दिया है । 
वुज्मह ^ बुध्यध्वम्‌ , अनुज्ञा मॐ पु? व° व०। 
विष्य सगण पबे वि गण अत वि्ञ्जहि दार। 
पच्छा हैरि कहत करू सोलह कल पत्थार ॥१८४॥ 
[ जथ दीपकच्छदः | 
१८४, प्रत्येक चरण मे सचेख्घु चतुष्कट ( विप्रगण ) तथा अंतगुरु 
चतुष्कर (सगण }-ये दो दीतसर्हके गण हौ-तथा अंतमे गुर 
< दार ) की स्वना करो । फिर सोख्ह्‌ मात्राके प्रस्तारको द्द्‌ कर 
कविता करो । 
रिष्पणी--विसस्जहि ८ विसजेय, आज्ञा म> पु? ए> व० । 
हेरि ( निरीक्ष्य )--श्रढ करः पूवेकाठिक क्या रूप । यद देशी 
धातु दै । इस धातु का प्रयोग राजस्थानी मेँ आज भी पाया जाता 
द, पू० राज दरवो ( दंदना ) | 


जदा, 
हणु उन्जर गुर्जर राश्र्रल 
दल्ल दल्लिअ चक्ति मरहहवलं | 


13, भण । विहश्रल्ोश्रण--^.. ८. 1९. रसिद्य्रलोयण, प. सिंघवलोअणु 
13. सिंहमलेवद । दद वर-पि. चंदु धुं । गदहि--+. खण, ¢. ण । 
कप्ण---^^, कण्‌ | 

१८४ ¢. भरतौ न प्राप्यते । करु--2. करि । कल--3. कर । 

१८५. उञ्जर--28. उन्जक । गुज्जर--ए. गुज्जल । दलं--5. र । 
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वल मोरिअ मालवराअङ्कला 
दुल उज्जरु कलचुलि कण्ण फला ॥१८५॥ 
[ सिंहावटोक |] 
१८५. उदाह्रण-- 
जिसने उञ्न्वछ ( यजस्वी ) गुजंरराज की सेनाको मार दिया, 
मरहठो की सेना को अपनी सेनासे ट दिया ओरभगा द्या, तधा 
माख्वसज के ख को वल से उखाड़ फेका, वह्‌ उञव्वङ टवाद 
कलचुरि प्रकारित दो रहा हे । 
टिप्पणी-हखु--<- हतं; कमं वाच्य भूतकाछिकर कृदन्त रूप । 
दल दलिग्र--<- दलेन दचितं। 
चल मोल्िग्र--<-वरेन मोटितं ( मर्दितं ) | 
कुल उञ्जल--इसकी व्याख्याया तो (१) कुलेन उञ्ञ्वटः दो 
सकती दहे, या (२ ) उञ्ञ्वलकरुखः । टीकाक्रासों ने प्रायः द्वितीय व्याख्या 
कीटे तथा इसे वह्ुतरीहि समास माना दै) प्राकृत अप०मे समास 
मे पूवनिपात के नियम की पावंदीनदी को जाती। इसी को प्राक्त 
चराफ़रणो ने (समासे पूवेनिपातानियमः' के दवाय संकेतित किया हे | 
पफुला-- <-स्फ़रति; वस्तुतः यह द्ध धातु खूप ५८ फुर शब्द्‌ हेः 
जिष्तका प्रयोग य्ह वतेमानकाछिक प्र० पु ए>्वन्के लिए किया 
गया हे | इसी को छन्दोनिर्बादाथे कुलाः वनादिया गया हे । 


[ अथ प्टवंगमच्छन्द्‌ः | 
जत्थ पटम छश मत्त पञप्पअ दिज्जए, 
पंचमत्त चउमत्त गणा गहि किनज्जए्‌ । 
संभल्ि अंत लह गरु एवकक चाहए 
युद्धि पञ्मगम छंद विञस्खण सोए ॥१८६॥ 


दल--01. द्र । चलिश्-^). वलि ] मरदट- मरं । षल-~. वला । 
मोलिश्र--8. मोडिअ । उज्जनल-73, तन्नल | कलचुलि-. कणु रि । 
फुला--‰. फरा। 

१८६. पञप्पश्च-(, पश्रेपश्र । दिज्जए---3, ‰ दीव्‌ ] णहि--8 
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१८६. उदाहर्ण- 

जहो प्रत्येक चरणमें परे छः मात्रा ( षटकठ ) दी जार्यै # 
पंचमात्र या चतुमौत्र गण नदीं किया जाय, तथा पद्‌ के अम्तमे 
संभखकर ( स्मरण करके ) एक ख्घु तथा गरु चाद; हे मुग्धे, यह्‌ 

प्टवंगम छन्द्‌ चतुर स्टदयों को मोहित करता हे । 

टिप्बणो-दिज्जप--( दीयते ) किञ्जए ८ क्रियते), कमेवाच्यः 
क्रिया के रूप । वैसे ये आत्मनेपदी शूप है, किन्तु प्रा० पै की अवदट्ट 
मे आत्मनेपदी शपो की उपलब्धि एक समस्या है । आत्मनेपदी स्प 
केव दो तीन स्थानोंपर ही मिते है, तथा इनका प्रयोग छन्दो- 
निवहाथं हुञो हैः । इनका प्रयोग वही पाया जाता हे, जरह पद के 
अन्त में 15 की आवदयकता है । अन्तिम ध्वनि को गुरु वनाने के टिषए 
तथा संस्कृत की नकट करने लिए इन आत्मनेपदी रूपों का प्रयोग हुभा 
जान पड़ता हे । ठीक यदी वात इसी के चाहए ^सोहएः के विपयः 
मे भीकदीजा सकती हे। 

प्व्कक-- ८ एकैक : ; विअक्खण < विचक्षणान्‌ „ कमै 
कारक व= व० | 


पञ पथ ्राइहि गुरुश पिगल पभणेह सथल णिन्भती । 
छंद पवेगम दिद मत्ताणं एक्थीरसती ॥१८५७॥ 
[ गाह्य | 
१८७. समस्त ( शाखो मे ) निभ्रात पिंगर कहते हैँ कि जं प्रत्येक 
चरणमें आरम्भ में गुर ह्यो तथा इक्कीस मात्रा दो, वह प्छवंगम छन्द 
देखा गया है (दता है) । 
दि०-मत्ताण- मत्तां ८ मात्राणां; संवंधकारक व व०। 
पएकबीसंतो-- ८ एकविंशति । 
ग्रदि 1 किञ्जए--^. दिनि. । संमलि-0. सव्व | पहू-5. ८. लट 
^ , लइ } गुर-- 3. गुर 1 एकर्कक--13, प. एक्क, (0, छद रेदए । विग्र 
क्वण. विश्रख्ण } सोहए्-प. मो 
१८७. पमणेइ--7, मण्‌ | णिवमति -- ^, णिम्मति, 3. गिमताः 
(1. £. णिम्भंती) पि. णित्मिता | 
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तिक्कज्लु चउकल पंचक तिश गण दुर करेदु । 
छच्कलल तिण्णि पठत जेहि लहु गुरु थत युणेहु ।॥ १८७२ 
[ दोदय | 
१८७ कृ. तरिकः चतुष्क तथा पंचक्रछ इन तीन गणो कौ दूर्‌ 
करो, जो तीन पटक पड़ तथा अन्त मे ख्घु एवं गुरु समदो । 
( प्रवंगम = ३ पट्कर + ख्घु + गुरु = १८ + १ +२= २१ मत्रा) 
जहा, 
णच्च्‌इ्‌ चचल पिज्ललिजा सहि जाणए, 
मम्मह खग किणीसई्‌ जरहरस्ाणए्‌ | 
पुर कलंयश्च अव्र इर दीसषए 
पारस पाड घणावण सुयहि वरीसए ॥१८८॥ 
[ एवंगम | 
१८८. उदाहरण-- 
हे सखि, चंचट विजली चमक रही हे, एसा जान पडता हे मानो 
कामदेच बादल के शाण पर खड्ग को तीक्ष्ण वना रहा । कर्टंव फट 
गये है, ( कामे) वाद घुमडेहुए च्िईदे र्देदै। दे ससखि; 
वपीकाट ज गया हे, वाद्र वरस रदा हे । 
टिपणी--जाणए--( जायते ), दी सए (द्यते), वरसए (भवषेते = 
चपि) । ये तीनों आत्मनेपद खूप दै । इनका प्रयोग छन्टोनिर्वादाथं 
हुआ ह । 
फुल्ल--कमे वाच्य-भाववाच्य भूतकालिक कृदन्त रूप । 


१८७ क. केवलं ^. प्रतिद्ये 1९, सरकरणे च प्राप्यते ¡ तिदलु-0, 
तिक । वचउकल-(!. चउच्छर ! दुकलु-(, दकल । पल्त-( पट श्रत ] 
जेदि-0 प्रतो लुप्त वतैते । गुर-0. राखुमा ! मुरेहु-^. मुणेद्‌ । 

शय्य. चिञ्जुलिप्रा-५. चिच्छटिशचे । मग्मद--\ 0. वम्मट , ३. मम्भः | 
किणीसद-13. कणीसद, ¢. विनीतद्रः ३, शठन्गकिणो सम | फुल्ल... 
पल्लु । क्लवश्र-.५. कट्वर, 13, कलय, €", च्दन् मि ( 4. प्रतौ तृती 
चतर्यप्क्योर्विपर्यासः दरयते 1 ) पाड-(, समश । १८८0, १८४ । 

११ 
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कञंवश्र-- < कदंवकाः, कर्तीकारक व व० | 
€< 
पाड--<प्राप्तः ( प्रवद्‌ प्राप्ता), कमवाच्य भाववाच्य भूतकालिक 
कर्त रूप । 


[ अथ ङोखावतीच्छंदः | 
गुरु लहु णहि णिम्म णिम्म णहि श्रक्खर पल पओहर विसम समं, 
जहि करं णहि णिम्पह तरल तर्भरजिमि परस विदिस दिस अगमगमं। 
गण पंच चउकल परह णिरतर अंत सगण घुश्र कंत गणं, 
परिचलई सुपरि परि रील लिलावह करु वत्ती विस्तामकरं ॥१८६॥ 


१८९. टीखावती छंदः- 

जिसचछन्दमे गुरुल्धघुकाकोरह नियमन दो, न अक्यंकादी 
नियम हो, जर्यो विपम तथा सम चरणों मे पयोधर (जगण ) पड, 
जहो कोई मी नियम ( वंधन ) न दो, तथा ( यह्‌ छन्द वेसे दी दै) 
जैसे चं चर तुरंग दिशाभो ओर विदिश्चाओं मे अगम्य ओौर गम्य 
स्थ पर घूमता है; जरह पोच चतुष्क गण एक साथ ( निरन्तर ) 
पड़ तथा अन्त मेँ सुन्दर गण सगण हयो; जो छंद अपनी रछा से सवत्र 
चरता है, तथा वत्ती मात्रा पर विश्राम करता हैः ( अथात्‌ ज 
प्रत्येक चरण मे बत्तीस मात्रा होती है ), वह लीलावती छंद है । 

रिप्पणी--णिम्म--< नियमः> णिजम > गिम्म--अः वाडे अक्षर 
का ोपर तथा भ्म में छन्दोनिर्वाहाथं द्वित्व है| 

समं, गमं, गणं, कर--मे छन्दोनिर्वीदाथं अनुस्वार का प्रयोग करिया 
गया दै । 

कर्टु-- <-क्वापि । पसर <-प्रसरति, वतेमानकालिकर प्र० पुर ए० 
व° ( पससर्ह > पसर ) । 


१८९. कर्हि. कहू । णिम्मह-0, ए. णिम्म । तुरश्र-८, वरग, ¢. 
तुरथा | जिमि-\, जित । दि. दिति । गम॑--4. चयं । कंत--८ ‰. 
कण्ण } ग्णं-8. गुण } सुपरि परि लील}. सुपरिलीर । लिक्लवइ-8. लीला- 
वद, 0. णिव । बत्तीस--, वतीसु । विसाम कर--4 . विसामकरे 23. 
वीसामकरं । १८६--(!. १८५ । 
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जह्‌ 
घर रग्गई श्रगि जलह ध धह कड्‌ दिग मग णहपह अणर भरे, 


सव दीस पसरि पाहक्फ जलह धणि थणहर जहण दिग्राव करे । 
भश्र लुकि थरकिअ बदरि तरुणि जण महर भेरि सद पले, 


~ < (~ 
महि लोद्ह पडई रिउधिर इद्ड जकखण वीर हमीर चलते ।॥१६०॥ 
[ रीखावती | 


१९०. उद्‌ाहरण- 

जिस समय वीर हमीर युद्ध यात्राके लिए रवाना हुजा है ( चला 
हे), उस समय (शत्रु राजा के) घरेम जाग ङ्ग गई हे, वह्‌ धूधू 
करके जठती हैः वथा दिशाओ का मागं ओर आकाशपथ आग से भर 
गया हैः उसकी पदाति सेना सव ओर फल गई दै तथा उप्फेडयस्से 
भगती ( छोटती ) धनियो ( रिपुरमणियो-घन्याओ ) का स्तनभार 
जघन को टुकड़े दुफडे (द्विधा ) कप्रहा है; वेरियो की तरणिर्यो भय 
से (वन मे धूमती ) थककर छिप गई है; भेरी का भेरव शद (सुनाई) 
पड़ रहा हे; (श्रु राजा भी ) प्रथ्वी पर गिरते ह, सिरको पौटतेहे 
तथा उनक्रे सिर टूट रहे है । 

टि°~-दिश्राच करे--< हिधा करोति । 

मरे--< भतः; कमेवाच्य भूतकालिक छृदंत रूप, (व० व° रूप 
दि> भरे)। 

१६०. घर-+. तव, 13. सव । लगगद-^. अररघर, 3. रिउघर | भगिगि- 
^. टगि । जलद्‌-8, टग्‌, १. जख } धह धह-(. द्‌ दिद । ड्ग ..प्ह- 
पि. णट पह दिगमग । दोस, प. ठे), @ रिषि । पक्तरि-0, प्तरि । 
"पाद्क्फ-. पा्टक्क | लुलद्-4. र. लुर्द । धगि-0. धण ] रण ...करे- 
^. द. थण" "दुदाव करे), ©. पुण्र यगुण श्वि करे | लुकिग्र यपिश्र-- 
(, चकि लुकियि। वहरि-.\. 3. ४. वैरि] तरुगिजग-8. यग्‌, भप. 
तरणिगग । भदरव--५, 2. मेख, 1. मेर, 1५, मद्य । मेरिश्र-0, मयी | 
लेघ्ट-3. पि लदश । ष्ठि. रउ तिर. टद्‌ । उद्द-), वुषटद। 
जर्खण--+, जख, (~, ज खग | १६०- (~. ६८६ । 
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करे--< करोति; वतेमानकालिक प्र पु° ए० व° (करोति < 
करति < करइ < करे ) | 

वदरि--< वैरि (प्रा भाग ञआ०टे > म० भा० आ "अ ) 
“'देत्यादिु अइ” (प्रा० प्र° १.३६ )। 

मदरच-- ८ भैरव ( प्रा० भा० आ ठे > म० भा० आ ध्न्र्‌" ) । 

पले- < पतिताः ( ५८^पल~+-इ; पलिञ > पला ( दि पड़ा ) 
का व० व० ( दहि० पड़े ) | 
चले-< चलिता; (५ चलर +इ; चलाः का व व० तियैक्‌ 
रूप चे ) | 


[ अथ हरिगीता छंदः | 
गण चारि पचक्षल टविन्जसु वी ठामहि छक्कलो, 
पञ पअह अतहि गुरु करिञ्जसु वण्णणेण सुसव्बलो । 
द्ह चारि दुक्क्‌ दह दु माणहु मच्च ठास पाश्रमो, 
हरिगीञ छद परसिद्ध जाणहु पिगलेण पञस्िओ ॥१६९१॥ 


१९९१. हरिगीता छदः- 

प्रत्येक चरण मे पहङे चार पंचकठों ( पंचमावरिक् गणो) की 
स्थापना करो, दूसरे स्थान पर षट्कङ (दो ), चरण के अंत मे गुर करो; 
( यदं छंद ) वणेन से सुसवलरू ( अत्यधिक समीचीन ) ( है )-दस, 
चार, दो, दस, दो इस तरह कुर मात्रा अट्ठादस दती है । इष प्रसिद्ध 
छंद को हरिगीता जानो; इसे पिंगख ने प्रकारित्त करिया हे । 

टि०--टविज्जसखु-( < स्थापयेत ), करञ्ज ( < कयात ); 
विधि प्रकार के म० पुर व०च० रूप । 

उादइस-- ८ अष्टाविंशति ( दे०° अठाइस ( १.१६२ ) ); 'अटादइसः 
के पदादि “अः का छोप कर ठाइसः रूप वना है ! 

पञासिन्नो-< प्रकाशितः । 

१६१. पंचकल--^. 0, पंचक्कल, 3. प॑चकलु । वीश्र-4. विभ | 
उमदहि--)र, गायदि । भ्रवदहि--!. अन्तद । करिऽजसु--(. करज्जसु । खसः 
उलो--01, स॒सदधसे ! दुक्छद--(1. तक्कद । दददु- ५. व्दहु । मत्तं सरल 
॥, 0. मतत श्रई श्रो, ए, मत्त अ्डरस । पाश्रश्रो-प पाम भो। 
जाण्डु--0. माणहु, १, जागहं । पञ्मासिश्रो--4, पासि; ¢. वल्लाणिञी । 
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बीए छक्कल्ल ठावि कहु चारि पंचक देहु । 
यारह उत्तर मत्त सउ माणप अंग सवेह ।॥१६२॥ 


१९२. दूसरे स्थान पर षट्कलठ कटो; चार पंचकल दो; ( संपृणं 
छंद मे ) वारह उत्तर सौ (एक सौ वार्ह ) सात्रा तथा अंत मे गुर्‌ः 
( मानस ) की स्थापना करो, ( यह हरिगीता छंद हैः ) । 

टि°~-टाचि--< स्थाने; यही एक स्थान पएेसा कदा जा सकता हे 
जदो सानुनासिक वेः की स्थिति सानीजा सकती है) इसे ८टावि? 
( ठा्वे + ई₹, अधिकरण एर व० का चिन्ह ) मानना होगा । राजस्थानी 
तथा त्रजभाषा में यह्‌ शब्द ठर्वेः के रूप मे विद्यमान है| 


हा; 
गअ गअहि दुक्किअ तरणि ल॒किकिअ तुरञ तुरअहि जल्फिथा, 
रह रहि मीलिश्र धरणि पीडिअ अप्प पर णहि बुन्मिथा। 
चर मिथ श्राह पत्ति धाहड कंप भिखिरसीदरा) 
उच्छलह साअर दीण कार व्रहुर वड़्िजि दीहरा ॥१६३॥ 
[ हरिगीता | 

१९३. उदाह्रणः- 

कोद कवि युद्ध का वणेन कर रहदादै। हाथी हाथियोसे भिद्‌ 
गये; (सेना के पैरों से उडी धूर से ) सूयं छिप गया; घोडे योङ से 


१६२, वीए-13. ~य ठाद । चुक्कलु-(. छुक्कट । ठवि--4\ . एक्क 
13. ‰. एक । पंचक्कल- 3. पचक्रलु । माणसु--0. माणस । श्रत स्वेहु-- 
< ग्रतद वेद । 

१६३ इज्िकश्र -0. लुकि । लुकिकश्र--\ लुक्खिग्नर । जज्मिश्रा- 
1. चलि, ‰. जुड्श्रा, 0. जुन्मिभ । पीडिश्र-. 1९. पीटिश्र । मिलित्-- 
1२. भलि) श्रादश्र--. 3. न्राएड | धादड-र. घादृड, ५. धार्‌ 
13. धावउ | ¢. 1. जादड } कप--पि. कंपि । उच्तद--0, उलुख्ट, ^ 
उच्चटिश्र, प. उच्छरड्‌ 1 दीण--3. दिण, र. दीष्ण | वहर--.\, वैर, 1}, 
यैरि 1 बद्िश्र--ए. विश्य, ¢. उषम, ९. व्रि । दुहरा--.\.दीरमे | 
९६२३-0, १२६ 
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जह्य गये; रथ रथो से मिरे, (सेनाकेभार चे) प्रथ्वी पीडित हृईः 
ओर अपने पराये का भान जाता रहा; दोनों सेनां आकर मि्टी, 
पदर दोडने ट्गे; पवतो के शिखर कोपते है, समुद्र उदल्ता है, कायर 
छोग दीन हो गये है ओर वेर अत्यधिक ( दीधं ) वद्‌ गया हे । 

टिप्पणी--गन्रहि, तुरश्रहि, रह हि--ये तीनो करण कारक ब व० 
के रूपरहै। 

द्क्विच्र--( दोकिताः ), छक्किभ ( आच्छन्नः, \८८द देशी 
धातु ), जुञ्मिद्या--( ५८ जुञ्् + इअ = जुख्द्िथः; दीर्घीकररण की प्रवृत्ति 
अथवा वर व० काू्प)। 

मीलिग्र--यदह्‌ वस्तुतः “मिलिः का दही छन्दोनिर्वाहाथं विक्त 
खूप है, दे० सिलिज--इसी पद्य की तीसरी पंक्ति । 

पीडि बुन्िग्रा--(चुञ्िज = ५८“ वुञ्छ + इञ); मि्िअ, धाइड 
( धाड्ओो 7 धाइ्ड अप० रूप ) बद्धम ( ५८बह+इञअ ) ये समी 
कमेवाच्य भूतका्कि कदत के रूप है | 

कंप-- ८ कम्पन्ते ( गिरिवरशिखराः कती है ); वतेमानकाटिक 
प्रः पु० व° ब । 

उच्छृलद-- ८ उच्छठति, वतमान प्र° पु० ए> व° (हि० उदछलना) । 

दीहरा- ८ दीधे, रेफ तथा ह का वणेविपयेय, अः का आगमः; 
छन्दोनिबौदहाथं पदात अः का दीर्घीकरण । । 
{ अथ च्रिभंगी छंद | 
पटमं दह रहण अद्र वि रहणं पुणु वसु रणं रसरदर्ण, 
अते गुरू सोहइ मदहिअल्त मोहई सिद्ध सरादई वरतस्णं । 
जह पलइ पओहर किमई मणोहर हरइ कलेवरं तासु कई, 
तिव्भंगी हदं सुक्खाणंदं भण्‌ फणिदो विमलमई ॥१६४॥ 

१६४. चिभंगी छन्दः- 

परे दस माच्रा पर विश्राम (रहना--टिकना ) दो, फिर आट पर, 

१६४. श्रहचि--^+. 0. 2. श्रद्‌ । महिञ्नल--8. तिहूुवण, †. 
तिहृञप्ण । सिद्ध-- ^. 5. ¢. सिद्ध, ९. सिद्धि 1 इणद--5. करई, (4. 
दरद । तिव्मगी-ए, तिर्भगी, 0, ए. तिम्भंगी । सव्खाणेदु-ए 
जणश्माणद्‌ं । † 
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फिर आट पर, फिर छः पर विश्रामो; अंतमे गुरुयोभित दोना 
दै, यह्‌ छन्द प्रथ्वीतछ को मोहित करतादहै; (तथा) सिद्ध नर्ण 
वर ( सहृदय ) इसकी सराहना करते है । यदि इस छन्द मे ( करटी ) 
पयोधर ( जगण ) पड़, तो क्या यह्‌ मनोहर होगा ? ( अथाौन्‌ यह्‌ 
सुन्दर नदी हौगा )। यदह अपने कविके शरीर को द्रं ठेताह्‌। 
विमद्युद्धि वारे फर्णीद्र ने चिभंगी छंद को सुख तथा आनन्द से युक्त 
कहा है । 
रिप्पणी--रहणं--( ५८ रह्‌ +ण ) ( हि रहना ) ] 
तरणं--छन्दोनिवादाथं अनुस्वार । 
, °मई--दीर्घीकरण छन्दोनिवहाथं पाया जाता है । 
छद. खक्खाणंद--छन्दोनिवादाथे अनुस्वार । शसुक्ख' मे द्वित्व या 
तो छन्दोनिवौदाथं मानाजा सकतादहे, या टुक्खः के मिथ्यासाद्रव्य 
के आधार पर्‌ । 
जहा) 
क 9 ® र, क ® # (५ 9 # # 
सिर कफिञ्जिश्र गंगं गोरि श्रधंगं हणिअश्रणगं पुरददणं, 
किभथफणिव्रहहारं तिहुभणसारं बदिअद्ारं रिउमदहणं | 
सुरपेविश्रचरणं युणिगणसरणं मवम्रहरणं घलधर, 
साणंदिअवग्रणं संद्रणअणं गिसिरसअभं णमह हरं ॥१६१५॥ 
[ त्रियंगी | 
९५५. उद्राह्रण- 
[+ ( + ख ५ £ हष 
सिर पर गंगा को धारण करनेवाले, अर्धांग मे पावती वाके, कामदेव 
ष्‌ € क [ब 
को मारनेवारे, त्रिपुर के दाहक, फणिपति (सपं ) के हार वारे, त्रिभुवन 
के सार, भर धारण करने वाले, ज्रुभो का मथन करने वारे भिव 
को-रेवताओके द्वारा जिनके चरणोकी सेवाकी ग्द हे, तथाजौ 
मुनियो के जरण, त्रिरुख्धारी प्रसन्नमुख वारे, सुन्द्रनयन तथ। 
गिरिचरशयन है- नमस्कार करो 
दि०--किञ्जिग्र--< कृता; कमेवाच्य भूतकाटिक छृदंत रूप । 
२६५. श्रधग-, श्रडग | वंद्श्र->, वीटिम | भव~, र. भ) 


ह 


मुणिगण- >, पुणिथण | सागंदिश्र-ए8. अगणटिभ | 
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इस पद्य मे प्रयुक्त समस्त अनुस्वायंत पद वेसे कमं कारक ए० व° 
के रूप है, पर यह्‌ सत्र संसत को गमक लाने का प्रयास है । 


[ अथ दुर्भिखा छंदः ] 

तीस दुह मत्तह एर संजत्तह बुदश्रण राअ भणति णरा, 
परिस्म तिश्र ठामहि एस्सि भाअदहिपञ पञ दीसह्‌ कण्ण धरा | 
ता दह पटमं इषे हरु अं ती चउद्ह फ णिरुथो, 

जो एरिसि छदे तिहुश्रणवदे सो जण बुञ्छउ दुम्मिरुओ ॥१६६॥ 


१९६. दुर्भिखा छंदः- 

हे मनुष्य , बुधजनो के राजा ( पिंगर ) कहते हँ कि जो प्रत्येक 
चरण बत्तीस ( तीस ओरदो) मात्रा से युक्त दहो, तीन स्थानो पर 
विश्राम दहो, तथा प्रव्येक चरण के अंतमे कर्णं ( द्विगुरु गण ) दिखाई 
दे, जो पटे दस, फिर आठ, फिर तीसरे चोदह मात्रा पर विश्राम 
( निटय ) ह्ये, एेसे वरिभुवनवंदित छंद को दुर्मिला समन्यो । 

टि"-भाग्रहि--< मागे ; करण कारक वः व०। 

दीसइ--< दस्यते; कमेवाच्य का हप । 

किश्म-- < कृतः; कमेवाच्य मूतकालिक कृदंत । 

छदे, वदे ये दोनो क्तीकरारक ए० वज्केरूपटै । इस अंशकी 
संस्कत दोगी--यत्‌ एतादृक्‌ छंदः व्रिसुवनवंदितं (अस्ति) तत्त्‌ ˆ ˆ“ “” 
८ए' विभक्ति चिह के छिए दे° भूमिका । 


दह वसुं चउदह पिरह करु विस्म कण्ण गण देहु | 
अंतर विप्प पदक्क गण दुम्मिलि छंद केह ॥१६७॥ 
[ दोय | 


१६६. इद -^. टु, प. दुदी । मत्द--8. मत्त, 1. मत्ते) एरि 
सजुत्ते--^. ध. परिषजत्तह, 8. "ज॒त्तदि, ¢. एरि सिक्ते । राश्म-~ एड, 
र एञ ] उमदि-- प्ति, दायदि । भाञहि-- पि, मागि । घरा-- भ. गणा। 
जग बुज्छउ--). जणड उट्‌ | 

१६७. दह--8, तह । चउदह--3. चौदह । क-म, कर 1 देद-- 
8, देद । पद्क्क--0. यद्क्क | सण -^. मण, 6. मल । कटे --7. 
कटेट, (~. मुशे । 
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१९७. दस, आठ चौदह पर यति ( विरति ) करो, पद्‌ में विषम 
[न [ति € [क 

स्थान पर कणे ( गुरुदयय ) तथा वीचमे विप्र॒ ( सवेटघु चतुमाँत्रिक ) 
तथा पदाति ( सामान्य चतुष्क ) दौ, ( इसे ) दुर्भिखा छंद को । 


जका, 
क त 4 अ 

जं फिज्जिञ् धाटला जिण्णु रिवाला भाटुता पिट्ित चले 
भंजाविम चीणए दप्पहि दीणा लखोहावज्ल दाकंद पले । 
ओड्ा उङ्ापिभ कित्ती पाविश्र मोडिज मारखवराथयरत्ते 


तेरंगा भग्गिञ बहुरिण रुगिञ कासीराा ज खण चज्ते ॥१६८॥ 
[ दर्मा |] 


१६८. उदाद्रणः- 

जिस काशीश्वर राजा ने व्यूह्‌ ( धारा ) वनाया; नेपाल (के राजा) 
को जीता; जिससे दार कर भोट देशके राजा (अपनेदारौरको) 
पीटते चङे गये, जिसने चीन देश के दपेहीन राजाकौ भगाया तथा 
खोदावर मे दाहाकार उत्पन्न कर दिया, जिसने उड़ीसा के राजा 
को उड़ा दिया (हराद्िया या भगा दिया), कीतिं प्राप्त की, ओर 
माल्वराज के छर को उखाड़ फकरा; वह्‌ काशीरवर राजा जिस समय 
रण केलिए चला उस समय अत्यधिक ऋणग्रस्त तेटंग के राज] 
मग गये । 


टि०--किल्िश्, जिष्णु, भंजाविश्र, उज्ाविग्र, पाविग्र, मोडिग्रः 
भग्गिश्म, लर्ण, चले, पले--ये सव कर्मवाच्य भूतकाछिक छृदंत के 
रूपरै। 
विभ 
दप्पहि--< दपणः; करण कारक ए० व० 1 


९६८. जेद्‌- ज, ©. २. जो 1 जिष्णु गिवाला). जिग निव्याल 
(६ -रेषाला मोट ता--पि. मोठता, ^. 23. मोरता | भंनादिप्र-0. 
जमारिम । श्राहइा-- प, ओद} उड्विश्र--0) उदछाविय । मोदिश्र--८. र 
मोलि । तेलंगा भग्पिश्च-- भ, तैलग उमग्गिस । वहुरिणलग्गिश्र--\ . वह- 
ल्णि टग्गिअ 13. ब्रहूतिणन्गिय, ह, वहु रिण्टग्पिभ, 1९, पुणवि ण ल्प्य | 
कासीराश्या--+ कासीसररमा, 13, काषोप्ररज, 2. कासीसररल | ज स्ण-- 
पि, जं क्खमण्म | 


१७० ्ाकृतपैगलम्‌ [ १,१६६- 


[ जथ हीरच्छन्दः | 
णा पमण तिण्णि छगण शरत करहि जोहर, 
हार सवि पुणु पि पुपिश्न विप्पगणहि सबरलं। 
(~ क (~ ^~ $ ५. 
तिण्णि धरहि बे षि करहि अत रगण क्तक्लए, 
<. 
कोर जण दष्प मण्‌ हीर सुक पर्खए ॥१६६॥ 
१९६. हीर छदः- 
नागराज पिगल कहते दै कि जो तीन पटृकङ गण हो, अन्त मे 
जोहर ( रगण्‌ ) को करो, दार (गुरु) स्थापित करके; फिर प्रिय 
विप्रगणों ( सवेद्घु चतुमच्रिक गणो ) से युक्त ( करो ), तीन धरो, फिर 
दो धरो (इस कम से ३२्‌ हए; अंकानां वामतो गतिः" इस सिद्धान्त 
के भनुसार २३ ) अर्थात्‌ जर्दो २३ साघ्रा हो तथा अन्त में रगण दिलाई 
दे] यद दीरछ्द दैः इसे कौन जाना दैः ठेसा ( नागराज पिंगल ) 
दपं से कहते है । 
रिप्पणी--लेक्खणए, पेक्लप-- आत्मनेपदी रूप, जो प्रा० पँन्की 
अवटु मे अपवाद खूप हे । 
जणई-~ ८ जानाति > जाणडइ । यो छंदोनिवौहाथं “जाः ध्वनि का 
हस्वीकरण पाया जाता हे । 
दप्प-- ८ दर्पण, करण कारक ए० व° में प्रातिपदिक का प्रयोग । 
हार सुपिश्न भेण विप्पणण तीए भिण्ण सरीर। 
जोहल अते संखवहु तेइस मत्तह हीर ॥२००॥ 
[ दोहा | 
२००. हे प्रिय ८ शिष्य ), परे हार ( गुरु ) फिर चिप्रगण ( सव- 
घु चतुमीव्रिक ) को कहो, इस तरह तीन वार प्रयोग करने से जो 
चंद अन्य छन्दं से भिन्न ( भिन्न शरीरवाला ) दोः--जिसके अन्तम 


१६६. णाश्र-, 7, णाअ, ¢. ६ णाड । त्िण्णि-, तिणि। ८ 
ए. करादि । पुखवि-1र, जप, 28. पि, पुणवि । सम्बलं ~प सवल । रक्ष 
प, दक्खए । कोद-£, ए कमण । सुकद-3. सुकवि । 

२००, तीए-¢. दिश्र विध, 2. तीदे 1 मत्तद-(!. ५, मत्तद्म । 


१.२०१- | मावावृत्तम्‌ १७१ 


रगण ( जोट ) की स्थापना कयो तथा तेदस मात्रा दयसे हीर छन्द 
समञ्च (या चह्‌ हीर छंद दै ) 


जदा, 
पिक्कदटण र्थोगदटण त्क्क तरण रिगए, 
णंणणुकटदिग दुकट रंग चल तुरम ए। 
धूलि धवल हक सबल पक्खिपवल पत्तिए । 
ण्ण चलर्‌ म्म लल्‌ युम्पि भरह कित्तिए ॥२०१॥ 
[ दीर | 
. २०१. युदधमूमिमे ये घोडे धिक्‌ धिक्‌ ; तक्‌ तक्‌ › शव्द करते, ण, 
ण, क्ट कट ध्वनि करते चर रहे दै । पक्षियो के समान प्रव उल्वान्‌ 
पदाति मी--जो धूर मे सने हे-दक॑ ( वीर्‌ ध्वनि ) कर ष्टे द । 
राजा कणे ( कछ्चुरिनरे कणे ) युद्धयात्रा के ए चस्तादैःत 
करूमे दिलने डोखने ख्गता हे, भोर प्रथ्वी कीतिं से भर जाती द 
रिप्पणी--थिक्कदलण, थोगद लण, तक्कनरख्ण, णंणणु कट, 
दुकट-ये सव अर्वगति की नादानुकति ह । 
कित्तिर-- ८ कीत्यो, करण कारक ए० वः शः नमा खाये 
सखील्िगि शब्दो के करणकारक एन वक्र दिनक्िच्िद्र्‌} (द्र 
पिशेक § ३८५; साथ दी द° तगारे { ६८ ए ए {८३ ) 1 
{ अथ जलह्रणच्छन्दः | 
पद् पटम परद जदि दुणटि कमल 
द्ह वु पु नु न्ट क्र, 
सय पञ यणि दियगर्‌ दितं पिर्म 
सगण सिरिषरिवद्‌ मय वुक्टवर्‌ 1 


द्र ठग 
{द्‌ 


[| 





गा गृदलण- ५ --- ए ध = --- 
२०१. यागद्लण-. ~, दन { दन च, ८, 7, चन = 
टट्ण ण , , .ट श्ट ५ नदर न्न (८ ध) 
ट्ण । ग.""ुर्ट-. ननन्द टन दग्ट, ^ श्र दृध दन्तच 
४ [1 


हक्क.. ए-(. दर उपर ध्टि 


१५२ ्ाकृत्पगरप्‌ [ १२०२्‌- 
ह तिशुण फरदहि कर पण वि धरि 
जुष एम परि परिरड चड चरणा, 
जह पलठद्‌ कहु गुरु कवहु ण॒ परिदरु 
वुदश्रण मणदरु नलदरणा ॥२०२॥ 


२०२. जखहरण छंवः- 

हे कमलमुखि, सुनो, जदं प्रत्येक चरण में पदे दस, फिर आ, 
फिर छ ( ओर अंत मे फिर आर ) पर विराम किया जाय, सव चरणो 
मे सात ( सुनि ) विप्रगण ( चतुरष्वास्मक चतुष्कङ गण ) देकर फिर 
सगण पर विराम ( चरणका अंत) दो--एेसा सुकविश्रष्ठ श्रीफणि- 
पति पिगल कदते है-दस के तिराते करो, इतमे फिर दो धर कर इष 
प्रकार चारो चरणौ मे माचा स्थापित करो ( जय प्रत्येक चरणमें 
१०५८३२३ मात्रा दौ ); यदि कदी कोई गुरु ( सगग वरेरसं 
क अतिरिक्त अन्यत्र भी कोई गुरु) पडे तो उतने कभी न छोड़ो; 
( अर्थात्‌ मुनि चिप्रगण ८ सात सवेखघु चतुष्कलो ) का विधान कर देने 
पर उनमे भी यदि कदीं एक गुरु आ जाय तोदुरा नदीं है, इससे 
छंद दु नदीं द्येगा ); वह विद्वानों के मन को हरनेवाखा जछ्हरण 
( द्द होगा )। 


टि०--जदहि-- यस्मिन्‌ ( यत्र ) | 

खुणदि, करहि- आज्ञा म० पु० ए० व० "दहि" चह । 

परिरख्ड, परिदरु- याज्ञा म० पु ए व “उ विहः} ॥ 

दिश्र-< दत्वा; धरि < धृत्वा > धरि > धरि; पवः 
कालिक किया । 

कवहु- < च्छदा । 


पन्न ठड कल सहि । खुणदि--^. मुणदि०, ? विकचकमलमुदि, 1. विश्च 
कमट्पुदहि ! सय" ~" -सगण--0. सव किञ्च दिश्रवर गण पृञ्चर कद्र सगण | 
वड चरणा, चतुचरण। 1 पलप, परइ ! मणदर-्ि, मुहर । 
जलहरणा--8. जणहरण) पि. जणहरणा । 


१.२०३- | मात्रावृत्तम्‌ १५३ 


बत्तीस हो मत्ता अते सगणा उविहि। 
सव्व लह जह्‌ गुख््ा, एक्कोचा वेवि पाएहि॥२०३॥ 
[ गाह | 
२०३. ( जख्ह्रण छंद के प्रत्येक चरण मे ) वत्तीस मारा होती 
हे, चरणों क अंत मे सगणो को स्थापित कयो । अन्य सभी अक्षर ट्घु 
हो अथवायदि एक यादो गुर भी चरणोंमे दौ(तो भी को 
दोष नदीं )। । 
टि«-- सगणार्द--< सगणान्‌ ; कमं कारक ० व; अपश्च में 
पुर्लिग शब्द्‌ के कमं कारक व० व फे रूप की कदी नपुंसक िग 
के कती कमे ब० व० चह आं ( अदं) का प्रयोग करते देखे जाते 
हे । पुल्लिग ब्द दी नदी, वे खीलिग शब्द्‌ भी जो अप० मे अकारांत 
हो गये दैः इस प्रवृत्ति का संकेत करते हे । प्रान्पेन्मेंदही हम भत्ता 
“रहा जेसे खरीटिग राब्दो के कमेकारकं व० व के रूप देखत दै] 
इस वात का संकेत हेमचंद्रनेमी किया ह | दे० पिर § ३५८ (पि 
ने इसे छिगव्यत्यय के उदाहरणो में दियादह) । अप से इसके 
उदाहरण कुंभाईं ( =कभान्‌ ) । ( देम० ८.४.२४५ ); डट्ड (खरीखिग) 
(देम ८.४.४४५) दिए जा सकते है 
पाएहि-< पादे, अधिकरण कारक ए० व> (एक दीकाकार ने 
इसे %प्रेपु" मानकर ब० चन्का खूप माना) अपन मे पहि 
अधिकरण ए> व व० व° दोना मे समन स्प से व्यवटह्त 
होता दह। 
जहा, 
खुर खुर खुदि खुदि महि धधरर 
करद्‌ णणमिदि करि तर्च चके, 
टखटगिदि पत्‌ टपु धस्द्‌ धरणि 
धर्‌ चकमक कर वह दिसि चमज्ते। 
२०३. सरगणाद्‌--] सगणाट, प, सगणादं | उवेदि ह । लहू---^ 
23. लहु 1 जह--4. जह्‌ 1 पएहि--~ पाएटि ` । 
२०४. सुर श्वुर-^. खफयि । खंटि दुद्वि-(. ववृदि सुलु र, ^, गुलु, 
१. रि खुल्कि  कलद-(* कड्‌, १. कटि ] णणणगिदि-->3, ध्नदि ] रट 


१८४ प्राकृतपेगलम्‌ [ १.२०४- 


चलु दमि दमक्षि दल्ल॒ चर प्कथलु 
घुलक्षि घुलक्षि करिवर ठलिग्रा, 
वद मणुसअर करइ विपख हिश्रग्र 


सल हमिर्‌ वीर जब रण चलिथा ॥२०४॥ 
[ जछह्रण | 

२०४ उदाहरण- 

जव वीर हमीररण कीओर चखा, तो खुरोंसे प्र्वीको खोद्‌ 
खोदृकर ण ण ण इस प्रकार शब्द्‌ करते, वघेररव करके घोडे चर्‌ पड, 
टटट इस प्रकार शब्द करती धो की टाप प्रश्वौ पर गिरती है उसके 
आघात से प्रथ्वी धेसती है, तथा घों के चंवर वहत सी दिशार्भोमे 
चकमक करते है ( जाञ्वल्यमान हो रहे है); सेना दमक दमक कर 
चर रही है, पेदछ चल रहे दै, घुखक घुरक करते ( श्चुमते ) हाथी 
दिख रदे है ( चरु रहे है); वीर हमोर जो श्रेछठ मनुष्यो मे दै, विपक्षो 
के हदय मे शल्य चुभो रहा हैः ( पीडा उछन्न कर रहा है )। 

रिप्पणी--खुर-- ८ खुरेण अथवा खुरैः, कणएण कारक रूप । 

खुदि-- ८ क्षोदयित्वा, पूवंकालिक क्रिया रूप । 

णणणगिदि, ख्डटगिदि--( णणणगिति, टटटगिति )-तः का द्द“ 
अप० मे कई स्थानों पर स्वरमध्यग अघोप ष्क, त, पःकाग)द्‌, बः 
पाया जाता है) ठीक यदी वातश्ख,थ, फःके साथ भी पादं जाती 
हैः जिसके शव, ध, भः रूप पाये जति है । द° हेमचन्द्र ८-४-३९६ 
( अनादौ स्व्रसंयुक्तानां क-ख-त-थ-फं ग-घ;द-ध-व-माः ) 

द्मकि दमकि, घुरुकि-घुककि--अतुक्रस्णात्मक क्रिया ५८ दमकः 
तथा ५८८घुख्क के पूवेकालिक रूप । 

विपख-- ८ विपक्ष 7 विषपक्ख ( सरछो करण की प्रवर्ति ) । 

दिश्रज-- ८ हृदयेषु, अधिकरण व० व2 के छिए प्रातिपदिक का 
प्रयोग । 


गिदि-प, "गदि । पलष्-मर, परद । यपु-५, य्वु, ¢ ग्ड) म. य्प्‌। 
चमल्ञे-ि, चमरे, 0. चमरे, । चलु- ¢, दपु । दलु-~. दक 1» बु । 
ललिश्रः- ५, ठलिए, 01. कलव ठलिश्र, ए, चलिश्र¡ । लल. षिल । जव 
रण चिश्रा-¢, जई रण चटिए | 


१.२०५- | मात्रावृत्तम्‌ १५७५ 


सल --<राल्य > सल्छ > साल, यदह “सालः का छन्दोनिर्वादाथ 
स्वीकृत स्प 
ललिगश्रा- > छिताः ; कमवाच्य भूतकालिक छटन्त व° व 1 
चलिग्रा-- ८ चितः; कमेवाच्य भूतकाछिक कृदन्त ए च० "पदातः 
अः का छन्दोनिवीदाथं ( तुक के लिए ) दौर्धीकर्ण 
[ अथ मअणहरा छन्दः | 
पिश्र भेणमि मणोदरु परित पश्रोहर 
सुहव सुहाव सुषिद्ध खणो थिर करहि मणो, 
जड राअ पिवक्तिड अणुस्रं खत्तित्र 
कट्टिकए वहि छंद भणो जिम खर रिणो । 
षि पि सरल पहिल्लिअ तुर वदहिर्लिश्न 
हअ गश्च पञ्च पसरंत धरा गुरु सज्जिकरा, 
जई जग्गि णिरुत्तउ दहगणरुत्तउ 
चउ संधिहि चारीस धरा मणु मथणहरा ॥२०५॥ 
२०५. मअणह्रा ( मदनगृह ) छंद- 
हे प्रिये, मै सुन्दर बात कद्‌ रहा हू; पयोधर ( जगण ) को हटा कर 
< अधौत्‌ यदहो जगण कभी न देकर ) अपने सुन्दर स्वभाववाटे स्तिग्ध 
मनकोक्षणभरकेलिएस्थिर करयो) यदि इस छन्दक विपयमे 
सुनने कौ तुम्हारी इच्छा (राग) है, तो क्षत्रिय प्रप्तार का अनुकरण 
कर अन्य छंदःप्रस्तासों से चादर निकाटकर इस छट को कटो 
पटले आरम्भमे दो शल्य (खघ ) स्थापित कर वाद्‌ मे दय, गज, 
पद्राति ( अथात्‌ चतुमाधिक ) को रख कर अन्त मे गुर्‌ को सजाक्रर 
यद्वि ध्यान देकर ( जागकर ) दस गगसे युक्त चारोस मात्रा चार 
चरणामे कदी ग्ट, तो इसे मदनग्रह्‌ छट कटो । 
मदनगरह छंद मे आरम्भमेदोच्छतयथा अंतमे पएकगर्‌ कादी 
चंधन ह, रोप मध्यके गग किसी भी तरद्‌ के चतुमात्रिक ग्र टने। 
ष प्रकार मदनग्रद की उद्रतनी यो मानी जायनी । 


२०६. भगसि-+ (~. भगह । पल्लि-(1. मिलि ! सुद व+. , स्ष्््र | 
खल रिगो-), खल परिमणो | दग्र गश्र पश्र. रद्‌ ट्र गश्र। 
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मदनगृह = २ ख्घु+६ चतुमौत्रिक + १ गुख 
= २+ ३६ + २ = ४० मारा प्रति चरण । 
कुर सारा ४८ >< ४ = १६० । 
टि०-भणमि--< भणामि > प्रा भणामि । 
पिरे ते वताया हे कि प्राक्त का “आमि! अपरश्च तथा वैभा- 
पिक प्राकृतो मे “अमि पाया जाता हैः । (द° भ्रामातौक देर प्राकृत 
सखेन, § ४५४. प्र ३११) । तु° जाणामि ८ = जानामि ); लिहमि 
( = छिखामि); सहमि ( = सहे ); दसमि ( = इसामि ); अपन्के 
किए, दे० कडुमि (= कषमि) (देम० ४.२८५), पावमि (= प्राप्नोमि) 
वे पि मत्त सिर ठावि कहु वलश्रा अंत ठवेहु | 
णवर चउफल गण मञ्फ धरि मणां रेह ॥२०६॥ 
२०६. सिर पर ( आरम्भे) दो मात्रा (घु) स्थापित कर अंतमें 
वल्य ( गुरु ) स्थापित करो । मध्यमं नौ चतुष्फख्गगों को धर कर 
मदनगरह छद को करो । 
टि०--उवि, धरि--पूवेकालिक क्रिया रूप । 
मञणहयार्द--< मदनगृहणि ( मदनगरहं ) । 
जह [क क # (4 [क + (कन 
[जाण कस लणाास्अ कच पश्मास्म् 
युद्धि अरट्ट षिणाप् करे भिरि हत्य धरे, 
जमलन्जुण भजि पथभर गजि 
कालिअ इल संहार करे जस युभण भरे। 


२०६, उवि--पि. ठाउ । कहु-^. कई । चउकल-- ^. चोक 
करेदहू-- 3. कटेदु । 
एतदनन्तर केवलं निर्ण्रसागर॑स्करणे कल्कत्तासस्करणस्य 1) ग्रत च एतत्य 


प्राप्यते । ष 
चउसंधिहि चाटीस कड दह गण तत्थ मुणेहू । 


पञदर वलिश्र दे सुपि्र मणय कुहु ॥२०७॥ 
२०७, जिगि--ए8. जिण । सुटि ्ररिद्ि--^. त्रचिद्य मुदि करू (1. 
रिटि श्र सुषि विणास करू, प. मृषि श्ररिट्‌ विणासत कर । हव्थ-. हत । 
धरे--^, 01. 1९. धश । जण युञ्रण--3, जसु सुश्रण) ‰. जस शुतरन । 
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चाणूर विदडिभ णिङ्न मडि 
राहाञ्ुह महुषाण करे जिमि भमरवरे, 
सो तस्ह णराश्रणं पिप्पपरा्ण 


चिन्वह चिति देउ वसा भथभीयदररा ॥२०७] 
२८७. उद्रहुरण-- 
नन्दने कस को मारा, कीर्तिं प्रकाचित की, सुषिक तथा अरिष्रका 
नादा करिया ओर पवत्तकोह्यथमे धारण किया, निन्दने यमरत 
को तोड़ा, पेरोके वोञ्से काल्यिनागका दपे चृणे करिया तथा उसके 
कुर का संहार किया, तथा यश से सुवन भर दिया, निन्दने चाणूर 
करा खंडन क्रिया, अपने कृ का मंडन किया, तथा भ्रमर की मति 
साधाके युखका मधुपान क्रिया, वे भयभीतिका अपहरण करते 
चारे विप्रपरायण नारायण तुर्हं चित्त का चितित वरप्रदान कर । 
स्पिणी-भममरवरे-- < श्रमरवरेण, करण कर्क ए० च> । 


चित्तह चितिश्र-- < चित्तस्य चितितं; हः सम्बन्ध कारक ए० व° 
का चह । 


{ अथ मस्हट्धा छंदः | 
एह छद्‌ सलक्खण मणई्‌ विच्मक्डण जपई पिंगल णार, 
विसमई दह अक्खर पुणु अटृक्खर पण॒ एगारह सउ | 
गण आइहि छक्र पंच चउवकलु यंत गुरु लह देहु, 
सउ सोर अग्गर मत्त समग्ल भण मरहट्डा एदु ॥२०८]] 


मर--भ. मरे" | काल्तिच्न'*" “"भर--01. रादाध्ट्‌ महूपाण करे जिमि भमरयरे | 
राहामुदह*““ भमरवरे-0. काटिद्र कुर खंदार करे जत सुद्रण करे | णरायण- 
^ . नरायण । चित्तह वितिभ--?8 चिग्र मद चिपिञ, . चित्तिः | भन 
भीभहरा--3. भद्र भीउ दरो, ‰. मउमीतिदरा । 

२०८. सुलक्खण-1\. सुख्खण । मणद-6 . मगदि, 3, मणु ! गाड 
4.0. णाल, म. माञ । पुरण-पि. पुण, (~. पुणि । श्रदक्छर-^ .^), श्र उर) 
2. श्रट श्रक्खर ! एगारह--\.१. एट्गारद्‌ । लह, ट्ट ] य~र. भ । 
मरदद्ा-.^. 13. सरहद, 2. मरद्ध 
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२०८. मरदट्ा छंद - 
यह छन्द ( मरद्ध ) सुखक्षण ह, एेस। चतुर पिंगट नाय कहते 
६; यदा दस मात्रा ( यहो "अक्षरः ङब्डका अथं मात्रा ठेना होगा, 
वयोंकि यह्‌ माविक छद दहै), फिर आट साचा, फिर ग्यारह के स्थान 
पर विश्राम दता दै; आदिमे पदट्कल, फिर पंचकक तथा चतुष्कछ 
गण तथांते क्रमश्षःगुर खुदो, समग्र छद मे सोखद्‌ अधिक 
सो (एक सो सोह ) मात्रा होती दै । इसे मरह ठंड करो । 
( मर्दटा-१० + ८ + ११ = २६२८४ ११६ मत्रा )। 
रिप्पणी--विसमई-- < विश्राम्यति; वतेमानकाल्कि क्रिया प्र° 
पु2 ए> व० | 
ठार <-स्थाने, अधिक्ररण कारक ए व ०, ड सम्भवतः" का 
है, जो 'णाडः को तुक्र पर ठाडः दहो गया। 
जदा, 
जसु मित्त धणेसा सुर गिरीसा तह विह पिधण दीस, 
ज्‌ अमिश्रह कंदा णिअलहि चंदा तह पिहु मोश्रण वीस | 
जई कणञ सुरंगा गोरि अधंगा तह विह डाकिणि संग, 
जो जहि दिश्रावा देव सहावा क्वहु ण हो त भंग ॥२०६॥ 
२१०. उदाहरण :- 
यद्यपि (शिव के ) मिच्र कवेर है, रवघुर पवतो फे राजा दिमाल्य 
है, तथापि उनके वख दि्ाये है, यद्यपि अमृत का कंद्‌ चन्द्रमा (उनके) 
समीप है, तथापि उनका भोजन विपदै; यद्यपि कनक के समान 
सन्दर रंग की पार्वती अर्धागमे है, तथापि उनक्रे साथ मे डाकिनियो 
रहती है, दैव ने जिसे जैकता स्वभाव दे दिया है, उष स्वभाव का कभी 
भी संग नहं होता) 





२०९. जसु-ए. 1९. जसु, (0.7. जइ । समुर, सयुर । पिधग~ 
पीथण | दीष्-8. दीखा । गि्रलहि-8.}प, णिभरदिं । तद विह-^. तद्विहु । 
ड,क्रिगि- ^, उदनि, 0. आरुण । ज~, जस, 8, जसहि › ¢. जघ । 


दिश्रावा-0, दिञावे । सदाव्रा- यि | कव्रह-(, कनव्हू | 
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र्प्िणी-जसु-- < यस्य > जस्स ¬>जायु >जयु। 

ससुर--<-शइवसुर, कताकारक ए> व° मे प्रातिपदिक का प्रयोग । 

धरेसा, गिसीसा, कदा, चंदा, श्रधंगा, सहावा--उन सभी गब्दरौ 
मे पदात ध्मः को छंदोनिवीहाथं दौवें कर दिया गया ह| 

तह वि-< तथापि; ह < खद | 

पिधण- < पिधानं, दे० १.९८ 

दीस--<दिरा>दिसा>अप० दिस 1 छन्दोनिरवादाथे ड का 
दीर्वीकरण। 

ग्रमिश्रह--<-अमरतस्य; सम्बन्धकारक ए० च० ष्टः विभक्ति पित्त) 

णिश्रलहि--<- निकटे; "हि" अधिकरण ए० व> का विह । 

वोसख-- < विपं; छम्दोनिवहाथं ` का दीर्घीकरण ] 

कचहु-- < कदापि । 

हो-भवति; तसु < तस्य । 

संरक्त दीकाकये न इस पद्य की अंतिम पंक्ति का भिन्न अर्थ 
क्रिया दै । उनका अथं हैः- (१) “गिव भक्ता को यन्न देनैव, जो 
देवस्वभाव है, उसका भंग नदीं होता 1 ( २) देवस्वमाव जिसे जेसा 
दिखाता है, उत्तका भंग नदी होता । 

(१) यो यदो ददाति । भक्तेभ्य इति गेपः । यच दैवसवभावः 
चदापि न भवतति तस्य भंगः! ( लक्ष्मीधर ) 

(२) यः यदाः दापयति यश्च देवस्वभावस्तस्य भंगः कदापि न 
भवति । ( वंरीधर ) 

(३ ) यद्यस्य दापयति देवस्वभावः कदापि न भवति तस्य भंगः 

( चिव्वनाथ पंचानन ) 
इनमे अतिम व्याख्या विरोप ठीक जान पड़ती हे । 


{ उक्त मात्रिक छन्दो की अनुक्रमणिका |] 

गृह) गाह) प्रिगादा, उग्गाहा, गाहिणो, सीहिणी, 
धा, दोहा, उक्कच्छा, रोखा, मंघाण, चपर, यत्त, 
घत्ताणंद्‌, दप्याशा) पएल्फिग्रा, शदिस्ला, पाश्चाउल्ं, 
चउबोरा, णपय, पञमाव्रत्ती, दुंडलि्रा, गयरंयउ, दोर, 
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सरलणा, खंजपञ, सिक्ख, माला चुलिभारा, सोरट+ 
हाकलि, महुभार्‌, महार, दंडश्रर, दीप्क! सिहालोश्च, पर्वमा, 
लीलाव, हरिमीञ्रा, तित्रभंमी, दुम्मिलाः हीरो, जनहरणी, 
मअण्हरा, मरदट्डा पचतारीसर धरा । 

इति मत्तावित्त परि्डिञ | 


( इति मारादृृत्तपरिच्छेदः ) 


हितीयः परिच्छेदः 


वण्म्‌ 
रह चण्णवित्ताणि 


सीश्री)सो। 
ज गो॥१॥ 
१. द्वितीय परिच्छेद मे वर्णिक छन्दःप्रस्तार का विवेचन पाया 
जाता है! सर्व्॑रथम एकाक्षर छद्‌ का लक्षण निवद्ध करते है । 
ज प्रत्येक चरण मे एक गुरु दो, चह श्री" छद्‌ ह । (5) 
रिप्पणी--न्सोः प्रा० पै० मे खोहिग के किए मी विकल्प से प्रयुक्त 
होता है । उक्तिव्यक्तिप्रकरण की भापामे यह विदयोपता देखी जाती 
हे कि “सोः पुल्टिग, खीलिग तथा नपुंसक खग तीनोके लिए पाया 
जाता दे । ( दे° उक्तिन्यक्तिप्रकरण ( भूमिका { ६६ (२) )। 
जं <यत्‌। 
जहा 
गोरी | 
रक्यो ॥२॥ 
(श्री) 
२. उदाहरण :-भगवतो पावती, तुम्हारी रक्षा करे । 
रिप्पणी-रक्ली; आज्ञा प्र पुट एन्व० में ( रक्षतु > 
रक्खउ>> रक्सो ) 


१, सो- 13, (\. पभ. सा) 
२. गोर-73. नोरी | 
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दरयक्षर छद; काम छंद 
दहा बीहा। 
कामो रामो ॥३॥ 
३ (जौँ) दो दोषे (हों), ( वह ) सुंदर छंद काम हे ! (55) 
रिषणी-वीह्‌ा, इसकी रचना दहा की तुक पर्‌ हई हे । इसका 
मूख रूप धविः (ह ) हे । कामो; रासो~प्राक्ृतीकृत ( प्राकृता ) 
रूपै । 
जहा, 
जुञ्चे तुज्मे । 
युग्मं देऊ ॥ ४ ॥ 
( काम ) 
ट. उदाहरण :-( भगवान्‌ ) वन्दं युद्ध मै कल्याण (छम) 
प्रदान करे । 
रिप्पणी-जुञ्फे <-युद्ध, जधिकरण ए० व० । 
वञ्फे < तुभ्यं । इसका मूख रूप "तुच्छ" है जिसे 'जच्छेः कौ तुक 
पर तुज्छेः वना दियादहै। (दे पिश ६ ४२१। तुञ््े इम रेइम 
मित जुज्ञे=युधि (पिगर २, ५), भ्ासतीक देर प्राकृत स्राखेन 
प° २९७ ) । 
खुव्मं <-श्ुभं, द्विव की प्रवृत्ति । 
देऊ <-ददातु, आज्ञा प्र° पु> ए० ब० ( ५^दे + उ ) यदो पदति 
(उः को छन्दोनिवौह के छिए दीघं कर दिया गयादै। मल ल्प 
'देडः होगा । 
मधु छदः- 
लहु ज्र | 
महु हय ॥ ५॥ 
५. ( जरदो ) दो ख्घु ( हो ), ( वह ) धु छंद होता दै । (॥ ) 
३. इतः पूर्य ३, सस्करणे खे भे । दव स्तः” इति पद्य प्राप्यते । 
७. जञ्मे- 2. 1. लम्मे, 0. वन्मे । उज्मे-1. ठज्मै, ¢. युग्मे । 
सुव्भं-^, शुम्भं, ~. 1९, सुम्भ 
५, जअ, जुञआ । महु--85 मधु । इभ. धुय । 
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जहा, 
हर हर । 
मम मल ॥ ६ ॥ 
(मधु) 
६. उदाहरण :--द दिव, मेरे पापो ( मल ) को दरो | 
[न [श € ० 
रिप्पणी-सम । उत्तम पुरुपवाचक सवेनाम संवंधकारक ए० ब्र | 
यह प्रा० भा० आ० खूप हे, जिसक्रा अपरिवर्तित खूप प्राक्तन (दे 
पिशेट § ४१५ ) तथा अप्रं मे (द° तगारे ६१६९अ) भी पाया 
जाता दहे। 
हर--ग्रा्ञा, स० पु° ए> व०। 
[९ षु 
मल < मरं कमे ए> व रूप । 


मही छदः- 
ठगो जही। 
मही कदी ॥७॥ 


७.जदों क्रमसरेख्घु तथा गुरु (अक्षरों), वह मदी छद्‌ कद 
गयाद्ै। (5) 
रि पपणी-जरी ८ यतच्र | 
कही < कथिता > किशरा > करिअ > कदी; कसेवाच्च भूतः 
छृदृत, 'स्ीटिगः 
जदा 
सद॑ उमा। 
रखो तमा ॥ ८ । 
[ सही | 
=. उदाहरण -सती उमा ( पावती ), तुम्दारी रक्षा कर्‌ । 
टिप्पणी-रखोः दे> रक्खो ( २-२ ) संयुक्ताक्षर या दत्व व्यंजन क्त 


+~ ~~ 


६, मल --.\, 83. }३. मलु | 
७, लगो--. 13. लगो, 0. अगो । जष्ौ-> जलो, ¢. घञ “| 
` ८. रपो-+ . रक्यो | ठमा--पे. ठेमा। 
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सरखीकरण अवदद्‌ (आद्य आ> भा आत मापा) की खास प्रवृत्ति दै । 
दस किए प्रायः पृवेवर्ती स्वर का दीर्घकिरण पाया जाता है, पर कभी 
इसे दीघं नहीं भी वनाया जाता । श्रपरंशा ८८रक्ल के सर का दीर्घः 
कृत रूप रान्में\८राखके रूप में मिख्ता है । वह्यं आज्ञा म> पु 
ए> ० राखो होगा । तमा <त्वा । तुमः को माः की तुक पर 
नुमा वना दिया गया है । तुमः मध्यम पुरुषवाची सर्वनामः 
का कतो क्रमं कारक ए० व का रूप है :-तुः प्राकृत तुमं, तं 
प्रप० तुमं (द° तगरे ६१२८अ) इसी धुमः का अवह शूप 
तुमः ( ~ तमा ) दै। 
सार छदः- 
सार पह | 
गोविरेह॥&॥ 


९. ( जँ ) गुरु ओर छ्घु (रेखा ) हौ, यह्‌ सार छड हे । (5) ) 
दिप्पणी--एह--प्रतयक्ष उल्ठेखसूचक सवनाम । देमचंद्र मे “एह 
षप मिलता है । साथ दी अप० मे हुः शूप भी मिता है, जिसकी 
उत्पतन्ति पिशेख ने *एप" से मानी है ( दे० पिशैढ § ४२६ )। संदेग- 
दासक मे एटू-एह के अतिरिक्त ह खूप भी मिक्ता हे; इन सवका 
प्रयोग पुल्ठिग, ्ीलिग, नपुं तीनो मे समान रूप से पाया जातादहे 
( दे संदेशषससक भूमिका § «८ ( व ) ) । उक्तिव्यक्ति मे इसकी पदात 
प्राणध्वनि का छोप करते से एः रूप मिलता है (दे० उक्ति 
व्यक्ति ६ ६६-४ ) । इसीसे हि० यह्‌ का संबंध दहे। 
जह्‌; 
संयु एड। 
सुव्भ देउ ॥१०॥ 
[ सार |] 


१०. उदाहरण :--यह शं ( तुम्द ) कल्याण ( शुभ ) प्रदान करं 
रिप्पणी-एड--यह “एह-एहूः का ही वेकृल्पिक खूप है । तु° "तिद 





३०, एड--^. एए. एड, 0, ण्डु, ए, देउ । सन्म-1* खम्म, 
(+. स्क्व । 
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पुरड पटिव्वड ण हु वि एड ( यह्‌ काव्य उनके आगे नही पठा जाना 
न्वाहिये ) संरेशरासक पद्य २० | देड--दे° देड ( २-४) } 
त्यक्षर छंद, तारो छंद :- 
ताली ए जाणीए । 
गो कण्णो तिव्यण्णो ॥११॥ 


११. यह तारी समद्ची जानी चाहिए, ( ज्य ) गरु तथा कणे (दो 
गुर ) अ्थीत्‌ तोन गुरु ( सवेगुर ) वणे हों । ( 555 ) । 

रिप्पणी-ए--्रत्यक्ष उल्छेख सूचक सवनाम । 

जाणीए <-ज्ञायते; कमंवाच्य रूप । 

तिव्वणो-छंदो-निवीहाथं द्वित्व को प्रवृत्ति च्व' मे देखी जा 
सकती है । 


जदा, 
। तम्हाणं अम्हाणं । 
चंडेखो रक्खे सो ॥१२॥ 
[ तारो | 
१२. उदादरण-वद चण्डेश ८ रिव) दुम्ह ओर हमे रक्खे 
( तुम्हारी ओर हमारी रक्षा करे ) | 


ए दि०-- तुम्हाणं, अम्हाण-म० पु° वाचक तधा उ० पु वाचक 
सवेनामों के कमेकारक व° च> रूप ( युष्मान्‌ , अस्मान्‌ ; ); यद्यपि 
यदा इनका प्रयोग कमेकारक मे पाया जाता द; तथापि ये मूतः 
सम्प्रदान्‌-एंवंधकारक व० व० केरूप है । तुम्हाणं ( त्वस्मानाम्‌ = 
युष्माक ), अम्हाणं ( *+अस्मानाम्‌ = अस्माकं )। मन मा० आन्मे 
ये रूप सम्प्रदान-सं्वध व° व० मेही पाये जाते है (दे पिशेर $ 
४२८-४२२, ६ § ४१५-४१७ ) । अपध्रंरा मे यह्‌ रूप सम्प्रसंबंध ० 
च० के अतिरिक्त अपादान व व्से मी पाया जाता है, दे तगारे § 
११९ अः ¶ १२० ब । तगारे के मतानुसार ये रूप १००० ई> के छगभग 
की अपरं मे पाये जाति है ( दे० वदी प्र° २१७ ); इसके वाद्‌ तुम्द 


११, कण्गा-^, ए. प. कण्णो | वण्णा--^. 3. €. १. वण्णो | 
१२. तुम्रं अम्हाण-(, ठह्याण श्रद्याण, >, वद्याण अह्याण | 
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तम्ददः तुम्ब" रूप विदो प्रचलित पाये जाते है । वस्तुतः षुम्दाणं; 
अम्हाणं प्रार्ृत प्रवृत्ति का संकेत करते दै, तथा इ रङघतीकृत (परारता- 
इज्ड) रूप कहना विप ठीक होगा । ये खूप प्रा पर की जवहट्ठ 
की अपनी निजी विशेपताओ मे से नदीं है। 
चंडेलो, सो-प्राकृतीकृतः; “ओः खूप ( कतौ कारक ए० व० ) 
रक्खे- <-रक्चतु चाज्ञा प्र° पु2 ए० व> रूपः तिड्‌ विभक्ति एः! 
प्रिया छन्दः-- 
हे पिए ज्तेक्िए्‌ | 
अकखरे तिण्णि २ ॥१३॥ 
१३. दे प्रिये, ( जहो ) र्गण रूप तीन अक्षर रक्षित दो, वह प्रिया 
छंद ह । 
टि०--लेक्खिए-> लक्ष्यते; कर्मवाच्य रूप । 
क्खरे-< अक्षराणि; सुप्‌ विभक्ति का कतौ व> व° मँ यदह 
प्रयोग निःसन्देह विचित्र हे । वसे इसका संवंध मा> अधेमा० व= वर 
“एः ( पुत्ते, देवे <~ पुत्राः, देवाः ) से हे । 
तिण्णि-< चोणि। 


जहा; 
संफरो संकरो 1 
पाड णो पाडणो॥१४॥ 
[ प्रिया] 


१४. उदाहरण 

कल्याण के करनेवालठे शंकर हमारी रक्षा करे, हमारी रक्षा करे । 

टि७--संकरो--कतां ए व० श्राकृतीक्रतः रूप । 

पाड-- < पातु; आज्ञा प्र° पु2 ए० व०। 

णो--< नः, उत्तम पुरुष वाचक सवनाम का कमकारक व° व 
प्राकृत रूप ( दे० पिश § ४१९ )। यह्‌ रूप महा० शौर० का है, णीः 
( ाङुतल २६; १२ ) । मा० अधमा मे इतका श्ये रूप पाया जाताहे 


~~ 


१३. लेक्खिए--^. लक्खिए । 
(0. प्रतौ "तिरि रे पद्द्वय न प्राप्यते | 
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( आयारंगस॒त्त १, ६, १, ५ सूयगडंगयुत्त १७४, १७९ २२९ ) । इसके 
अन्य वैकरिपक रूप प्राकृत मे "अम्हे, 'अम्ड' [ अम्दो ] है तथा अप० 
मे अम्हे, अम्हं रूप पाये जाते दै । अप> मे 'णो-णेः खूप नदीं 
मिते ( दे० तगारे ६ ११६ अ, प्र २०२) । 


ररी छदः - 
सक्षी यो जणीयो | 
फ़णिदो भगणीश्रो ॥१५॥ 
१५. जहो य अथीत्‌ यगण उत्पादित ( जनित ) दो; उसे फणीन्द्र ने 
द्रारी छंद कदा है । (155 ) 
दि"-ज्ञणीयो-- ८ जनितः > जणिओ, "णिः का दीर्वीकिरण 
छदोनिवीह्‌ के किए पाया जाता दै । यदो ध्यः भ्रति ( ग्टाङइड ) पाई 
जाती है । इस संबंध मे यह जान केना होगा किप्रायः प्रा पेठ के हस्त 
ठेख य-श्रति का कोई संकेत छिपि मे नदी करते । कलकत्ता तथा काव्य- 
माखा संस्करण के संपादकों ते भी इसी पद्धति का आश्रय छियादहे। 
किन्तु यो कान्यमाटा ने य' श्रति सखष्टतः छिपीकत कौ गहै । एक 
संस्कृत टीकाकार ने 'जणोओः प्रतीक ही दिया है। (दे> कलकत्ता 
संस्करण प्र ३४९) । मजे की बात तो यह्‌ दहै कि कान्यमाखामें 
जणीयोःमेंतोध्यः श्रतिदौ गई दहै, पर भमणीभोः मे नदीं (दे 
काव्यमाला संस्करण प्र १०६ ) । मैने य~श्रति के एकाकी निदशन 
( सोख्िटिरी इन्स्टान्स ) होने के कारण काव्यमाखा का श्रुकरण करना 
इसकछिए ठीक समञ्या हे कि अप० अव काठ की य-श्रति वारी प्रवर्ति 
का संकेत किया जा सके, जो एक महत्वपूणे भाषावेज्ञानिक तथ्य हे । 
छ्पिमे ध्यः श्चेति का प्रयोग न करना प्राकृत का प्रभावदहे, 
साथ ही संभवतः इनके ध्यः श्रुति युक्त तथा ध्यः श्रतिहीन दोनो तरह 
तरह के वेकल्पिक रूप रहे होगे । अप्रं ग तथा अवद्ध की छऊृतियो मे 
इसीलिए य-व भ्रति के किपीकरण के वारे मे एकता न्दी पायी जाती) 
चेसे जेन हस्तरेखो मे भ्यः श्रुति का वहुधा संरेत पाया जाता है, किन्तु 
कमी कभी ये रेख भी य-श्रति का संकेत नही करते । इस तथ्य की ओर 
अस्सदोफः तथा याकोवीने भी ध्यान दिलाया हेः । प्रोऽ सायाणी नेभी 


१५. यो-^ .8.४, यो, ©. सो, 7. श्रो । भगीश्रो--^, मथियो । 
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संदेशरासक की हस्तलिखित प्रतिया में इस भिन्नता का सफेत किया 
है । ( दे संदेश्चरासकः भूमिका § १ ) । 

फणिदो मणोश्रो-- ८ फणीद्रेम भणितं; फणिदोः का प्रयोग 
निःसंदेह समस्या हे 1 करण ( कमवाच्य कर्ता ) कारक में "फणिदेः रूप 
दो सक्ता हे । क्या फणिदोः भणीओः के "जो कारंत की तुकका 
श्रभाव दहै ९ क्योकि इषे कतां ए2 व° “फणीन्द्रः? मानने पर वाक्य 
रचनारमक ( सिटेभ्टिकल ) अव्यवस्था माननी होगी-चारी फणींदर 
भगणितः' जो ( कमेवाच्य ) कती तथा ( कमवाच्य ) कमं दोनों का 
एक ही विभक्ति मे होना वाश््यरचनात्मक समस्या पैदा कर 
सकता हे । 


भवाणी हसती । 
दुरितं हरंती ॥१६॥ 
[ शशी । 
१६. उदाह्रणः- 
सती हई, पापो का अपहरण करती, भवानी (मेरी रक्षा करे )। 
टि दसंती, दर॑ती- वतेमानकाछिक करदंत रूपः खीलिग । ( तु 
दि० रा० हसती )] 
रमण छद;ः-- 
सगणो रमणो | 
सहिभो कदहिग्रो ॥१७॥ 


१७. हे सखियो, सगण वाला श्यक्षर छंद रमण कहा जाता 
हि । (5) 

टिष्यणी-- कुक टीकाकार 'सहिओः की व्याख्या "सख्यः करते दे, 
दूसरे "सहितः" (सगण से युक्त छंद रमण कहा गया हे । ) 


जहा; 
ससिणा रम्रणो। 


पटरणा तरुणी ॥१८॥ 
[ रमण | 
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१८. उदाहणः- 


चन्द्र से जैसे रात्रि ( सुशोभित होती दै) वेसे दी पति से तरणी 
( सुखोभित होती ह )। 


रिप्पणी--ससिणा, पदणा-ये दोनों प्राकृतीक्रत खूप हैँ । प्राकृत 
मे पु इकारांत, उकारांत दाब्दोमे करण ए व० मेँ "णाः विभक्ति 
पाह जातो दै, जिसका विकास संसृत नाः ( इन्त पुंलिग रखब्दौं 
की करण ए० व० विभक्ति; हस्तिन्‌-द्स्तिना;, दण्डिन्‌-दण्डिना ) 
सेहुआदहै। संखछृतमे दही हम देखते है कि यद्यपि इ-उ शब्दो 
करण ए० व० की वास्तविक विभक्ति आः ( पाणिनि की संज्ञाष्टाः) 
है, तथापि बहो “इन्नंतः शब्दों के भिथ्यासाददय पर यह्‌ (नाः ( (इ) 
न्‌ + आ ) इकारांत-उकरारांत ( अजत ) ख्पोंमे दही प्रयुक्त होने लगा 
ह, ओर इस तरह वदो हरिणा, कविना, गुरुणा, वायुना जैसे रूप 
बनने लगे है, यद्यपि वास्तविक खूप रहय, #कञ्या, भ्गुर्वा, *व य्वा 
होने चाहिएथे। यही नाः प्राछ्रत मे भी इ-उकारंत शब्द्‌ के करण 
ए० व० चिह्न "णाः के रूप मे विकसित हौ गया है । "णाः के लिए दे 
पिद § ३५९। संस्कत मे (शशी ( खरिन्‌ ) का तो गरिनाः रूप 
वनता है, किन्तु “पती से पद्याः रूप वनता हे, पतिना नदीं । 
प्राकृत में "पद्‌ › (<-पति ) राब्द के रूप भो अन्य इकारान्त शब्दो की 
तरह चर पड़ते है । पिश ने इसके मागधी रूप पदडणाः (= पत्या ) 
का संकेत किया है । समास मे इसके वहः “पदिः रूप मिलते दै-- 
गहवदणा ( महा० ), गाहवदणा ( अधंभा०) ८ गृहपतिना, बहिणीप- 
दिणा ( मागधी ) ( खच्छकटिक ११३-१६ ) ८ भगिनीपतिना ) 
पचार छंदः- 
तक्कार जं दिड्‌। 
पंचाट उकिट्‌ढ ॥१६॥ 


१६ .जौ तकार ( तगण, अंत्यटघु ) दिखाई देः व उच्छ 
छंद पचार है 1 (55) 


टिप्पणी-दिट <-दृष्टः ; उक््किट् < उत्कृष्टः 


१६. तक्कार-01 तकाल । उक्ि-^, जदिट्ड, 1२, उक्छिटट़ । 


९६० ्राकृतपेगटम्‌ | २.२० 


जहा . 
सो देउ सुक्खाई । 
संवारि क्लां ॥२०॥ 
[ पांचा | 
२०. उदाहरणः- 
वहं ( भगवान्‌ ) दुमो का नाद कसर्सुखदं। 
टिप्पणी -सुक्खादं < खुलानि; द्वित्व की प्रवृत्ति दुःख> दुग्ख 
के मिथ्यासादरस्य पर हे । 

दुक्खादह < दुःखानि; ये दोनों नपुं कमकारक व> वर रूप हे । 
संघारि < संहत्य > संहारि > संहारि > संघारि; पूत्रंकाछिक रूप । 


मृगेन्द्र छदः-- ९ 
शरद्‌ ठह । 
मिएद कदेहु ॥२१॥ 
२१. नरेन्द्र ( जगण, मध्यगुरु ) की स्थापना कयो, इसे गेन्द्र 
नामकः, छंद कटो । (15) ) 
टि०~-उवेहु, कदेडु-( स्थापयत, कथयत ) आज्ञा म० पुर 
च> च० । 
जहा, 
दुरंत वसंत। 
स कत दिगंत ॥२२॥ 
[ स्रगेन्द्र ] 
२२. उदादरग-- 
को प्रोपितपविका सखी से कट रदी हैः-- यह्‌ क्टोर वसंत ( आ 
गया ह), वह प्रिय दूर देश (मेदहे)। 





२०, संघारि-~. सटारि । 
२१. करेट-- \. 3. कटेहु । मदंद-, मिर्णंद्‌ । 
२२. सु क्त- पिस क्त 1, 


१.२६- | मात्रावृत्तम्‌ १९१ 
संद्र छंदः-- 
भो जहि सो सहि 
संदर सुंदर ॥२२॥ 


२३. हे सखि, ज्यौ भगण ( आदिगुर ) हो, वह्‌ संदर मद्र 
छंद हे । 


एि०~-जदहि- < यच । 
जदा; 
सो हर तोहर । 
संकट संहर ॥२४॥ 


[ मंदर | 

२४. उदाहरणः-- 

चद्‌ शंकर तुम्हारा संकट हरवे ( तुम्हारे संकट का संहार करे )। 

टि०--तोदर-- ८ तव, इससे संबद्ध रूप पूर्वी हिंदी मे पाये जाति 
हे । त॒° दे० अवधो ~ 

“तहे तोहार-मडं की-ह्‌ वखानूः ( जायसी ) 

तोर कदा जेहि दिन फुर दोई ( तुरुसी ) 

आवन भयेड तोहार ( नूरमुहस्मद्‌ ) । 

दे° डो० सक्सेना § २३७ ( सी ) प्र १६७} साथ ही कथ्य रूप- 
खखी पुरी अवधौ (तो ८ कूकर मरि गाः ( वही § २३८ ) । 

सेथिलो के लिए, तु०° (तोहर वचनः ( वियापति ); दे०° ठो च्चा 
वियाति ( भूमिका ) प्र १५६-७। 
, भोजपुरी के कथ्यरूप के ि्एि, तु= तोर्‌ , तुदार (गोरखपुरी भोज- 
पुरी 9; तोर्‌ , वृहार्‌ ( बनाप्सः भिजौपुर, जाजमगद्‌ ), तोर , तोहर 
( रगुप्यिया सदान )। इनके विकारी रूप तोर-तोहय (साथ दहो 


करीं करटी “वुहराः ) पाये जति हे । द° ड? तिवारी : सोजयुरी भाषा 
ओौर साद्य § { ३८६-३६१ 


२३ मो--(\. जो ! सुदर- ^. सृद्र 


१९२ श्ाकृतपेगटम्‌ [ २.२५- 
कमल छंदः- 
त परभण | 
सखुष्ाह गमस ॥२१५। 
२५. दे युखि, ( जर्यो ) नगण (सवेटघु दो ), चसे कमल छंद 


कटो ¡ (111 ) 


जह) 
रमण गृण | 
कमण कपण ॥२६॥ 
[ कमट | 
२६९. उदाट्रणः- 


हे प्रिय ( रमण ), कौ जा रहे दो, कटो ? 
दि°-गमण-- < गमनं । 
कमण--< कुत्र; क्या इसका संब कः पुनः>>कडण > कर्वेण से 
है, जिसके मध्यग वेः को यद्यो मः के रूप से छिपीक्ृत किया गृया हे । 
कुछ टीकाकारो ने इसकी व्याख्या कीटक्‌ कमनीयः को है तथा अथु 
यो किया हैः--इस सुंदरी को गति कितनी सुंदर दै । 
वतुरक्षर छन्द, तीण छन्दः-- 
चारी हारा अट्टा काला। 
बीए कण्णा जाणे हिण्णा ॥२७॥ 
२७. (जर्हो) चार हार ( गुरु ) दँ, आठ कटाये ( मात्राय ) हो, दो 
कृण ( गुरुद्रयात्मक गण ) हौ, उसे तीणा जाने । (5555) 
टिप्पणी--चारी < चत्वारि > चत्तारि>> चरि > चारि। 
पदांत हृस्व ड को छन्दोनिवौहाथं दीधे किया गया दै) 
न्वारिः केटिए दे० पिर §४३९। पिये ने इसकी ब्युर्पत्ति का 
क्रम यों माना हैः-- चव्वारि, चत्वारि, *चातारि, गचारि, चारि; 
( दे० भ्रामातीक प्र° ३१४ ) । इसका च्च्यारिः रूष प्रा प० राजन्मे 
मिरता है ( द° टेसिटोरी 8 ८० ) । हि राज ० गुज ०--चारः | 


२७. श्रद्धा कालाप, इटा कासा, 2. "कला । बीए-(. बिण्णे । 


२.२८- | साघ्राव्त्तम्‌ १६३ 


काला <कलाः, यदो भी छन्दोनि्वाहाथं प्रथमाक्षर के “अ! को 
दधे वना दिया गया दै । 

जणे- ङक टीकाकारो ने इसे आज्ञा मः पुर ए० व= (जानीहि) 
का, कुछ ने ब० च> ( जानीत) का रूप माना हैः) सम्भवतः यदह 
प्र०पुन्एन्वन्कारूपद्, जिसका ठीक यही रूप दिदीमेभी पाया 
जाता हैः ( हि० जने )} इसकी व्युटपत्ति संस्छत के अनुज्ञात्रोधक 
लोट्‌ ककार के तिड्‌ प्रत्यय से न होकर वतंमानकालिक रूप से हुईं दै । 
"जणेः की व्युखत्ति यों होगीः-जणे < जाणइ ( शौर० जाणादि ) 
<जानाति ! हिन्दी के अनुज्ञा या आन्नाथक प्रकार ( इम्पेरेटिव मूड ) 
केरूपो मे केवर मध्यम पुरुष ए> वण्के खूप ही संत ( प्रा मा 
आ० ) छोट्‌ म० पु ए० व० से विकसित हुए दै, वाकी अन्य रूप प्रा 
मा० आ० के वतेमान-निर्दैस-प्रकार ( प्रजेट इंडिकेटिव ) से विक- 
सित हए है। द° डो? तिवारी: हिन्दी भापा का इद्भव ओर 
विकास § ३८२ 


जा साथा पत्ती धृत्तो। 
दण्णे नाणी कञ्जे जत्तो ॥२८॥ 
[ तीणा | 

२८. उदाहरणः- जाया माया ( मायाविनी ) हेः पुत्र धूत है-एेसा 
समञ्च कर उचित ( कायं ) करना चादिये । 

टिप्पणी-दइण्णे ८ एतत्‌ 

जाणी < जाणिज <-भन्ञाप्य ( ज्ञात्वा ), पूवकालिक छदं शूप ] 

किञ्जे-कमवाच्य रूप ८ क्रियताम्‌ )। इसका विकास “किञ्जडः 
सेहुद्ेःजो मी भ्रा पै० मे मिता है | दे० १-९७ १०५, १०७ । 

धारी छद्‌ :- 
चण्ण॒ चारि यद्धि धारि। 
बिण्णि हार दो वि सार ॥२६॥ 

२६. हे मुग्धे, ( जर्दो ) चार वणेहो, दौ हार (गुरु) हौ, तथा 
सोदार (ल्घु) दौः (क्रम से एक गुरु केवाद्‌ एक चख्धघु दहो) 
दह धारी छद्‌ है । ( 515] ) 
हि २८. पुत्तो घुतो-, 2. पुत्ता धुत्ता । उत्तो-. जुक्ता | 

१३ 


१९४ ्राङृतपेगलम्‌ [ २,६०- 


रिप्पणी-चारि--छन्दोनिवीह्‌ के छिए ईः का हृस्वीकरण | 

सारि<-शर। (सरः ( <-शर) को छन्दोनिर्वाह के छिए सारः 
(अका दीर्धीकरण) वना दिया ह्‌ तथा धारः की तुकके छिए 
उसे सारिः रूप दे दिथा गयादहै। 


जह, 
देउ देउ युग्म देउ | 
जासु सीसर चंद दीस ॥२०॥ 
[धारी | 
२०, उदाह्रणः- 
देवदेव ( महादेव ), जिनके सिर पर चंद्र दिखाई देता है, ( वुम्दं ) 
यभ प्रदान करे । 


टिप्पणी-देड <-देवः < देओ <देड; कतौ कारक ए च०। 
खीस <-शीरपे, अधिकरण ए० व० | 
दोख < दरयते ~> दीसइ, यो कमवाच्य क्रिया के डुद्ध धात्व 


का प्रयोग दहै] 


नगाणिक्ा छदः- 
पग्रोहरो गुरुतरो | 
णगाणिभा ख जाणिश्रा ॥३१॥ 


३१. जहो गुरूत्तर ( जिसके अंत मेँ गुरु दयो ) पयोधर ( मध्यगुर 
जगण) हो उपे नगाणिका छंद समश्चा जाता हे । (1515 ) 

रि जाणिश्रा--टीकाकायं ने इसे 'ज्ञायतेः ज्ञातव्याः आदि रूपो 
से अनूदित किया ह । संभवतः यद्‌ क्मवाच्य भूतकालिक छृदंत रूप 
हैः तथा इसका संबंध सं० श्ञाताः से जोड़ा जा सका हे । 





३०. सुन्म--(. सम्भ, +. सुभ्म) म सथ । 
३१. युरत्तरो-0. गुरुतरो । णगागिघ्रा-. णगाणिर्थो ] जाणिश्रा- 


¢. जाणिग्रों । 


२.३२- | मात्रावृत्तम्‌ १९४५ 


जदह) 
स्रस्सई पप्षण्ण हो । 
कवित्तञ फुरंतश्रा ॥२२॥ 
[ नगाणिका | 
३२. उदाहरण्-- 
( यदि ) सरस्वती प्रसन्न हो, ( तो ) कवित्वं स्फुरित होते दै । 
दि०--कवित्तश्ना-- < > कवित्वानि; कतौ कारक ब्‌० च०। 
पुरंतश्ा--टीकाकारों ने इसे या तो वतंमानकाछिक्र रूप (सरन्ति) 
माना है, या फिर अनुज्ञा रूप ( सुरु ) । मेरी समञ्च मे यह वतेमान- 
कालिक दंत का ब> वन्कू्प है। संस्छतमें मेरे मत से इसकी 
ठ्याख्या होगी--(कवित्वानि स्फुरन्ति ( सन्ति ) जदो रन्तिः क्रिया 
न होकर नपुंसक लिग कता कारक ब० व खूप है ( स्फुरत्‌ स्फुरती 
स्फुरन्ति ) । ध्यान देने की बात तोयह है कि खड़ी बोली हिदीमें 
वर्वमानकाठ के रूप प्रायः इसी बतमानकालिक शछृदंत की देन है, 
जनके साथ सहायक क्रिया के टू, हे, हैः रूप छ्गाये जाते हैः-तु> 
फड्कता हू, फड़कता दै फड़कते है । 
यंचाक्षर प्रस्तार, सवेगुरु सं मोदा छंदः-- 
संमोहारुअं दिद सो भृच । 
वे कण्णा हारा भृञ्चतासारा ॥२३॥ 
३३. जो दो कणे ( गुर्य ) अथात्‌ चार गुरु ओौर एक हार 
{ गुरु ) (इस प्रकार कुर पोच गुरु ) दो, वह्‌ प्रथ्वीतरु मे सारभूत 
संमोहा नामक छंद दिखाई देता है । ( 55555 ) 
दि०-भूय्र- < भूतं; कमेवाच्य भूतकालिकि छदंत नयुंसकटिग 
रूप ( प्राक्रतीकृत रूप ) । 
भूद्र॑तासारा-- < युवनांतःसारः; यदो मी छंदोनि्व॑ह तथा तुक 
के छ्एिदोर्घीकररण की प्रवतन्ति पाई जाती है। 





9. 


३२. पसण्ण--~, परण्णि ] फुरतश्रा-(. पुर ते, ए, फुर तग्रा, 
र, ुरतत्रो । 

३३. संमोदा-01. सम्मोदा ! दिद्र-0. दिदछो । मृञ्रता--1र. मूअत्चा । 
चे"*"सारा-0, मूवष्णा सा वे वण्णा हारो | 
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जहा; 
उदडा चण्डी दूरित्ाखण्डी | 


<, ५" र 
तेरलाक्का सक्छ देर मे मोक्लम्‌ ॥२४॥ 


. [ संमोदा | 
३४. उदाहरण :- 
उद्भट चण्डी, जो पापों (या दुःखों) का खण्डन करती है, ञ्च 
च्रेडोक्य 
त्रेटोक्य का सुख मोक्ष द । 
रिप्पणी--दुरित्ता खंड <-दुरितखंडिनी, 'दूरित्ताः में ॐ तथा जाः 
में दीर्घौकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है । साथ दी यह अधेतत्म रूप है 
सोक्खं <~ सोख्यं । मोक्खं <मोक्षं । 
तेलाक्का <-तरेरोश्य > तेखाक्क । श्रः कारंत छंदोनिर्वाद के 
छिए दीर्घीकरण की ्रवृत्ति हैः] 
हारो छदः- ध 
आहि अते हारे सछत्त। 
मनज्भेक्क्गधो हारी अ दो ॥३५॥ 
३५. जो आदि तथा अंत मेँ हार ( गुरु ) से युक्त दो, मध्यमे एकर 
गध (घु ) दो, वह हारी छंद हे । ( 55155 ) । 
रिप्पणी--आईहि-+“जाई' ८ आदि ) से अधिकरण कारक ए व° 
रूप -आइदहि" होगा । 
९ का दीर्घीभिाव छंदोनिवोह के चिप है । 
हरे < दारेण; करण ए० च० | 
जहा, चा 
जा मत्तिमत्ता धम्मक्कवित्ता | 
सा होई णारी धण्णा पिश्रारी ।२६॥ 
[ दारी | 
२४. उह-ड-- 0. उदडा । दूरिता--3. ^“ इस्ति । 
३५. श्राई--0. आइ । हपरे--^. 5. कण्ण । सञ्क--(). मम्मैः। 


दधो--^. 2. छंदो । 
३६. भत्ता--(. ज॒त्ता । 
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३६. उदाहरण :- 
जो पत्ति की भक्त तथा धमंपरायण दो, वह नारी धन्य तथा 
( पति को ) प्यारी होती है। 
टिप्पणी--पिश्रारी<-प्रिया;ः पिञाकचरी । आ० भा जाः 
सवां ्रत्यय रा-री से इसकी निष्पत्ति जान पड़ती है । तु राज० 
प्यारो-प्यारी ( पियारी ), हि~ प्यारा-प्यारी । 
हंस छंद :-- 
पिंगल द्म इद घिद्धो। 
कण्णहु दिज्जो दंस युणिज्जो ॥२७॥ 
३७ पिगरके द्वारा दृष्ट सगण को दे कर रोष स्थान में कणे (गुसद्यय) 
कोदो, इसे हंस छंद समश्चो । ( 5155 ) 
रिप्पणी--द्‌ईइ < दृद <->द्‌इअ ( दत्वा ); यहयो छंदोनिवौह्‌ के 
छिषएष्द" का द्वित्व कर दिया गया हे। 
दिज्जञो-उसकी व्याख्या टीकाकातें ने दच्वाःकीदै, जो गर्त 
है वस्तुतः यह्‌ विधि प्रकार ( ओष्टेटिवमूड ) कारू हे। 
दिञ्जो=दि (५८ दे )+ञ्ज + ओ ( अनुज्ञा मण पुर ब वनका 
प्रत्यय ) । यद्यपि खड़ी वोटी हि० में 'दिञ्जोः का कोद समानांतर स्प 
नदीं हे, पर ठीक इसीका विकास राजस्थानी मे पाया जाता दै :- 
'दीञ्योः ( या पोथी उनेदीज्यो ( तुम यह्‌ पुस्तक उसे देना ) | 
मुणिञ्जो-यह्‌ मी विधि म० पु० व० व०् रूप है । द° दिञ्जो | 
जहा; 
सो मह क्ता द्र दि्गता। 
पाउस श्रावे चेड चवे ।३८। 


[ हंस | 
२८. उदाहरण - 


वह्‌ मेरा प्रियदूर देश मेंदहे। वपी यु आतीदै, चित्त को 
चखा रही हं । 


३७. ष्ह्ि-6. िछो । म दद-^. म दद । कण्गहु-0. कण्ण ह । 
दे८--मद-(. अहु । चलपवे-(, इलावे । 
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रिपणी-मह-मम । ( दे पिश ६ ४५, ६ ४१८ । 

कता, दिगंता-दीर्वीकरण--छंदोनिवाह्‌ के छिए। (मूढरूपः 
कत, दिगंत ) पाउस < प्राप्‌ > पाउस--( हि राज० पावस ) 

आवे ५८जा +ए ; वतेमानकाछिक प्र° पु2 ए० व० | 

चेड < चेतः > चेओ > चेड; कम॑कारक ए० व०। 

चलाव; णिजंत क्रिया रूप वतमान काढ प्र° पु० ए० व० | 


यमक छंदः- 
सुपिअगण सरस गुण । 
सरह गण जमञअ मण ॥३६॥ 


३९. हे सुगुणः, जरो इकाप्यगुण, प्रिय गण रघु ( सर ) हो अर्थात्‌ 
जदो पोचो अक्षर ठघु दो, उसे यमक छंद कहो । ( । 1 । ¡1 ) 


जहा; 
पवण वह्‌ सरिर दह्‌ । 


मश्रण हण तवड्‌ मण ॥४०॥ 
[ यमक | 


४०. उदाहरणः-- 

कोई प्रोपितभदरंका अपनी चिरह दशा का वणेन कर रदी दै - 
पवन चछ रहा दै, शरीर को जछावा है, कामदेव (सुश्च) माररहा 
हे, मन तप रहा है । 

रिप्पणी--सरिर-< शरीर; कमकारक ए० ० । कुछ टीकाकारो ते 
रीर दद्यतेः रूप माना है तथा इसतरह "दह को कमेवाच्य क्रिया 
रूप माना है,जो ठीक नहीं जंचता। सरिर' ( सरीर) मे दन्दो 
नि्वौदार्थः (इः ध्वनि को हृस्व बना दिया गया हे । 

चह, दृह, हण-ये तीनो वतेमानकालिक च्छया प्र० पु ए० व° 


के शुद्ध धातु रूप है । ॥ 
तवष -- < तपति; वतंमानकाटिक प्र पु ए> व० । 





३६. गण-0, भण ] सरसगुण-8 (च. सरु गुण, ^. ^गण 
० दह-^., उड, 3. दहु, (३. सद । 
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पटक्षर छदःप्रस्तारः येप छंदः- 
वराहा मत्ता जं कण्णा तिण्णा होत्तं | 


हाय छक्का वधो ससा राभा ददो ॥४९१॥ 

१. जहो तीन कणे ( गुरुद्यय ) अथौत्‌ छः गुरू तथा चारह्‌ मात्रा 
हो, यद्‌ छ गुरु (हयार) का वंध शोषः (नामक ) श्रष्ठ ( राजा) छन्द्‌ 
हे! (5555555) 

टिप्णी-वागहा--<- दादश; प्रा पणम इसका वारहःख्पभी 
मिखता है । इसीका छन्दोतिर्वीह के किए वाराहाः कर दिया गया है 
(स्वरकादीर्घीकरण ) 

होत्तं- इसका विकास वतेमानकाछिक छृदंत श्टोरन-दोतः ये हुभा 
है । इसी होत को छंदोनिवीह के छिए सानुस्वार रूप दे दिया गया 
हेसाथदहीष्तःकाद्वितव भी कर दिया गयादहैः। इस सम्वन्धमे 
इतना संकेत कर दिया जाय कि निणेयसरागर संस्करण तथा “^: प्रति 
मे ष्टोतं पाठ हैः । ( तु2 राज० होतो; हि? होता )। 

सेसा-छंदोनिवीह के छिए स्वर का दीर्घौकरण । 

जहा); 
जुज्भती उद।मे कालिक्का स्गामे। 
णच्च॑ती हम्मारो दूरित्ता संहारो ॥ ५ 
स 


४२. उद्‌ाह्रणः- 

उदास संग्राम में युद्ध करती तथा नाचतो कालिका हमारे दुःख 
का नाश करो। 

रिप्पणी-जुल्मंती-- <युद्धयंती; वतेमानकालिक कृदन्त प्रत्यय 
"अतः का खीलिग रूप) 

कालिक्का--भधेततसमरूप छन्दोनिवीह के दिए क्का मे द्वित्व । 

णच्चता- < नृव्यन्ती, वतेमानकालिक छृदन्त स्ीलिगि रूप 
( हि० नाचती )। 
४१. तिण्णा-( तीच्रा } दोतचत-8. दोञ्ज ] वंघो-01, वण्णो | राच्रा- 
(+. स्रा । 

४२. ज॒रकती-(1.{, जम्कती । दूरित्ता-8. दुरित्ता । संदारो-0. दम्मारो । 
सेखा-(. रेस । 
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हम्मायोे-- <-अस्माकं > अपः अम्हार >हम्माते (यह “ओ 
कारांत प्रवृत्तिजो संवद्ध संज्ञा दुरित (ए० य०) के साथ संबधी 
मे पाई जाती है, राजस्थानी की प्रवृत्ति का आदिम रूप दहै) (तुर 
राज० म्हारो छोयोः, म्दारा छोरा ) | 

दूरित्ता-दो स्थानों पर दीर्घीकरण तथा "तः का द्वित्व छंदोनिर्बीह 
के किए हज है । कमंकारक ए० व० । 

संहारो-अनुज्ञा प्र° पु> ए० व० ( संहरतु > संहर > संहरो 
-संहाये )। 

तिल्छ ( तिका ) छदः 

पिअ तिर्छ धुभं रगणेण जुं 
खह वण्ण प्रो कल ्रटढ धश्नो ॥४३॥ 

४३. हे प्रिये, जौँ दो सगण हो, प्रत्येक चरणमे छः वणं तथा 
आठ मात्रा धरी हों, वह्‌ तिल्छ छंद है । ( 1515} ) 

टि०--कल--< कराः यदो काः का छन्दोनिवौह्‌ के ल्लिए कः 
कर दिया गया है । 


जहा, 
पि मत्ति पिज गुणवत सुआ । 
धणजुत्त धरा वहु सुक्खकरा ॥४४।॥ 
(तिङ (का) ) 
9, उदाहट्रणः- 


प्रियभक्त प्रिया ( पत्नौ ), गुणवान्‌ पुत्र, धनश्ाटी घर, (ये सव) 
वड़े सुखकारी होते है । 
चिञ्जोहा छंदः- 
अक्खरा जे हआ पाअ पाअ इ | 
मत्त पंचादुणा विण्णि जोहा गणा ॥४५॥ 
३. पिश्र-- ए. तिम । तिट्ल-(! डिल्ल | धुजं--. धुव | कल्ल 
ग्ट धम्रो-53. "कओ, ©. कट कय टघ्रो । 
४८४, गुणवंत--* गुणमत } सश्र --4. सूञा } धणङत्त -^ . 5. धण- 
मत । सुक्ख-- . सक्ल, 28. दुख, (+ सत्र । 
धू, जे-0, ज । पाअ द्िश्रा-]र, पाटिञा। 
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५. जह प्रत्येक चरण मेँ छ. अक्षर स्थित हो, तथा पच की 
दुगुनी ( दस ) मात्राय हों तथा दो योद्धाणण (रगण) हौं (उसे 
'विन्जोहा छंद समन्यो ) । 

टि०--दुणा-- < द्विगुण ( हि० दुगना, रा० दूणा ) | 
जहा; 

कंससंहारणा पर्खिसचारणा । 

देवरई॑डिभञ देउ मे णिग्भञा ॥४६॥ 
( विञ्जोहा ) 
( विमोदहा ?) 

४६. उद्‌ारह्रणः- स 

कंप को मारने वाले, पक्षी गरड पर संचरण करनेवाले, दे 
फ पुत्र मुञ्चे ( अभय ) प्रदान करे । ॥ 

टि०-णिन्भग्रा--छन्दोनिवाह के छिए दीर्धीकरणः; कमे ए० च० । 
चतुर॑सा छंदः- 

सड चरउरसा एणिवह्‌ भाप | 

दिअवर कण्णो फुखरसवण्णो ॥४७। 

४७. ( जरो ) द्विजवर ( चार रघु ) तथा कणे (दो गुरु ) छः वणं 
हो, उस चतुरंसा छंद की स्थापना करो-देसा फणिपति पिगर कहते दै । 


छ टीकाकार इसका अथं यो मी करते हैः-- "°" फणिपति भापित 
चतुर॑सा की स्थापना करो 1 


१ि०--ठ्ड-- < स्थापय; जाज्ञा स० पु° ए० व० । - 
जहाः 
गउरिअक्ता अभिणड संता । 
जई परसण्णा दिअ महि धण्णा ॥४८॥ 


४६ सहारणा-(. सघारणा । डिभश्रा--(1. डिवमा, एए. डिवन्रा, प्रि. 
डिम्भ } णिव्मन्ना--(, ल्ड्ि्रा, 0. 1९. णिभ्मञा, प. णिम्मश्रा | 

४७. चउरंसा-(, चउवसा । . 

४८. गउरिश्न--(, प्रतो एतसद्‌ न प्राप्यते, 1९. गवरियकरता । श्रमिणड- 
पि. अरभिनउ। 
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४८. उदाह्‌रणः- 
„ ( तण्डव ) जसिनय में रत ( अथवा ताण्डव अभिनय से श्रत्‌) 

गौरीपति (महादेव) प्रसन्न हों, तो आकार ओर प्रवी दोनों धन्यै) 

टि०--गडरिश्चकता--< गोरीकांतः, "गौरीः < गडरि, समास 
मँ वोच में अः का जगम संभवतः छंदोनिवौह्‌ के किए हज है अथवा 
यह “गौरिकाः कारूपदहे। 'कांतःके प्रथमाक्षर के सानुसार होने 
के कारण उसके आः को “अः बना दिया गया हे, क्योकि एेसा करते 
से शब्ड के अक्षरभार ( सिखेविक वेट ) पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता! 
( वु° याजञ० कत ) “आः छंदोनिवीह के किए है । 

प्रभिणड संता--{ ( १ ) अभिनये सन्‌ , (२ ) अभिनय श्रांतः । 
म० भा० आ० मे अभिनयः > अहिणभौो ~> अहिणडउ रूप होगे) 
यह रूप अधेतत्तम है । संताः < सन्‌ वतेमानकालिक कदत रूप 
'्संतः का दीर्घीकरत शूप । 

परसण्णा <-प्रसन्नः--श्र में अः वणे का मध्य मेँ आगम होने 
“परः रूप, जाः छन्दोनिर्वाहाथं दीर्घीकरण कौ प्रवृत्ति है । 

धण्णा <-घन्यौ ( *घन्याः ) कतीकारक ब 2 व> रूप । 

जदा वा, 
युअणअर्णंदो तिहुअणकंदो | 
भमरसदण्णो स जअडह कण्हो ॥४९॥ 
 चतुरंसा | 
४९. अथवा दूसरा उदाहरण यह है ~ 
समस्त भुवन के आनंद्‌ स्वरूपः त्रिभुवन के मृ; भ्रमर के समान 


नीट कृष्ण की जय दो 1 इ 
रिप्पणी--कष्टो--< कृष्णः; वणेविपयेय ( ष्ण > ण्ह) 


(दि० कान्ह) । 


मथान छन्दः-- ह 
कामावआरेण श्रद्रण पाएण | 


मत्ता दहा युद्ध संथाण सो बुद्ध ॥५०॥ 
४६, सुत्रणन्रणंदो-01. णश्मणसुणदो । तिदुश्रण-¢ .8. तिटुद्रण । कण्टो-- 


0. षर. कण्णो । 
५०, कामावश्रारेण-^.73, कामावञारस्स । बुद्ध-^, बुम्भः । 
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५०, जहो कामावतार नामक छंद ( चार तगणो का द्वादशाक्षर 
छंद) काआधा एक चरणसमेदहो (अथौत्‌ दो तगण तथाः अक्षर 
हो), छद्ध दस मात्रा हो, उसे मंथान ( छन्द ) सम्यो । 

रिपणीन-बुद्ध-- < बुध्यस्व; अनुज्ञा म० पु2 ए० ब० | 

जहा; 
राआ जहा बुद्ध पंडोअ सो बुद्ध | 


क्रित्ती फरे रख सो वाद उप्पश्ख ॥*५१॥ 
[ मंथाण = मंथान | 
५१, उदाहरणः- 
जहो राजा छोभी तथा पण्डित मूखं हो, वो अपनी कीर्ति को 
रक्षाक्रो (कीर्तिको हाथमे रखो ) तथा वह्ँके वाद्‌ ( शाख्राथीदि ) 
की उपेक्षा करो । 
टिप्णी--जहा-- <यत्र, पंडीअ < पंडितः > पंडओ > पंडिड 
>> पंडिश्र | ( ययो इः का दर्घीकिरण पाया जाता है । ) 
दुद्ध- < दव्धः; मुद्ध < सुग्धः। 
कित्ती--<-कीर्पिः | 
रकण, उपेक्ल-- <-रत्त, उपेक्षस्व, असुज्ञा म० पु> ए० च । 


शंखनारी छंदः- 
खडावण्णबद्धो युंगापञद्धो ] 
पथा पाअ चारी कही सखणारी ॥५२॥ 


५२. जो ुजंगप्रयात छंद के चरण के आघे छः वणे प्रव्येक चरण 
मे प्राप्न दौ ( सजंगप्रयात मे प्रत्येक पाद्‌ मे चार यगण होते है, अतः 
जर्हो दो यगण हो ), तथा सस्पूणे छन्द्‌ मे चार चरण दो, वह्‌ शंखनारी 
( छंद ) कहौ गह है । (15 5155) 

टिप्पणी-खडा--अधेतत्सम रूप । तद्धव रूप 'छ-छदः आदि होते 
हैः वस्तुतः यह संस्कृत "पट्‌ के अधेतत्सम रूप "खडः का दीर्घीक्रित रूप 


डो 1: ^ 
१. रा्रा-{3, राजा ! पंडोश्र-(. पंडित्त ] रक्छ-(+. यप्प | उप्पक्ख- 
3. उपेक्ख । 
५२. बद्धो-0. सद्धा । °सुद्रंगा- , युजगा०, ^. %पश्रद्धा | 
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दे । इस सम्बन्धमे इस वात का संफेत कर दिया जाय कि परवर्ती 
हिन्दी कविता मेँ तत्सम पः का खः के रूपमे जो उच्चारण पाया 
जाता दै, उसका वीज प्रा० पै० के इस उदाहरण मेँ देखा जा सकता है । 

"वद्धो <-'पदाधेः, परवर्ती संयुक्ताक्षर के पूवे के दी्स्वर का 
द्ुस्वीकरण । 

पञ्रा--<-प्राप्ठ; : कुछ ठीकाक्ार इसकी व्याख्या भी पादे" करते 
दै, किन्तु सेयै समश्च मे यह ्राप्राः दी दोनी चाहिए । प्राप्राः> पाभ 
( तु० हि० "पायाः जो वस्तुतः "पाजः का य-श्रतियुक्त रूप है ) । इसी 
का छन्दो निवाहग्थं "वओ? प वन गया ह । 

कही--<-कथिता ~> कहिआ > कटि ~>कही । ( तु2 दहि० 

कही ) व मंवाच्य भूतकाल्क कृदन्त का खीलिग रूप | 


जदह, 
गुणा जस्स सुद्धा वहू रुग्ुद्धा | 
घरे वित्त जग्णा मही तासु समा ॥५३॥ 
[ संखणारी = शंखनारी | 


५३. उदाहरणः- 

जिस व्यक्ति के गुण शुद्ध दों, पल्नीरूप से सुन्दर हो, घरमे 
धन जगता हो ( विद्यमान दो ), उसके छि प्रथ्वी भो स्वगं हे । 

टिप्पणी--घरे < गृहे । डो? चाटुञ्यी के मत से यह "ए" विभक्ति 
चिह्ठ संसत एः का अपरिवर्तित स्प न होकर प्रा भा० आ० 
गधि का क्रमिक विकास दहै। इस तरह इसे हम म० भा० आ० 
"अहि अहि” का हो सररीकृत रूप कह सकते दै । उनके मत से 
यह विकास यों हुञाहंः 

मायेपीय श्धधो-धि > प्रा माः आयं श्गृह-धि 7? म० भाः 
आ० कगरह्‌-धि, श्वरधि ~> घरहि 7 >वरड्‌ > घरे ( हप्भ्ा ) 
¬” घरे । ( तु° वंगारी घरे ) । ( दे उक्तिव्यक्तिप्रकरण ( भूमिक्रा ) 
३४० )। 


ताखु--< तस्य 7 तस्छ > तास 7 तासु; समानीत संयुक्ता- 


धू ३. जगगा-0, जगे } तासु-^ . तसू । सग्ग-01, सगो | 


२.४४- | मात्रावृत्तम्‌ २०५ 


षर के पूवं से खर को दीघं बनाकर उसका सरखीकरण, जो आ० मा० 
आ० माषा की खास विरोषताओं मे एकं है । 

समग्गा--< स्वगेः; पदादि संयुक्ताक्षर व्यंजन केस का छोपः 
रेफ काशगःके रूपमे सावण्यं, स०भात०आ० हप होगा शसग्गोः। 
उस क्रम से आ० भा० आ० या प्रा पै का अवट शूप होना 
चाहिए सम्गः । 'सग्गा रूप इसी का छन्रोनिर्वादाथं दीर्घीङ्रित 
खूप हे । ८ इस संबंध मे इतना संकेत कर दिया जाय कि हिंदी, राज० 
का 'सरगः शब्द तद्धव न होकर अधंतत्सम है, तद्धव राब्द्‌ "सग्गः 
का दिदी रा में कोड प्रचार नदीं दै) 

मारती छद्‌ः- 

धं स्र वीशन मणीगुण तीच्र। 
दई लहु अंत स मालड कंत ॥५४॥ 

४४. ( पहर ) ध्वज अथौत्‌ आदि रघकल गण (15 ), ( फिर ) 
दो शर अथौत्‌ दो छघ्ु, फिर एक मणिगुण (अथौत्‌ गुरू) तथा फिर अतं 
मे एक रघु देना चाद्िएः दे प्रिये, वह माक्ती छंद है. । (15151 > 

रिप्पणी--घ्मं-- < ध्वजः, अः छंदोनि्वाहाथं प्रयुक्त अनुनासिक 
हे । (ध्यान दीजिये यह्‌ नपुंसक रूप नदीं है । ) 

दई--इसकी व्याख्या तीन प्रकार सेकी गई है (१) देयः 
(२) दीयते, (३) दत्तवा ; 
जहा, 

करा पसरंत बह गुणवत । 
पफुरिलिथ् कुंद उगो सहि चंद ॥५५॥ 
[| माल्इ = माङती | 

५५. उदाह्रणः-- 

हे सखि चन्द्रमा उदित हो गया है, नाना प्रकार के गुणो से युक्त 
( उसकी ) किरणे पछ रही हे, (ओर ) कुंद पुष्प फू उठे हे । 

रिप्पणी--पसस्त-- <-प्रसरन्तः, वतंमानकालिक कृदन्त प्रत्यय कां 


५४. मणीगुण तीघ-&. मणी गुण वत । दई-(. रई । 
५५. उगो--. उगू । 
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¢ [क [7 ३ 

चतेमानकाछिक क्रिया मे प्रयोग ( प्रसरन्तः 'सन्तिः इति दोषः ); दीका- 
चारो ने इसे श्रस्रताः माना है, जो गलत है| 

गुणवन्त-- < गुण ~+- वंत ( संसृत तद्धित प्रत्यय वतुप्‌ का 
विक्रास् ) । पकुल्किज-कमवाच्य ( भाववच्य ) भूतकालिक कृदन्त का 
भूतकराचिक क्रिया के अथं मे प्रयोग। 

उगो-उद्रतः उग्गो > गउग्णो >उगो कमव।च्य ८ माव- 
चाच्य ) भूतकालिक कृदन्त रूप । ( हि० गा; राज ० उग्यो, प्रयोग-- 
व्चंदरमाखग्यो कनेः ( चन्द्रमाउगाया नदीं) ?) 


दमनक छदः- 
दिधर किञ्च भणहि सुपिभ। 
दमणच्र गुणि फणिवह भणि ॥५६॥ 

५६. दिजवर (चतुखेघुक गण, । । । > करके फिर प्रिय ( ख्घुदया- 
समक गण ) कदो, इसे दमनक ( छंद ) समद्चो, एेप्ता फणिपति पिगख 
कहते है । 

( ।॥ ॥-- दमनक छंद मे इस प्रकार दो नगण होते है । ) 

दि०--क्रिन्र--< कृतवा पूवेकाछिक छदंत प्रत्यय । 

भणहि- < भण; अनुज्ञा म> पु ए व “डि तिङ्‌ः विभक्ति । 

गुणि-< गणय; अनुज्ञा म> पु ए० व > इ› तिङ्‌ विभक्ति । 
जहा) 

कपरखणश्सि श्रमिश्चवअणि | 
तरुणि धरणि मिह सु पुणि ॥५५७। 
[ द्‌ मणक्र = दमनक | 


४७. उदाहरणः-कमरू के समान ने्रोवाी ( सुंदर ), अगत के 
समान सधुर बचन वाटी तरणी पत्नौ सुपुण्य से दी"मिख्ती है । 





५६, दिश्रवर--3, दिजवर । सुपिश्च--+ , सूपिञ । 
५७. कमल्-पि, कमट्णवणि । श्रमिश्चर-(" अभिभव भणि । सुपु 


-#. सुपुणि, 0. ज॒ पुणि, ज पुणि। 
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दि०--तरूणि, घरणि--अप० मे प्रायः प्रा भा० आ० के खीटिग 
दीधे ईकारांत का हस्वीकरण कर दिया जाता है। (दे०° भायाणीः 
सन्देररासक्र 8 ५४३।) 

मिल ८ --मिट्ति; वतेमानकालिकर प्र पु ए० च० | 

खपुणि--< सुपुण्येन; “इ करण कारक ए० व> का चिह । 


« सप्राक्षर प्रस्ता, समानिका छद :- 
चारि दार किञ्जही तिण्णि गंध दिन्जदही। 
सत्त श्रक्खरा यसा समाणिग्रा पिभ्रा ॥१य) 


५०. (आरभ मे एक गुरु फिर एक चु के क्रम से) चार गुरु (हार) 
तथा तीन ख्घु ( गंध ) दिये जायं । ( जर्हो ) सात अक्षर स्थित दो; 
चह्‌ समानिका नाम प्रिय छंद है । (ऽ 1 ऽ! ऽ । ऽ ) 
` रिप्पणे--किञ्जदी, दिज्जदी ( क्रियते, दीयते ) । पिश ने इसी 
पद्य के 'दिउजहीः का वारतविक खूप ॒दिञ्जहि मानादहै, तथा इसे 
कमेवाच्य प्र० पु० ० वन्का रूप माना दै) (३० पिश ई ५४५ 
य° ३७५ ) | इस प्रकार इनका वास्तविक रूप "किञ्जहि-किज्जहि? 
“दिञ्जहि -दिञ्जहि" होगा ! इसीको छंदोनिवौह के लिए इः को दीघं 
वनाकर ^किञजदी-दिज्जदी" रूप बने है । इस संवंध मेँ इतना संकेत 
कर दिया जाय कि अवह मे पद्यांत अनुनासिक भायः लुम होता देखा 
जाता है । 

टि्रा <-स्थिताः ( अक्षराणि स्थितानि ), कमेवाच्य भूतकालिक 
छर्द॑त व० व० रूपं ] 

जदा, 

ङंजरा चरतश्रा पव्वश्रा पर्लतश्रा। 
इम्भपिटिड कंपए धूलि घर कपण ॥५६॥ 
[ समाणिञा = समानिका | 

५९. उदाहरणः-किष्ठी राजा का एक टीकाकारः के अनुसार कणे 
( संभवत. कठचुरिनरेश कणं ) के सेना प्रयाण का वणेन है :- 


५८. दिञ्जही-& , किज्जहि, 3. किञ्जिदी । दिञ्जही-^ , दिञ्जदि 
५६ पन्वश्रा-प्ि पव्वला | पिरटिऽ-(+. पिख्ी । 
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हाथी चरते है, ८ तो ) पवेत गिरने ख्यते की पीठ कोने 
ट्गीदहेः धूलने सूयेकोटकलिया दहै] 

टिग--चलंतन्रा, पलंतश्रा--व्तमानकाटिकर छृदंत (अंतः के व० 
च० सूप । ( चरन्तः, पतन्तः ) | 

कपण, पप--( कम्पितं, *दंपितः ( आच्छादितः )) कर्मवाच्य 
( भाववाच्य ) भूतकालिङ छदं । द, सुप्‌ विभक्ति के ट्एि दे० 
भूमिका। 


यवाष छद्ः- 
भणड सुबाप्डठ लहु सविभेसड। 
रचि चडउ मत्तहद भ लर अतह ॥६०॥ 


६०. आरम्भ मे ल्घु अक्षरा के हारा विरोपतः चार मात्रा की रचनाः 
कर अंत मे मगण प्राप्र हो, उसे सुवास छंद कटो । (1151 ) 
टि-भणडउ-भज्ञा म> पु ए व० ड तिङ्‌ विभक्ति 
यह वस्तुतः शद्ध घातु रूप के साथ कर्ता ए० व2 कं /ड' चह काः 
प्रयोग है । 
रचि-- ८ रचयिव्वा--पृवेकालिक क्रिया रूप । 
लदद-कुछ टीकाकारो ने इसे 'ठमतिः तथा “छभ्यतेः साना हे 
कुछ ते पूवेकाछिक रूप । संमवतः यह्‌ वतेमानकाटिक्‌ प्र° पुर ए2 व° 
का रूप है, ठड < खमते । 
जह्‌ 
गुस्जणमत्तउ बहु गुणजुत्तउ । 
जसु जिभ पुत्तठ स इ पृणवंतउ ॥६१॥ 
[ सुवास | 





६०. सुवासड~^. सूत्रासड, (. सरसउ । लहु. . -विसेसड-4. लुग 
विसेखड, ¢, लद्युश्वेसउ, 1१. “खविरेसनु 1 रचि-(. सरद । चउ~‰. चतु } 


भ लहद-पि, भगणडई । प्र॑तह-(+. अणन्तह्‌ । # 
६ १. जणमत्तड-01, जणतत्र । जसुजिश्-.\, जपतु जिअ, (* (ति 7९ 
°तिय ! पुणवंतउ--(^ धि. पुणमन्तड । । 
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६१. उडाह्‌रणः-- 
जिस व्यक्ति के गुरुजनो की भक्त, गुणयुक्त पत्नी ( वधू ) दो, तथा 
जीवित रहनेवाखा पुत्र ८ बले पुत्र ) दो, वही पुस्यस्चाटी दे । 
रि°-जसु-- ८ यस्थ > जस्स > +जास-जस > जासु-जसु । 
करह्‌च छंदः-- 
चरण गण ॒विपप पटम ख ष्य । 
जगण तसु श्र॑त यणहु करहंव ॥६२॥ 


६२. ( प्रत्येक ) चरण मे पदे चिप्र गण ( चार खघ वाङ मानिक 
गण ) स्थापित करो तथा जिसके अन्त मे जगण (मन्य गुरु वर्णिक 
गण ) हौ, उसे करहच छंद सम्चो । (॥॥5 ) 

दि०--लद--पूवेकालिक क्रिया रूप । 

यप्प-- ८८ स्थापय, णिजंत के अनुज्ञा स० पु० ए० व० का रूप | 

जहा; 
जिवड ज एह तजड गई देह। 
रमण जहसो इ षिरद जणु होद्‌॥ ६३॥ 
(. करह्‌च | 

६३. उदाहरणः- 

कोई पतिव्रता कह रही है - 

यद्‌ भ जाकर अपने दह्‌ का त्याग करती यदि फिर कहीं 

जीर (मेरा फिरसे कदी जन्म हो); तो मेरा पति वदी दहो, उससे 
मेरा चिरहनदो। 

रिप्पणी-जीवड < जीवासि > म० भा० आ० जीवामि-जीवमि- 

जिवामि-जिवमि > * जिववि >> *जिवउड > जिव । 
तजड < त्यजामि > म० भा आ तजाभि-तजमिः> 
*तजविं' > >+तजंड > तज । 
ये दोनो चतेमानकालिक ० पु ए० व° के स्प है ] 


६२. मणडु. मुणइ । 
६३, जिवड--(^ जिभेड । तजउ--(. तजे । जद-^. जोई । 
जण--13 लिण्‌, ©. जगि ] 
१४ 


४. राकरतपेगलम्‌ [ २६४- 


ग < गत्वा ८ कगस्य = भगय्य ) 7 गदभ > गद्‌ । पूवंकालिक 
क्रियां रूप । 
सीषेरूपक छंद : - 
सत्ता दहा जणेदी कण्णा ती गो माण्दी | 
चाउदाहा मत्ताणा सीसाषहओो दंदाणा ॥ ६४ ॥ 


४६. सात दीय अक्षसें को जानो, तीन कणं (द्विगुरु चतुष्कगण ) 
तथा अव मँ एक गुरु समक्चो, चौदह मारा होः यदह शीषेरूपक 
छंद दै । ( 5555555 ) । 

एिप्वणी--जाणेद्यी, माणेदी < जानीहि; मन्यस्व; म० पु° ए० व° । 
यह्‌ रूप दिः को दीघं कर बनाया गया ह । 

चाउदादा < चतुदश > "चउददः को छन्दोनिवीह के किए 
'चाखदादाः कर दिया है| इसके अन्य रूप- चोदहं ( देमचंद्रः 
८-१७१ ), चोदस, चउदस ( छंदोनिवौदाथे रूप “चउदसः ) । ये सब 
ज्ञेनमदहा०, अर्धमा० हप है । प्रा° प मे इसके चउदह ८ १-१३३- 
१३४) चारिदह, दहचारि' रूप भी. मिलते है । “चउदसः 

सैनमदहा०, अधेमा० ) की ति पिरे ने 'चाउदादा' (प्रा प° ) 
को छंदोनिरवादाधे (मेप्री कोला ण (८७2) स्पष्ट रूप से 
नदीं लिला दै, पर यह रूप मद्री कोजः दी है, इसमें कोई संदेह 
नह । दे० पिशेर § ४४३ । 
जदह 
चंदा इदा ए कासा हाय दीरा एहता। 
जञ जे सत्ता वण्णीआा तम्हा कित्ती जिण्णीञा ॥६५॥ 

[ सीसखूपक = शीपेरूपक | 


६५. उदाहरण: 

कोई कवि किसी राजा की प्ररासा कर रहा हेः- 

चंद्रमा, कुंद, काञ्चः दार हीरा ओर हंसः; संसार मे जितनेमी 
क: 

६४ सीसारूगो--, सीसारूयं 1 


६५, सेत्ता--)उ, सेता | दण्णीश्रा--01. विरिणश्ना । उम्दा -(. तुम्हारी । 
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दवेत पदार्थं वर्णित है, तुम्हारी कीर्तिं ने ( उन सबको) जीत 
छियादै। 

रि०-तुम्हा-- ८ तवः (तुम्ड' ( पिशेलल { ४२१) का छंदोनिवा 
दाथ दीर्घीकरत रूप । 

वण्णीश्रा, जिण्णीश्रा-( वर्णिताः, जिताः) प्राकृत में जिः धातु 
को “जिणः आदे हयो जाता हः । कमेवाच्य भूतकाछिक छृदंत पु० व° 
च० के रूप वण्णिञ, जिण्णिआ होगे । छन्दोनिवाहाथे दितीयाक्षुर 
की €” ध्वनि को दीधे वना दिया है| 


अष्टाक्षुरप्रस्तार विद्यन्माखा 
विज्जूमाला मत्ता सोला, पाए कण्णा चारी रोल्ला | 
णञं रूअं चारी पा्ना, भक्ती खच्ची गाश्नाराज ॥६६॥ 


६६. विद॒न्माखा छद्‌ में सोखह मात्रा तथा चार कणं ( गुरुद्रय ) 
अथोत्‌ आठ गुरु होते है । इस प्रकार इसमे चार चरणं दोते दै । नाग 
साज ते इसे क्षत्रिय जाति का माना हैः । ( 5555 5585 ) 

( इस पद्य के भनत्तौ खत्ती" का कुक टीकाकार “भक्त्या क्षत्रियः 
श्षत्रियजातिनागराजः जस्पतीति शेषः" अथं करते है; अन्य दीकाकार 

भक्ती का ५ नागराजेन ) भण्यते अथं करते है तथा “वत्ती 
को क्षत्रियाः से अनूदित कर विद्युन्माला का विशेषण मानते है। 
( क्षत्रिया जातिरिति कथित--दे° प्रा पं० की विरवनाथछ्रत टीका; 
बि० ई० सं० प्र १७२} हमने इसी अथं को मान्यता दी हेः । ) 

सोला--< षोडश; ( २० पिशेक § ४४३ । अघेमागघी, जेनमण् मेँ 
इसके सोखस, सोखसय रूप भिल्ते है । प्राच्पें० में सोख्ह रूप भी 
भिरुता है । पिक ने 'सोाः रूप का संकेत करते समय प्रा पे के 
इसी पद्य का हवाखा दिया है । ) तु° हि० सोखह, रा सोल्ठा । ( प्रा 
प० रा० सोल, द° टेसिटोरी ६ ८० ) । 

पश्र रूय-प्राकृतीरृत ( प्राकृताइञ्ड ) रूप  प्रा० पै की भाषा 
मे नपुंसक का तत्वतः अभाव हे, अतः इन छ्ुटपुट नपु सक के उदा- 
हरणो को अपवाद ही मानना दोगा । या तो यह प्रृत्ति छन्दोनिवीहाथं 





६६. सत्ता सोल्ला-^ . 3, सोखा मत्ता - खत्ती-.५, पत्ती । णाध्राराश्रा-- 
८. विन्नूमाला श्रा, पि. विञ्ज्राश्रा | 
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अनुनासिक के प्रयोग का संकेत करती दै, या यह देद्य माषा मे 
संस्कत की गमक छने की चेष्टा कदी जा सकती है. । 
जहा, 
उम्पत्ता जोहा टुक्कंता विप्पक्ला मन्म लुक्का | 
णिक्कता जता धावता णि््भती कित्ती पाव॑ता ॥ ६७ ॥ 
[ विचुन्माङा | 
६७. उदाहरण :- 
कोई कवि युद्ध का वणेन कर रहा है :--उन्मत्त योद्धा; परस्पर 
एक दूसरे पक्ष के योद्धाओं से मिरे हए; विपक्च के बीच मे छिप कर 
( घुस कर ) ( उनको मारकर ) निकर्ते हए शघ्रुसेना के भ्रति 
जति है व दौडतेदैः तथा (संसारम) निर्भात कीर्तिं को प्राप्न 
करते हे। 
रिप्पणी-जोहा < योधाः 
दुक्कंता, छुक्कंता, णिक्कंता, जता, धावता; पावंत्ता-ये सभी 
चतेमानकाछिक छृद॑त के ब० व° रूप है । 
प्रमाणिका छद ~ 
सह्‌ गुरू निर॑तय पमाणिभा अरक्खरा | 
पमाणि दृश फिन्जिए णराअ सो भणिज्जए्‌ ॥ ६८ ॥ 
६८. एक ठु के बाद क्रमशः एक्‌ एक गुरु दो, वह आठ अच्तर का 
छंद प्रमाणिका हैः । प्रमाणिका को दियुण कर दौजिये, उसे नाराच 
छंद किये 1 ( नाराच भँ एक एक छ्घु के वाद्‌ एक-एक गुरु होता 
तथा प्रत्येक चरण में १६ श्रक्षर होते है । ) 
( प्रमाणिका ~ ऽ। ऽ 1515 )। 
टिप्पणी--दुण < द्विगुणिताः ( हि० दुगने, सा० दूणा ) ] 
किञ्ज, मणिञ्जए ( क्रियते, भण्यते ) कमेवाच्य रूप । 
६७, उम्मत्ता--8., 7. उन्मत्ता} मञ्के-8. मस्मे, ^. मम्भ । 
णिन्भवी-(. 1२. णिम्भंती | 
६८. पमाणिचा भसक्लरा-?, °अटखरा, . पमाणि उष्टमक्लसा । 
र, पमाणि अक्रा ! किञ्निए-^, 2, 7१, किञ्जिए) ('* ६, किज्जए | 
अणिञ्जण्-^, भणिन्जिए । 
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जहा; 
णिसुंभसु भखडिणी गिरीसगेह्मडिणी । 
पञंथंडखंडिज पष्ण्ण होड चंडि ॥ ६& ॥ 
[ प्रमाणिका | 
६६. उदाहरण :- 
निद्यंम तथाज्ुभ का खंडन करने वारी; महादेव के धर को 
सखसञ्जित करमैवाखी ( महादेव कौ गृहिणी ); प्रचंड युंड नामक दत्य 
का खंडन करनेवारी चंडिका प्रसन्न हो । 
टिप्पणी--होड < भवतु 1 अनुज्ञा प्र पु० ए० व० । 
मल्लिका छंद - 
हारगंधबधुरेण दिद अट अक्खरेण। 
वारहाई सत्त जाण मद्लिथ सुद माण ॥ ७० ॥¦ 
७०. जरो करमशः एक एक गुरु के बाद्‌ एक एक खघु के वंध, तथा 
आठ अक्षर के साथ बारह मात्रा समश्च, वर्ह मल्किका छंद मानो । 
( मल्टिका--ऽ 1515151) 
' ट्षिणी-जाण-माण । अनुज्ञा म० पु ए० व०। 
जहा, 
जेण जिण्णु खत्ति वंस रिष्ट यटि केसि कंस । 
चाणपाणि कटिएड सोउ तुम्ह खक्ख देउ ॥ ७१ ॥ 
. मल्लिका ] 
१. उदाहरण :- 
जिन ( परशुराम ) ने कषत्रिय वंशाको जीता तथा सदस्राजचैन के 
हाथ काटे, तथा जिन ( क्ष्ण ) ने अरिष्ट, युधकि, केसी तथा कंस को 





६६. पञंडˆ` चडिआ--(1. पचडचंड खंडिए. परुण्णि होहु चडिए | 

७० हारगधवघुरेण--(1, दावंघगधएण | बारहादइ--0, वारहाई, 7२. 
चारहाहि । सदिलमा--^ . 8. मनल्लका | 

७१. जिष्ण--^, जिण्‌ । रिटि स॒ि- 0. रि मु, ए, रिष्ट सधि | 
सोउ--^, 3. पर, सोडउ, ©. 1. सोद । सुक्ख--^. सूक, 2. १२. 
सुकरख, ¢ ९, सुम्भ । 
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जीता तथा बाणासुर के हाथ काटे, वे ( परञ्युराम गौर कृष्ण ) तुम्दै 
सुख प्रदान करे । 
टिप्पणी-जिण्णु < जितः, कर्मवाच्य भूतकाटिक कृदंत प्रत्यय 
“णः ( < प्रा० भा० आ ननः); ^< कर्तक।रक ८ कर्मवाच्य कम॑- 
कारक ) ए० व० का चहु | 
कष्िएड-- ८ कर्तिताः > कद्टिजा-कष्टिए 7 कृद्टिएड । 
इसमे एक साथ कतां व० व ० (९ प्रत्यय तथा उः ( कता कम॑ 
ए० व° का अप्चर का सुप्‌ चिह ) पाया जाता है । संभवतः डः का 
प्रयोग छन्दोनिवोद्यथं हुमा दै । 
तुंग छंदः- 
तरलणजणि तंगो पटमरस सरमो । 
णगण जअ बद्धो गुरु जुअल पसिद्धो ॥७२॥ 
७२. दे च॑ चर नेघों वाख सुंदरि, परे दो नगणो से युक्त छः सुंदर 
ख्धघु दौ, तथा बादमें दो गुर य, वह ठंग नामक छद हे। 
८ वंग-111155 ) । ६ 
टि०--तुंगो" , सुरंगो, वद्धो, पसिद्धो; ये सव प्रा्ृती्त रूप है । 
लदा, 
कमल्लभमरजीयो सअलथुअणदीवो । 
दल्िअतिमिरडिषो उश्रह तरणिषिवो ॥७३॥ 
| ठंग } 
७३. उदाहरणः- 
कमर तथा भ्रमर ८ अथवा कमल मेच्ि भ्रमरो) का जीवनः 
समस्त भुवन का दीपक, सूयविव, जिसने अंधकार के समूहं का नाश 


कर दिया हे, उदित दो रहा दै। 
टि०--उश्रद-- उदयति, वतंमानकालिक्‌ प्र° पु> ए० व० खूप । 
"जीवो, 'दीवो, "डवो, °विवो-ये सव कतां कारक ए> व० के 


७२, रस-- 0.7. गण । उरगो-^. सूरंगो । जग्रल-- ^ ° ए. 


युगल । 
७३. दीवो-- 2. दीश्रो ! डवो--^ .. डिभो । उ्द्‌---, जगद्‌ । 
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रूप है, जिनमें प्राकृत विमक्ति चिह “ओः का प्रयोग हुमा है । ये सव 
प्राकरृतीकृत रूप है । 


कमर छदः-- < 
पटम्‌ गण विप्पओ षिहूु तह णरश्दिओो | 
गुरु सश्र अतिणा कमल इम भंतिणां ॥७४॥ 


७४. जहो पहला गण विप्र ( चतुरेध्वास्मक गण ) दो, इसके वाद 
दूसरा गण नरेन्द्र ( मध्यगुर जगण ) हो) तथा अंतमे गुरु साथमे 
हो, इसे कमर छंद कते है । 

( कमर ॥#515 ) 

टि०--विप्पश्नो, णरंदश्नो-( विप्रकः, नरेद्रकः ) ; इसमे श्रमो 
( सं० स्वायं कः” से युक्त कती ए० च ) विभक्ति चिहदहै। ये भी 
प्राकृत शूप है । 

संतिणा, भंतिणा; अंविणा की व्याख्या “अतेः की गई हे। 

'मंतिणाः की उत्पत्ति का पता नहीं है, कुछ इसे (भवतिः मानते 
है, कुक "भक्त्या ( सत्तिणा ) । वस्तुतः “अंतिणाः की तुक पर (भंतिणा' 
रख दिया गया है । इतने पर भी "णाः की समस्या बनी रहती है । यह्‌ 
छंदोनिव॑हाये प्रयुक्त पाद्पूरक है, या प्राक्त के करण कारक ए० व° 
चिह "णा" से इसका संबंध है १ 
जहा, 

स जह्‌ जणहणा असुरङखमदणा । 
गरुडवरबाहणा बदिथिश्रणचादहणा ।७५॥ 
[ कमल | 

५५५. उदुाह्रणः- 

असुर कख का मदन करनेवाठे, गरुड कै श्रे वाहन ८ पर वैठने ) 


७४. तह--^. जद ! णरिदश्रो--^ .3. एरिदश्रो, 1९, पि. णरेट््रो । 
सदिश्- ३. सहित । अंतिणा--८. अतिण, ¢. एतिणा ] इम-3. ८, 
९. एम 

७५. स जघ्रद्‌-(. विजञ्‌ई । जणदणा-(!. जणदणा | °मदणा-(, मद्‌- 
नणा | अुभण-3.प. सुवण | 
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वाठे, वकि नामक दत्य के वन ( राज्य ) की इच्छा करनेवारे, जना- 
दन की जय हो| 
रिप्पगी--जश्रद-- <-जयति | 
जणदणा, °मदणा, °वाहणा, शचाहणा-ये कतीकारक ए व° 
खूप दै, जिनके पदात “अः को दीधे बना दिया गया है! ( जनार्दन 
मदनः, भववाहनः ( इच्छुः ) °चाहण, ५८ चाह < सं° 
इच्छति, ( दि० चाहना, रा० चादयो (उ> छाः बो ) | 
नवाक्षुररस्तार, महालक्ष्मी छंद- 
दिद जोहा गणा तिण्णिओ, णाश्रराएण जा विर्णित्रा। 
र ® ॐ ९ 9 
माप्र श्रद्रण पाअ इअं जण शुद्धं महालच्ि्रं ॥७६॥ 
७६. दे मुग्धे, जिस छन्द के प्रत्येक चरण मँ तीन _योधा ( मध्यल्ु 
पंचक या रगण ) का वणेन किया गया दै, तथा जिनके प्रत्येक चरणमे 
एक महीने की आधी अथीत्‌ पन्द्रह माघा स्थित दो, उसे महालक्ष्मी 
छन्द समश्चो । ८ मदारक्ष्मीः--ऽ15515515 ) । 
टिप्पभी--गा्रसएण-- <-नागराजेन । 
द्र < स्थितां । 
जाण- <-जानीहि; अनुज्ञा म० पु ए० ब० | 
महालच्िद्यं-- < महालक्ष्मीकां > महाखच्छिअं; श्रपश्चस में प्रायः 
दीधे स्वरान्त शब्दों की स्वांत प्रवृत्ति देखी जाती है। इस प्रकार 
अप० से 'अकारंतः सखीलिग रूप मी पये जाते दै, दे° भूमिका । 


जहा) 
भ्रडमाटखा गला कटा गच्ररत्रा अजा सरिभा | 


वग्धलाला किया वासणा चंडि पाड सिंदयसणा ॥७७।॥ 
[ मदाठक््मी | 


७६. णाश्ररादण-8. णागराएण | विप्णिश्रा-(. विण्णिश्र, 2. वण्णिग्रा | 


जाग-- 73. जाण्‌ 
७७. संरिश्ना--प, सध्िग्रा । वग्बदुला-(. वष्लाश्मा) &. वच्घ्‌- 


ह्यसि, कग्वद्ल्ल | 
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७७, उदाहरणः- 

निके गछेम मुण्डमाखाकी कटी (ग्ठे का हार) है, हाथमें 
सपं स्थित है, जिसने व्याघ्रचर्भको वख बना र्खादै, वह्‌ सिहं 
धर स्थित चण्डिका (सेरी ) रक्षा करे । 

रिष्पगी--गला-- <- गरे, यह्‌ अधिकरण ए० व० के अथं मँ 
प्रयुक्त शुद्ध प्रातिपदिक रूप "गल्लः का दीर्घाकृित रूप है । अथवा इसे 
"गक ( ग + क ) > गलञ-गक्ड > गला के क्रम॒से (आका- 
रातः पुल्टिग युद्ध प्रातिपदिक रूप भी माना जा सकता दै । ( तु° हि 
गला ) | ॥ 

कशिश्रा- < कंटिका, ( तु° हि० राज० कटी ) । 

वग्घद्ाला-- <-व्याघ्रचमं, 'छल्टः शब्द देशी हे, इसीसे (@छरः 
कां विका हृं है ( हि० छार ) । 'छाठः के पदांत अज! को छन्दो- 
निवीदाथं दीघं बना दिया गया है । 

किश्रा < कृतः ( छ्रतं ) >> किम, “भः छंदोनिरवाहाथं दीघं बन 
गया ह| 

वासणा < वसनं, ङु टीकाकारो ने किंावासणाः को समस्त 
पद्‌ ( कृतवसना) माना, जो गलत हेः अन्य टीकाकारो ने 
'उय्राघ्रचमं कृतं वसनः व्याख्या की हैः । यह्‌ व्याख्या ठीक जान पड़ती 
हे। ध्वा्तणाः मे छन्द के क्षि एक साथदो दो स्थानों पर 
अःकाभञाःकेरूप में दीर्वीकरण पाया जाता हेः] 

पाड ~ पातु, असुज्ञा म० पु> ए० व | 

सारंगिका छद्‌ - 

दिगवर कण्णो सथं, पञ पथ मत्तागणणं | 
सुर सुणि मत्ता रहिं सहि सरगिक्का किथं ॥ ७८ ॥ 

७८. दे सखि, जदोप्रसेक चरणमें एक द्विजवर ( चतुरष्वातमक गण ); 
फिर एक कणे (द्विगुवौत्मक गण ); पिर अंत मे सगण (अंतगुरु 
वर्णिक गण ) हो, इस दंग से जरहोँ प्रत्येक चरणमे सात्राकी गणना 
हो; तथा शर ( पोच ) ओर मुनि ( सात ) अर्थात्‌ १२८५७) माघ्रा 
हो, उसे सारंगिका छंद कहा जाता है । ( सार॑निका-।।॥।, 55, ॥5ऽ ) 


७८, पञ पञ--प. पञ पण } सरगिक्का--^, सरंगिक्का, ¢, सारंगी । 
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रिपणी-सच्रणं, "गणणं, ठिथं, किअं वरतुतः नपुंसक के 
रूप नदं है । यह अनुस्वार केवर छन्दोनिर्वादार्थं तथा संसत की 
गसक लाने के छिए प्रयुक्त किया गया हे । 

सरगिक्का--“एकः प्रति मे इसका (सरंगिक्काः पाठ मिख्ता है । 
किंतु यह पाठ छन्दोनिवोह की दृष्टि से ठीक नदीं है, क्योकि इसमे 
एक माना बढ जाती हैः । सभथवतः यही कारण है, 'सर॑गिक्ष्काः का 
विका (सर्रेगिक्काः हभ दै । प्रा पे के हस्तठेखों ये प्रायः श्रनुना- 
सिक का संकेत छुप कर दिया जाता है । अतः इसका (सरगिक्ाः कूप 
पिता है । वेसे एक प्रति ( ^ प्रति) ने प्सास्गीः पाठ स्ख कर 
इस अडचन को मिटानेकी चेष्टा कीदै। हमने बहुसम्मत पाठ 
'सरगिक्ता' दी छखिया है, जिसे “सर्रेगिक्ाः का रूप समदते है । 

. जहा 
हरिणसर्स्ि णअणा क्मरुसरिस्ा वअणा। 


जुअजणचित्ताहरिणी पिअसहि दि तरुणी ॥ ७६ ॥ 
[ सारंगिका | 
७६. उदाहरण :-- 
हे प्रियसखि, ८ मैने ) हरिण के समान नेत्रवारी, कमर के समान्‌ 
सुखवारी, युवकों के चित्त का अपहरण करनेवाटी उस तरणी 
को देखा | 
टिपणी-सरिस्सा < सदश > सरिस > सरिस्सा ( द्वित्व तथा 
दीर्घौकरण की प्रवृत्ति ) ( राज” सरीसो- सदशः ) । 
°चिन्ताहरिणी < °चित्तदर्णी-इसमे “जः ( चित्ता) छंदो 
निर्वीहाथे प्रयुक्त हुमा हे । 
पाइत्ता छद्‌ - 
कुंती पुत्ता जुअ लिअ तीए विष्यो धुअ कदि । 
अते हारो जह जगि तं पाइत्ता फणिमणि ॥ ८० ॥ 


७६. सरिस्सा--^. सदस्य ! कमलसरिस्षा--(. कमलविलासा । 
इरिणी-^, 0. हरणी । दिङ-, ९. दिष्य । 

८०, तीए--2, 0. तीय । घुभ--^. 2. धुव । जह--8, जहि । 
तं पाष्त्ता""-भणिनश्र॑--01. पादता रूञउ कदिश्रं, पि, पादत्तारू रणिभणिअमर 
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८०, जरो प्रत्येक चरण मे आरंभ में दो कुन्तीपुत्र अथौत्‌ कणे (गुर- 
द्रयाखक्र गण ) हो, इसके वाद्‌ विप्र ( चतुरेष्वात्मक गण ) तथा 
अंत मे हार (गुरु) द्यो, उसे पिगङ के द्वारा भणित पाइता 
छंद ( समश्च ) । 

८ पाइत्ता :--5555, ।।], ऽ ) । 

रिप्पणी--ज्ञणिश्रं < जनितः > जणिओ < जणिड > जणिभ। 

इसी (जणिञः को छंदो निर्वाहाथ" जणिञं' चना दिया गया हे । 

जहा, 
पुरा णीता भम भमय दि मेदा जलसमला । 
णच्चे चिज्जू पिअसहिओ आवे कंता कहु कदिआ ॥८१॥) 


| पाइत्ता | 
८१» उदाहरण :- 


हे प्रियसखि, कदम्ब पल ग्यैः भोरे घुम र्देहै, जल से 
इयामल मेघ दिलाई दे गये है बिजली नाच रदी दहै, कदो प्रिय 
कब आर्येगे ? 

रिप्पणी-समला < इयामलाः > सामला > सार्बेखा ( अप० ) } 
वस्तुतः इस मध्यग “मः का विषास श्वः होता है। (समलाः 
( स्वेखा ) को छन्दोनि वीह के लिए "समलाः बना दिया है। ( तु> 
राज ° सोबिो, रज सोबरो ) इस संबंध मे इतना संकेत कर दिया 
कि ध्वे" के नासिक्य तत्तव ( नेजर एक्ट ) का प्रभाव पूवेवरती तथा 
परवतीं स्वरों पर भी पाया जाता है । प्रापे के सा्वेखा ( बतंनी, 


८2 

सामलखा ) का उच्चारण सोर्वेखछा (8 ४ चर 1४ ) रहा होगा, यह्‌ 
उच्चारण आज भी राज ० मे सुरक्षित है । 

णच्चे < नृत्यति. वतेमानकाछिक प्र० प° ए? व० । 

आवे ८ आयाति, भविष्यत्‌ के अथं मे वतमान कालिक प्रयोग-- 
आगमिष्यत्ि-{ आयास्यति ) प्र° पु० ए० च०। 

कता < कांतः, छदोनिवहाथं पदांत “अः का दीर्घीकरण । 

कदु < कथय; अनुज्ञा म० पु० एर व० । 

करहिश्रा < कदा | 


८१. फुल्जञा- (0. पुल्लो ] णीचा--^. णीपा । जलसमला--0. शसमरा, 
पि, जलसभरा | कहु-- पि, सदि । कटिश्रा--8. सदया । 
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कमर छद :-- 
सरसगणरमणिभा दिअवर जभ पल्िभा। 
गुरु धरिम प्पथो दहकललथ कमलथो ॥ ८२॥ 


८२. जो प्रत्येक चरण मे सरसगग से रमणीय ( संदर गणवाठे ) 
दो द्विजवर ( चतुरेष्वात्मक गण ) पड़े, अंत में गुरु धरा गया हो, तथा 
दस मात्रा दो, ( वह्‌ ) कमल छद्‌ हेः] 

( कमर :--1।॥) ॥॥; ऽ ) | 

टिप्पणी--पलिश्रा < पतितः > पडिओ > पडिभं > पडि । 
छन्दोनिरवाहाथं पदात अः को दीघं बना दिया गया है । कमंवाच्य 
भूत०-कृद्त । 

धरिग्र-- ८ धृतः > धरिभो > धरिड--धरिज ! कमंवाच्य 
भूत०कृद्‌त | 
जहा) 

चर कमरणञणिश्रा खलिश्रथणवसणिश्रा | 


हस परणिअलिश्रा श्वस धुश्र बहुलिश्रा ।॥८२॥ 
[ कमल | 


८३. उदादह्रणः- 

च॑चर कमल के समान नें वारी बहू जिसके स्तन का वख छिसक 
र्दा हैः दुसरो के समक्ष देखती है, तो वह निश्चय दी असती ( दुश्च- 
रि) हेैः। 

रिष्पणी--परणिनश्रलिग्रा--< परनिकटे, यदो छन्दोनिर्बाहाथं 
“अ' को जोड़ा गया है । वस्तुतः “परणिअल्िः ( इ' अधिकरण ए० व° 
की विभक्ति) दी मूढ शब्द्‌ है । गणिकः तुर नियर ( अवधी) 
जेदि पंछी के नियर होड कटै विर्‌ कै वात ( जायसी ) । 


८२. सरस--0, सुपि 1 दिञवर--01. पि. दिञगण । पलिभा--. 
उ पलिथ } गुर“ पश्रो--01. समलगण पड पञ, पि, ° पद्‌ पड । 

८३. कमल°-(1. चवट्णञणा 1 खलिश्र-(!. खख्द्‌ । ब सणिश्रा-(!, ९. 
चसगश्रा । श्रतद-13. ट्सद्‌ 1 धुख्--4^ , धुव । 
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वहुलिग्रा--वधू + टी +-का ( वधूटिका )> अप° वहु +डी (री) 
+ आ ( वहुडिया ); वहुक्िज-वहुखिया; इसमे एक साथ दो दो 
सार्य प्रत्यय पाये जाते है । ( तु० बहुरिया ( कबीर )) | 
बिव छंदः- 
रञ्ह एणि धिष एसो गुरुजअर सव्वसेसो 1 
सिरहि दिश्च मन्म राश्रो गुणह गुणिए सहाप्रो ॥८४] 
८४. ज्य सिर पर (पदादि मे) द्विज (चतुरेष्वात्मक्‌ गण), मध्य में 
राजा ( मभ्यगुर चतुष्कर; जगण ) तथा रेपमें दो गुरु दिये जारे; 
गुणिय के सहायक फणी ( पिंगल ) इसे निंव कहते दै ( फणी ने इस 
विव छन्द की रचना की दहै); इसे गुणो ( समद्चो )। ( विवः- 
1111,15};55 ) । । 
दिप्पणी-सिरहि-<-रिरसि, सिर ~+ दहि; अधिकरण कारक 
ए० च०। 
गुणहि-अनुज्ञा म० पु० ब० व०। 
जदा, 
चरुह चल वित्त एतो णसह वरणत्तवेसो । 
सुपुरुसगुणेण बद्धा भिर रहदई कित्ति सुद्धा ॥८५॥ 


[ धिब } 

८४. उदाह्रणः-- 

यह च्चरु धन चखा जाता हे, तरुणत्व का वेष ( यौवन ) (मी » 
नष्ट हो जाता हे, अच्छे पौरष गुणों से (गुण खूपी रस्सी से ) बोधी 
हई शद्ध कर्षि स्थिर रहती है । 

रिष्पणी-तरुणत्त- < तरुणत्वं ( दे० पिश {ई ५६७; त >> त्त; 
त॒० पुमत्त.< पुंस्त्व ) रुक्खत्त ८ रूक्षत्व ) मणुयत्त ( मजुनत्व )› 
भट्धित्त ( भत्व )1 


८४. रश्रइ-0, रय । जश्रल--^. जवल । सिरदि-01. सिरि । मनज्म-- 
(1.1९. सम्म) 

८५. चलवित्त-13. चलि चित्त } तरूणत्तवेषो-8, तरणः । सुपुरुस-* 
^... सुपुरिष ! षद्धा-6. णद्धा । 
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तोमर छंदः- 
जसु अइ हत्थ विश्राण तह वै परथोहरं जाण | 
पभणेड णायणरिद इम माणु तोमर खद ॥८६॥ 


८६. जिसके आदि में हस्त ( गुवत सगण ) समद्यो, तब दो पयोधरं 
{ जगण ) जानो, नागों के राजा पिगक कहते है कि इस तरह तोमर 
छन्द मानो । ( तोमर 115 15195 ) । 
दिप्पणी-आ्रद-<-आदोौ । 
विश्राण--वि + जानीहि; जःण < जानीहि, माण < मन्यस्व 
( सानय ), ये सव आज्ञा म०् पु एण्वन्केषरूपदहै 
जह्य; 
चरि चूअ कोदृलस।व॒ महुमास पंचम गाव । 
मण मज्ज वभ्पहं ताव णहु केत अज्ञ वि आव ॥२८७] 
[ तोमर 1 
८७. उदाहरणः- 
कोई विरहिणी सखी से कह रदी है- 
हे सखि, ) कोय के बच्चे आम की ओरं जाकर वसंत समय 
मे पंचम का गान कररहेहैँ। मेरे मनको कामदेव तपा रहा, प्रिय 
अभी तक नदीं खेटा हैः । 
टि०--चलि-< चित्वा; पूवेकाछिक क्रियां रूप । 
कोदलक्षव-< कोकिङशावाः, कतकारक व° व० मेँ प्रातिपदिक 
का प्रयोग । 
गाव-- ८ गायंति; वतेमानकाछिक प्र° पु व० व० शुद्ध धातु 
का प्रयोग । 
मण मर्क कुक टीकाकारो ते 'सनोमध्येः साना हे, कुछने 
“मनो मम" जथं छिया है, हमे दुसरा अथं ठीक्‌ जंचता है । 
मल्म--< सस ( द° पिश § ४१५, § ४१८ ) | 





टद. जसु-^. जसू! विश्राण-¢ . वेमाण । बे- 8. ब | णान्न-4.5. 
-गाड । णरिद--0, णद्‌ । इम--(. एम } माण--६.+. जण । 
८७, मञ्म--{९. मम्भः 1 श्रञजन--. अञ्जु । 
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ताव--< तापयति; णिजंत क्रिया रूप, ५८ तव + णिच्‌ +* ° 
( शून्य तिडः ) = ताव्‌¬+-° = ताव; णिजंतं का वतंमानकौलिक प्र पु° 
ए० व० । 

रज्जु --< अदयं > अज्ज > अञ्जु; ( हि० आज )। 

आ्ाव--< आयाति; वतमानकाछ्िकि प्र° पुट ए० वः शल्यं 
विभक्ति" या श्चुद्ध्‌ धातु रूप । 


रूपमाला छंदः- 
णाभाराभा जपे साराए, चारी कण्ण अते हारय ए। 
्रटडाराहा मत्ता पाए, सु्रामाला छंदा जंपीए ॥८८॥ 


८०८. ( जरो प्रत्येक चरण मे ) चार कणं ( गुरुद्रयात्मक गण ) 
तथा अंत में हार ( गुरु ) दहो अथौत्‌ जर्धो नौ गुरु दौ, तथा अटारह्‌ 
मात्रा हां, यह्‌ उत्कृष्ट रूपमाखा छंद कहा जाता दहै, एेसा नागराज 
पिगर कहते है 

( रूपमाखा--ऽ5ऽऽऽऽऽऽऽऽ ) 

रि०-जंपे-<- जल्पति; वतंसानकाङिक प्र° पु ए० घ० | 

अदटाराहा-- < अष्टादश; ८ अहरहः का छन्दोनिव॑हाथं विकृत 
रूपः 'अद्रारहः के लिए दे० पिरोक § ४४३ ) । 

जंपीए-- < जल्प्यतः; कमंवाच्य वतमान प्र° प° ए० व°] 
जदाः . 

जं णच्चे पिञ्ज्‌ मेह॑धारा प॑फुरछा णीपा सदे मोरा | 

वाञ्ता मंदा सीज वाश्रा,कंपता गाञङ्ताणा श्रा|॥८६॥ 

[ रूपमाला ] 
८९. उदाह्रणः- 
किसी विरहिणी की उक्ति है। 
(विजरो नाच रदी है, मेधांधकार (फेर गया हैः), कदव पुट 


८८ उइपे- प, जप्ये | चड्धाराहा--पि. यद्यादाहा। चंद-0, छेदो । 
जपीए--4 . जपाए, ©. जपू से । 

८६. पंफुल्ला--(+. पड्ल्लो । सदे- ८, सदे । वा्र॑ता-0. वीथ॑ता | 
मंदा-(!, मत्ता] 
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गये है, मोर शब्द कर रे है, सीतल पवन मंद मंद चछ रदा; इस 
ल्य मेरा श्चरीर कौप रहा है, ( हाय ) प्रिय (अभी वक) नदीं जया । 
दिग्~मेहं घारय-- < मेवांधकारः; "पदात आ' छन्दोनिवीहा्थं हे । 
पंफुल्ला--<- ्रफुल्छाः > पुल्ल; इसी “पफुल्लाः में छन्दो. 
निवौदहाथं अचुस्वार का समावेश कर 'पंकुल्टाः वना दिया गया दहै। 
यह्‌ कमवाच्य-भाववाच्य भूतकालिक छृटंत रूप 
सदे --< शब्दायंत; वतेमानकालिक प्र पु? व व०। 
वाश्र॑ता--< वान्तः ( वतंमानकालिक कृदत रूपः, व< व० ) | 
कपंता--< कम्पत्‌ ( गाच्र्‌=गाघ्ना ) वतंमानकालिक कदत पण 
चर ( कंपंत ) का छन्दोनिवौदहाथं विजत रूप । 
आ--<- मायातः >आओ >आञा ~>श्रा (हिन आया; जः 
वस्तुतः आ जाः का दी श्रुतियुक्त रूप हे; रा० आयो ) । 
दशाक्चखत्तार, संयुताह्दः- 
जसु श्राई्‌ हत्थ विआणिथो तह वे पहर जाणिभो | 
गुरु अंत पिंगल जंपिथो सह छंद सजत थप्िओ ॥६०॥ 
९०. हे सखि, जिसके आदि मै (प्रत्येक माग मे) हस्त (गुवंत सगण), 
इसके बाद दो पयोधर ( मध्यगुरु जगण ) तथा अंतमे गुरु दो, वह 
पिगछ दारा उक्तं संयुता छन्द हे । ( सयुता-1)ऽ 1511515 ) 1 
टिप्पणी ~ विभणिश्रो- < विज्ञातः, जाणिओ < ज्ञातः; जम्पिओ 
<- जल्पितं] 
थप्पिश्रो--<-स्थापितं, कमंवाच्य भूतकाटिक कृदंत रूप । 
जह # 4 
तुह जाहि संदरि श्रप्पणा, परितन्जि दुज्जणथप्पणा । 
विश्रसंत केग्रहसंपुडां ण ह ए वि आवि वप्पुडा ॥६१॥ 





&०, जघु--^. जसू 1 सद-ए. तई, 1. सोइ, ३. सि । 

६१. सुद--ए. तदु । पस्तिन्नि--ट. परतिज्जि । संफुडा--पि. संपृला ! 
णहु-ए. णिह । एवि-1९. एडु । श्राविय्-^ . श्रावद्‌, 7. श्राविह । वष्डुडा~ 
¢.  , वप्पुला । 
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९१. उदाहरणः- 

कोई सखी नायिकाकौो स्वयं अभिष्रण करने की सखद देती 
कह रदी हे - 

दे सुन्दरी, त्‌ स्वयं दी दुष्ट व्यक्तियों के हयाय स्थापित व्यचम्था 
( कुटीनाचरण ) को छोडकर अपने आप दही ( उसके खमोप ) ला; 
ये तकी के फूल पू रहे दै ओर वह वेचारा अभी मी नहीं जाया है । 

टिप्प णी--तुह--<-व्वं; मूकतः (तुह म० भा० आ० मे सम्प्रदान- 
सम्बन्ध कारक ए० व° रूप है ( दे० पिशचेक ६ ४२१ प्र० २९७ ) वेसे 
प्राकृत में वुहः का प्रयोग कमै कारक एन्व० मे भी मिख्तादहेै 
( वही ६ ४२० प्र° २९८) । कताकारक ए० वत मे त्रपथंश में इसका 
रूप वुदुः मिख्ता हैः ( पूर्वौ अप० ) (तगरे { १२० ए) । तारे ने 
भी तुह" शब्द का संकेत सम्प्रदान-संवंध-भपादान कारक ए० व० मे 
करिया है ( वही § १२० ए, प्र २१६ ) अवदट्ठ कार मे आकर 
संवंधवारे पो का इतना अधिक प्रसार हुजादहैकिवे कदींकदी 
ककम मे मी प्रयुक्त दोने लगे है। अथवा इसका विकास सीधे 
तुर्हुः से भी सानाजा सकता है । अवट मे कतौ कारक ए० व 
"ड" के छोपका प्रभाव य्ह पड़ा जान पड़ताद्ै तथा तुह >तुह 
> त॒ के क्रम से इसका विकास हा हे । 

जाहि- < याहि, अुज्ञा म० पु ए० व° । 

प्रप्पणा--<-ञात्सना; प्रा० मेँ (जपः ( ्रात्मन्‌ ) शब्द्‌ के करण 
ए० च० मे अषप्पणः ( मम, अधंमा०, जैनम०, शौ० ), अप्पेण), अप्पेणं 
( अथेमा० ), अप्पाणेणं ( अधंमा० ), अप्पणेण ( म० ) रूप मिरुते 
हे ( दे० पिश 8 ४०१) । प० अप० मे इसके अप्पे, अपि, अप्पु 
( ? ) अष्पा-ए अप्पुणु, अप्पएण, अप्पणे, तथा पूर्वौ अप० मे अप्पदि 
( दोद्यकोप ) रूप मिर्ते है । अप्पणः रूप सस्वन्ध कारक मे मर्ता 
है (दे तगरे ६ १२९ ए) ! इसी 'अप्पणःका आः वाटा रूप 
'अप्पणाः हे | 

परितल्जि ८ परित्यज्य; पूवंकालिक क्रिया रूप । 

चिख्रसंत केप्रदसंपुडा-प्रायः सभी टीकाकारो ने इसे समस्त पद्‌ 
“विकसक्केतकीसंपुटेः ( काठे प्रादृपि इति रेपः) का रूप माना है 
एक टीकाकार ने "विकसंतु केतकीसंपुटाः अथं कियादडै। ये रनों 
अथे गर्त है । मै इसका अथे विकसंतः कैतकीसंपुटाः ( संति ) करना 

९५ 
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टीक समश्चता ह, तथा निभसंतः को समस्त पद्‌ का अंग नहीं मानता, 
न इसे अनुज्ञा श्र? पुर व०व० का रूप दही। वद्तुतः यह्‌ वतमान. 
कालिक क्रियाके लिए वत्ेमानकालिक कृदंत का वन्व०्के अर्थे 
युद्ध प्रातिपदिक प्रयोग हि| 
प्राविश ८ आयातः > आमो > आद से "वः श्रत्ति वाद्या 
रूप (आविः वनेगा । ॥ि 
व्पुडा-देसी शब्द्‌ (अथं "वराकः, वेगसा); (पूर रज, 
'मापडोः र वापुरो) | 
चंपकमाला छद्‌ :- 
हार टबीजे काहसदुज्जे इति पुत्ता ए ॒गुरुसुत्ता | 
हत्थ करीन ह।र सवी चंपथमाल्ा द कदी ॥६२॥ 
९२. ज्यो पदे दार ( गुर ) स्थापित्‌ किया जाय, इसके वाद दो 
कादर ( ख्धघु ); फिर गाख्युक्त छंतीपुत्र ( कणं अथात्‌ हिगुर गण ), फिर 
दस्त ( सगण ) क्रिया जाय ओर अंतमे पुनः हार (गुरु) स्थापित 
किया जाय, उसे चस्पकमाला छंद कहा जाता है । 
( चंपकमाखा--ऽ11555155 ) । 
रिप्पगी-ठवीजे, करीजे, कीजे ( स्थाप्यते, क्रियते, कथ्यते ), 
कमंवाच्य शूप । 
जहा, 
ओगणरमत्ता रंमअपत्ता, मष्क षित्त दुद्धषजुत्ता। 
मोहणिमच्छा णालिचगच्छा, दिजञ्जई कता खा पुण्वता ॥६३॥ 
[| चंपकमाला | 
६३. उदाहरण :-- 
कटे के पत्ते मे दूध से युक्त ओगर का भात तथा गायकाघी, 








---~ 


६२. उतीजे--0. उविच्जे । हत्थ--(!, ज्य } करीजे--( य्वीए । 
उवीजे--1, करीञे । कषीजे--(^\. सुणीजे । 

६३. बोग्ग--^. योगर । दुद्ध-८. ए, दुष्य । सजुत्ता--6 . 
सूजत्ता, (1. सुन्जुत्ता, 7९. स॒ुलत्ता । णाक्िच--8, ए, नालिच | पुणवंता-- 
(1, पुणमन्ता । 
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मोदणि मत्स्य ( विप प्रकार की मछृटी ) तथा नालोच के गुच्छे का 
साग प्रिया के द्वारा दिया जाता है ओर पुण्यवान्‌ व्यक्तिखातादै। 

रिप्पणी-भत्ता, पत्ता, “जुत्ता, धित्ता, “मंता इन सममे छन्दो- 
नि्वीहाथं पदात “अः को दीघे बना दिया गया हे । 

रम्भश्रपत्ता < रम्भापत्रे, यदो" पत्तः ( पत्ता ) का अधिकरण एर 
च> के अथं मे ्चुद्ध प्रातिपादिक प्रयोग है । 

गाईक चित्ता (गायकाघी) कः के ङिएदे° परसगं। 

दिज्जई ८ दीयते, कमेवाच्य रूप । 

खा < खादति - वतमान प्र° पु ए० व> के छिए शुद्ध धातु 
का प्रयोग । 


सारवतो छंद - 
दीह सह जुभ दीह रर, सारद धुअ चंद कटू । 
अंत पओहर ठाई ध, चादह सत्त विराम कभा ॥६४॥ 
६४. जो प्रत्येक चरणमें क्रम से दीघेके वाद्‌ दो ल्घु, फिप् दषं 
के बाद एक छघु तथा अंत मे पयोधर ( जगण ) तथा फिप् ध्वज (15 ) 
स्थापित कर चौदह माच्रा पर विराम क्रिया जाय, उसे सारवतो 
छंद कहो । 
( सारवती :-ऽ115155 ) 
टिप्पणी--कट ( कटु ) < कथय-अज्ञा म> पुर ए० व° 
पदात “उः को छंदोनिवोहाथं दीघं कर दिया ह| 
ठाई < स्थापयित्वा--पूवंक्ालिक क्रिया | 
क्रा <-कृतः > कथो > कञ ( पदात “अः का दौर्घीकरण )। 
जदा) 
पुत्त पित्त बहुत्त धणा, भत्ति इटुम्िणि सुद्रमणा। 
इक्क तरासई भिच्च गणा को कर पब्ब सम् मण।॥६५॥ 
[ सास्वती ] 


&४. धुज--^. धुव | उटू-- भ, उन | चेद्द--1, वउदह+ 
२. चोदह्‌ । 


६५ हक्क --(, हक्क | 
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६५. उदाहरण :- 

पुत्र पवित्र हो, ( घर्मे ) बहुत धन दौ, पत्नी पवित्र मनवारी 
तथा भक्त ( पति्रता) हो, नौकर होक (डाट)सेद्दी उतेह, तो 
वव्वर कहता है, स्वगं की इच्छा ( मन ) कौन करे 

टिप्पणी-तरासद < उयस्यति । 

हक्क < हकारेण ( दोक ), करण ए० व०। 

कर < करतु--अचुज्ञाः प्र° पु० ए० चु०। 

सम्ग < स्वगे--अधिकरणःए० व्‌० । 
सुषमा छंद :- 
कण्णो पटमो हप्थो जलो, कण्णो तिभल्ञे दस्यो चडथो | 
सोखा फर छक्का वलआ, एसा सुसमा दिडा सुसमा ॥8६॥ 

९६. जो प्रत्येक चरण मेँ पदरे कणे ( दविगुखगण ), दूसरे हस्त 
(गुवंत सगण }, तीसरे कणे (द्विगुरु गण), तथा चौथे हस्त (गुबंत सगण) 
हयो तथा सोख्ह मात्रा हो, ( जिनमें ) छः वख्य ( गुर्‌ ) ( तथा चार 
ल्घु दौ ), यह्‌ प्राणो के समान प्याया ( अस्मा ) खसमा छंद है । 

( सुसमा :- 55115551 9 । 

दिप्पणी-पढमो <- प्रथमः, तिलो < दृतीयः, चउथो < चतुथः । 


जदा; 
हा कविक्ला उचा गिअल्ला, म्मे पिथला णत्ता जुभला | 
स्वका वणां दता बिरछा, केसे जिवि ताका पिञडा ॥&७॥ 


[ सपमा | 
६७. उदाहरण ~ 
जिसकी मौदे कपिर ( मूरी ) दो, खार ञ्चा ह्यो, दोनो नेच वीच 
से पीठे दहो, वदन ख्खाद्ये, तथा दोति विर द्यं, उसकाप्रिय कैसेजी 
सकता दहे? 
९६. जभलो-^, युवलो, ¢. जग्गलो { चउथो-८, प्यलो ] 
सुसम--4 . सूसमा । 
६७. कविल।-- (1. कपिला । णिलला--^. लिलरा, 28. णिदला, 
0, 7. दिमला 1 मज्छे--, मम्मा। णेत्ता-0, णयणा | बिरला--( 
विमला । केसे--^ . 2. कैपे । जिविश्रा--(. जिविला | 
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रिप्पणी- इस पद्य ऊ कई शब्दो मे छंदोनिर्वाहाथं पदात मँ दीर्घी- 
करण की प्रवृत्ति पाई जाती है :--भोहा, उच्चा, णिञला, पिला; 
लुजखा, रुक्खा; वजणा, पिला | 

पिश्रला < पीत + ( स्वाथ ) > पिल > पिअर (पिल); 
( रा० पटो, ्रज० पीरो )। 

पिश्ला <-प्रिय + छ ( स्वाथे ) >> *पियलो > पिअर (पिञल ) | 
( हि० प्यारा, राज प्यारो )। 

केसे-- <कथं । 

जिचिश्रा--<-जीवति, यदो भी अः छन्दोनिर्वदाथ प्रयुक्त हग 
हे, इसकी पटी स्वर ध्वनि ( ई ) का हस्वीकरण मी छन्द्के लिषए्‌ 
दीहृश्रादे। 


अस्रतगति छंद :-- 
दिअव्र हार प्श्रलिश्रा, पृण ति तह हिअ करिभा। 
वसु लहु वे गुरुसहि, शममिश्गई धुज करिश्रा ॥६२८॥ 


६८. जरह प्रत्येक चरण मे, पहले द्विजवर (चतुरुध्वारछक गण) तथा 
वाद्‌ मे हार ८ गुर )भकट हो तथा पुनः वेसे दी स्थापित किये जार्यै, 
आठल्घुतथादो गुरु से युक्त वद छंद अग्रतगति कहा जाता इ । 
( अमृतगति-- ॥॥5}।॥।5 ) 

रिप्पणी-करि्रा - <-छृताः, कमेवाच्य भूतकालिक छृदंत व० व° । 

कटिश्रा- < कथिताः कमवाच्य भूतकालिक छदंत ( लीग ) । 


जहा; 
सरश्रसुधाञरबअणा विअश्रसरोरुहणअणा । 


(क क क 


मश्रगलष्ुजरगमणी पित्र्हि दिदिडय तरुणी ॥६६। 
 अम्रतगति 


६८. वषु-.3. वहु । भमिभगरई- प. अमिन्रगड । 

६६. सरभ-3. सरस । °सुधाध्ररवश्रणा-(. सुदावणणयणा । विभश्र ~. 
विकच, 0. चवलसयेरुवभणा; ए. विक? । मश्र-(1, गञ ममः गप्तणा ] 
पियसहि, जिविम खमाषम रमणा । दिद्धिश्र--4.5, दिर्डा । 
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६६. उदाह्रणः-- 


„ हे प्रियसखि, (मैने ) शरत्‌ के चन्द्रमा के समन युलवारी, 
विकसित कमल के समान वदन वादी, मदमत्त करुजर के समान गति 
वाटी तरुणी को देखा । 


रिप्पणी-मश्रगल--<- मदग, ( पु° हि० भैग द्ायीः ) | 
दिष्धिच्र-- < दृष्टा, खील्ग कमेवाच्य भूतकालिकच्दन्त का प्रयोग ! 


एकाददाक्षर प्रस्तार वु छंद - 
णील्ञ सरूभह एह करीजे, तिण्णी म्ागण जत्थ भणीने | 
सोलह मत्तह पाअ वीजे, दुग्गुरु अंतहि वधु कदीजे ॥१००॥ 


१००. जिसके प्रव्येक चरण मेँ तीन भगण कदे जार्ये, तथा अन्त भँ 
दो गुरु स्थापित किये जाये जौर सोखह मात्रा दँ, उसे वं ( नामक 
छन्द्‌ ) कहा जाता दै । इसे नीरसरोखुह भी कदा जाता है ( अथवा 
ला नीके वालों वा पिगख ते कदा है ) | 

दिप्पणी--कशैजे--( कियते ); कदीजे (कथ्यते), ठवीने (स्थायते) 
भणीजे ( भण्यते ), ये सव कमंवाच्य रूप है । 

जस्थ-- <यत्र | 

मत्तह-< मघाः, ह' अप० में मूतः" स्वध कारक की सुप्‌ विभक्ति 
दै, जिसका प्रयोग धीरे-धीरे अन्य विभक्त्ियोमे भी होने ख्गादहे। 
कतीकारक व° व° में इसका प्रयोग संदेशरासक मे भी भिख्ता है- 
'अबुहत्तणि श्रलुहह णहु पवेसिः (२१), अबुधत्वेन, अबुधाः न खट 
प्रवेदिनः ) दे० संदेशरासक ( भूमिका ) 8 ५१। (३) इसका प्रयोगः 
प्राचीन सैधिटी मे देखा गया दै, जरह इसके “अह्‌-आहः रूप 
विशेषण तथा कर्मवाच्य भूतकःलिक छ्दंत के ब० व° में पाये जति 
है । 'कदसवाह वेताख्ह ( = कीदशाः वेताछाः ), “अनेक ऋपिक्कुमार 
देखुअ्टः ( वणीरत्नाकर ) । डो? चाद्या ने इसकी व्युत्पत्ति प्रा भा 
आण्स्यःसेमानीदहै, जो मूतः अप० में सम्बन्ध कारक एर व> 


१००, णील-01. लीढ । सरथह-0. सयेरु । करीजे-. कीजे ) 
लव्य], तत्थ | भणीजे-0, धरीजे, 2, करीजे, 1९, कदीजे । पाश्च 
पाड । कदीजे-^, करीजे, ^. मुणिजे, £, मीने । 
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कारूप था। धीरे-धीरे यह संबंध व० व मे तथा अन्यत्र मौ प्रयुक्त 
होने ख्गा । ( दे० वणेरत्नाकर ( भूमिका ) ६ २६) । 

जहा, 

पंडववंसहि जम्म धरीजे, संपश्र श्रल्निअ धम्पक दिन्जे | 

सोड जहिदटिटर संकट पावा, देवक लिक्खअ केण मिटाचा ॥१०१॥ 


[ वंध | 
१०९. उदादरणः- 
जिसने पांडववंश ये जन्म धारण किया गया; संपत्ति का अजन 
करके उसे धमे को दिया; उसी युधिष्ठिर ने संकट प्राप्त किया; देव के 
लेख क्रो कौन मिटा सकता हैः ? 
रिप्पणी--पंडवचंसहि-- < पांडववंसे, अधिकरण ए० व० । 
चरीज्ञे-( धियते ), दिजञ्जे ( दीयते ) कमेवाच्य रूप । 
अ्रल्जिच्-- <-अलजंयत्वा, पूवंकाछिक क्रिया रूप (अल्-}-इञय) ] 
धम्मक-- < धमय, कः सस्प्रदान-संवंध का परसग, दे” मूमिका 1 
पावा--<-प्राप्तः कमेवाच्य भूतकालिक छृदंत रूप पायाः का व~ 
श्रतियुक्तरूप ( पाव्‌ आ )। 
देवक ललिक््खिश्-- < दवस्य डिखितं, कः संवध का परसरं 
दे० भूमिका | 
केण-केन, भिटावा, कमेवाच्य भूतकालिक छृद्न्त का "व-श्रुति 
वाखा खूप । ( सिटाच्‌ जा ) ( दि० मिटाया, पू स० मटायो , । 
स॒म॒खी छदः-- 
दिर हार सू भला, बलअ परिट्टिअ इस्थअला । 
पञ कल चोदह जंप श्री, कवर जाणड्‌ सो सृषदी ॥१०२॥ 


१०१. जम्म-73. जन्म । धरीजे-^, 25. धरिच्जे; @, करीजे ˆ | धम्मक- 
दिञ्जे-^ , धम्मके दिजे, 0. घम्म धरीजे । सोड-(. सोद । ऊदिद्धिर-(. 
जुधिटिठर, 1. जहुर । देव-01 दद्म, 4.8. देवक । लिकिलिच्र-^..1 प. 
टेक्खिश्, ८. टेक्खल । 

१०२. परिद्िश्र-01. पवि । चो दह-^. 8. चोदद, (. उद) 
र. चउदह, 1. चोदह । जाखद--^. जाणह, 2. जाणहि; 7. बल्ट्दि । 
सो-र्‌. 0, दे 
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१०२. पदे द्विजवर ( चदुर्वात्मक गण ), फिर हार ८ गुरु ), 
फिर दो रघु वख्य (एक गुरु ); तव दस्ततर ८ गवत सगण ) हो, तथा 
प्रत्येक चरण मे १४ मात्रा हो, वह सुयुखो छंड है, रेषा कविव र सर्ष- 
राज (अही, पिंगङ ) ते का है । घुयुीः-- ।॥1515115 = प्रत्येक चरण 
\१ वणं । 

रिप्णी--परिद्धि्र-- ८ परिस्थिताः; परि + ५८ ठा + इअ, कमेवाच्य 
भूतकाछिक कदत प्रत्यय | 

चोदह-- < चतुद श्च > चउदई ~> चोदह > चोदह । 

जंप--< जल्पति, वतमान प्र° पु° ए० व० छुद्ध धातु शूप । 

ग्रही-- < अहिः, छन्दोनिवौदाथं दीवं खूप | 


जहा, 
अरवल जोव्वणदैहधणा, ्िविग्रणसोश्रर वंधुजणा | 
अवसउ कालपुरी गमणा परिहर बब्प्र पाप मणा ॥१०३॥ 
| सखी | 
१०३. उदाहरणः- 
यौवन, देह तथा धन अत्यन्त चंचल दै; वांधव स्वप्न के समान 
है; कारपुरी मे त्रवदय जाना है । बव्वर कहता है, अपने मन को 
पाप से हटावो ( अथवा अपने पापो मन को रोको) 
टिष्पणी--ग्रदचल-- < अतिचङानि, कतो ब> वर मेँ प्रातिपदिक 
का प्रयोग । 
जोब्वणद्रेहधणा-- < यौवनदेहधनानि ( श्वण प्रातिपदिक रूप का 
छन्दोनिर्वादाथं दीवेरूप ); जोठ्वण <-यौवनं | 
सिविश्रणसोश्रर--<स्वप्नसोदरः कती कारक व° व; सिवि- 
अण < स्वप्न, {इः का दो प्थान पर आगमः; पः का खोप । 
कालपुरी-< कारपुया, अधिकरण ए० व= । 
गमणा-८ ==गमण का दीघं रूप, छन्दोनिवाहाथ ) ८ गमनः; 
( माववाचक्‌ क्ियामूक पद्‌ ) । 


१०३. जान्वण-^.5.01. र. जोऽ्यण, ष. जञ्रण । लिविश्रण-.+. खिव- 
णञ्‌, ©. सिविणञ } वंघुश्रण~ पि, 2. जणा | 


२.१०५- | वणवृत्तम्‌ २३३ 
पाप मणो-८ १) पापात्‌ मनः ( परिहर ); (२) पाप मनः परिहर 1 
दोधक छंदः- 

चामर काह जुग ठवीजे, हार रह्‌ जअ तस्थ धरी | 

कण्णगणा एञ शत कये, दोधअ छद एणी पभणीजे ॥१०४॥ 
१०४. चामर (गुरू), तथा दो काह (दौ ख्घु) को स्थापित 

करना चाहिए, तव एक हार (गुरु ) तथादोलघुको दो वार धरना 

चाहिए, प्रत्येक पद के अन्त मे कणं गण ( गुरद्रयात्मक गण ) करना 
चादिए-इसे फणी ( सपरज पिगल ) दोधक छंद कहते दै । 

दोधक छंदः--515151155 = ११ वणे । 

टि०--शजुगग--< ध्यु; द्वित्वप्रबृत्ति । 

उवीजे-- ८ स्थाप्यते; धरीजे ८ धियते, करीजे ८ क्रियते; ये 
तीनों कमवाच्य रूप है । 

पभणीज्ञे--यह मी कमवाच्यरू्प दही है, ययपि, ठदीकाकारो ने 
इसे कटवाच्य रूप श्रभणति' माना है । तुक मिलाने के रिष इसे 
कमेवाच्य रूप में प्रयुक्तं करिया गया हः । इसका संस्छृत रूपान्तर “दोधकं 
छन्दः फणिना प्रसण्यतेः" होना चाद्िए । 

जहा, 

पिंग जटवलि टाविश्च गंगा, धारिप्र णाश्ररि जेण अंगा । 

॥,॥ <^ # (रे <. 
चदकला जमु सीसहि णका, सो तह संकर दिज्जड मोक्खा। १०४ 
[ दोधक्त ] 
१०५. उदाहरणः- 
जिन्दोने पौली जटा म गंगा स्थापितकी है, जिन्दोने अर्धाग मे 


१०४. चामर-3. चामर }। धरीजे -(!, करीजे । अंत-(. अंतर 
करीजे-0. दीजे} दोधच्र चंद, दोधक छन्दह णाम करीजे, (. "कणी 
मणीजे । 

१०५, साविश्र-)पि. घारिअ । धारिश्च--0, गविद्य ¡ णोक्छ--8, 
नचोक्ा } ठम --^. 3. वइ 1 दिज्जउ-^. दीर्जउ । मोक्वा-^, साक्ा, 
3. 1, सोक्ला | 


रर प्राकृतपगलम्‌ [ २,१०६- 
नागरी (गोरी) घारणकी है, जिनके सिर पर सुंदर चनद्रकछा है 
वे शंकर तुम्दैः मोक्ष द । 
टि०--पण जटावलि ठाविच्र गंगा-एक टीकाकार ने इसे समसत 
पद्‌ मानने की भूल की दैः--िंगङजटावदिस्थापितगंगः । वस्तुतः 
यह ¶पिगजटावल्यां स्थापिता गंगाः है| 
 ठाविच्र-- < स्थापिता; ५८ ठाच + इञ । गिजंत क्रिया रूप से 
कमेवाच्य भूतकालिक छृदंत स्ीलिंग, ए० व०। 
धारि्न-- ८ धृता; कमेवाच्य भूतका० छृदंत रूप, खी° | 
श्रचंगा----अधंग का छंदोनिर्वीदाथं दीघं रूप; ८ अधि, 
अधिकरण ए० व्‌2 | 
णोक्ला-देरी रव्ड) सं (रमणीया के अथं में | 
वह- ८ उभ्य । 
दिजड-विधि प्रकार उ० पु° ए० व का रूप, दयात्‌ । 
मोक्ला-( -=मोक्ख का छन्दोनिर्वाहा्थं दे रूप ) < मोक्ष, 
कमे कारक ए० व० से प्रातिपदिक का प्रयोग । 
खालिनी छंदः-- 
कण्णो दुण्णो हारं एक्को विप्तञ्जे, 
सरला कण्णा गंध कण्णा सुशिन्जे | 
बीसा रेहा पाञ्न पाए गणिञ्जे, 
सप्पाराए सारिणी सा युणिन्ञे ॥१०६॥ 
१०६. दगना कणं (दो बार दो गुर ), इसके वाद्‌ फिर एक हार 
( गुरु ) दिया जाय, फिर करमर; शल्य ( एक ख्घु ), कणं ( दो गुरू ); 


सते जार्ये; प्रत्येकं चरण मेँ वीस मात्रा गिनी जायं, सपेराज पिगल 
ते उसे शालिनी माना है । ( शालिनी ऽ5555}55155ऽ == ११ वणं ) । 


टि०--विसञ्जे-(= विखञ्यते ), सुणिञ्जे ( = श्रयते ), गणिञ्जे 
( = गण्यते ); मुणिञ्ञे (== मन्यते ), कमंवाच्य रूप । 





१०६. सदला--0. सल्ल } मणिज्जे-(, खुणिज्ञे, प. पुणिज्जे । 


२.१८७- ] वणवृत्तम्‌ २३५ 
जयः # * ह (५ 

रंडा चंडा दिक्खिदा पम्मदारा, 

मज्ज संसं पिज्जए खज्जए च्र। 

भिक्खा माञ्जं चम्भंडं च सेन्जा, 

कोरो धम्मो स्स णो मादि रम्मो ॥१०्अ 


१०८७. उदाहरणः-- 

चंडा ( कोपवती ) संचातुसार दीध्ित रंडा दी जरो पत्नी दै; 
( जदो ) मदय पीया जाता है) ओर मांस खाया जाता है; भिक्षा 
भोजन दै तथा चर्मखंड शय्या है, वह कौर धसं किसे अच्छा न 
खगेगा ? 

यह्‌ उदाद्रण कपू रमंजरी सट्क से ख्या गया है, वर्ह यह 
प्रथम यवनिकांतर का २३ वों प्य है, इसको भाषा प्रात है । 

रि०-पिज्जिप--( पीयते ), खज्जए ( खाद्यते ), कमंवाच्य रूप । 


द्सनकडछदः- 
दि्वरजअ ज्लहु जअ, पश्च पञ पद्मलिभर वलयं | 
चउ पश्र चड वसु कलं, दपणश्र फणि भण ललिअं ॥१०२८॥ 
१०८. जहो प्रत्येक चरण मेदो द्विजवर (अथात्‌ दो वारः 
चठुरुध्वात्सक गण; आटच्छु).रफिर्दोट्घु तथा अंत मे एक गुरु 
( इस प्रकार १० रघु तथा एक गुर ) प्रकटित हो, जहो चारों चरणो मे 


(मिखाकर) चार ओर आठ अथात्‌ धद मात्रा दो; फणिराज पिगरू उस 
ठलिति छंद्‌ को दमनक कहते है । ( दमनक-॥॥।।॥5 = ११ चणे ) 


टि०--पञ्मलिश्र-- < प्रकटितं; कमेवाच्य भूतकाछिक दंत रूप । 
कलद्य-- < कटाः ( छदोनिवौदाथे अनुस्वार ) । 


१०७ दिकिखदा-(\. रिक्िा } भअ्र--1९. ज) भिक्वा-. मिषा । 
सेऽना--0. सजा ! कोलो--(, कण्णो । 

१०८. दिञ्वर--3, द्विजवर } लहु--, लघु । फणि मण ललिश्रं-(. 
भण फणि भणिञं ] 


२३६ ्ाृतपेगम्‌ [ २.११०- 


जदा, 
परिशअससदहरथणं वपिमलकमर्दल्लणश्रणं | 
विहिश्रभमुरकलदलणं, परमह सिरिमहुमहणं ॥ १०६॥ 
[ दमनक | 
१ ९8. उदाहरणः- 
पूणे चन्द्रसा के समान मुखचाछे, विमर कमर्पत्र के समान नेच 
चके असुर छर का दलन करनेवछे, श्रीमधुसूदन ( छृप्ण ) को 
ध्रणाम करो । 
दि०--पणमरह--प-+-९^ णम + ह; आज्ञा म० पु2 व० ब० | 
सेनिका छंदः- 
तात णदए्‌ सय॒दतूर्रा, जोहलेण छद्‌ पूर । 
गारहाई अक्खराहजाणिश्रा, णाश्नराश्च जेपएअ सेणिआ ॥११०॥ 
११० जिस छंद मेँ करमशः तार, नन्द्‌, समुद्र तथा तूयं (ये चासं 
गुवीदि विकल 5 के नामदहै) होतथाअंत मे जोदरु (रग्ण) से 
इस छंद को पूरा किया गया हौ तथा ग्यारह अक्षर जानो;ः- नागराज 
पिगछ ने इसे सेनिका छंद कदा है । 
( सेनिका--ऽ1515151515 ) | 
जह) (+ (के # (५. 
भत्ति पर्तिपाथ भूमिं केपि, 
ट्पपु खुदि खेद शर फपिभा। 
गोडराथ जण्ण माण मोलि, 


कामरूअराभवदि छोडिश्रा ॥ १११ ॥ 
[ सेनिका | 


१०६ परिगभ०--0. पक्ति । विविह--(0, वरि अः । तिरि- 
^. सि.2 । 

११०. गरहार्दै-- प. गारदाई । श्र्खरा्द--13. अक्खराणि, प. अम्लः 
राह । जागिश्रा--0. जाणिर्ओं । जप एह सेगिश्ा--4. °एश्र ¢, जप 
सुसेणिभा, 7, जग्पि एञ सेणिञा । 

१११. रष्पु-^1, टप्यि | गोडराअ--^, 73, पि, गोडराय, ©. 1. 
गोलराअ । वंदि--01. वधि ] दोडिज--01 {९ . द्ोलिआ, 7, खोडिमा । 


२.११२- |] वणवृत्तम्‌ २३७ 


११९. उदाहरण ~ 
पैदटछ सेना के चरणों से प्रथ्वी एकदम कोप उठी, (घोरो की) टापो 
से उडी धूर ते सूये को टंक दिया, ( उस राजा ने ) गोडराज् को जीत 
कर उसके मान को समाप्त कर दिया; तथा कासरूप-राज के वंदी को 
छुडा दिया । 
टिपणी-कःपिञ (= कंषिञि का दीं हप अथवा सार्थं कः 
का रूप *+“कंपितिका' ( भूमिः ) से ); कमेवाच्य भूतकालिक कृदंत । 
स॑पिभा (= ्ंपिजअ-आच्छादितः, छंरोनि्वहाथे दीवे प ) । 
कमवाच्य मूतकाछिक कदं । 
मोलिथा (~ मोटितः ), छोडिआ ( मोचितः, ५८ छोड देशी धातु 
हः ), इनमे भी छन्दोनिरवीदाथं दीधे स्वर पाया जाता है - वास्तविक 
रूप “मोलि छोड होगा । 
ज्िण्णि < जित्वा, पूवंकाछिक क्रिया रूप । 
मात छद :-- 
कुतीपुत्ता, पंचा दिण्णा जाणीभा, 
अते कृता एक्का हारा माणीञ। 
पाआ पा मत्ता दिष्रा वाईस, 
मालत्ती छदा जपता णाएसा ॥ ११२॥ 
११२. दे प्रियः जहो प्रसेक चरण मे पोच कुंतीपुत्र ( गुरु ) दिए हए 
समद्मो, तथा अंत में एक हार ( गुरु ) माना जाय, प्रत्येक चरणमे 
२२ मात्रा देखी जाय, नागेश पिंगल इसे माख्ती छंद कहते है । 
िप्पणो-दिण्णा < दत्ता। 
जाणोजा, माणीञा-ये चस्तुतः (जाणिञ, माणिअः के छंदोनिवा- 
हाथे ( मेत्रि काजा ) विकृत रूप है ! इस तरह ये मूतः कर्मवाच्य 
भूतकालिक छदंत ल्प हे । 
जपता = जंपंत, यह्‌ चतंमानकाठिक कदत रूप है :- 
सं० जल्पन्‌ ¬> जपतो > जंपंत का छन्दोनिर्वादाथं विक्त रूप है. 
णाएसा ( = णाणस ) < नागेशः । 





११२, कंता--(. क्ष्णा | दिटा- 6, दिण्णा | वारईसला-(!, व्‌]इसा } 
छुंदा-(„ मास । 


२३८ प्राकृतपैगरम्‌ [ २,११३- 


जदा, ६ 
ठमा खमा हत्थी जृहा दक्खीभा, 


रि ५, 
गीला मेहा मेक सगा पक्ीभा। 
वीराहत्या अग्गे खमा रज॑ता, 


णील्ला मेहा मन्मे विज्ञ णच्च॑ता ॥ ११३॥ 
[ मारती | 

११३. उदाहरण :-- 

स्थान स्थान पर हाथियों के श्चुड दिखाई पड़रहे दै जेषे मेरके 
ग पर नीढ मेध दिखाई पड़ रहे हो; वीरो के हार्थोकेअग्र भागम 
खड्ग संशोभिष हो रहे दै; जैसे नील मेघों कै वीच विजरी नाच 
रही दहो। 

रिप्पगी--टासा ठामा ( = ठाम ठाम ) श्थाने-स्थनेः अधिकरण 
९क वचन | 

देवीओ ( दकिलिज < दं ), पेक्लीमा (पेक्रिलिश्र < प्रकठितं ) 
अथवा इन्दे व° वर खूप भौ माना जा सकता ह किंतु फिर भी दीष 
ई" छन्दोनिर्वहाथे दी है} 

राजंता-( = राजंत अथवा व० व> ); णच्चंता ( = णक्व॑तः 
छंदोनिवाह दीर्व॑रूप ); ये दोनों वतेम।नकाछिक्‌ कृदंत रूप हे । 


उन््रव्ा छरः- 
दिन्जि तश्चाय जुत्रला पएसु, अति एरदो गुरु जग्ण रें 
जपे फ्थिदा धश्च इंदवञ्जा, मत्ता दहा अह सम। सुसञ्जा ॥११४॥ 


११३. देक्लोज--3. देखी्रा, ©. पेख्वीथा । गीला--01, गद । 
धिगा--0, सिग | पे्लीग--0. देक्लीआं । राजंता-0, वलंता, #. 
रउ्जन्ता ] गीला... ...णच्चन्ता--(^, विन्न मेहा मम्भैः णर्चंता । 

११४. दिञे--ए दिन्जञे त गश्रा, ¢. दिज्जेद दीय लुग्रला पण्डु। 
"वसुं--^. पणय न्ष, पणस । कजिदा-8. फणींदा, ^. भिदो । धत्र- 
-8. घुव । ट--८. श्रद्ध | 
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११४. प्रत्येक चरण में दो तगण दिये जाये, अंत मे जगण तथा 
दो गुरु दो, फणीद्र कते दै कि यह्‌ ईव छंद दे, तथा इसमे दस 
ओर आठ ( अथीत्‌ अठारह ) मात्रा प्रव्येक चरणे होती है| 


( इन्द्रवजाः--ऽ5।55॥ 5155 = ११ वणं ) 


दि०-दिज्जे--< दौयते ( कमेवाच्य ), अथवा इसे "दद्यात्‌ 
( विधि प्रकार) काखू्पमभी माना जा सकतादै। 


परस्ु-< पदेषु; शरारत विभक्ति सुः अधिकरण ब० व० | 
जपे--< जल्पति; वतमान प्र पुर ए० व | 
जहा, 
मतं ण ततं णहु फिपि जे, 
ञ्ञाणं च णो ईपि युरूप्पसाओ। 
मज्जं पिमो महिलं रमामो, 
वः 
माक्खं वजामो इलमगगलम्गा ॥११५॥ 
[ इन्द्रवज्रा | 
११५. उदाहर्णः- 
तमैसंत्रहीजानतारहूःनतंत्रही, न ध्यानी करता, न कोई 
गुरुकीकरपादीदे। हम मच पौते दै, महिका के साथ रमण करते 
ड तथा कुरु (कौर ) मागे मे खगे रह्‌ कर मोक्ष प्राप्न करते है। 
यह्‌ पद्य मी कपूरम॑री सट्क का है । वहो यह्‌ प्रथम यवनिकांतर 
कापर वों पद्य दहे । इसकी भाषा मी प्राक्त दै। 
टि०--जाणे--( जानामि ); चतेमान उत्तम प° ए० व० । 
पिञामो ( पिवामः )› रामो ( रमाम: ), जामो-( यामः ); वर्दमान 
उत्तम पुर व° व° ( प्रारेत रूप ) | 


१११. जरे--0, ज.णं । मोक्ख॑--3,. मोखं | वजामो--र, चजामो, 
३, च जामो 
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उपेद्रवजा छंद 

णरंद एक्का तश्रणा सुसञ्जा, 

पओहय कण्ण गणा यणिज्जा | 

उर्षिदवज्जा फणिराश्रदिद्र 

पटति खेभा सहवण्णसिड्ा ॥११६॥ 


११६. उपद्रवजाः- 
जहा आरम्भ मे एक नरद्र्‌ ( जगण ) सुसन्जित हो, फिर पयोधर 
( जगण ) हो दथा अंत में कणं गण (दो गुर ) जानना चादिए । यहं 
फणिराज पिगक के द्वारा दृ छ्मवर्णो' से युक्त उपेन्द्रवज्रा छंद है, इ 
विदग्ध ठ्यक्ति पदते हैँ । 
उपेद्रवजाः-15)5515155 = ११ वणं | 
दि०--मुणिज्जञा-टीकाकासों ने इसे (९) ज्ञायते-ज्ञायते, (२) ज्ञातः 
के द्वारा अनूदित करिया ह । इस प्रकार यद्‌ कमेवाच्य रूप प्रतीत होता 
हे, कितु इसे क्रिया रूप मानने पर श्युणिञ्जद्ः अथवा श्युणिञ्जेः खूप 
होना चादिए । संभवतः शयुसव्नाः की तुक पर युणिज्जे" को भुणिञ्जा? 
वना दिया हैः । या ध्ुणिञ्जः जो वस्तुतः कमंवाच्य का स्टेसः 
छन्दोनिकीहाथं दीघं कर दिया है । च्रथवा इसे संसत अनीयरः > म० 
मा० आन्डइन्जकारूपमभी माना जा सक्ता है इसका सं खूप 
“मननीयाः ( क्चेया ) मानना दोगा । 
दिट्-( = ) सिंहा (= खषा ); छेजआ < केकाः। 
जहा 
सुधभ्सचित्ता युणम॑त पुत्ता, सुकम्मरत्ता विणश्रा करन्ता | 
विसुद्धडेहा धणमंत णेहा इणंति के वव्वर सम णेहा ॥११७ 
[| उपेद्रवजा | 
११७ उदाह्रणः-- 
धमेचित्त गुणवान्‌ पुत्र, सकमेरत विनयज्ञीटपत्नी; विशचुद्ध देह 
धनयुक्त घर दो, तो वचर कते दै, प्वगं की इच्छा कौन करेगे 
११६. णरद--^ .8. णद्‌ । फणिराश्म---- (1. फणिराड । सुहवण्ण- 
सिद--(1. सुकड ददिद्ध । 
११७. कलत्ता-(!. कर्ता; £, केलता । 
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टि०--कलत्ता, देहा, गेष्टा, रेहा आदि शब्दो मे छन्दोनिवीदाथं 
पदान्तञअ का दीघं खूप पाया जाता है । 


उपजाति शः 
ईद उरविंदा एक्क करिज्जघु, चरच्रणणज्ञ दह णाम मुणिज्ञ | 
रमजाहहि समश्चक्खर दिञ्जसु, पिंगल भेण उवजाहदि फिञ्जसु ११८ 
[ अडिल्ला | 
११८. इन्द्रवजा तथा इपेन्द्रवजा को एक करना चादिए, इसके चार 
अधिक दस ( अ्थीत्‌ चौदह ) माम (मेद ) समञ्चो; समान जाति 
वाछे वृत्तो के साथ समान अक्षर दो, पिंगल कहते टै--इस प्रकार 
उपजाति ( छद की रचना ) करनी चाहिए । 
दि०--उविद(-- ८ उपद्रा > उवेदा > उविदा । 
करिज्जञख, मुणिञ्जसु, दिञ्जयखु, किञ्जसु--ये चारों विधि प्रकार 
के मन पुर पण्वन्के रूप 
चउ अक्खरके पत्थर श्िज्जसु, ईद उविंदा गुरु लहु बुञ्फषु । 
मज्खहि चउदह हो उवजाई, पिंगरे जं पई क्षित्ति बोलाई ॥११९॥ 
[ अडिल्छा + पञ्छटिका | 
११९ चार अक्षरों का प्रस्तार करो, इन्द्रवज्रा तथा उपेन्द्रवज्रा के 
गुरु रघु समश्चो ( अथौत्‌ इन्द्रवज्रा में जदयक्षर गुरु होता दै, उपेन्द्र- 
वजा मे टघु ), मध्यमे चौदह उपजाति होती रै-एेसा कीर्तिं से 
वेल्लित पिंगल कहते है । 
दि०--ग्रक्डरके--कैः परसगे ( सम्बन्ध कारक का परसग ) है । 
जहा, 


चालो कुभारो स उंडधारी, उप्पाश्रदीणा इड एक ण।र । 
अहण्णिस खाहि विसं भिखारी, गई भवित्ती किल का हमारी ॥१२० 
 उपनाति | 


११८. एतव्य्य-, प्रतौ न प्राप्यते ! उवजाददि--.^, उपजादइ कटि । 
११६. उविदा-83. उदा । गुरु लहु उुञउमसु-(, लद गुरु दिज्जस, ^ 
'्नुज्जसु । 
१२०. उप्पाभ-0. उष्पा्र, 7२. उप्पाउ । शदण्णिसं-(1. श्रटर्णिस ] 
खाहि-0. खासि । दिष~- ^. विश, (!, विख! गर्ई-(. गतिर्भवित्ती, ए, गद° | 
१६ 
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१२०. उद्ाहुरणः-- 
पावती क्षिव से अपनी स्थिति का वर्णन कर रही है :-- 
कुमार ( स्वामी कार्तिकेय ) वाख्क है, साथ दही छः मुंह वाटा है 
मै उपायदीन अकेकी नारी ह, भौर ( ठम ) भिखारी ( वन कृर ) रात 
दिनि विपका भक्षण करते रहते हो; वताभो तो सधे, हमारी क्या 
द्श्ा होगी ! 
2०--दडं--उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम इसकी उत्पत्ति निम्न करम 
से हई हैः-प्रा० भा० आ० अहम्‌ > म० भा० आ० अहक ( (कः 
स्वायं )> परवर्ती म भा० ० हकं, हयं, हवे > जप० हे -हड 
( अननुनासिक खूप ) ( त्रज० दो, गुण ह )। 
खाहि-५८ख। + हि, वतेमान म० पु° ए० ० । 
भिखारी-- < भिक्षा-कारिक > * भिश्खा-जारिभ ¬> * भिक्ष्खा- 
रिअ> >मिश्खारी >मिखारी । 
भवित्ती- भवित्री । 
हमारी--+अस्म-कर > अम्र > * अम्दार > दमार हमासेः 
'हमार-दमासाः का खीलिग स्प हे । 
क्षित्ती वाणी माहा साक्ला, दसी माआ जाप्रा बल्ञा। 
अदा मदा पेम्मा रामा, रद्र इद्धौ तार णामा ॥१२१॥ 
[ विदयुन्माा | 
१२१. उपजाति के चौदह भेदो के नाम :- 
कीर्ति, वाणी, मालाः शाकाः दंसः माया, जाया; वाखा, आद्र, 
भद्रा, प्रसा, समा, बुद्धिः ऋद्धिये उन नाम है | 
द्रादङ्चाक्षर प्रस्तार, विद्याधर छद्‌ :- 
चारी कण्णा पाए दिण्णा सव्बासारा, 
पाते दिन्जे कता चारी हारा। 
छण्णावे्ा मत्ता गण्णा चारी पाञा, 
विन्जाहाया जपे साय णाजरयथा ॥१२२॥ 





१२२. गण्णा--त्ता ] 
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१२२. जहो प्रत्येक चर्ण मे चार कणे ८ गुरदय, अर्थात्‌. आठ 
गुरु ); तवर अंत मेँ चार गुर ( हार ) दिये जायं; जर्यो चासं चरणों मे 
छनवे मात्रा हो, नागराज उसे विद्याधर छंद्‌ कहते है । 

रिप्पणी-दिण्णा < दन्ताः, कमेवाच्य भूतकाछिक छत । 

दिन्जे--कमेवाच्य रूप । 

छुण्णावेश्रा ८ षण्णवतिः ( प्रा पै० में इसका छण्णवद्' रूप भी 
मिक्ता है । द° १-९५ । द° पिदर § ४४६ । अधेमा० (छण्णडडईः ) । 

( विद्याधर :--555555555555 == १२ वणे ) | 

जहा) 
जाघरू कंडा बीसा दीघा सीसा गगा, 
णाजराज श्रिज्जे हारा गोरी गा | 
प (५ 
गत्ते चम्मा माह कामा चिज्जे किती, 


सोई देओ स॒क्खं देओ तम्हा भत्ती ॥१२३॥ 
[ विद्याधर || 
१२३. उदाहरण :- 


जिनके कंठ मे विष दिखाई देता दै, सिर पर गंगा दहै, नागराज 
को हार वनाया है, तथा गौरी अंग मेँ हे, जिनके शरीर पर गज चम॑ 
दे, जिन्न कामदेव को मार कर कीर्तिप्राप्रकीदहै, वही देव तुम्हे 
(भक्तिः के कारण सुख द्‌ । 
ए्प्पणी-इस पद्य मेँ छन्दोनिवौदाथं दीधेस्वरांत की प्रवृत्ति 
चहुतायत से है । 
दीला ( = दीष < ददयते, कर्मवाच्य रूप । द्दीसः केवङ 
धातुरूप हैः! सविभक्तिक रूप "दीसई' दोगा ) । 
सुजंगप्रयात छद्‌ :-- 
धओो चामरो सूभो सेस सारो, 
ट कटए्‌ अृद्रए जत्थ हारो। 


१२३. जासू कश वो दीषा-- भ. वीसा कण्ठा वादु दीषा। कडा--८, 
कटे } गोरी--]3. गोरी । गत्ते-1र. गते । गत्ते चम्मा--0, गल्जे चाम । 
सोई. सोऊ । दे सुक्ल दैभो--ि देऊ सुश्लदेओ, ए. देऊ सुवं 
देऊ: । उम्दा--^). अद्या । 


९२८. वीस--प, वीस । एतद्य ¢. प्रतो न प्राप्यते | 
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चरच्छंद कषिज्जे तदा सुद्र, 
यु्गापञआं पए वीस रेह ।१२४॥ 


१२४. हे मुग्धे, जो ध्वज ( आदिख्घु चिक, ।ऽ ), तथा चामर 
( गुर ); इस प्रकार चार गण, प्रत्येक चरण में स्थापित कयि जायं 
( अथौत्‌ जहो चार यण ।55 हं ), पिंगल ने इसे समसन छदां का सार 
कहा हे तथा यह वैसे ही गले में स्थापित छ्िया जाता है, जेसे हार, 
इष शद्धदेह वारे छंद को भुजंगप्रयात कहा जाता है--इसमे प्रत्येक 
चरण मे २० मात्रा होती है । 

भुजंगप्रयात 155 155 155 185 = १२ वण, २० मात्रा | 

रिप्पणी-“ओः वारे शब्द्‌ धओ, चामसेः आदि प्राकृतीकरत खूप 
है । युअंगापञाओं, देहः रेद--छन्दोनिरवहाथं “अनुस्वारः का प्रयोग । 


श्रहिगण चारि पसिद्धा सोल्हवरणेण पिंगलो भण । 
तीणि सश्रा वीकषगत्त मन्ताखा समग्गाई ॥१२५॥ 
[ गाहा | 
१२५. ( स॒जञंगप्रयात छंद भँ ) चार अहिगण ( यगण ) प्रसिद्ध 
है; ( इस छंद क ) सोलह चरणों म ( अजथौत्‌ चार छंदो में मिखाकर ) 
सब कु वीस अधिक तीन सौ (तीन सौ वीस) माव्राए होती दै 
रेखा पिंगङ कहते है । ( इस तरह एक छंद मे ३२० ~ ४-८० 
मात्रा होगी । ) 
जदा; 
महम मत्त माग पाए टवीघ्ा, 
तहा तिक्छ बाणा कडक्से धरी | 
य॒ज पास मोहा धणूहया समारा, 
अहो णाग्रयै कामराश्रस्प सेणा ॥१२६॥ 
[ सुजंगप्रयात | 
१२५. अहिगण--8, अभिगण, एतत्पये ¢. प्रतौ १२६ वंख्यकपद्या- 


नन्तरं प्राप्यते । 
१२६. भुश्रा--2. ना ! पा्-6.73. फा । भोहा-0. मोहा । 
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१२६. इस सुंदरी के चरणों में अत्यधिक मदमत्त हाथी स्थित है 
{ यह मदमनत्त गज के समान गति वाली दै), तथा कटाक्ष में तीक्ष्ण 
चाण घरे हृए है, इसकी युजे पाश्च है, भह धनुष के समान दै 
अरे यह सुंदरी तो कामदेव रूपी राजा क सेना दै । 
टि०~ ठवीश्रा--< स्थापितः ( = ठउविअ का इन्दोनिर्वाहाथं 
विकृत रूप, णिजंत का कमेवाच्य भूतकालिक कृदंत ) । 
धरीआ--< धृताः ( = धरिआः; ब० व० खूप; इ" का छन्दो 
निवीहाथ दीषे रूप ) | 
धखूहा- < धनुः ( अधेतत्सम रूप "धनु" का छन्दोनिवीहाथं 
चिकरृत रूप; अथवा तद्व शधणुः + ह ( स्वां ) = धणुह का 
विकृत रूप ) ) 
छक्ष्मीधर छंदः-- 
हार गधा तहा कण्ण गधा उणो, 
फण्ण सदा तहा तो गुरूआ गो । 
चारि जोदा गणा णाश्रराभा मणो, 


एहु रुएण लच्छीहरो सो घृणो ॥१२७॥ 

१२७. जहो हार (गुरु ) तथा गंध (ल्घु) हो, फिर कणे(दो 
गुरु ) तथा गंध ( लघु ) दों, तथा कणे ( गुरुय ) तथा शब्द ( छु ) 
हो, तथा अंतमे तगण एवं गुरु दो- जिस छंद के प्रत्येक चरणे 
( इस प्रकार ) चार योधा गण ( सगण ) पड़े, नागराज कते दै, वदं 
खक्ष्मीधर छंद हे, ठेसा समञ्च । 

टि०-भणो-( भण का तुक के लिए विकृत रूप ) < भणति । 

सुणो-आज्ञा; म० पु० ए० व० ( हि० मानो )। 

जलयः , 
भजिश्रा मालवा गनि कण्णला, 
जिण्णिञ्ा युञ्जरा छंटिआ इंनरा । 


धणूहा--प. धनूहा, 8. घणा | सेणा--4, सणा, २१२६-0. १२२। 
सुजंगप्रयात-९, भुअंगपत । 

१२७. लच्डीटरो-8, लच्छीघरो । 

१२८. कण्णला--(, १, क।(णलां । जिण्णिश्ना-पि, णिच्जिया ! गुल्जरा- 
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* * < ^ (~ 
वगला भगखा अआड्ज मोडिश्रा, 


< 1 न 
मच्छ कपि फित्तिश्चा थप्पिश्या ॥१२८॥ 
[ लक्ष्मीधर 
१२८. कोई कवि किसी राजा का वणेन कर रहा दै :- 
उसने माट्व देश के राजाओ को भगा दिया (हरादिया) 
केणोटदेशौय राजां को मार दिया, गुजैरदेश्ीय राजाओं को जीत 
लिया तथा हाथियों को ट लिया; उसके उर से वंगा के राज्ञामग 
गये, उड़ीसा के राजा ध्वस्त हो गये, म्लेच्छ कोप ठे तथा (इस 
प्रकार उसने ) कीर्ति स्थापित की । 
दि०-भंजिञ्रा-( भग्नाः ), गजि ( = +गंजिताः ); जिण्णिओ 

(जिताः), छरा (दलुटठिताः), मोडिभा ( मोटिताः); कंपि 
( कम्पिताः ) कमंवाच्य भूतकाछिक कर्द॑त व° व०। 

भंगला--कमेवाच्य भूत० छृदंत व० व° छः प्रत्यय ( दे० 
भूमिका )। 

थप्पिन्रा-- < स्थापिता; कमेवाच्य भू० छरदंत शखौ° ए० व० । 

महापण्डित राहु सांङ्रत्यायन ने “मंगटाः को छरद्न्त रूप न मानकर 
देश नाम का वाचक माना है, वे भगला ( =मागखा) का अथं 
ध्मागल्पुरः करते है । ( दे° हिन्दी काव्यधारा प्र ३६ ) 

तोटक छद :-- ४ 
सगणा धुअ चारि पलति जही, मण सोलह मत्त भिराम कदी । 
तह पिंगलं भणिच्यं उचिञं, इह तोरश्र छेद घ्रं रई ॥१२६॥ 

१२६. जय चार सगण पडे तथा सोख्ह मात्रा प्र विराम (चरण 
समाप्त ) दो, गलिकं ने उचित कटा है, यह भ्रष्ठ तोटक छद्‌ 

( पिगठ ने ) बनाया दै ( तोटकः-15॥5॥515 = १२ बण ) 

स. कन्छुडा । डंनरा--^. कुजरा । लंदिश्रा--, लद । चंगलो-- पि. 
वद्ध ! भगला--. मद्धञा | ओडप्ा--1. ओडिआ । माडिडश्रा-- 
मुडि, १, मोडिया । मेच्छभा--^ . मिच्छसा । कंविश्रा--ि कण्णिमा ! 
१२८. १२५। 6 

१२९. भ~}, दूधुव॒ 1. धुव । जदी-5. जिद । मण. गण । 
पिगलिच्र॑--प. पिगय््रं | रशश्र--)प. रचितं । 
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िपपणी-पलंति-(= पडंति ) < पतंति । 
जही-- < यत्र । कही < कथितः > कहि > कहिअ >> कही 
( ध्यान रखिये यह्‌ स्त्रीलिग खूप नदीं है ) । 
'पिगलिच्रं, भणिच्रं, उचिच्रं, वर, रद मं छन्दोनिवीहाथं 
अनुखार हे । 
जहा, ६ 
चर गुज्जर कुंजर तज्जि मही, तुअ वब्बर जीवण ` अञ्जु णही। 
जह्‌ दुप्पिअ कण्ण णर्द्बरा, रण को हरि को हर दञ्जहरा ॥१३०॥ 
१३०. उदाह्रणः- 
हे गुजेरराज, हाथियों को छोडकर प्रश्वी पर चछ, वव्वर कहता 
है, आज तेरा जीवन नदीं ( रहेगा ), यदि नरेन्द्रो मे श्रेष्ठ कणे कुपित 
दो जाये, तो युद्ध मँ विष्णु कौन है, शिव कौन है, जौर इन्दर कौन है ! 
रिप्पणी-चल-आज्ञा स० पु ए० व° | 
कुजर-- < कुजरान्‌ , कम व व> मे प्रातिपदिक का प्रयोग । 
तुश्र--<- तच ८ दे० पिशेख § ४२१ प्र २६७) । 
कुप्पिश्र--<-कुपितः ( = पिअ; ्ितवप्रत्ति छन्दोनिर्वाहाथे ) | 
रण-- < रणे, अधिकरण कारक ए० व० मेँ प्रातिपदिक का प्रयोग । 
तेल्जि- < त्यक्त्वा, पूवकाटिक रूप । 
सारगरूपक छंदः- 
जा चारि तक्कार समे उक्किट; 
सारगरूअक्क सो पिगल्ते दिट्। 
जा तीअ वीसाम संजुत्त पाए 


# = ५, (~~ 
णा जाणिए कृति अण्णाण्णभाएहि ॥१२१॥ 


१६९१. जह्य चार तकार ( तगण ) का उच्छृष्ट संवंध दहो, पिगख्ने 
उसे सारंगरूपक के खूप मे देखा गया है, जर्होँ प्रत्येक चरण मे दृतीय 


घ ॥ 58 
१३०. गुज्जर-ि, गुज्जर | ऊंजर-^, ऊुञ्जर । तज्जि-(, तज्ज | 
तुश्र- 23. सुद । कपिपश्च-(, कोप्पिय, 7. कोपद । 
१३९१. उक्किर्‌-01, उपिकड । दिद्‌ड-01. दिं } परदि-. पाणि | 
कंति-^ , भित्ति, 0. वत्ति | श्रण्णोण्ण--(, यण्णण्ण । माएहि-(. भाएण । 
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अक्षर पर यति (विश्राम) दहो, उस छंदकौ कांति किसीसे नहं 
जानी जा सकती । ( सारंगह्पकः -55155155155] = १२ वणं ) 
रिप्पणी-उकिकदटू-- <- उत्कृष्टं । 
वीसाम--< विश्रामः; > विस्सामो > विस्सामु > बीसाम । 
जाणिपए--ज्ञायते ( प्राह्ृतहूप आत्मनेपदी ) । 
जदा, 
रे गोड थक्तंतु ते हस्थिजूष्र्‌, 
पट्लडि जज्भतु पाइक्कवृहाई | 
कासीस राजं सरास(रश्रगगेण 
कीटहत्थि की पत्ति की वीरवग्गेण ॥१३२॥ 
[| सारगरूपक | 
१३२. हे गोडराज, तुम्हारे हाथियों के दयुण्ड आराम करे, तुम्हारे 
पदर सिपादियां की सेना छोटकर ख्डे, काश) रवर राजाके वाणो की 
वष्टि के आगे हाथियों सरे क्या, पैदलों से क्या, वीरो से या ! 
रिष्पणी--थक्क तु-( = श्राम्यन्तु ) जुज्छंतु ( युध्यताम्‌ ), अनुज्ञा 
म० पु० वट व2। 
पदलद्धि-(= पलट ) < पराबत्ये, पूवेकाछिक क्रिया; लः का 
छन्दोनिबौदहाथं द्वित्व । 
मौक्तिकदाम छंद :- 
पहर चारि पसिद्धह ताम, 
ति तेरह मत्तह मोत्तिथदाम। 
ण पुत््रहि हार्‌ ण दिज्जई्‌ अंत, 
विह सअ अगगठक दप्पण सत्त ॥१२३॥ 


१३२. गोड-^, गौड, 0, गउड । थक्कंतु- र यक्रति ।जृहाई-५.8. 
वूहाद, 0. जाई । जन्म॑तु-. ऊुञ्मत्‌, धि, जड्डद्‌, (. बंग । बरूढादइ-- 
^. 3, बृहाद, 0. ज॒थाइ, पि. वृहाई । 

१३३. ताम--^. 23. जान । पु््टि--पि. पूष्वदि । शर -^. 
पि. दार । 
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१३३. जहो चार पयोघर ( जगण ) भरसिद्ध हो, ८ प्रत्येक चरण सें ) 
त्तीन ओर तेरह ८ श्रथात्‌ ३-१३-१६ ) सात्रा दौ$वह 
मौक्तिकदाम छंद है; यहो आदि मेँ या अंतमे हार ( गुरु ) नदीं दिया 
जाता; यदौ ( सोखह चरणों में ) दो सौ अधिक छप्पन ( २०० + ५६ = 
२५६ ) मात्रा होती है। (इस प्रकार एक छद्‌ मे २५६४ = ६ 
मात्रा होती हे । ) 
टिप्पणी--जाम < यरिमन्‌ ; दिञ्जई < दीयते । कमेवाच्य रूप । 
( मौक्तिकदाम-1515॥७।5। = १२ वणे ) । 
जदा, 
<~ 
क भडउ दुव्बरिं तल्जि गरास, 
खणे खण जाणिभ अच्छ णिसस। 
कुहर तार दुत वसत; 
कि णिदहअ काम कि गिदह्‌अ कत ॥१३४॥ 
[ मौक्तिकदाम | 


१३४. उदाहरण :- 

किसी विरहिणी की दशा का वणेन हैः । 

भोजन ८ भ्रास ) छोड कर उसकी काया दुबरी दो गई हे, क्षण 
क्षण मे निःरबास ज्ञात द्योता है; कोकिला की तार ध्वनि के कारण यह 
वसंत दुरेत ( हो गया है ); क्या काम निदेय है अथवा कात ( पति ) 
निदेय दहै! 

टिपपणी--कश्रा (= काआ ) < काया, छन्दोनिर्वादाथे हस्वी- 
कृत्‌ रूप | 

भड < भूता, कमेवाच्य भूतकालिक छृदंत रूप । 

गरास < भास, "अः ध्वनि का आगम । 





[र < 
९३४. भठ--0. भय, 1. सनु । दुभ्वरि--. +. इत्वर | तन्ि-- 
प. तज्ज । अच्छु-01, दीद । दुरंत--0, दुरन्त । वक्चंत-(* वसन्त । 
कंत--(). कन्त | 
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मोदक छंद :- 
तोटथ छंद विरीअ उविन्जसु, 
मोद दछंदअ णाम फरिन्जघु। 
चारि गणा मगणा सयुपिद्धर, 
पिगज् जप्‌ कित्तिहि लद्रउ ॥१२५॥ 

१३५ तोटक छंद को विपरीत ( उलटा ) स्थापित करना चाहिए, 
तथाइस छद का नाम मोदक करना चाहिए, इसमे चार भगण 
प्रसिद्ध है, कीर्तिव्ध पिगर एेसा कहते है । 

रिप्पणी--विरीश्र < विरीतं ( = विपरीत ) | 

( मोदक = ऽ॥ ५1 ऽ॥ = १२ वणे ) 

जदा, । । 
गजडउ मेह कि अंबर सावर, 
फुस्लड णीव कि बुद्छड भम्र । 
एककड जीय पराहिण अम्मह, 
की लड पाउस कीलउ वम्पह ॥१३६॥ 
[ मोदक |] 

१३६. उदाहरण :- । 

कोई विरहिणी कह रदी हैः -- 

वाद गरजे, आकाद्च रयामर (हो ), कदंब फटे, अथवा भोरे 
वोट; हमारा जीव अकरेडा ही पराधीन दै, इसे या तो वषौ ऋतुठेटेः 


या कामदेव ठेके। 

रिष्पणीो--गज्जड < गजेतु; पुट्लउ < पुल्छतु, बुल्ख उ; ५“ बुल्ल 
देशीधातु + उ; ये सव अबुनना प्र पु० ए? व० के रूप है । 

सावर (न= सार्वेर ) < शइ्यामटः> सामरो > सार्वेर > सावर । 

पराहिण (= पयादीण )< पराधीन, छंदोनिवीहाथं दीं शद 
का हुस्वीकरण । 

१२५. तोटम--^, तोख्त्र, पि. तोडञद्यं । विरीभ- प्रि, विपरीत | 
उविग्जसु--, छविज्जघ । मोदन चंदभ--)प. मोददन्दद । 

१२६. सावर--(01, ५. सामर । बुख्लड भम्मर-- भम्मड भामः । 
प्क्कड--(1. एक्कर । की लड--^, की लेड । क 


1 
षं 
द 
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तररख्नयनी :- 
णगण णगण कह चडउगण, 
सुकर कमर्षुहि फणि भण। 
तरलणअणि स्व करु लहु, 
सव गुरु जवड णिवरि कहु ॥१३५७॥ 
१३७ हे कमट्मुखि; जर्हो नगण, नगण इस प्रकार चार गण हये 
( अथात्‌ चार नगण हो ), सुकवि फणी कते हैँ उस तरलनयनो छंद मे 
सब वर्णो को रघु करो तथा समस्त गुरुवार भेदो का निराकरण करके 
उसे ( तरलनयनी छंद ) कटो । 
( तरुणनयनीः-। ।॥ ।] 1 = १२ वणं ) 
टिप्पगी-णिवरि-- <-निवाये, पूवेकालिक क्रिया । 
जहा, 
फमरवश्रण तिणच्रण हर, गिरिवरसश्रण तिषु्लधर । 
ससहरतिलअ गलगरल, पितरउ महु श्रमभिमत बर ॥१३८। 
[ तरख्नयनी | 
१३८. उदाहरण~- 
कमठ के समान नेत्रवाङे, गिरिवरङयन, धिशयुटधर, चन्द्रमा के 
तिरक वारे, भ्रिनेन्न शिव, जिनके गले मे गरल है, सद्े अभीष्ट वर दे । 
टिप्पणी-तिसुलधर-{ = त्रिसूरधर, अधेतत्मसर रूप ॐ काः 
हस्वीकरण छन्दो निवौहाथं ) । 
वितरउड-अनुज्ञा प्र° पु० ए च० । 
मडु--<- मद्यं ( द° तगारे ६ ११६ ए०; प° २०९ )। 





१३७. गण--प्. गुण । सुकइ-^. सकद 1 जवउ--&. अवड ] 
कटु--^, कद । ¢, प्रतो ^तरलणणि सर ख्व ठ्टु स॒ गुर जञअण णिरवि 
कटु इत्येतत्‌ उत्तराघं प्राप्यते | 

१३८. तिणश्रण हर--&. तिग हर । तिसुलधर-(. तिस्त्र । सष- 
इर- 23, ससधर । गलगरल--^. 8.१, गल्गरक, (+ मग्रणद्म, 1९. पटभ- 
कर्‌ । वितरड--01.1९. वितरदि 1 महु--. सदि । अमिमत--8. अदिमत } 
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संदरी छ्दः- 
णगण चामर गंध खे) 
चमर ( सस्लजुजआ जई संभवे। 
६ रि 
रगण एक्क पर्ति षञ, 
+ < 
सुख्हि संदरि रिगलदेकरिखिभा ॥१३६॥ 
१३९. दे सुखि जा करमशः नगण, चामर ८ एक गुरु ), गंधयुग 
(दोख्घु) स्थापित किए जार्ये, तथा फिर चामर (एक गुरु ); शल्ययुग 
(दोल्घु) हो, तथा अन्त मेँ एक रगण छ्खा जाय, उसे पिंगलने 
सुन्दरी नामक छन्द (के रूपमे ) देखा हे । 
( स॒न्दरी ॥15॥5॥515 = १२ वर्णं ) 
इसी को संसृत छन्दभ्चाख मे द्रुतविटबितः कहते ैः--्तविल- 
म्वबितमाह्‌ नभो भरोः। 
टि०--ढवे-- < स्थाप्यते; संभवे < सभवति ( संभव > संभवे ) 
< वेकल्पिकरूप “संहो दोगा ) 
लेकिलश्रा- <िखितः दक्र <-दृष्टः = द्रक्षितः ये दोनों 
वस्तुतः 'छेक्रिवयः, दक्रिविः के छंदोनिवौदाधं दी रूप दै । 
जहा, 
वह दकिण मारत सीअङा रबड़ पचम कोपर कोषछा | 
महुरा सहुपाण वहुसरा, मम संदरि माहव संभवा ॥१४०॥ 
[ खंदय | 
१४०. उद्‌ाहरणः- 
कोर सखी कठदांतरिता नायिका को मनाती कह रदी हैः-- 





५. १९६. सटल--(, सेल्छ | पक--8. एक | लेदिलश्रा-0, देखि) 
दश्विश्रा-(. पेक्खिथा | 

१४८०, मार्श्--^. माद । सीभला--॥. सिल । रवद--\, 
गवद । वह्रा-(. मदखवा । भमद-- प, धरड, (^ तवद । सुंदरि-4. 
सुदरि । माहव-8. मावह । संभवा-8८. संमरा 1 महवघंमवा-(. पमर 
साहवा, ‰ि, समममाद्रा । 
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क्षीतख दक्षिण पवन षह रहा है, कोयर कोमल पंचम सवरमें 
रक रदी है । मधुपान के कारण अत्यधिक शाब्द करते भौरे धूम रहे 
है, ( सचमुच ) वसंत उत्पन्न हो गया हे | 
टि०-वहूसरया-- < बहुस्वराः । 
त्रयोदश्ाक्षर प्रस्तार, माया छंदः- 
कण्णा दुण्णा चामर सस्ता जुञ्रला जं 
बीहा दीहा गधअजुगा पञ्रलातं। 
उति कता चामर हारा सुदहकान्रा 
बास मत्ता गुणजुत्ता मणु मा ॥१४१॥ 
१४१. जहाँ प्रत्येक चरण मे दुगने कणं ( दो गुरुहय अर्थात्‌ चार 
गुरु ); फिर चामर, दो शल्य ( लघु ) तव दो दीघं (गुर) तथादो गंध 
( छ्घु ) प्रकट हों, पद्‌ के जन्तमे सुंदर चामर तथा हार (दोगुरु) 
हो, तथा बार्ईस मात्रा हो, उसे श्युभशरीर .एवं गुणयुक्त माया छन्द 
कटो । ( मायाः-ऽ5ऽऽ७5।। 55155 = १३ वणं ) 
टि जं-- <यत्र, तं < तां। 
पञला-- <-प्रकटिताः। 
जहा, 
< 
ए श्रत्थीरा दक्छु सरीय घर्‌ जाध्रा, 
वित्ता पुत्ता सोर मिचा सघ माच्रा। 
काहे सागी बन्वर वेलावसि यन्मे, 
एक्का कित्ती किजई जुत्ती जह्‌ सञ्े ॥१४२॥ 
[ माया | 


१४८१.वीह्‌ शीद--01. दीदा वीहा, ३. वीटा । प््मला--(, पचा 
( = पतिताः ) । तं--8. ज । कंता-( कण्णा । खुकाश्रा--^ . सहका्मा । 
भणए-- ^, भणु । 

९४२. देकु--प. देक्ख । सरीरा-1र, शरीरा । सोयर--8. सोदर ! 
मित्त-- ^, मित्त) वेलावि-0, 7२. वोटावषि  खज्भे-0. 7. मुम्फे ¦ 
करिज्जद्‌-01. किज्जदि ! सुञ्मे-(1.1. सुभ, ^. सृस्मे, 3» सूने | 
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१४० उदाहरणः- 

देख, यह्‌ शरीर अरिथर है घर, जाया; वित्त, पुत्र, सहोदर, भित्र 
सभी साया है । घच्वर कहता है, तू इसके लिए मायावश्च मुग्ध होकर 
क्यों विम्ब कर रहा है; यदि तुञ्चेसूञ्चेतो तू किसी युक्तिसे कीतिं 
< प्राप्र) कर। 

टि०--ऋत्थीरा--(= अस्थिर < अस्थिरं, छन्दोनिवीहाथं शूप ) 

दक्ख-अनुज्ञा म० पु° ए० व० | 

, सरीरा, वित्ता, पुत्ता, मित्ता-( छन्दोनिर्वाहाथं प्रातिपदिक का 

दीवेहप अथवा इन्द “आः बे ब० चर खूप भी मानाजा सकता दै 
जैसा कि एक टीकाकार ने इन्है व० वण कर्प मानादहै)) 

काटे लागी--लगीः सम्प्रदान का परसगं इसकी व्धुतपत्ति सं° 
“छर से हेः। 

वेलावलसि-- < विलम्बयसिः; त्रथवा वेखापयसि (नाम धातु का 
णिजंत रूप ), ववैमान म० पु० ए० च०। 

किज्ञइ--कमेवाच्य । 

सखुञ्मे--वतमानकाटिक भ्र ° पु० ए० व० ( हि० सञ्च )। 
तारक छंदः-- 

ठइ आई रह्‌ जअ पाअ करीज, 
गुरु सदछजुजआ भगणा जअ दीजे । 
पश्च अतह पाई गुरू जश्न किज्जे, 
सि तारअ चंदह णाम भणिनञ्जे ॥१४३॥ 

, १४३. जद्य प्रत्येक चरण के आरम्ममे दो ठघु स्थापित कर एक 
गुरु तथा दो शल्य ( रघु ) किये जाय तथा दो भगण दिये जाये, तथा 
चरणके अंतमे दो गुरु किये जार्येः-हे सखि, उस छंद का नाम 
तारक कदा जाता देः । 





१४२३. गुर सद्लजश्रा"ˆˆ““ ˆ दीज-- प, गुरु सल्ला गुर सल्ख्यभा 
ने, 0 गुर दल्ख्छुभा जु्र दीजे । पञ्च रतप. प्रश्नन्त दहि 0. 
“पश्र अंतटि | तार चंदह-, तारश्रच्छुन्दह | णाम--. गच्च | 
भणिञ्जे--, भणीज्ञे । १४२३. १४० । 
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दि०-करीजे, दीजे, फिञ्जे, भणिन्जे--कमेवाच्य रूप । 
छ्ंतह-< अंते; अधिकरण ए ० | 
चंदह-< छंदसः; संबंध ए० व । 
जहा, 
णव मंजरि शिज्ञिम चूग्रह गाछ, 
_ परिफुर्लिथ केसु णग्रा वणं ओ | 
जह एत्थ दिर्गतर जाहि क्ता, 
कफिअ वम्मह णत्थि कि णत्थि वसतां ॥१४४॥ 
[ तारक | 

१४४. उदाहरण :- 

आम्र चक्ष ने नई मंजरी धारण करणी है; किशुकके नये एूलों से 
चन पुष्पित है; यदि इस समय मे (भी) प्रिय विदेश (दिगंत) 
जायेगा, तो क्या कामदेव नहीं है, अथवा वसंत नदीं है ? 

रिप्पणी-लिष्जिश्र, कमंवाच्य भूतकाछिक कदत । 

चूप्रह गाछ < चूतस्य बरक्षे-!ह' संबंध कारक ए० व° का चिह । 

' गाद्--देशी राब्द ( राज० गाः ), “ए, करण कारक ए व० 
का चिह्न | 

केषु < किं्चकं > किञुज > केयुज > केयु । 

श्रा < अत्ति ( गुज > ऊ, पूर्वी राज ० छे ); सद्ययक क्रिया । 

जादहि > यास्यति; भविष्यत्‌ कालिक क्रिया प्र पु० ए० ब०] 

णत्थि < न + अस्ति = नास्ति| 

णञा ( = णञ ); कता ( = कत); बसता ( = वसंत ) छन्दो- 
निवौदाथं पदांत स्वर का दीर्वीकरण । 

कद्‌ छंदः- 
धञआ त्र्‌ हारो पणो तूर हारेण 
गुरू सह कञ्जे अ एक्का तथआरेण। 

९४४, णव-0, ठवि । मजरि-‰, मण्जरि । लिञ्जिश्र-.+. किच्जिग्र ) 
गद्धेत्‌. गच्छे) केषु णश्रा-^.23. केव्‌. णवा, @. के सुख्य्रावण | एेत्थि-, 
र्थ | किश्न-01. किं 1 णस्थि- म, गच्छि । १४४-(. १४१ । 

९४५. धश्चा--पि. घजा } गुर" * ' तश्रारेण-^, गुर काहल कण्ण एङ्केण 
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कर्दसा कला कटु जंपिज्जि णाएण 
असो हो चो अग्गज्ला सव्व पाएण ॥१४५॥ 


१४५. जहो प्रसेक चरण में क्रमसः ध्वज ८ रध्वादि चिकल, 15 ›, 
तूयं ८ गुवौदि त्रिकल 51 ); हार (गुरु), पुनः हार (गुरु ) के साथ तूयं 
(5 ) हो; तथा अंत में एक तगण के साथ गुर तथा शब्द्‌ (ल्घु) 
किये जार्ये--कवीद नाग ( पिगख ) नेकहाहैः किइस कंद नामक 
छंद मँ सब चरणो मे चार अधिक अस्सी अर्थात्‌ चौरासी माघ्रा 
होती है] 

( कदः-155155155155) = १२ वणं } 

ि०~किञ्ञे-- क्रियते, कमंवाच्य रूप । 

जंपिजल--<-जलप्यते, धातु के कमंवाच्य शुद्ध मूढ का प्र पु० ए० 
व° मेँ प्रयोग । 


देर सरगम श्रत लहु तेरह वण्ण पमाण। 
चउरासी चउ पाश्र कल कंद छंदु वर नाण ॥१४६॥ 
[ दोदा | 
१४६. अंत मेँ शुजंगम (गुरु ) तथा ल्घु तेरह वणं प्रमाण से 
तथा चारो चरणों मे ८४ मात्रा होने पर कद छन्द जानो 
टि०--देद-- <- दत्वा, पूवंकाछिक क्रिया । 
चउगसी-- < चतुरशीति ( अधमा० चडरासीद, चोरासीडई, 
न्चोरासी, जेनमहा० चउरासीडईं, चुरासीड, दे० पिरक § ४४६ ) ( हि० 
चौरासी, पू राज चोरासी ) । 


जहा) ति & 
ण रे कंच जाणेहि हो एक्क वाल्ला ई, 
हठ देवदपुत्त तो वंसशालाई्‌ । 

५ 
पारण । कईसा--प्, कणा । कंड--01. छह । चो--^. चउ, 2. चो । 
१४१५-1, १४२, ‰. १६३। ति 

१४६. ^... प्रतिघ निर्णयषागरसंस्करण च न प्राप्यते | 

१४७. हो--2. पि. द, ८. दड । बाल।दइ--0. वाला, ‰, बलाई । 
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तहा गेष्ु कंसो जणाणदकदेण 
जहा हत्ति दिह णिञाणारिधिदरेण ॥१४५७॥ 


[ कंद ] 
१४७५. उदाहरण :- 
हे कंस, यह्‌ न समक्ष किं मै एक वाल्क मैतेरेवंश्च काकाछ 
देवकीपुत्र हरं इस प्रकार कहकर जनानद्कंद श्रीक्ष्ण ने कंस 
को इस तरह पकड़ा क्रि वह अपनी खियों के द्वारा मारा हुभा 
देख! गया । 
िपणी-जाणेहि-वतेमान म० पु° ए० व० | 
दड--उत्तमपुरुप वाचक सवेनाम (दे० भूमिका ) | 
गेण्डु < गृहीतः, कमेवाच्य भूतकालिक दंत । 
हन्ति < हत इति ८ =हअत्ति)। छन्दोनिवौह फे छिए श्र 
कारोप। 
दिट्धा < दृष्टः 
णिश्राणारिविदेण < निजनारीवरन्देण । णिः मे जाकादीर्घीः 
करण छन्दोनिवौदाथं । 
पंकावटी छद्‌ :-- 
चामर पटमहि पाप गणो धज 
सरल चरण गण टावहि तं चश्र। 
सोलह कर्भ पए पअ जाणिञ, 
पिगरु पभणई पंकअवालिभ्र ॥१४८॥ 


४८. जहो ्रस्येक चरण मेँ परे चामर ( गुरु), फिर पापगण 
( सवेरष्वात्मक पंचकक ); फिर ₹रल्य (ख्घु); फिर दो चरणगण 


द-- 1, मुदे) देवरई--^, 23. देवद । गेण्ु--^. गणु, 1९. गण्ड 
र. गेह । हत्ति--प, ह त्ति, 7. इति । दिद -. 7, दिषो । विदेण-- 
4, चन्देण ] 

१४८ गणो--&, 3. गणा । घुज--ए. धुव । जम--€, 8, च्व । 
पए प.प. पयापम्र, 3. पमप्य । सोलह--4. सोल । प्रभणद--?. 
पमणिथ । १४८८. १४४ । 

१७ 


२५८ ्ाकृतपंगलयम्‌ [ २,१४६- 


( भगण ) कौ स्थापना करो; प्रत्येक चरण मे सोलह कदा समी जरे, 
पिगछ (उसे ) पंकावी (छंद ) कहते है । 

( पंकावो :-5॥।॥ऽ॥ऽ॥ = १३.वणे ) 

टिप्पणी-पटढमहि < प्रथमे । 

खावहि ८ स्थापय; णिज्ञत आज्ञा म० पु ए० व° | 

जाणिश्र <ज्ञाताः, कमेवाच्य भूत कालिक क्रदंत रूप ! 

पंकञ्चवालिच् ( = पंकावछिअ ) < पंकावलिकां, कमं ए० व° 
छन्दो निर्वाहाथं विकृत रूप । 


अडः; 
जो जण जणपड सो गुणमंतर, 
जे फर पर उअआर इरसंतर। 


जे पण पर उअञार विस्ल्फउ 


तासु जणणि रि ण थक्कह बभउ ॥१४९॥ 
[ पंकावद्धी | 
१४६. उदाहरण :- 
उसी व्यक्ति ने जन्म छिया है (उपीका जन्म सफदहै), वही 
व्यक्ति गुणवान्‌ है, जो हेसते हृए दुसरे का उपकार करता दै; ओौर वह 
जो परोपकार के विरुद्ध है, उसकी मो वोश्च क्योंन रही! 
टिप्पणी-करर < करोति, वतमान प्र यु° ८० ० मेँ शुद्ध धातु 
का प्रयोग । 
हसंतड < हसन्‌ , वतेमानकालिक कदत रूप । 
विखज्भड < विरुदः; कमेवाच्य भूतकालिक छृदंत रूप । 
तासु < तस्य ~> तस्स ~> तस्पु > तासु। 
थक्कड < तिष्ठतु; टीकाकासें ने इसे वतेमानकालिक रूप तिष्ठति 
माना है, जो गर्त है, वस्ुतः; यह आज्ञा प्र2 पुर ए०्वण् खूप दै । 





१४६९. जण- 0, ६ जग } जणमड--.^., -2., जणमेड } गुणमंतड-- 
(1. गुणमन्तद 1 उभभार--^. -3. 1९. उवयार । दसंतड--(, दसन्तह । 
दिरूड--01, [र पिसम्भड, ^, विरुभ्भद, 3, विरुज्मई । तासु-4. 
ताय, 23. 0. प. तायु, ए. ताक । थक्क--4. ` 8. यक्करड, †* यकर 
0. थाकउ, ए. यक्कड । चंकड--^. ८. वम्भड, 1. वज्ज, <. वं मउ । 
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नचतुदेशाक्षरमस्तार, वसंततिक्काः- 
कण्णो पहृल्ज पदमे जगणो अ बीए, 
अते तुरंग सअणोय अ तत्थ पाए । 
उत्ता वसंततिलञा फणिणा उकिटू, 
लभा प्ति सरसा सुकदददिहा ॥१५० 
१५०. जहो प्रत्येक चरण मे पहर कणे ( बो गुर ) पडे, फिर जगण 
तथा इसके अंत मे तुरंग ( सगण ) तथा सगण ( अथौत्‌ दो खगण) 
ओर यगण पडः-फणिराज पिंगक के दयाय कथित सुकवियों के द्वारा 
ष्ट छंद वसंततिलका को सरस विदग्ध व्यक्ति पदृते है । 
रिप्पणी--पदन्जञ--कमवाच्य घातु का शुद्ध मूल शूप । (पत्‌ +य 
> पञ + इञ्ज ) ( वतंसान ए० व° रूप "पड्व्जइ» "पडिञ्जङ' होगा ) | 
तत्थ <तत्र | 
( वसंततिकका : -55151।15115155 = १४ बणे ) । 


जह्य 
जे तीअ तिक्खचलचक्खुतिहाअदिड्ा, 
ते काम चंद महू पचम मारणिञ्जा | 
जेसं उणो णिवडि सथा षि दिङ्ी, 
, चिडूति ते तिलजलंजलिदाणजोगगां ॥१५१॥ 


| वसंततिलज्न | 

१५१. उदाहरण :- 
उस नायिका ने जिन छोगों को अपने तीक्ष्ण तथा वंच नेरत्रोके 
त्रिभागसे मी देखा हे; उन्दः कामदेव; चंद्रमा, वसंत ओर कोकिला 


१५०. पद्ञ्जम--^,. ठविष्ज । पठमे -(. पटमो । भ बीणए-( 
-खविन्ञे ! सअणो-(, सगणो 1! यभ--९. जञ तत्थ--पि. तच्छु। 
-फणिणा उक्हि--0. फणिराउदिष्डा, £. °उक्निटड! । पठंति--1९, पठति । 
(~. प. "दिटा । 

१५१. गहान--1. दाब ! जेसं-0. जेतुं ! णिवडिभ(--^. णिवि- 
ष्टमा, 3. पि, गिवडिआ, („ ए. णि्रडिदा | चिटटंति - 0. वहन्ति । 
"जरं जलि---+. °जर्जलो । 
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का पंचम स्वर शीघ्रही मार डख्गे। ओर जिन छोगों पर उसकी 
द पड़ गई, वे तो तिखजलजछि देने के योग्यै (वेतोमरे 
दीद )। 

रिप्पणी-तीश्र < तस्याः ( दे° पिरख § ४२ प्र ३०० ) | 

मारणिज्जञा < मारणीयाः ( इउज < सं० अनीयर ) । 

जेखं < येपां । निवड < निपतिता । 

चिद्ुति < तिष्ठंति । 

( यह्‌ पद्य कपूरमंजरो क द्वितीय यवनिकांतर का पोचवँ पद हैः 
भाषा प्राक्त हैः । ) 


न्यक्रपद्‌ छद्‌ :~- 
संमणिअ चरण गण पि यहो, 
संटविअ पुणवि दिअवरजभलो । 
जं करअलगण पञ पथ युणिभो, 
चक्कपअ पमण एणिवह भणिभो ॥१५२॥ 


१५२. ज्य आरभ ( मुख ) मे, चरण गण (भगण ) पिरे, उसे कह 
कर पुनः दो हिजवर ( दो वार सवेखुष्वारमक चतुमात्रिक# ) को स्थापित 
कर, प्रत्येक चरण के अंत मेँ करतल गण ( सगण) समन्चा जाय 
फणिपति के द्वारा कथित उस छद्‌ को चक्रपद्‌ कटौ । 

( चक्रपदः-ऽ।॥1))।।॥15 = १४ वणं ) । 

रिप्पणी--संभणिश्न < संमण्य; पूवेकाछिकं क्रिया । 

संठचिच् < संस्थाप्य; पूवंकाछिक क्रिया । 

पलिश्न < पतितः, कमंवाच्य भूत कालिक दंत रूप । 

सुणिच्रो < मतः ( ज्ञातः), भणि < भणितः, कमेवाच्य भूत- 


काछिक कदत । 
पमण आज्ञा म० पुर ए० व० (प +५८मण+० } 


१५२. पक्लिभयुहो-0, एतद्‌ न प्राप्यते | करजलगण--. करतल 
गण, 0. कर सगण | चक्करपञः"" """मणिजओ--8. चक्कपमभ भयु ^. 


नचककपञह मणं, (1. ®फणिवद्वर भणिओ । 
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जहा, 
खंजणजुअक्ञ णअणवरं उपमा 
चारुकणअलई अजअ सुसमा | 
फुरलकमलयुहि गवरगमणी 


कस्स एकिअफल षिहि गढ तरुणी ॥१५३॥ 
[ चक्रपद्‌ | 
१५३. उदाहरण ;- | 
जिसङ़ नेत्रो की श्र8 उपमा -दो खंजन दै, तथा सुंदर कनकरता 
के समान दोनो दाथ है प्रफुल्छित कमल के समान युखवारी, गजवर- 
गम्रना, वह्‌ रमणी विधाता ने किसके पुण्य के टिए गदौ है ? 
रिप्पणी--विहि < विधिना, करण ए० व° के अथं मे प्रातिपदिक 
का प्रयोग । 
. गदु ८ घटिता > घडा > घडिअ > घ > गदु । प्राणता 
( 9784107 ) का विपयेय ( 1४७४068 ) । 


पचद्दाक्षरप्रप्तार, भमराचखी छंदः-- 
कर पंच पसिद्ध विलद्भवरं स्थ्रणं 
पभणंति मणोहर छदबरं रअणं । 
गुरु पंच दहा लहु एरिपि्य रइं, 
भपरावलि छेद पसिद्ध फिञं ठविञं ॥१५४॥ 
१५४. जहो पोच कर ( गुव सगण ) प्रसिद्ध दो, तथा इस प्रकार 
सुंदर स्चना कौ गई होः-इसे मनोर श्रेष्ठ छन्दोरत्न कदते दै-- 


पोच गुरु तथा दस रघु इस प्रकार रचना की जाय, इसे ( पिगल ने ) 
प्रसिद्ध भ्रमरावरी छन्द बनाकर स्थापित किया है| 


१५३. खं नण--(, खेजणड० ! सुक्तमा --^. सूमा, 3. एतत्पदं न 
म्राप्यते। कस्स--0, ठम्द । खुकिभ्च-^. सूकरि} विहि-0. विह ] 
-गद--8. गट. 7. गडु | 

१५.४ पसिद्ध--3, सिद्ध । विलद्ध-(!, तिलद्ध । रश्रणं-, वअण | 
रदश्रं-- (1. ल्विच्य । सविर्भ-]प. ठदभम्‌ । 
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( भ्रमरावरीः- 11515151 5॥5 = १५ वर्णं ) 
टिप्पणी--रच्रणं-- <-रचनं; रअणं < रत्तं (तका छोप अका 
आगम ) | 
परिसिश्र- < एतादशं > एरिस-ए्जारिसिअं > एरिसिअं ] 
कि्र-- < छृतं, ठविअं <स्थापित्तः कम॑वाच्य भूतकालिक छृदन्त 
रूप । 
जहा, 
तश्र देव दुस्तिगणाहरणा चरणा 
, नई पावड चंदकलाभरणा सरणा । 
परिपूजउ तज्जिअ लोम मणा भवणा 


सुह॒दे मह सोकविणासमणा समणा ॥१५५॥ 
[ भमरावटी | 
१५५. उदाहरणः- 
दे चन्द्रकला के आभूषणवे देव, हे शिव, यदि मँ पापों के समूह का 
अपहरण करनेवाठे तुम्हारे चरणों को चरण हप मे प्राप्न कूः तो खोभ 
म मन तथा घरवार छोड़कर सदा पकी पृज्ञा करू, हे रोगों के शोक 
करा निवारण करने मेँ मनवात्ते, हे शांति देनेवाठे (शमन); सुञये सुख दो । 
रिप्पणी--भरणा, सरणा, मणा, भरणा, -समणा, समणा- 
इन सभी मे छन्दोनिवहाथं पदान्त स्वर को दीधे वना दिया गया है । 
पावड-- <-प्राप्नोमि, वतेमानकाल उत्तम पु० ए० व० (हि० पा) 
पूरिपूज्ञड-- <-परिपूजयामि, वतेमान उत्तम पु° ( दिदी पूज ) । 
तेन्जिश्र-स्यच्का, पूकालिक क्त्या रूप । 
दे-- < देदि, आज्ञा म० पु° एक व° ( ५८दे +° ) । 
मह- < मद्यं । 





१५५. तुश्र-8, तुद ! परिपूजञड-8. परिपूर्नउ, (.परिपूजड । तम्निश्र- 


0. तेच्जिए । भवगा-0. मरणा । सुह दै मद-^. सू दे मदः ~, य॒ 
पेल्छ्ड ! शसोक--0 “लोक । ९१५५-८, १५१ । । 
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सारगिक्रा छंदः- 
कण्णा दिण्णा सत्ता अते एका हारा माणी, 
पण्णाराहा हारा सारगिक्का हदा जाणीया | 
तीसा मत्ता पाए पत्ता मोई जपता 
छदा कञ्जे क्रित्ती रिज्जे चरणी मस्था कंपता ॥१५६॥ 


५६. जहो प्रत्येक चरण में पदर सात कणे ८ गुरु द्वय ) अर्थात्‌ १४ 
गुरु दिये जायं तथा अन्त मे एक हार ( गुरु) समन्यो; (इस तरह ) 
पन्द्रह गुरु ( होने पर ) सारगिका। छन्द जाना जाता है । भोगिराज 
( सपरा पिंग ) क्ते रै, इसमे प्रत्येक चरण मे तोस मात्रा 
दोती है, उस छन्द की रचना करो, कीर्तिं प्राप्र करो; ( इसे ) सुनकर 
( श्रोता छ ) मस्तक कोपने ( ञ्चुमने ) गता हे । 

( सार॑गिका-ऽ55555555555ऽऽऽ = १५ वणे, ३० मात्रा ) 

रिप्पणी-माणीश्रा-- < मतः ( =(माणिअः का छन्दोनिरवहाथं 
दीघे रूप )। 

जाणीश्रा-- < ज्ञातः (= 'जाणिञः का छन्दोनिवाहाथ दीघ रूप ) 

ये दोनो कमेवाच्य भूतकालिक पदन्तके रूप है 

जंपंता--< जल्पन्‌ ( =जंपंत का छन्दोनिवौह्यथे दीधे रूप ) 
वतेमानकालिक कृदंत रूप । 

कञ्जे, ज्लिज्जे- विधि प्रकार मण पु2 ए० व । 

रणी- < सुणिअ < श्रत्वा; पूवकाछिक रूपः छन्दोनिवादाथं 
"उः का दीघं रूप ) | 

कंपंता-- <-कम्पमानं (= कपत छन्दोनिवदाथं दीव रूप )। 
जदा 

मत्ता जोहा बडढे कोहा श्रप्याश्नप्पी गव्वीन्रा 
रोसारत्ता सज्जरा गत्ता सरला भर्ला उद्ीशरा | 





१५६. माणीश्रा-(. पार्ईद्मा । पण्ण.राहा-3, पण्णादीरा } सारगिका-(. 
सा्गिक्का | पाए पत्ता-(!. पाए पाए । इदा-८. चो छदा } क्रिजजे-(1. विन्जे | 
मत्था-]९, मंथा | १५६-(. १५२} 

१५७. वदं -0. दिट्ठे, 7. चे, प. वे । श्रप्पाशरप्पी-0. अपा- 
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हत्थीजूहा सज्जा हृदा पाए भूमी कंप॑ता 


लेही देही छोडो ओजो सय्या ररा जपता ॥१५५७॥ 
[ सार॑गिका | 
१५८५७. उदाह्रणः- 
क्रोध से वहे हुए ( अत्यधिक क्रोधवाछे ) मस्त योद्धा अहमहमिका 
एक दूसरे की होड ) से गर्वित दहयोकर-रोष से जिनके सारे अंग 
लाट हो उठे द--शल्य तथा भालं कौ उठायेदहै। हाथियो के दंड 
सज गये, उनके पैरों से प्रथ्वी कौप रहीदहै, ओर समी युए वीर 
चिल्टा रहे दैः-“लो, दो, छोड़ दो, ठहरो 1" 
टिप्पष्णे---न्वीन्रा-- = गव्विआ < गर्विताः कमंवाच्य भूत” 
करद्न्त व° व०, इ का दीर्घीकरण छन्दोनिरवाहाथं । 
उद्रीय-- = उद्टिजा कमेवाच्य भूत कृदन्त ब० व इका 
दी्ीकरण छन्दोनिवाहाथं । 
ले्हौ-(-ठेहि ), देदी ( = देहि ), छन्दोनिर्वाहाथं दौर्घीकरण । 
इन दोनों पदयो में दोर्घीकरण के कई स्थल हैँ । 
चामर छंदः- 
चा परस्प वीस मत्त तीणि मत्त ग्रणला, 
अड हार सत्त सार ठाई गई भिम्मल्ञा। 
आई अंत हार सार कामिणी पुणिज्जए, 
अक्रा दहाई पच पिंगले भणिञ्जए ॥१५८॥ 


१५८. हे कामिति) चामर छद में प्रत्येक चरण सें तीन अधिक्र वीस 
मात्रा ( अर्थात्‌ २३ मात्रा होती दै), तथा स्थान स्थान पर आठ हार 
(गुरु) तथा सात सार८(ल्धु होते दै );--इसमे दस ओर पोच 
( पन्द्रह ) अक्षर (होते दहै), एेसा पिगने कदा दै। 


अपे | सटजा-- ¢. सेल्य । उटरीश्रा-0. उयठीञा) पि. उव्वीश्रा । पाएु- 


(4. पाटः 1 डोडो-(, दंडो । 
१५८, बीस्-0. वीह | तीगि-0, तीणि। श्ट्‌-0. अद्र । उद उइ--८ 


ठाद टाद्कं । भुणिज्जए-(0 सुणिज्ए । 
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रिप्पणी-टाई खाई-- <स्थाने स्थाने । 

कामिणी ~ = काभिणि, संबोधन ए० च> छन्दोनिरवहाथं 
दीर्घीकरण । 

मुणिज्ए -- < मन्यते, भणिउजए < भण्यते । 

( छन्दोनिवोहाथं पादात मे गुरु के छिए आत्मनेपदी का प्रयोग । 
ग्रा पे० कौ भाषा में मुणिज्जई, भणिञ्जइ रूप होने चादिएं । ) 

( चामरः-ऽऽ151515151515 = १५ वणं, २३ मात्रा ) 


जडा, 
भत्ति जोह सञ्ज दोह गज्ज वज्ज तं खणा, 
रोस रत्त सव्य गत्त हक्क दिञ्ज भीसणा | 
धाइ आह्‌ खण्ग पाह दाणवा चलतञ, 
वीरपाश्र णाश्रराश्न कंप भृतलत्रा ॥१५६॥ 
[ चामर ] 
१५९. उदाहरणः-- 
योधा छोग एक दम सुसव्जित हो रदे है, उस समय रणवाय् 
राजेन कर रहे है, रोष के कारण समस्त अरीर में रक्त हए योद्धाओ 
के द्वारा भीषण होक दी जा रदी है; दौडकर, आकर, खड्ग पा करः 
देत्य चर रहे है तथा वीरो के पैर के कारण प्रथ्वीत ( पाताक ) मे 
दोपनाग कोपि रहा हे । 
रिप्पणी-गज्ज < गजंत्ति, वतेमानकालिक प्र पु2 ए० च> । 
चज ८ वाद्यानि ( हि० वाजा )। 
दिज्ञ < दीयते, कम॑वाच्य रूप है, अथं दोगा धयोद्धाभों के द्वारा 
दोकदीजारहौ हे) टीकाकारो ने इसे कंवाच्य "्ददाति' से यनू- 
दित क्रिया, जो गर्त है| 
धाद ( धाविअ < धावित्वा ), आई ( < आइअ ); पाइ ( < 
पाइञअ ८ प्राप्य ); पुवंकाछिक रूप 
चलंतडउ < चलन्‌ ; वतेंमानक्राङिक्‌ कदत रूप । 


१५९. गञ्जन-८, णज्ज } हक्क दिञज भीसगा--(. दोह चिच्जु भीषणा) 
चलतंश्रा-(!. चलन्तग्रो, १. चलतड । भूवरुतश्र-0. मूतलतमो, पि. 
मूतलं तउ, 1९, भूतल्तगा । 


२६६ ्राृतपेगलम्‌ [ २,१६० 
निरिपाह छंद :- 
हार धरु तिण्णि सर्‌ इण्णि परि तिगणा, 
पच गुरु दुण्ण लहु अंत इर रणा | 
एत्थ सहि चंदहि बीस लहु आणा, 
कव्यषर सप्प भण छद गिपिषा्लभा ॥१६०॥ 
१६०. प्रत्येक चरण मे क्रमशः एक हार (गुर) तथा तीन शर (रघु) 
(देकर ) उस क्रम से तीन गणो कौ स्थापना करो; अंत में रगण करो, 
इस तरह पौच गुरु तथा इसके दुगने ( दस ) ट्र ( प्रत्येक चरण मे ) 
हो; हे च॑द्रयुखि, दे सखि, यद्य वीस मात्रा खा ( अर्थात्‌ यों प्रत्येक 
चरणमें ५ गुरु+१० छ्घु =२० मात्रा धरो); कविवर ( अथवा 
कान्य की रचना करने मे श्रेष्ठ ) सपैराज ( पिंगर ) कवे दै कि यह 
निरिपार छंद है । 
( निरिपाङ :-ऽ।॥5॥5॥1515 = १५ वणे ) । 
0119 < अनया 
पत्थ < अव्र । 
जदाः © [५4 ~ 
यञ्छ भड भूम पच उदक पुणु काण, 
सगगमण खग हण वेगे णहि ममि । 
वीर स्र तिक्ख कर कण्ण गुण अपिभा, 
हृत्थ तह जोह दह चाऽ सह कपि ॥१६१॥ 
[ निरिषाल | 
१६१. उदाहरण युद्ध का वणेन हैः - 
युद्ध मे योद्धा प्रवी पर गिरते है फिर उट कर ( युद्ध करने मे ) 


९६१. धर--0, धर । स-(1, सर | इण्णि--ए. दित्थि } कञ्ववर -- 
(„ कन्वमण | 

१६१. जज्छ--0, 7. जुम्भर | परल-- ए. पड । उद यण-. पुण्ण 
उठि, प, उदि पुण, 7. उदि पुणु । भष्पिजआा-८. थक्करिमा । दव्थ--1९. 
पत्थ 1 जह-. जोु । चाउ०-(4 ठोव सवर कपप, ए. पाम सद कप्पिमा । 
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खग गये है, स्वगं की इच्छाव ( वीर ) खड्ग से (शघ्रुको) मार 
रहे है; कोई मी नदीं भगाहै, वीरो ने तीक्ष्ण वाणों को धुप की 
प्रत्यंचा को कान तक खींच कर अर्पित कर दियादहै, इस तरह वणों 
को मारकर दस योद्धा पैरों साथ काट दिये दैः। 

( कुछ टीकाकारो ने ध्वीर सरः के स्थान्‌ पर "वीस सरः पाठ छियां 
हे, तथा इत्यः के स्थान पर "पत्यः ( पाथः ) पाठ माना हैः । इस तरहं 
वे इसे अजन की वीरता का वणेन मानते है मौर अथं करते है :- 
अजुन ने एक साथ धनुष की प्रत्यंचा कान तक्र चदा कर वीस वाण 
फेके तथा दस योद्धाओ को मार गिराया ।' ) 

टिप्परणे-जुजभः < युद्ध, अधिकरण ए० वञ । 

उद्धि < उदटिठञभ < उत्थाय, पूवेकालिक क्रिया ख्प | 

लग्गिश्रा < ग्नाः, मग्गिजा ( = ममि ) ८ भग्नः (छदो- 
निवीदाथं तुक के छिदि पदात स्वर का दौर्घकिरण); अपिज 
< अर्पिताः 

कप्पिश्रा < कल्पिताः; कमवाच्य भूतकालिक छ्र्दत रूप । 
मनोह॑स छंदः-- 

भ (५ ® (५ 
जहि आई हत्थ णरद्‌ भिण्ण पि दिन्निभ, 
गुरु एक्क काहल बे वि अतह किम्निओा । 
गुरु टठईइ गंधश्च हार अंतहि थप्िश्रा, 
मण्हंस छंद परसिद्ध पिगरु जपिच्रा ॥१६२॥ 

१६२. जरो प्रत्येक चरण के ्रारंम मेँ हस्त (सगण); तथा दो नरेन्द्र 

(जगण ) दिये जार्ये, फिर एक गुरु स्थापित कर, अंतमे फिर गंध 


( रघु ) तथा हार (गुरु ) स्थापित किये जाये, वह्‌ पिगख्के द्वारा 
प्रसिद्ध मनोदहंस छंद है । 


( मनोदंखः-1151511515115}5 = {५ वर्णं ) 
१६२. जहि-0), जहि + 7. जिह । श्राद-8, उरि । दिभ्जित्रा--^. 


दिज्िए, 23, दिजएः ] श्रतह-0. छ, तक्कडइ । श्रंतहि-(. श्रतह । जंपिध्रा- 
ष, जप्पि | छिञ्जिश्रा-4 .3. किन्जिर्‌ । 
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रिणणी -जहि-- < यस्मिन्‌ । दिञ्िभआ < देयाः, किञ्जि 
< करणीयाः | 

ठदद-- < स्थापयित्वा ।यप्विजा <-स्थापिताः, जपि ( = जंपिभ 
<< जल्पितं ( छन्दोनिवाहाथं अः का दीर्घीकरण ) | 


अह) 
जहि फुरल केस असो चंपअ भंजुरा, 
सहअरकफेसरगधलद्धउ भग्मरा । 
वह दक्ख दक्खिण वाउ माणह जणा, 


महुमास आविथ लोअलोभणरजणा ॥१६२॥ 
[ मनोह॑स | 
१६३. उदाहरणः- 
हे सखि, किंशुक, अशोक, चम्पक, ओर मंजु (वेतस) फूल गये है, 
भौरे आमके केसर की दुगन्धके ठोभी (दो गयेदहै), ( मानिनियो 
के) मान क्रा भंजन करनेवाङा चतुर दक्षिण पवन बह र्हा है; ोक- 
खोचनों को प्रसन्न करनेवाा मध्रुमास ( वसंत ) आ गया दै । 
2०--फुटल-- <-पुल्छानि । मम्मरा < भ्रमराः कती ब० ब०। 
माणह भंजणा- मानस्य भंजनः ; "हः संबंध कारक एर व का 
भ्र्यय; भंजणा ( = मंजण) मे पदांत अः का छन्दोनिर्वादाथं 
दोर्घीकरण । 
स्राविन्र-- <-ञायातः ( = इभ का व-श्रुतियुक्त रूप ) | 
°रजणा-( = छोअलोजणररजण ) छंदोनिर्वाहाथं पदान्त “अः का 
दीर्घीकरण ) । 
मालिनी छदः-- 
पटपर रससदहित्तं मा्तिणो णाम वुत्त, 
चमर ति पसिद्धं बी ठि णि्रद्र। 


९६२. केख--\, रिसु । मंजला. वनु, पि. बन्ल॒ल । सहार, 
सहकार । भम्मण ~. भम्भल्र । लोग्रण-(. लोचण | आविश्र--;. त्राविग्रा | 
१६४. सदित्तं-13. सहित । उुतत-4. त्त | चमर--4. चरम, ~, परम । 
पविद्ध-^ , 13. णिवद्धं । बीश्र गे खिबद्धं-4. 2. पसिद्ध, ^. णिविक्त 
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स्र युरुजअ गंधं अत कण्णा सुबद्धं, 
भणह सरस ख॑दं वित्त मन्छे गहित्तं ॥१६४॥ 


१६४. जरौ पठे दो रस (सवंखघु त्रिकट) दौ तव दूसरे स्थान पर 
तीन चामर ( गुरु ) निबद्ध हौं, अन्त मेँ क्रमशः शर (खघु), दो गुरु 
गंध (लघु ) तथा कणे ( दो गुर ) हो; उसे ( पिंगर ) मालिनौ नामक 
छंद कहते है; यह्‌ सरस छन्द ( सदयो के ) चित्त मेँ वसा हुश्रा दै । 

( माछ्नीः--1।) ॥ 55155155 = १५ वणे ) 

टि-सहित्तं--(- सहित तत्सम रूप का छंदोनिवीहाथं द्वित्व) ! 

णिदित्तं--८ णिदितं, अधेतत्सम हप का छंदोनिर्वीहाथे द्वित्व ) 

वुत्तं - वृत्त । 

चित्त मञ्फे- < चित्तमध्ये ( = चित्ते ) मज्जः अधिकरण का 
परसगं । 

जदा) 

वहह्‌ मलअनाश्रा हत कपत काभा 
हण्ह सबणरधा कोइलालावर्वधा । 
सुणिश्र दह दिहा भिगसंकारभाय 
हणह्‌ णह हंजे चंड चंडार मारा ॥ १६१६ 
[ मालिनी | 

१६५. मल्यवायु बह रहा है, हाय शरीर कोप रा है, कोय का 
आलाप कानों क रर मे मार रहा है, दसो दिशाओं मे भौरो की गू 
सुनाई देती है, हे सखी, अत्यधिक क्रोधी, चण्डाल के समान निदेय, 
कामदेव मारे डाक्ता है; मारे डाछता है । 

टिप्णी- खणि्--टीकाकासे ने इसे श्रूयते, श्रूयंते से अुटिित 

किया है, वस्तुतः यद कमेवाच्य भूतकाछिक छदंत रूप श्रताः' है । 


पि, वीम ठा मोणिबद्धम्‌ 1 क्ष्णा सुबद्धं--^, 23. "णिव, म. -णिवद, ^. 
०सुणिदधः । चंदं-¢. 8. कञ्वो | मञ्के-(. सठे, ए. मभ्फे, पि. मञ्जे। 
गिहि्त--(0. णिबद्ध । 

१६१५. हंत ॒कपंत--0. हन्त कपन्ति } सवणरंधा--~!. सरस्वंघा 
सुविध--^. सणि } दिहासुं--(1. दिसाश्र, }. दिसेखु 1 चंड --(, हत । 
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दिसेखुं < दिशासु; धु" प्राकृत में अरधिकस्ण ब व्‌ का 
भत्यय हे । 
दंजे-सखी को संबोधन करने क छिए प्रयुक्त होता हे । 
रारभ छंद :- 
भणिश्र पिअ गण सर लहु सहिभो, 
तह दिअवर जभ कूरथल लहिभो । 
चउ चउकल गण प्र पञ भ्ुणिभो, 
सरह खपिश् कह फएणिषह्‌ भणिश्रो ॥१६६॥ 
१६६. जर्होँ श्रत्येक चरण में पटे सुप्रिय गण ( द्विकध्वातसक गण ) 
को कह कर, शर (एकख्घु) तथा च्घु दे, तब दौ करत 
( चतुलेघ्वात्मक्‌ गण ) लिय जाये, इ प्रकार प्रस्येक चस्णमे र 
चतुष्कर गण (४३८४ १६ मात्रा ) समञ्च जार्ये+-हे प्रिय; उसे 
फणिपति के द्वारा भणित शरभ छंद कदो | 
( रारभ :-॥।॥।॥15 = १५ वणे ) | 
रिप्पणौ-लदिनच्रो (\८खद्‌ + इअ ) ( कमेवाच्य भूतकाछिक कद॑त ) 
<< छव्धः ! मुणिग्रो < मतः, भणिभो < भणितं । 


जहा 
तरल कमल्दल सरिसिड ण्णा, 
सरअसमअससिपुसरिसि बअणा | 
मअगरुकखिरसअलसगमणी 


कमण सुकिभफल् पिहि गडु तरुणी ॥१६७॥ 
[ शरभ | 





१६६. सुपिअ--4. सपि ©. अ पिञ | लहु-?. -3. जहे । सर 
लह सदिभो -0, पअगण सदिथो । तद" * ""*" लदिश्रो - ~प, तह विहु कसमल 
पञ पय लि । युणिन्नो--0, खणिश्रो । कद--(. गण । 

१६७. सरि्षड--0 प, खरिलुद् । सुषरिस--^. सृरिश्र । मश्चगल~ 
(0. मञगम } विहि--0). विह | गहु---*, गट । 
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१६५. उदाहरण :- 
चं चरू कम पत्र के समान नेत्रघारी, श॒रत्कारोन चन्द्रमा के 
समान मुखवाखी, मदमत्त हाथी के समान मंथर ( सारस ) गतिवाटी; 
रमणी, किस सुकृततफलछ के कारण ब्रह्मा ने गदौ ( बनाई ) ? 
रिप्पणी--म्र्रगल < मदक । (मि राज० दहि मयगर, 
मेग--“मदि साता मयगछ सिणगारया"” ( कान्हडदे प्रवंध १-४४ ) । 
कमण < केन ( = कर्वेण ) | 
पोडदाक्षप्रप्तारः नाराच छंद :- 
णरंद्‌ जत्थ ॒सब्बलो शुपण्ण चक्क दीसए, 
पहक्फ रम पंचमे पथा चर स्रीसए । 
परत हार चारु सार अत जस्स बडए, 
पसिद्ध ए णराड जप गंध बंधु अद्ए्‌ ॥१६८॥ 
१६८. जिस हंद्‌ के प्रत्येक चरणे सबर नरेद्र (जगण) तथां सुपण 
{ रगण ) करमशः दो बार दिखाई दे, पोंचवं स्थान मेँ पदाति (जगण ) 
दो, तथा चरण में र्मात्राहौं, जिसके अंतमे संदर तथा श्र हार 
गुरु ) दो, ( यँ ) आठ ( अक्र ) गंध ( खु ) दोते है, यह प्रसिद्ध 
नाराच छद्‌ कहा जाता है । 
( नाराच :-15ऽ)5ऽ5। 515] 5ऽ। 5 ऽ | ऽ= १६ अक्षर, 
२४ मात्रा) 
रिप्पणी--दौसप्ः ( दर्यते ), चट ए ( वत्तते ), अपवाद्‌ शूप आत्म 
नेपदी ( छन्दोनिवाहाथं प्रयुक्त ) । 
पलंत-टीकाकारो ने इसे "पततिः के द्वारा अनूदित कियाद 
चस्तुतः यह्‌ "पतन्‌? है, वतेमानकाकिकं कृदंत रूप । 
जह्याः 
चलंत जोह सत्त कोहं रण्णकसम्मअग्गरा, 
क्षिबाण बाण सल्ल भर्त चाव चक्क युग्ण्रा | 
१६८. णरेद--^. 3. णरिद्‌ । चक्क--पि. वे वि | चऊ स्बीसए-- 
£. ए. चउ उवीसए, य , चतूरुवीरखरः । दार-पि.दार ! दृए--(1 वद्धए 
प, वय । पसिद्ध' * “"""श्रदट्ए-त, पसिद्ध ए णरा जम्पु गन्धबरह्वद्टए | 
१६९ मत्त कोह--0 ए. सत्तुखोद । रण्ण-(, 0. वगम । सल्ल-- 
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पहारवारधीर योरवण मज्फ पंडिआ 
पड ओह कंत दंत तेण रेण मंडिया ॥१६६॥ 
[ नाराच ] 
१६९. उदाहरण :- 
सेनाप्रयाण का वणेन है :-- 
कृपाण, वाणः दाल्य, भारे, चाप, चक्र ओर मुद्रर के साथ क्रोधसे 
मन्त रणकमं में दक्ष, योद्धा चरू रहे दै; (ये वीए) चारु के प्रहार को 
रोकने मेँ धीर तथा वीरो के वग सें पंडित है; (इन्दोने) पने ओट दोपि 
से काट रक्वे हरसे योद्धाओं के चरते से सेना सुशोभित हुई है । 
टिप्पणी-चलंत < चछन्तः, वतेमःन कालिक कृदंत कत ब० च० । 
मत्त कोद-टीकाकासे ने इसे (करोधमत्ताः समस्त पद्‌ माना दैः; 
संभवतः यदह समासे पूवेनिपातानियमात्‌? का प्रभाव है । मेरी समश्च 
म मत्त तथा कोह अलग अलग शब्द्‌ है मै इनका संत अयुवाद्‌ 
"मत्ताः क्रोयेनः करना टीक समश्चता हू; एक मे कतौ ब० वण्मे 
प्रातिपदिक का प्रयोग दै, अन्यत्र करण ए० चन्म | 
पच्च < प्रदष्ट, कमेवाच्य भूतकाकिक कृदंत रूप । 
सेण < सेना, ( खीलिग अकारंत ब्द )। 
मंडिश्मा < मंडता; कमेवाच्य भूतकालिक कद॑त खी्धिग । 
[ नीर | 
णील्लसरूअ विभाणहु मत्तह॒बाहसदी, 
पंचड भग्गण पाअ पसिअ एरिसदी । 
अंत ठिआ जहि हार शणिञ्जई हे रमणी, 
बायण अर्गल रिण्ण सथ धुअ मत्त णी । १७०) 


0. सेल्छ । चाव-(, चाप } प्र“ "““--प. पदारस्ोरमार्धाररूगवग्ग- 
पण्डिञ[ । कत दं त-प, दन्त दद, ~. दत्त दत्त | 

१७०, णीलघरूय--4. 3. 7. णीट्रूअ, ¢. ए, टील विसेर } 
वाहसदी -0. वे विसदी । पंचड-- प, पञ्च । बावरण--(„ वामण । न~ 
^, 3. धुव 1 
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१७०. हे सुन्दरि, नीर छंद के स्वखूप को जानो, ( यँ ) वाईस 
मात्रा होती रै; तथा इस प्रकार ८ प्रव्येक ) चरण में पौच भगण 
प्रकाशित हो; पदातमे दार ( गुरु ) समञ्चा जाय, तथा (चारदछंद्‌या 
सोह चरणों में ) बावन अधिक तीन सो मात्रा ससश्ची जायं । 

( नीट :-5॥151511511515 = १६ अक्षर, २२ मात्रा ) ( सम्पूणं 
छंद की मात्रा ३५२ ४ = ८८ माघ्रा (२२०८४) 

टिप्पणी-विश्राणहु = वि + ५८ जाण (= ५जाण )+ ह आज्ञा | 
स० पु० व> व०। 

मत्तह < माघ्राः, षदः मूलतः संबंध एन वन्का प्रत्यय है, जो 
कतो ब० व० मे भी प्रयुक्त होते खगा दै; दे० भूमिका । 

पश्मासिश्न < प्रकाशिताः, ठञि (=ठिञ) ८ स्थिठः (घ्दो 
नि्वाहा थं पदात “अः का दीर्घीकरण ) | 

मुणिञ्नदई < मन्यते, कमंवाच्य रूप । 

वाचण < द्ापच्चाश्चत्‌ > बावण्णं > वावण ( हि० सया० बावन )। 
( पञ्चाशत्‌ के म० भा० आर में "प्ण" "वर्णदो रूप मिते दै, दे 
पिेट § २७३, ६ ४४५ ) | 
जदा, 

सञ्जिअ जोह विवि कोह चलाड धर्‌, 
पक्र बाह चलू रणणाह फरंत तम्‌| 
पत्ति चुत करे धरि इत सुखण्गकरा 
कण्ण णद सुसन्जिअ बिंद चरंति धरा ॥१७१॥ 
( नीर) 
१.७९. उदाहरण - 

अत्यधिक प्रवृद्ध क्रोध वारे योद्धा सज गये है वे (क्रोधसे) 

घलुप चला रहे है, फुरकते शरीर वाला सेनापति ( रणनाथ ) सजे हए 





१७१. विवद्धिभ--01. विबह्धिय, 7, निबद्ध । चलाड--{3. चल।इ | 
पक्खर--(", 1९. पक्र । वाह चलू--^ , वाद चर, (* धार धलू , एषु. वाह 
चमू° । रणणाद-0, पि, णरणाह । फुरंत--प. फटन्त । चलंत--(1, पलत । 
कष्ग--प. पुण्ण | 

८ 
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( पाखर वाे ) घोडे से जारा है । पदाति ( पैदल सिपाही ) हाथमे 
भाले ठेकर तथा सुंदर खडगों से युक्त हौकर चके जा रहे है । राजा कणं 
के सुसन्जित दौकर चख्ने पर प्रश्वी चरते ( डगमगाने ) गती है 
{ अथवा पवत डगमगाने खगते है ) । 


दि-सञ्जिश्न-- < सग्जिताः; कमवाच्य भूतकाछिक कृतका 
प्रयोग । 

विचद्धिश्रकोद-- < विवद्वितक्रोधाः, कता व° व० | 

चलाड-\^ चः का णिजंत रूप \८च्चला' दहयेगा, उसी मे 
८उ' जोड दिया गया है, क्रिया पद्‌ “चखाह' होना चाहिए, जो केवख एक 
हस्ते (8 ) मे पाया जाता दहै। 

चल्‌ ( = चलं }-- < चक्तिः ( छंदोनिवहाथं पदांत “ड 
का दोघं) 

फुरंत तण्‌- <-रुरततन्नूः ; फरंतः चतेमानकालिक छृदंत । 

चलंत--<-चङन्तः ( "पत्तयः का विलचेषण ) वतमान- 
काटिक कृदंत । 

धरि-<धरित्र < घृत्वा ( > धायं ) पूवंकाछिक किया रूप । 

स 

सखुसञ्जिश्र- < सुसञ्ञ्य, पूवंकालिक्र क्ियाहटप । 

चलंति-- < चख्ति, वतेमानकाल्िकि कृदंत का अधिकरण ए 
व० रूप । 

चलंति- यदो टीकाकारो ने "चरतिः का अनुवाद (धरा) 
चलति, किया है । यदि इसे समापिका ( फानिट ) क्रिया माना जाता 
है तो अनुस्वार को छन्दोनिवोद्यथं मानना होगा तथा तत्सस (चकति! 
( छन्दोनि्बीहाथे साचुसवाररूप चरंति ) प्रा० पर की भापा मे अपवाद 
स्वरूप होगा; अथवा इसे असमापिका क्रिया का चतेमानकालिक कदत 
रूप मान कर श्लीलिग रूप ( चर्त +इ, ( खील्िग प्रत्यय ) मनना 
होगा, जो धरा का विशोषण दै । एक तीससा मत यदह भी हो सकता दै 
कि इसको समापिका क्रिया के वतमान व° वन्कादूप मानाजायः 
तथा इस तरह संसत अञ्चुवाद किया जा सकता हैः--शधराः पवता 
वंति दोलायते इत्यथः । मेरी समश्च में पिछली दौ व्युसत्तया 


टीक होगी । 
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च्चच्चला छद :- 
दिजिए घुपण्ण आई एक्क तो पओोहरः, 
हिण्णि छश्च पंच चक्फं सव्लो सणोहराह्‌ । 
अत दिज्ज गंध चु श्रक्खरह्‌ सोलदा३, 
चंचता विणिग्मिश्चा फएणिद एउ वदलहाई ।॥१७२॥ 


१७२. जह्य प्रस्येक चरण के आदि मेँ रगण दिया जाता है, तव एक 
जगण ह ; इस क्रम से पोच मनोहर सबल चक्र ( गण ) दिये जायें, 
अंत मे गंध वणे (खुं अक्षर ) दिया जाय तथा सोह क्षुर दो,-- 
इसे फणीन्द्र ते चल्छभा ( प्रिय ) चंचल छन्द्‌ वताया है । 

( चंचलछाः-ऽ151515151515151 = १६ बणे ) 

टि०-दिन्जिप्--विधि शूप ( हि० दीजिये ) । 

हिण्णि-<-अनया; पदादि मे प्राणता; दहिण्णि = हडइण्णि 
< =इण्णि) | 


ज्या, । 
कण्ण पस्थ दुक लुक घ्र बाण संहएण, 
घाव जासु तासु लग्यु श्नन्धकार संहएण । 
एस्य पस्थ सट बाण कष्णपूरि छइशण, 


^. ~ [ (ष [क्ष 
पाक कण्ण क्किति घण्ण वाण सच कड्िप्ण ॥ १७३ 
[ चंचला ] 


९१७२. दिञ्जिए-~. प दिग्निमा । पञ्योहराद-4^. पञदराहि, ¢. ११. 
"पयओदसदं । हिण्ण-0. कण्ण | चक्क-षि. व्क । मणोहराइ-0, 1. मणोह- 
राई । दिज्ज- ¢. किञ्ज । वघु-0, वध, ¡प॒ वर्ण । श्रक्वराड सोलदाद- 
©. अक्रा सोदरा, र. अक्लराई सोलदहाद' । विणिम्मि्ा--र. विणिमिमा 
फणिद्‌-र, फणि । एउ-0. ३. णट्र । वर्लहाईइ-(1. 1२, दुल्लदारे' । 
१९७२-0. १८६ ए, २०६ । 

१७२. पर्थ--~, पथ्य । इक्छृ--(.डक्क । संहरण--(1. संघएण । 
जासु तासु-~.). जाहु ताहु । लग्यु -73. 0, कग, पि. यु । संहणग-- 
<. संषएण । सदटिट-षाटि । चंइएण-प. खूट॒एण । पेक्वि-0, पेशल! 
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१७३. उदाहुरणः- 
कोई कवि कणे तथा अजन के युद्ध का वर्णन कर रहा हैः- 
€ € (3 4 
कणं तथा अजुन ( पाथं ) युद्ध के छिए एक दूसरे से भिड़ गये, 
वाणो के समूह ऊ द्वारा सूये छिपा लिया गया, अन्धकार के समूह ने 
जिस किसी के घाव ठगा दिया (अथवा अन्धकार समूह्‌ मे भी शबव्द्‌~ 
वेधी दोने के कारण उन्होने एक दूसरे को घाव ख्गा ही दिया ), इसी 
अवसर मेँ अजन ने साठ बाणो को (धनुष मेँ चद़ाकर) कान तक खींचकर 
छोड दिया; उन्दं देखकर यशस्वी कणे ने समी वाणो को कार दिया । 
दि०~-दुक्कु-- < ठौकिताः, क्छ < निरोनः। 
छंडपण, कट्फण--इन दोनों के श्मुक्ताः कर्तिताःः अनुवाद किये 
गये हैँ । पर यद्‌ णः समस्या बन गया है । !छडइृए' च्कट्रएः को तो 
°ए बले कतौ ब० व० रूप मान सक्ते, जो प्रान्पे० की भाषामे 
अपवाद्‌ रूप मेँ ङु मिल जति ह, पर णः के साथये रूप कसि 
कारक के दोगे { इन्दुं करण एन वन्केषरूप तो माना नदीं जा सकता 
दे । सम्भवतः 'संहएणः 'संहएणः की तुक भिकने के रए यह्‌ शणः 
प्रयुक्त हुञा है । यदि इन्द “कटृए णः, 'छंइए णः रूप माना जाय तो 
कुछ समस्था सुख्च सकती दै तथा इन्द "युक्ताः ननु" कर्चिताः ननु" 
से अनूदित किया जा सकता है । इसका संकेत कोड सस्कृेत टीकाकारः 
नही देता । 
नरह्यह्पक छद्‌ :- 
नो लोाणं वटे विवुद्रुं बिन्चुद्र णसद्ाणो, 
सुज्जाणो णाओ चदुडवि कण्णट्‌ठे दसर्‌डाणो । 
खदु गार्थ॑तो वुत्तो केतो स्वे सो सम्माणोओो, 
बम्टाणं स्यं छंदो एसो लोभाणं बक्खाणीओ ॥१७४॥ 





कटिएण--8. कषिएण, 0. कषृएण, 1. कटिठएण । ९१७३-८. १६९ 
पि. २०७ । 

१७४. वह -)प, वच्छे । निबुट्े-01. विटे, प. विम्बोट्ठे । बिजरे- 
0. विच्जुद्य, एए, विच्जुटडे । गासरूखणो-0. दंषट्‌ठाणो, +. णासय्ाणो, 
गप. हंसछटणि। सुञ्जाणो-- फ. सुञ्जाणे । णाथ्रो-(. णाहो, चि. ` णऊ / 
चंटुरखवे-01. क्ड्य्डवे, ^» 8. ए. छंटुणे [. कण्ट्णि । दंसट्छणो-- 


२.१५५- ] वणवृत्तम्‌ २७७ 


१७४. जो ( ब्रह्य ) रोगों के विवोष्ठ मे, विदुतूस्थान (दति) में 
तथा नासिका स्थान मे रहतादहे, जोषद का गान करनेवारे सभी 
खोगों के द्रवाय सम्मानित है, यह संदर हंस ॐ समान गति वाला, 
जद्यपक छंद आठ कणं ( आठ गुरुद्यय अर्थात्‌ सोखद गुरु ) के द्वारा 
ज्ञानी पिंगल (नाग) ने वतायादै, इसचछ्द्‌कारमने छोगोके छिए 
चणेन किया है । 

ब्रह्मषपक :--5555555555555555 = १६ बणे । 

टिप्पणी--चद्र <~ वटृद < वत्तते । 

छंटदवे = छंद + उट्वावे । 
जहा, 
उम्पत्ता जो उट कोहा आस्था आत्थी जञ्म॑ता, 

मेणक्का रभा णाहं दभा अप्पा्प्पी उुन्भंता। 
धावता सस्ा छिप्णो कंटा मत्था पिटृढी परता, 
णं सगा ममा जाए अगा जुद्धा उद्धा देरता ॥१७५।॥ 
[. ब्रह्यल्पक | 
१७४. उदाहरण :- 


क्रुद्ध उन्मत्त योद्धा उठ उठ कर एक दुसरे से छ्डते तथा अपने 
मापको दंभ से मेनका तथा रंभा का पति सम्यत हए, भारेसे कटे 


^. सारत्ताणो, †. खारट्डणे। उक्तो कंतो-पि. कण्णा दत्तो । कंतो 
सम्माणीश्रो--(. सव्वं सेसो णाम भणीयो । वम्हाणं--23. वम्माण, ¢. 
चमाणो, प्रि, वसाणो, ए. बह्माण । सूथ--85. रूप, 0. ए. रू । लोभनणं-- 
3. लोमर्ण, च. लोकाणं । वक्लाणीओो--.. वक्खाणिभ । १७४-0. १७०) 
९. २०८ । 


१७५ उट्ठै-^ . उठे, (1, उच्छे । नत्या भरव्थी--8, ओय च्छ, 
0. ओध्या ओध्थी, }२. उप्पाउप्पी 1 जर्मंता--^. (1. जम्मता 1 णाह-- ¢. 
ले, प. णे । बुज्सता--^, 0, बुम्फता । सल्ला-(. स्ठा । दिण्णो-- 
©. द्िण्णे, 7, छिष्णा । पिटठी-. पिट्ी 1 पेरंत-(, णच्चन्ता, प. 
सेक्त्ता | णं सग्या--दि, समग्या । मग्ण-- पि. मग्या | १५७५-८, १७१) 
+. २०६] 
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सिरवाटे योद्धा मस्तक को पीछे गिरा कर दौड़ते हुए स्वगं की इच्छ से 
उपर जाते हुए उपर ( सेनकादिको ) दूद्‌ रहे है । 

टिप्पणी--श्रोस्था गरोस्थी < उत्थाय उद्थाय । 

दभा < दंभात्‌- दंभ अपादान मे प्रातिपदिक का प्रयोग । पदात 
'अः का हंदोनिवाहाथ दीर्घीकरण । अथवा इसे श्रा० का “जाः सुप्‌ प्रत्यय 
वाखा अपादान सूप भी मनाजा सकता दै। 

छप्पा ऋप्पी < आत्मानं आल्मानं | 

जुज्भंता ( भयुध्यन्तः = युध्यमानाः), बुज्छ॑ता ( भ्वुध्यंतः= 
बुध्यमानाः ) । 

पेर॑ता < पाततयंतः। देरंता ५८दहेर (देशी धातु )+ अंत व 
व° रूप | 
सप्रदराक्चर प्रस्तार, प्रथ्वी छद्‌ :- ति 

पओोहर यह टिठआ तदअ इत्थ एक्को दि 
पुणो वि तह संडिभा तह गंध सज्जा कथा; 
पलंति बल जु विमल सद्‌ हारा उणो 
चउक्कलअ वीस पुह्विणाम छदो यणो ॥१७६॥ 

१७६. जहो प्रत्येक चरण मे आरंभ मे पयोधर ( जगण ) हो तव 
एक हस्त ( सगण ) दिया जाय, फिर इसी तरह जगण-सगण रखे जार्ये, 
तव एक रघ ( छघु ) सजाया जाय, फिर दो वल्य ( दो गुर ); विमलः 
खब्द ( एक लघु ) तथा हार ( एक गुरु ) पड़; इस प्रकार प्रत्येके चरण 
मे चार अधिक बीस मात्रा (र मात्रा) दो, इसे प्रथ्वीनामक 
छंद समघ्चो 

प्रथ्वी :-151, ।15, 15], 15, 155; 15 = १७ वणं । 

दि०~-दिश्रा-- < दत्तः । 

सज्जा किञ- < सञ्जीकृतः । 





१७६. टिविगा-0, †ए. टिठिमा । एक्को--^. 2. एक्का | पुणोवि-- 
ए. पुणोपि । सज्जा-0, एक्को, पि. सभ्जो । पलति वलत । 
वोक्तभा- प. वीसमा । सुणो-0, मणो ] १७६-(. १७२, >. २१७। 
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जहा, 
स्रणज्म णिअणेउरं रणरणत्कचीगुरण, 
सहासष्ठहपंकथं श्गुधूमधू पञ्जरं | 
जलटंतमणिदीविच्रं सअणकेलिलीलासर) 
गिपाष्ठुहमणोहरं सुरहमंदिरं रेदई ॥१७५७॥ 
[रश्व | 

१७७५. उद्‌ाट्रणः- 

द्षणञ्चण सब्द्‌ करते भूपणों वाछा, हस्ययुक्त सुखकमर वाला, 
अगुरु की धूप से सुगन्धित्त, मणि दीपको से जाज्वल्यमान, मदनकेलि 
काटीटा सरोवर, राच्निके आरम्भके समय मनोहर युवतिसंदिर 
( युवतियोँ का महठ ) सुशोभित दहो रा है । | 

टि०-इस् पद्य की भापा प्रछत है। इस पद्य मे नपुंसक 
कतौ ए० व० के अं वाछे रूप मिर्ते, जो प्रात पैकी भापामे प 
वाद्‌ खरूपरहै। 
मालाधर छदः- 

पटम दिअ विष्पञ तहश्र भूवईं थप्पित्रा, 

चरण गण तीयो तहवि भूवई दीजओ । 
चमर जश्च अग्गला विमल गंध हारुञ्जला 

भणई फणिपेहरा यणु दद मालादरा ॥१७८॥ 

१७८. ज्यं प्रत्येक चरण में पहले विप्र ( सवेरुघु चतुष्क ), तव 
भूपति (जगण) स्थापित किया जाय. तीक्तरे स्थान पर चरण गण (भगण) 
तथा फिर भूपति ( जगण ) दिया जाय; फिर दो चामर ( गुर ), एक 
विमल गंध ( घु ) तथा एक उञ्ञ्वल हार ( गुर ) टो--सर्पा के गेलर 
( सपेश्रेष्ठ ) पिंगल कते है, इसे मालाधर छंद समन्नो है । 

१७७ भणज्कणिश्च--8. भणभ्णिअ, 1, भणम्भणिग्र । गेउर--(, पि. 
भूसणं । कंचीगुण--1 काचीरुण । भर पुञ्जलं-1. धुमुज्जल। 'दीविध्रं--(. 
दीपञ } लील(सर--. °कीलासरं } गिसामुद--0, णिसासुद० । जश्रद- 
2. प, जवई । रेदद-1९. राजते ! १७५-(. १७३, प. २१८ | 

१७८. एततर्य-4, प्रतौ न प्राप्यते । तह श्र. तदवि । भवई-- प. 
भूद । तहवि-. प. तदश्र । फणिसेदरा-. फणिसारभा; म. फणिणादरा । 
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( माखाधरः--।151511515515 = १७ वणे ) 
टि° -विप्पग्रा-( == विप्पञअ ) < विप्रकः (पदांतअका छंदो 
निवहाथं दीघं ) | 
फणिसेहय- = फणिशेखरः । 
जह्य); 
वहु  मलआणिज्ञा पिरहिवेउसंताबणा, 
रश्च पिक पंचमा बिभसुकेसु फुसला बण। | 
<. [ पि [ 
तस्ण तरु परिल सरल माहबीवरितभा 


<. 
वितर सहि णत्तआ समअ साहा पत्तश्रा ॥१७६॥ 


माटाधय 
१७५९. उद्राहरणः- । 


मख्यानिख वह्‌ रहा है, बिरहियों के चित्तको संताित करने 
वाखा कोकिर प॑चम स्वर मे थोट रहा है, रिक विकसित हो गए है, 
वन पूर गया हे, वृक्षो मे नये पल्छब आ गए है माधवी छता मुुछित 
हो गई है, दे सखि, नेत्रं को विस्तारित करो, देखो, वसन्त का समय 
आ गयादहैः। 
टि पणी--माहवा-- <-माधवः ( पदात अ का छन्दोनिर्वाहाथं 
दीर्घीकर्ण ) 
पन्त प्रा--<-प्राप्र-कः ( स्वाथ क ) (= पत्त, पदात अ का छन्दो- 
निवीदहाथं दीर्वीकरण ) | 
अणएरादगाक्षर प्रस्तार, मजीरा छदः- ॥ 
दुतीपुत्ता तिण्णा दिण्णड मंथा संठति एक्छा पए, 
एक्का हाया दुञ्जे कंकणु मधा संढवि ज्गणा लाए । 
चारी हारा भव्बाकारड पाश्रा अतह सञ्जीमाए, 
सप्पातश्ना सुद्धाकाञ्चड जपे पिगलल संजीरा ए ॥१८०॥ 


१७६९ सतावणा--8, छंतापणा । र्मइ--8. रवड, पि. बुख्इ । तरुण-- 
3. तरण । पेल्लिश्रा--(01. पि, पल्ल्वा । मउलु-8. मडल, ए. मच्रल, #ि. 
महर । वित्तर-13. विथस । माहवा-8. मावहा । १८०-~. १७६, पि. २२०। 
१८०. एक्का हारा दुज्े--. दारा हत्था दिच्जे, £. दारा हत्या इषया । 
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१८० जहो प्रत्येक चरण में मस्तक पर ( आरंभ मे ) तीन कुन्तीपुत्र 
( कणे, गुरुढरय ) दिये जाये, फिर क्रमराः एक पाद (भगण ), एक 
हार ( गुरु ) दो ककण ( गुरु ), तथा गंध ( लघु ) का युगल ( अथौत्‌ 
दा खघु ) स्थापित कर, सुंदर ( मव्याकार ) चार हार (गुर) चरण 
के अंत मे सजाये जये, शुद्धकाय सपेराज पिगल ने इसे मंजीरा 
छंद कहा हेः | 

( मंजीरा :--555555511555]15555 = १८ वणे ) 

टि०-मंथा-- ८ मस्तके, मस्तक 7 मलत्थअं 7 मस्थड 7 मंथा; 
अनुस्वार अनुनासिक ध्वनि म के कारण है, यह पराश्रय अनुनासिकी- 
करण ( डिपेडेट नेजेखाइजेङरन ) का उदाहरण हे | 

जुग्गालाए-- < युगं के अधंतटसम (जुगल का छन्दोनिवीहाथं 
विकृत खूप । 

सज्ञीश्राए--< सञ्जिताः; सञ्जिया का छन्दोनिचीहा्थं विक्त 
रूप । ए" वाला अंश तुक के छिए पाया जाता है। 

खुद्धाकाश्र--< शद्धकायकः ; सुद्ध के अन्तिम अक्षर की स्वर 
ध्वनि का छंदोनि्वाहाथं दीर्घीकिरण । 
जदा, 
गन्जे मेहा णीलाकारउ सहं मोरड उच्चा रावा, 

ठामा ठामा विज्ञ रेहउ पिंगा देहउ करिज्जे हारा । 

फुसला णीवा पीवे भम्र दका मारश् वी्॑ताए, 


हंहो हंजे काहा करिज्जउ आ्राश्नो पारस कीरंताए ॥१८९१॥ 
[ मंजीरा | 


ककणु--(0. कण्णा | ल।ए--(). पाए, पि जाए. । हारा--( दार्ड । सनज्जी- 
श्राए--(!. सरठीाए । सुद्धा-(1. सुद्धा । १८०--(* १७६, च. २२७. 
१८१. णीलाक.रउ-(. णीलकायड ( = नीलकायाः ) । मोरउ--^. 
ॐ ©" मोरा । उच्चा--^ . उचा । रेदउ-^.8. रेदइ । किञ्जे--4, कीच्जे) 
<). किञ्जड । पवे--0, भम्मे, प वोल्ले । भम्मर--(. भमर । ददो दंजे- 
1२. हजे दने । काहा-(. काहे । “शल्तार-(. वकी श्रताए ( = प्रावृट्‌ 
आगता किं ( वा ) अन्तोऽय ), पि, आरू पाउस कील ताए ( = आगता प्राट्‌ 
तावत्‌ ) } १८९१-0), १७७; ¬. २२८. । 
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१८१ उद्‌ाद्रणः-- 

नीले मेव गरज रहे है, मोर अचि स्वरमें शव्द कररहे है, स्थान 
स्थान पर पीके देह वाटी विजरी सुशोभित हो रदी है, (मेधो के ह्रास 
विजली का) हार (धास्ण) किया जा रहादहै, कर्व फूल गये 
भोरे बोल रहे है, यह्‌ चतुर वायु चठ रहा है, हे सखी, बता क्या करे, 
वषौऋतु क्रोडा करती आ गई हे । 

रि-गञ्जे-- ८ गजति । टीकाकारो ते इसे ब० व० माना दहै 
मेघाः गजेन्तिः । या तो यौ "जातौ एकवचनः माना जा सकता दै; 
अथवा भेहाः को व० व° रूप मानने पर उसके साथ गञ्जेः ए० व° 
क्रिया का प्रयोग वाक््यर्चनात्मक विरेपता को द्योतित करता है 
ध्यान देने की वात तो यह्‌ हैः कि इका विशेषण 'णीखाकार्डः भी ए 
वन्मही दहै) 

कादा-८ कि 

किञ्जे- < क्रियते ( = किञ्जईइ 7 कञ्जे) कमेवाच्य रूपः 
किञ्जउ < क्रियताम्‌ ( अथवा विधि का रूप ) | 

कीलंताए--< क्रीडन्‌ = कीरंत का छन्दोनिवांहाथं विकृतं रूप । 


क्रीडाचन्द्र ( करौडाचक्र ) छद्‌ :- 
ज इदासणा एक्क गण्णा सुहावेहि पाएहि पाए, 
ज वण्णा दहा अड सोहै सुदंडा सुडाए सटाषए। 
दहा तिणि गुण्णा जह्य सव्वला होई मत्ता युपाए, 
फणिदा मणता किखाचक्क छंदो णिवद्धाह्‌ जाए ॥१८२॥ 
१८२. जदो प्रत्येक चरण मेँ एक इन्द्रासन (यगणः) ही सुसोभित दी, 


तथा जँ सुंदर रघु अक्षर वाले ( यगण में आदयक्षर सदा ख्घु होता 
ह ) अठारह अक्षुर स्थान स्थान पर ( प्रत्येक चरण में ) सुशोभित दीः 


१८२, खुदवेहि- 0. स॒दविद, १. सु दोवेई । ज चेण्णा दहा अट्ठ से 
खदंडा--0. तण्णा-““"“"सोद दता सुढाए , ए, दहा अट्ठ ॒वण्णा सुहविड 
दण्डा । सुदंडा--^.. चूदडा । सव्बला--^, 3. ठठ्मा । होद--^. रेति, 

होन्ति ! सुपाए्--8, खयए । किलाचवक--8. चिलाद्यक्क, १. किला- 
चन्द्‌ । चंदौ--^. छदा, 8. चदा ] १८९-(. १७८ ‰, १२६ । 
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जर्टो संद्र चरण मे दस्र की तिगुनी ( तीस ) सवर मात्रा दौ- फणीन्द्र 
कहते है, बह क्रोडाचन्द्र ( कीडाचक्र ) छंद निबद्ध होता हे । 

( क्रीडाचन्द्र -८ छः यगण ) ऽऽ ।ऽऽ 155 155 ।ऽ55 1ऽऽ= 
१८ वणे ) | 

रिप्पणी-सुहावेहि «८ रोभायते ( सुदावेदड के अंतिम स्वर की 
सप्राणता ( एसिरेशन ) । हवे वस्तुतः णिजंत का रूप होगा! 
प्रा? पै० की भापा का वास्तविक रूप शुहाव' होना चादिए । 

जहा < यत्र | 


जहा, 
जहा भूत वेताल णच्चंत॒ गावत खाए क्वधा, 

सिभा फारफक्कारहक्का रवंता एु्े कण्णरंधा | 
कथा दुद णड मथा कर्वधा णच॑ता हसता, 

तहां वीर हम्मीर संगाम मन्फे तुलता जुभता ॥१८३। 


९८३. उदाहरण :- 

ज्यो मूतवेताल नाचते है, गाते हे, कवधों को खाते दै, गालयं 
अत्यधिक शब्द्‌ करती चिल्छाती है, तथा उनके चिल्छने से कानो के 
छिद्र पटने लगते है, काया टूटती है, मस्तक पूटते है, कवंध नाचते दै 
ओर हेसते है-- वहो वीर हमीर सं्राम मं तेजौ से युद्ध करते है । 

रिप्पणी-णच्चंत, गावत ८ रृत्यन्‌, गायन्‌ ); वतेमानकालिक 
छृदेत रूप | 

खाप < खाअडई < खादयति । 

इड < वुखति; फुट < स्फुटति । 

तुलंता < त्वरयन्‌ 

जुभंता < युद्ष्यसानः ( * युदुध्यन्‌ ) वतेमानकालिक कदत । 


१८३. जहा-(. जही, 7. जदो । भूत-. भूत । क्वंधा-- पि. 
क्क्रनन्धा । रवंता--. चलन्ती । इह-- ए. इड । तदा-0. पि. तदा ! 
मञके-^, 3, 0. मभ्मे, पि, मज्ज } जकता--£ . जभःंता, 3. जुज्छता, (^. 
बुल्लं ता, 7. ज॒लन्ता, 1९. जग्मंता । १८२३-0. १७६, [. २२० । 


२८४ भ्रकृतपगलम्‌ [ २,१८४ 
चचरी छंदः- 
आह रण इत्थ काहरु तार दिञ्जहु मन्म, 
सद्‌ हार पठत विण्ण वि सव्वलोभहि बुज्फिआ 
येपि काहल हार प्रहु संख कंकण सोहणा, 
णाञराअ भणत संदरि चच्चरी मणमोहणा ॥ १८४] 


१८४. जह प्रत्येक चरण में आरंभ क्रमसः रगणः, हस्त ( सगण ), 
कादर (खघु); ता (गुर खधु रूप धिक 5!) देना चाहिए, मध्य मेँ शव्द्‌ 
(ल्घु), हार (गुरु) दो वार पड़, अंतमे दो कादक (खघ ) एक हार 
(गुरु ) तव फिर सुंदर शंख ( ल्घु ) तथा कंकण ( गुरु ) दौः नाग- 
रज कते है, दे सुंदरि, यह मन को मोहित करने बाटा चचरी 
छ्दहे। 

( चचेरीः-ऽ15115)5॥515॥ 55 = १८ वण ) 

टि°-दिञ्जहु-विधि प्रकार ( ओष्टेटिव ) का म? पु2 वण व०। 

पलंत--< पतन्‌ ( अथवा पतन्तौ ),वतेमानकालिक छृदंत । 
सन्वलोग्रहि--< स्ंोकैः ; "हि" करण व व० । 

वुन्मिड--< बुद्धं, ( ङक टीकाकारो ने इसे ध्वचंय" का विरोपण 
माना है शुद्धाः ( खीर्टिन ); अन्यने इसे विण्ण विःका विरोषण 
साना है--'वुद्धः ( पु० नपुं रूप ) । 

पूरहु--< पूरयत, आज्ञा म> पु व° व०। 
जह्य 

पाश्न णेउर भभणक्कद्‌ दंससदससोदणा, 
धूरथोर थणग्ग णच मोत्तिदाम मणोहरा । 
वामदाहिण धारि धावई्‌ तिक्खचक्ुकडक्खभा, 
काहू णार गेहमंडणि एह संदर पेत्रिखश्रा ॥१८५॥ 
[ चचरी | 
र १ ८४. हत्थ--(!. मत्त | मर्क्रा-^. मभ्य, 3. मज्जा, पि. 
मघ्नभा | बुञ्किमा- 4. वुभ्ममा, 8. वुन्जिआ, ¢. बुर्का । वे वि--^. 
देवि । मण-^.13, मण | १८४८-८. १८०) ध. २३६। 
१८५. संकणस्कद--8. ज्तरमगक्करह । खसोदणा-^ . सूसोदणा । धृर-- 
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१८५. उदाहरणः- 

( इसके ) पैरो मे नूपुरः हंस के छब्द के समान सुंदर गच्छ कर रहे 
है, मनोहर मुक्ताहार स्थूख स्तनाग्र पर नाच रहा हैः ( अथवा सुक्ता- 
हार स्तना पर थोडा थोड़ा नाचरदा दै), इसके तीखे चश्चुःकटाक्ष 
वायं ओौर दाहिने बाण की तरह दौड़ रहे है, किस सौभाग्यारी पुरुप 
के घर को सुगोभित करने वारी यद सुंदरी दिखाई दे रदी है ? 

टि०-- मः मणक्रई--< अणञ्चणायते, ध्वन्यानुङृति ८ ओनोमेटोपोः 
इक ) क्रिया, वतेमान प्रर पु> ए० व० } 

थूरथोर- (१) स्थूटेस्थूढे; (२) स्तोकं स्तोकं । 

काहु-- < कस्य | 

पूरिस--< पूरुषः, असावण्यं का उदाहरण, जदा परवर्ती ङ को 
८इ' बना दिया गया है । 


५५. क, पष ¶ 
पक्िखिच्रा- < प्रक्षिता (= प्रक्षितिका ) कमेवाच्य भूतकालिक 
छर्दंत ख्ीखिग रूप; वस्तुतः श्रिताः से प्र धिता > पेक्िजा~> 
पेक्खिअ अपन मे होगा, इसका आ वाखा ख्पस्वार्थक वाठेखूप 
से विकसित दहो सकता हे; अतः हमने इसकी व्युत्पत्ति कोटक मे 
“्रक्ितिका" से संकेतित की हे )। 
एकोनविक्घत्यक्षर प्रस्तार, शाद्‌ कसष्रक छंदः- 
मोसोजोसततो समंत गुरवो एरणविसा वणो, 
पिडोच्रं सउ वीस मत्त भणिञं श्रट्।सी जोगी उणो । 
जं दहत्तरि बण्णओं चड पद्मो वत्तीस रेहं उणो 
चोआलीसह हार पिंगल भणे सदृल सदा यणो ॥१८६॥ 


^... थूल, ©. योर थोर, १. थोर योल } धारे], वाण, ^ .3. घाटि 
कडव्खश्रा-- ए. कटक्खमा ! काडु--]प, कादि । णा्रर--. पुरस, च. 
पूरिस 1 एह-पि. एद । पेक्खिच्रा-01. देविखञ पि. पेक्खमा । १८४--(. 
१८९१, ४. २३२। 

१८४६. सततो समत-(+, सततीस मत्त } एञ्णविंसा वणो-.^. 3 
एऊणर्विसावणो, 01. एरण्णर्विसाउणो, 1९, एऊण्विंसाउणो, ‰ . एगृण्विंसा वणा } 
सौस-- 3. विख, 7३, दीष । भटूडसि जोणी उणो-6!. अयटाडि जोणिप्युणो, 


~ भ 
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१८६.जदहँ प्रव्येक चरण में क्रमश्च: सगण, सगण, जगण, सगण, 
तगण्शतगण तथा गुर दो; (इस प्रकार) १६ वणे हो, तथा सम्पूणं छन्द्‌ 
से १२० मात्रा कही गई है, इनमें ८८ मात्रा योनि है, ( अर्थात्‌ < 
सात्रा गुवक्षरो की हे, माव यह्‌ है यद्यो ४४ अक्षर गुरु दोगे-शेप 
ख्घु ); जहां चासो चरणों मेऽरचणं हौ तथा (इनमे) ३२ ्घु 
(रेखा ) अक्षर हो, ४४ गुर दो, इसे पिगरू कवि ने शादृरसटृक छंद 
-समश्चा हे । 
टि०--पडणविसा-- ८ ` एकोनविंशति, ( निणयघागर प्रति मेँ 
एगृणविसा' पाठ हे, पिश ने इसी पाठ का संकेत किया दै--पिष्ेख 
धृ ६१५) । इसके अन्य रूप ये हैः--“एगूगवीसं' ( अधेमागधी ), 
अउगयीसहई, अङूणवीसं ( अधेमा०, जेनमहा> ) दे० पिरे $ ४४४। 
( हि उन्नीसः, राज ० उगणीस ) । 
छेदत्तरि--<षदसप्तति, ( जेन महा० "छावत्तरिः पिरक § ४४६ )। 
( शाद्‌ छपसट्रकः--ऽ55॥ 51511155 51555 == {६ वणं ) 
जहाः 
जे लंका गिरिमिदलाहि खरिच्रा संमोश्रिण्णोरई- 
फारप्फुट्लफणावलीक्वलणे पत्ता दरिदत्तणं | 
ते एहिं मलभाणिहा दिरहिणीणीष्रास्संपकिकिणो 
जाद श्त्ति सिषुत्तणे बि वहता तारुण्णपुण्णा विश्न ॥१८७॥ 
[ सादु रसाटक | 
१८७. उदाहरणः- 
मख्याचङ के वे पवन जो छंका के पवेत से स्वल्तिद्दो गएये 
ओर जो सम्भोगके कारण थकी हद सर्पिंणियो के अपने वड़े ओर 


९. श्ररछासि जोणी पुण । वण्णश्रो-(1. वण्णणो । चउ--. चतड ' पश्री-- 
0. पमा । चोगलीखह--(1. एआलीसई, ^. चोआलीसद, 3. चोवाटीषदं 
-सटृदृलसरराघणो-- 0. सद्दूक खो स्क, प. सद्दूट्खदया पुणो । १,६-- 
(. ६८२, ‰ २३८। 

१८०. १मेदलादि--0, मेदलाख 1 खलिश्रा--.+. खली । फरस्म्फुल्ल- 
^. फारपफुक । एहि-^, इन्दि, 0. एहि, `, इण्डि । णीसास--+* 
यनसास । १८७--~, १८३; ॥. २२३६ । । 
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फेरे हुए फो से सोसल्ने फे कारण प्षीण दो गएथे, अव सीघ्दही 
विरदिणियो के निःरवास का सम्पकं पाकर रोशव कालमे दही मानो 
त।रण्यपूणे हो गर है। 

यह कपूरमं ज सीसट्रक के प्रथम जवनिकांतर का २० वो पय है। 
भापा प्राकृत है । 

टि०-- दृरिदत्तणं-- < दरिद्रस्य, सिसुत्तणे < चिद्ये ८ दे० पिरे 
ई ५६७) । (त्तणः की उत्पत्ति पिशेछ ने वेदक प्रत्यय हत्यनः से मानी है। 


शादृठविक्रीडित का दितीय रक्षणः-- 
पट्थारे जह तिण्णि चामरवरं दीसंति बणजक्त, 
उकिट्‌ठं लहु विण्णि चामर तहा उद्ीत्र गंधुग्युरो । 
तिण्णो दिण्णघुगंध चामर तहा गधा जुश्राचामरं 
रेतो धअपट्‌ अंत कहिं सददलग्रिकी डिअं ॥१८८॥ 


१८>. जिस छन्दं के प्रसार मे उञ्ञवल वणे बारे ( अथवा वर्णो के 
कारण उञ्ञ्वर ) तीन चामर ( गुरु ) दिखाई देते हो, तथा फिर से च्छट 
ख्घु तथा चामर ( गुरु) हो, तब गंध (खघ) तथा गुरु उठेहोः तब 
तीन गन्ध ( खघ ) दिये जाथे, तव तोन गुर हों; तथा फिर एक रघु 
तथा दो गुर दो, अन्त मे ध्वजपदट्र्‌ ( र्ष्वादि त्रिक ।ऽ ) सुखयेभित हो; 
तो उसे शाद्‌ खुविक्रोडित कदा जाता है । 

दि०--चामरवरं, वरखुज्जलं, उककटु, चामर, किं, सद्‌ दूल- 
वि क्रोडिग्रं--ये सव प्राकृत रूप है, जो नपुंसक ए० वर मेँ पाये जाते 
| प्रा० पं०की भाषामें °्अं वाले रूप अपवादं स्वल्प है । 

रेहंतो-- < राजन्‌ , बतेमानक।लिक छन्दत रूप | 


१८८. जह-0. तह । वणज्जल--‰, वणृन्जल 3. वणुब्जलं । उकिट्टं-- 
(.तथ्येग्र, ९. तच्चेश्न । उद्भ, उदेश्र । गंधुग्युरो-- म, गधग्यरे। 
सुगव--4. सूगध । तिष्णो-- पि, तिष्णे । गंधाजुश्रा-पि. गधायवे ] रेह॑तो- 
१. रेहन्ता । धभव्रह-(. धश्मपट, प. फणिवण्ण | कदिश्र--)}र्‌. करणे | 
°लदृदूलविकक्ोडि्ं--0, श्र॑त करणे सदूदूल सद्य मुणो }९. °सदूदूलसद्च सुणे । 
१८८--(, १८४, ‰, २४०] 
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जहा; 
जं धोजणल्लोललोणज््रं ल्ंषारअग्गं यह, 
दस्थाललविअकेसपरलवचरए धोकति जं बिदुणो। 
जं एक्क सिअअंचलं, णिवसिदं तं ण्हाणकेठिटिटदा, 
अ{णीदा इअमन्धुदक्कजगणी जोईसरेणाष्णा ॥१८६॥ 
[ शादृखविक्रीडित 
१८६. उदाहरण - 

.._इस संदरी की ओंखों का अंजन धुखा हुभा है ओर इसलिए इसको 
ओं खा है, सुख पर अक्के विखरो हई है, उसने हाथ से अपने 
बालों को पकड़ रक्खा है ओर वार्खो से पानीकी वृदे टपक रदीहैः 
इसका रारीर केव एक ही वश्च से ठेका है; इससे रेषा प्रतीत होता 
ह कि योगीरवर ( भेरवानंद ) ने स्नान क्रीडाके वाद ही इस अपूव 
सुंदरी को यदो उपस्थित कर दिया हेः। 

ˆ यह मी कपूरमंजरी सट्क के प्रथम जवानिकांतर का रद्वा 
पद्य हैः । भाषा प्राक्त है । 

चन्द्रमाला छद :- 
रवि दिअबषरज॒अल मञ्छ करल करहि 
पुण पि दिअवरज॒ुअरु सञ्ज वुहअश करहि। 
स्रस्गण विमल जह णिटूखविभ विमल म॒द्‌ 
तुरिअं कह उरश्रयह चंदमल कई सद्‌ ॥१६०॥ 
१८९--श्लोल्ल--01. ६. °सोण? ] पच्लव--(1, पल्ल । हत्थालं- 
विश्न}, हत्यालघिद० । धोरुत्ति--्र, घोणति । त्िनंचलं-(. ५. 
सिच॑चलं । ण्ार्ण--01. णाण, ए. ह्ाणः । केलिदटिडदा--, केलिष्टिमाः 
८. 7. केलिटिदा । इभमन्सुदेक्छजणणी--९. दृअपम्भदक्कजणभी । 
१८६९-८. १८५, पि, २४१ | ` 
१६०--मज्छ-^. मभ, © मम्भ । करहि. करहि । उह्रण-- 
व. करभल । जह), जहि । णिट्विश्च--- मि. सुष्णि ठवह मन 
तरिश्र कद--)}, विपल मद । सइ]. रोड । सरसगणः" “` सद -- ~ 
खर गण विमलमडइ जोह मुणि ववदहि । विमलमई उर शआअकद च॑द्भाले कंद 
सोई ।। १९००-0, १६३, पि. २४२ 
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१९० हे बुधजन, जारंम मे दहिजवर युगल ( चतुरेष्वात्मक गण्य; 
आठ रघु ) स्थापित करः मध्य मँ करतल ( सगण ) करो, फिर अठ 
लघु ( द्विजवरयुगट ) सजाओः जर्हो निम सरस गणो की स्थापना 
की जाय, चिमर्मति चारे आड्ुकवि ( स्वरितकवि ) सपेराज ( उरग- 
पति ) पिंगल ने उसे च॑द्रमाछा छंद का दै 

( चन्द्रमाखा :-- 1111115 ॥(॥ = ६९ वणं ) | 

टिप्प णी-ठइवि <-स्थापयित्वा, णिजंत का पृवंकालिक क्रिया रूप । 

करि < कुर; ५ कर + हि, आज्ञा म> पु ए० व० | 

चंदमल < चन्रमा; छन्दोनिर्गहाथं (माः के आः चछा हस्व 
करणः; वास्तविक रूप "चन्दमार' होना चाहिए । 

कष्ट < कथयति, वतेसान प्र पु० ए० ब० ] 
जह्‌) 

अभमिअकर फरण धरु फुल्ल णव ॒ङसुम बण, 
दुवि भह सर खवई काम गिभ धणु धरः्‌। 
रह पिअ सपअ णिक कत तुअ थिर हिथलु, 
गमिअ दिण पणु ण मिल जाहि सहि पिअ गिल ॥१६१॥ 
[ चंद्रमाटा | 

१६१. उदाहरण :- 

कोई सखी नायिका को अभिसरणाथं प्रेरित कर रदी है :-- 

अमृतकर ( चन्द्रमा ) किरणो को धारण कर रहा है वनमे 
नये फएूर पल गए, क्रद्ध दोकर कामदेव वाणो को स्थापित कर 
रहा है, तथा अपने धनुष को धारण कर रहा है, कोयल क्रक रही दै, 
समय भी संदर (नीका) है, तेराप्रिय भो रिथिरहृदयदहै, देसयि 
गए दिन फिर नदीं मिख्ते, तू प्रिय के समीप जा । 

टिप्पणी-भर्‌ < भूत्वा | 

टव < स्थापयति, धरइ < धरति । 


१६१--धर-(. धरई, १. धर । फुख्लु णच कुषुम वण-(. फुल्ले णव 

कमलरणु, पि. फल्लवहृकुखमवण । धण्‌ घरद-(. ऽ. घरद धण्‌ । समय -- 

(^). सम अ } कंत-)र. वित} दिश्रल्ु--}. दियल्ल। सिल जाहि-(, 

मिल जाहि, पि. मिल णादि | सहि-(, सहि । १६१९, १६५ प २४३] 
१६ 
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णिक--देशी राव्द्‌ "णीकः, राज्ञ ० नोको (= अच्छा ) | 
हिश्रह्ु < ्द्य-लः ( 'छ' स्वायं ) | 
गपि < गतानि ( = गमितानि )] 
धव टाछदः- 
करिअ जघ सु गुण जुम विमरमई सहिअ, 
ठदञ सह रमणि ररसगण पञ पञ पले | 
दिअगण चडउ चरउपञहि भण एशिवद सदी 
॥ कमल गण सरसमण सुरुहि धवलअ कदी ॥१६२॥ 


१९२. हे सरस मन वारी, हे सुगुखि, हे र्मणि, जिस छंद्‌ के प्रप्येक 
चरण सें पड़नेवारे सरस गण वारे चार द्विजगण ( चार चुष्वङ ) 
स्थापित कर अन्त मे कमर गण ( सगण ) चारों चरणों मे किया जाय, 
खस छन्द को निमेखबुद्धिवाले फणिपत्ति ने प्रथ्वीतर पर धवला कहा है । 

( धवलाः--1)+।।),।।।1,।11)15 = १९ वणे ) 

?ि°--करि्--कमेवाच्य रूप “क्रियतेः | 

< क्रियते-> करिअद्‌ > करिअ । 

ठश्य्र-- < स्थापयित्वा, पूवेकालिक क्रिया श्प ( ५८ ठा~+इअ )। 

पले--पतितान्‌ , ए कतो कमं व० व० का विभक्ति चिह है । 

सखही--{ हि० राज० सही ) । 

धवलन्र--<-धवलकर ¦ 


अदाः 
तस्ण तरणि तवद्‌ धरणि प्रवण वह खरा, 


रुग णहि जज्ञ यड मर्थ जणजिअणहरा । 





१६२, करिथ*°"““-श्रल्े-01, पलद वसु स्ट ज्ञुमल विमल मई मटिअले 
प, करद वसु सुणि जुवद््‌^ । रमणि खरस्गण-(* रमण गति सण । पञअहि- 
0. पह, 1. पिं । सदी-0. मदी 1 कमल गण--(, क ८ अगण 


रप्ठिड सधिवअणि धवट्दी । 
१९३, तवदह--८. तप । वह-^. वदद । दिसद्‌ चलद-- ^° वसद्‌ 


लोलई } इलई--0. तोख्द । हम-- 0 दमे एकलि | 
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दिसई चरह्‌ हिअअ इल्र हम ईइकलि वहू; 
घर णहि पिअ सुखहि पहिअ मण इह कहू | १९३॥ 
धवला | 
१६३२.उदाहरणः- 
कोई सखयंदूती पथिक से कह रही दैः- 
तरुण ( मध्याह्न ) सूर्यं प्रथ्वी को तपा रहा हैः-तीक््ण पचन चल 
राह, पासमे पानीमी नहीं है, लोगो के जीवन का अपहरण 
करने वाखा यह्‌ बहुत वड़ा मरस्थक है, दिशये भी जेसे धूम रही है 
हृदय डोट रहा दै, ओर मै अकेली वहू हूः प्रिय घर पर नदीं हे । 
दे पथिक, सन, कदी तेरा मन ( ठहरना ) चाहता है क्या १ ( अथवा 
दे पथिकः सुन अपने मन की इच्छा को कह । , 
टि०--लग-- < गनं ( समीप मे ) । एक टीकाकार ने इसे मेथिखी 
भ्रयोग माना है इ [ ति] निकटवाचको मिथिखदेरीयः । 
-2° कलकत्तासंस्करण प्र ५४३ । 
हिश्रश्न-- ८ हदयं । 
इलद-- < दोलायते ( मृतः नाम धातु ), ५८इ ल +-इ वतमान 
प्र2 पु> ए? व०; हि० डोकना । 
इकलि-- < एकला, ( एकः से खीलिग रूप )1 
खणरि- < श्णु। 
इछद्‌ कह-(१) इच्छां कथय , (२) इच्छया कथय), (२) इच्छति 
चत्र । एक हम्तङेख नं इट कहू" पाठ माना है, ज्ये तीसरी व्युत्यत्ति 
नदी मानी जा सकती । हमने “इच्छति कुत्र वाला अनुवाद ठीक 
समश्चा हे, वेसे कोष्ठक मे अन्य अथं का संकरेत.मी कर दिया गया हे । 
रासु छदः- 
अवललोश्रा णं भरि सुच्छदं मण मञ्फे सुक्खं संवुतत, 
सुपिश्रं अंते उपि हत्या एिज्जिषु इतीपुत्तं संजन्तं ॥ 
गण अगा दिञ्जघु एश किञ्ज अते सत्ता हाय जं 
इअ वत्तीसा णिथ मत्ता पाञह हदो संमू णामा अं ॥१६४॥ 





१६४ भि~, मण । उच्ंट--0. ४. ए ददं । खपिप्र-0, 
सुभिय । हत्या-0. १९, हत्थो । रिञ्जञु-6. दिष्जहु ( उभयत्र ) | 
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१६४. यह गोभन छद हे, ठेसा कद कर, मन भें सुख का जनुमव 
करतुम ( इसे ) देखो । इख छद्‌ के आरम मे कन्तीपुत्र ( गुरुद्यात्मक 
गण ) से युक्त हस्त ( सगण ) देकर इस तरह फिर गणो की रचना 
करो; एर सुप्रिय ( ठ्घुद्रय ) स्थापित करो; चरण के अंत में सात 
हार ( गुरु ) की स्थापना कृरो, इस प्रकार जह्य बत्तीस माघा प्रत्येक 
चरणमहो, वह शंसु नामक छंद है। 

( शंसु--सगण, दो गुरु (कणे ), सगण, दो गुरु, दो लघु (सुप्रिय), 
सात गुरु = ।15) 55; 115, 55, ॥, 5585555 = ३२ माघ्रा, १९ वणं ) | 

„ टि --अवलोश्रा णं = अवलोकय ननु; ठवि < स्थापयित्वा; 
पूवकाछिक्‌ क्रिया । 

दिजख, किजस--विधि प्रकार के मध्यम पुरुप ए० च० के रूप। 

पाश्रह--< पादेषु, अधिकरण ब० व० का रूप दे०; भूमिका । 


जहा; 
सिअविटटी किञ्जई जीजा रिज्जहई बाला बुद्धा कता, 
वह्‌ पच्छा. वाअह लगे काह सव्या दीस अपता। 
ज जड रसद चित्ता हासई अग्गी पिद्धी थप्पीञा, 
कर पा संभरि फिन्जे भित रि अप्पा्प्पी लुक्कोथा ॥१६५॥ 
[ शंम. 
१९४. उदाहरणः ~ 
ठंड की वषौ (महावर) हो रदी है, जीव छिया जा रहा दै, बच्चे 
जर वृदे जादे के मारे कोप रहे है, पर्छोह हव चङ रदी है, शरीर के 
टगती ` है, सश्र दिश्षएे ( जैसे ) धूम रदी है । यदि जाड रुष्ट होता है, 





बत्तीसा णिभ--01. "ण, 7. कतीषा पमल 1 पाज्ह--01. पाहि, ‰. 
सुण । श्णामाश्र॑--0. गसो, पष. संभूणमेन्रं । 

~ १६५. विद्ली-0. रिया 1 किन्जद--पि. किञ्जिय । जीआ-( 
जीवा 1 वाला, वाठ । पच्छा. पद्वा। लम्ने-ि. ग्गो । 
जदइ--(1. जव, ६. जव ! जड्डा--पि* जन्मा | रूसद-( (स पि. यरद । 
हासई--01. छोड, 7१. दो सड । पिट्शी-, १३, ?. पेट | संभरि- 
0. सम्मरि } किञ्जे-(+, किज्जड्‌ । । 
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तोहे सखि, चिताहोती है, आगको पीठ की ओर स्थापित क्षिया 
जाता है, हाथ ओर पैरो को सिकोड्‌ कर अपने आप को किसी तरह 
छिपाया जाता हे । 
टि०-सिश्रविदरी-< शीतवृ्टिका > सीअविद्धिश्रा > सीअ- 
विदिभ> सीअविद्री | 
यद्य छन्दोनिवादाथं प्रथमाक्षर की दीघं ध्वनि र को हस्व कर 
दिया गया है) 
, किलल, लिज्ञ--कमेवाच्य के रूप । 
वाश्रह--< वाताः, कता ब० व° मे ह विभक्ति, द° भूमिका । 
काच्मह--< काये ( अथवा कायेषु ) अधिकरण के किए ष्ट" 
विभक्ति, जो अधिकरण ए० व° ब० व° दोनों मे पाई जातीदै, दे० 
भूमिका । 
संभारि-< संभायं ( अथवा संभाल्य ) पूवंकाछिक क्रिया रूप । 
(हि० सेभाखना) याज० समाचवो ( -्सम्हाच्नो) < सं 
सम्भाखयति ) 1 
, भित्तरि-- < अभ्यन्तरे, क्रियाविशेपण ( हि० रा० भीतर )। 
विरत्यक्षरम्रस्तार, गीता छद्‌ :- 
जहि आह्‌ हत्थ णर॑द विण्ण वि पाअ पंचम जोहलो, 
जहि ठाई छद्रहि हस्थ दीसइ सद अंतहि णेउरो । 
सई हंद गोअउ शुद्धि पीड सन्लोअहि जाणिओ, 
कदसिद्िभिहउ दिङ्ध दिदधउ पिंगल्ञेण बखाणिओ ॥१६६॥ 
१६६. हे मुग्धे, जदो आरम्भ मे हस्त (सगण) तथा दौ नरेन्द्र (जगण), 
तब पाद्‌ ( भगण ) ( दिये जायें ) तथा पोत्ववों गण जोहङ ( रगण ) 
( हो ); जदो स्थान पर हस्त ( सगण ) तथा अन्त मे गल्य(ख्चु) 
तथा नूपुर ( गुण ) दिखाई द, वह छंद्‌ सव्र रोगोने अच्छा ( नोका ) 
समन्या है, कवि सि के हारा निर्मित, इष्टि ( कविदृष्टि अथवा छन्दः 
जस्र ) के दारा दष्ट, उस छद को पिगल् ने गीता (छद्‌ ) कदा ह । 


१६६. नष्ि-0. जद, प. जरि“ । विष्ण विपि. वि य्ट्वि । पंचम-(, 
पचद । जोहलो-0, तोमये । ण्चुदूरदि-0. जदि अयदि, प. अरि" ठाई 
छदि } दीस दिस्सद । सह-£.8. सल्ल 1 सद-.^.8..सोड, (. £. ख॒ । 
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( गीताः-113,151,)51;5॥ ऽ15,511,51 = २० वर्णं ) 
रिप्पणी-जटि- <-यस्मिन्‌ ; गाई <स्थाते । 

दद्हि- < पष्ठे; “हिः अधिकरण ए० व° कौ विभक्ति | 
दीसदइ-- < टरयते, कमेवाच्य क्रिया रूप । 

णी्रड--दि० नौका, रा० नीको । 

लोच्रहि- < श्लोकैः, करण व० व० की विभक्ति “हि 
चखाणिश्रो-- व्याख्यातः । 

५८ चखाण नाम धातु है, जिसका विकास सं° व्याख्यानः से दै । 


जहा, 
जह पुर्ल केश्मह चारु चंपश्च चुश्रमंजरि वंजुला, 
सव दीस दीसइ रै सुकाणण पाणवाउल भम्भरा । 
वह पोम्पर्गध बिर्वेध वधर मंद मंद समीरणा, 
पियकेरिकोतुकलासरंगिमलग्गिभा तरुणीजणा ॥१६५७॥ 
[ गीता | 


१९७. उदहारणः- 

वसन्त छतु का वणेन ह : 

केतकी, सुन्दर चम्पक, आस्रमंजरी तथा वंजुल फूल गये हे, सव 
दिकाओं मे किंडुक का वन ( पुष्पित किं्युक ) दिखाई दे रदे दै; ओर 
भोँरे (मधु के) पान के कारण व्याङ्कुल (मस्त) हो रहे है, पञ्च-सुगन्ध- 
युक्त ( विवन्धु ) तथा मानिनियों के मानमंजन में दक्ष ( वर) 
मंद मंद पवन वह्‌ रहा है, तरुण्यो गपने पति के साथ केठिकौतुक 
तथा छास्यभंगिमा ( रास्य ख्गिमा ) मे व्यस्तो रदी हे । 

टि"-दौीस-- < दिकचि, अधिकरण ए2 व० मे शुन्यविभक्ति रूप । 

दीसद-टदयते, कमंचाच्य रूप । 


१६७. जह-0 7, जदि 1 फुल्ल-^. 23. फुल्ल । वृश्न-. उअ । 
व्चुला-^ .3. वज्जल । पोम्म-^ . पम्म> (.पि. गंघवन्धुः | कोतुक-4. 
5. (. कौतुक, त. कोउक । तरूणीजणा--. तर्णीमणा । १ €७-(. 
२०९ प. २५४ | 
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वाउल-- <-वातुाः कतो ब व> ( मस्मरा का विरशेपण ) 
४ ( दि वावखा; पू राज० वावश्ठो ) | 
पाम्म-- < पद्य > पडम > पम्म | 
लग्गिश्रा-- < रग्नाः, कमेवाच्य भूतकालिक कृदन्त, ५८ रुग +-इअ 
गडका छद्‌ :- 
रगणणा परता पणो णद कत सुचक्फएण, 
५. ॥ $ 
हार एक्क मंतही सुसद पाअ अतय सुसक्कृएण । 
गंडभा गणेहु ए सुण्ण संख बीसए फणिद्‌ गाञ, 
तीस मत्त पाअ पत्त हार तीअ माए सुसह्‌ अ!उ ॥१६८॥ 
१८९. जरह प्रस्येक चरण मेँ पहटे रगण पडे, फिर सुंदर नरद 
(जगण) पड़, इष तरह छः गण हो, (अथात्‌ एक रगण फिर एक जगण, 
फिर एक रगण, जगण, फिर एक रगण, एक जगण पड़), चरण के अंत 
मे एक हार ( गुरु ) दो, तथा फिर सुंदर शब्द्‌ ( ख्घु ) जपने शक्तिके 
अनुसार दो । इसे गंडका छंद गिनो ( समन्यो ), इसमे संख्या मे बोस 
वणे होते दै प्रत्येक चरण मे ३० मात्रा दोती दैः, इसमे तीसरा 
भाग (३ वणे ) अर्थात्‌ दस वणे हार (गुरु) दते, रेप ख्घु 
होतेहै। 
( गण्डका :~ 515, 15}, 315, 5], 15, 15], ऽ, । = २० वणे, 
३० मात्रा = १० गुरु + १० लघु = ३० मात्रा ) 1 
टिप्पणी ~ श्रं तही = अंति, छन्दोनिवहाथं पदांत इः का दीर्वी- 
करण । < अंते । अधिकरण ए० व> का रूप पहि विभक्ति । 
भावप < भागेन ( = भागकेन ) करण ए० व° ^ए' विभक्ति । 


१६८. सुद्धक्कएण--(. स॒द्ंदएण । हर-^. ए. हार । मंतदी-र, 
दिज्जदी । अंतदी--फ. किञ्जदी । ए" "गाठ-. एह वङ्कषद्ुषद्धले 
परणिन्द गाड । बीषठए--0, ककणे } पाथ--^. ए. पाड । “माजएण- त, 
°माणर्‌ सुसद्‌ । १६८0. २०९, ‰. २५५ । 
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जहा, 
ताव बुद्धि ताव सुद्धि ताव दाण ताव माण ताव गन, 
ग < 
‹ जाव जाब इत्य गच्च बिरह रंग णाह एक्क दन | 
एत्थ अंत अप्प दोस देव रोस होई णड सोई स्य, 
कोई बुद्धि कोई सुद्धि केह द्‌ाण कोई माण कोई गव्य ॥१६६॥ 
| गंडका | 
१६६. उदाहरण :- 
बुद्धि तभी तक है, शुद्धि तभी तक है, दान तमी तक दहै, मान 
तभी तकरदै ओर गवं भी तभी तके, जव तक फि दहरततलमें 
विजखो को रेखा के समान अकेखा द्रव्य नाचा करता दहै। यदि वही 
रभ्य अपने दोषसेयादैवरोषसे नटद्ोजातादहै, तोबुद्धिक्याहैः 
शुद्धि याहे, दानस्यादहै, मानक्यादै, ओर गवेक्याहै ? 
रिप्पणी-ताव < तावत्‌ , जाव < यावत्‌ । 
विच्जुरेह < विदयुद्रछा । अपभ्रंश मे खरीद अकरारांत स॒ 
मे अकारांतता पाह जातो है, दे भूमिका । 


एकर्विशत्यक्चर भरस्तार, खग्धरा छद :- 
बे कण्णा गंधहारया वह दिअगणा हस्यहारा परता, 


५. [क्ष # ४.4 

एक्करला ससल कण्णा धअपअसहिज कंकणा अत कता | 
५, * 

वीसा एक्कमगला जं पल लह गुर बारहा होई दीह, 

पिंडा बत्ती अग्गा सउ एणि भणि सद्य होई युद्धा ॥२००॥ 


१६६. बद्धि-^. 23. स॒द्धि 1 सुद्धि--^, -3. बुद्धि । जाव जव- 
6 . 3. जाव । °हव्थ' ° ““ˆ" दव्ब--( ताव सब्ब हव्य णच्च सव्व विच रग 
एकु प्प, [ि. जाव जाव हत्य तल्ल णस्च स्व विच्जुरेह एक्क द्व्य । देव-- 
^, देव । १६६-0. २०२, प. २५६। 
` २००. परुता--0. वला ] प्रकटा -. एकण्णा, पि. एकल्य । 
धयम, घथगण० | कंकणा--0. संखा । वीता“ ““““युरू-- 
वीखा एकग वण्णा पदि रुह णवा । बारदा-प. बारहा । खडा--. 7. 
युद्धा । २००--(! २०ॐ, ‰&. २६१ । 
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२००. जर्हो प्रत्येक चरण मे आरंभे दो कणे (दो गुरुदयात्मक 
राण अथौत्‌ चार गुर ) हो, फिर गंध (ख्घु) तथा हयार ( गुरु) दौः 
तब हस्त ( सगण ) तथा हार ( गुरु ) पड़; तवर अंतमे एक शस्य 
( खघु ) तथा कणे (दो गुरु ) हो, जिसके साथ ध्वजगण ( रष्वादि 
त्रिक ।ऽ ) हो, तथा फिर संद्र ककण ( गुरु ) ( पड़े ); जरो एक 
अधिक बीस ( इक्कीस ) बणं हो, जिनमें १२ दीघो (६ख्घु) तथा 
सव्र छु वत्ती अधिक सौ (१३२) मात्राहो; वह पिंगकके हागा 
कथित संदर खग्धरा छंद है 

( स्रग्धरा :-55551551॥।155155155 = १२ गुरु+९ छ्घु 
( २१ वणं ) = ३१ मात्रा; कर छंद ३३०८४ १३२ मत्रा )। 
जहा, र 
ईसारोषप्पप्ादप्पणदिमु बहुसो सग्गगंगाजलेहि, 
आमूलं पूरिदाए तुहिणकरकलारुप्पपिप्पीश्च सदो | 
जोण्ाघ्ुत्तादलिल्लं णदमउर्णिहिचमगदत्थेहि दोहि, 
श्वं सिग्घं ब देतो जई गिरिषुध्रापेरुहाणं ॥२०१॥ 

। [ सग्धय ] 

२०१. उदाह्रणः- 

शिवजी के मरतक पर गंगा को देखकर कुपित पावेती की ईष्या 
तथा रोष को शान्त करने के छृए उनके पैरो पर बार वार गिरते हुये 
तथा अपने द्युके मस्तक पररखे दोनों हाथो के अग्रभाग के द्वारा गंगा जक 
से पूणे चन्द्रकडा रूपी सीप से चन्द्रमा रूपी मोती से युक्त अध्यं को 
पावती के चरणों कै प्रति अर्पित करते भगवान्‌ शंकर की जय हे । 

टि°- इसकी भापा महारा प्रात हे । 
नरेन्द्र छंद :- 

शादि जस्थ पाश्रगणं पअलिन्न जोहर अत टबीजे, 
काहल सह्‌ गध इअ युणिगण फंकण अंत करीजे | 

१०१. जोण्ठा--(. जोहा, प. जोह्ला । णदमेउलिणिहित्ति-ि, णदसिर्‌ 
णिहि अग्गदस्थेहि । वच दतो-^, वेदेतो, 23. बर्देतो, 7ए.व देत्तो, पि 
दअन्तो 1२०९-0. २०४, पि. २६२। 

२०२. घादहि जव्थ-(, गण पद्रलिय, 2. आदि" जन्थ |  इद्य~प 
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सदह एक भेरि चलु शरवई फुक्कद्‌ संख सुभव्या, 
चामरजुग्ग अंत जहि पथलिश्च एहु एरंदड कव्या ॥२०२॥ 
२०२. नरद छंद :- 
जहो प्रत्येक चरण के आरंभ में एादगण ( भाग ) पडे, फिर जोहछ 
( रगण ) रखा जाय; तव सात कादर, शब्द्‌, गंध ( ये सव एक ठघुगण 
के नाम दहै) दिये जार्यै अर्थौत्‌ सात ल्घु हो, तव कंकण ( गुर ), भेरी 
( ख्घु ); किया जाय, तथा वाद्‌ मे नरपति (जगण ) चले तथा सुभव्य 
शंख ( खघु ) फुका जाय, जदो अंत मेँ चाम्युण (दो चामर, दो गुर्‌ ) 
प्रकटित हो, यद्‌ नरेद्र नामक काव्य (छंद ) है| 
( नस्दः-5।; ऽ।5,1॥॥॥| 5॥5॥55 = २१ बणे ) 


जहाः 
पुरिलि कसु चंप॒तह पश्ररिग्र मंजरि तेज्जह चूभा, 
दक्षिण वाउ सश्र मह्‌ पवहई कंप बिगश्रोदहणिहीभा | 
के्‌ धूलि सच् दिस पस्षरई्‌ पीर स्वर्‌ मासे, 
्राउ वरत काह सहि करिह कत ण थक्कह्‌ पासे ॥२०२॥ 
[ नरेन्द्र] 


२०३. उदाहरणः- कोई विरहिणी वसत का वणेन कर रही दै - 

किलयु पू गया है, चम्पक प्रकटित हो गये है, आम बोर छोड 
रहा है, दक्षिण पवन शीत होकर चख रहा है, वियोगिनी का हृद्य 
कोप रहा ड, केतकौ का परग सव दिशाओं भँ पड गया है, सव इक 
पीडा दिखाई दे रदा दै, हे सचि; वसंत आ गया है, क्या किया जायः 
प्रयतो समीप दहै दी नदीं। 


एम । श्रत ~प, जार्ह । मेरि-£ . मेरी । चलु-4.5 चल । पुक्कद-(“ एक्ट 
[६. परह । णरंदड--^. (1. णरिंदउ । कन्बा--^. 3 छेदा । २ ०२--(. 
२०५, }, २६२३ । 

२०३. छुट्लिज-^.ए. फलिम । केस चप-(0 च॑पकेसु । पश्रलिभ-(. 
विसिश्र । तेउनद-पि. तेजिग्र । सीश्र-01. सीच्रल । समव दि्त-८1. दिते दिमे। 
पीर, पीवर । श्राउ-0. माई } काद-0. कदं । सहि ©. खचि । 
क्रिश्रह-प. करिदउ । २०३--(*. २०९७ २६४ । 


२.२०४- | वणेवृत्तम्‌ २९९. 


टिष्णी-तेज्जईइ-- < त्यजति । 
हीश्रा-- < (= हि ) <-हृदय > हिजञ > हि, कतौ ए० व° 
प्राड-- < आयातः, कमेवाच्य ( भाववाच्य ) भूतकालिक कदत 
रूप | 
काद--< किं ( दे०-किमः काईइकवणौ वाः; देमचंद्र॒ ८४.३६७ ¢ 
साथ ही राज० कोड ( उ० कों ) | 
थक्कद--<- स्थगयति अथवा तिषएति 
पासे- < पारव ( हि० रा० पासः ) | 
द्वापिशत्यक्षुरप्रसतार, दसी छदः- 
विज्जूमारा आई पाए तिअ दिगण तह बहु गुणजत्ता, 
अते कण्णा सुद्धा बण्णा भण फणिव्रह कवर गुणजत्ता} 
जं त्तीरा मत्ता थक्के पअ पञ पलि रहु गुरु सोहा 
एसो हसी णामा हदो सल विवुहअण किअं मण मोहा ।२०४॥} 
२०४. जरो प्रत्येक चरण मे आरंभ मे विदुन्माखा ( आठ गुरु )' 
ह; फिर बहुगुणयुक्तं तीन द्विजगण ( च्रथोत्‌ तीन वार चार रघु; १२ 
ल्घु्हौ); अंतमे शुद्ध वणे कणं (गुर्द्रय) हो; गुणयुक्त कविवर 
फणिपति ( पिगछ ) कहते टै; जदो प्रत्येक चरण स वत्तीस मत्रा दो, 
जिनमें खघु तथा गुरु फी लोभा प्रकटित हो, यह्‌ हंसी नामक छंद हे» 
जितने समस्त विदधाना के मन को मोदित कर छिया दै । 
( हंसी :--55555555, 11|| ।।।।॥, ऽऽ = २२ वणे, ३२ माघा ) । 
टिप्पणी--थक्के < थच इ, वतेमानकालिक क्रिया प्र° पु० ए> व । 
किर < कृतं । 
जदा, 
५. # [१ (3 
णत्ताणंदा उगगे चंदा धचलल्लचमरसम सिअकरविदा, 
उग्गे तारा तेआहारा विसु इयुजचण परिमलकंदा। 


२०४. भादू-- प. पाए । कदवर-0. करिवर । गुणज्त्ता-!. गणे- 
उत्ता । थक्के--0. दव्य 1 लहुयुह---पि. रुर लद । एसो“ “" चन्डो- 
पि. एसा ^ छन्दो । २०४--~, २०७, [. २६७। 


२०५. सम-0, कर । विग्रसु--(', विष } भसे--. मासाप 
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भसे कापा सव्वा आसा महर पथण लहु लिअ करता, 
दत्ता सद्द पुट्ला घंधू सरथ समअ सहि दिअ हरता ॥२०१॥ 
[ दसी | 
०५. उदाहरण - 
सरत्‌ तु का वणेन हैः :-- 
नेत्रो को आनंदित करनेवाखा धवल चामर के समान खेत किरणों 
चाला चन्द्रमा उग्‌ आया है, तेजोयुक्त तारे उग गये है, सुगंध सेभरे 
कुमुद खिल गये है; सव दिशाओं मे काश्च सुशोभित हो रहा है, मधुर 
पवन मंद्‌ मद्‌ गति से वह्‌ रहा है, दंस शव्द कर रहे दै, वंधूक पुष्य 
कु गये है, हे सखि रारत्‌ ऋतु हृदय को हरता है । 
टिपणी--विन्रु < विकसितं ( कुमुदवनं का विशेषण ) कमेवाच्य 
भूतकालिक छदंत रूप । 
सद्‌दू < राव्दायंते । ( पदात “ॐ ध्वनि समस्या है, क्या यदं 
सद्दुः <~ शच्दिताः ( कमेवाच्य भूतकालिक करदंत खूप ) का छन्दो 
-निवोदाथं विरत खूप दै ? ) 
हरता (= हरत का छन्दोनिवादाथं दीघं रूप ) < हरन्‌ ( अस्तिः 
इति शेपः ) । वतेमानकाछिक त्रिया के लिए वतेमानकाह्िक छदंतं 
"का प्रयोग | 


चर्योविंराव्यक्षरपरस्तार, सुंदरी छंदः-- 

जहि आइदहि हत्था करर तस्था पाअ लह जण कण्ण गण्णा, 

-ठवि चामर काहलजुअ संका सर्छ पषिस्लद वे पि षणा। 

पञ्च अंतहि सक्को गण पभणिज्जे तेइस् वण्ण पमाण फिञा 

इअ मत्तहि पोपावई पभणिञ्जे वण्णहि संदरिओआ भणिञा ॥२०६॥ 
२०६. जौँ प्रत्येक चरण में आरंभ में हस्त ( सगण ), तव करतछ 


आसा--8, सारा । श्लहु--प, लह? । सरभ-5. सद । २०५८ 


२०८, नि. २६८ | । _ 
२०६, जदहि-प. जहि“ 1 पहिल्लद-!, पहिल । घणा-- ^ 
गणा | इभ-- प, पहु । मत्तदहि--. मत्तद । पोमावद-(, ˆ परमाव । 


२०६-- (+. २०६, ‰. २७१ 1. 
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(सगण ) तव पाद्‌ (भगण), तवदो घु तथा कण (दोगुरु) 
स्थापित करके क्रमशः चामर ( गुरु ); काक युग (दोख्ु) तथा 
वंक ( गुर ) हौः तव परे राल्यद्रय (दो च्छु) के वाद पादांतमें 
राक्रगण ( षट्क का चौथा सेद, ऽ॥5 ) हो, इस प्रकारं तेस वणे 
प्रमाण किये दँ, यह्‌ छंद मात्रावृत्त मे पद्मावती तथा विक्र वृत्तमे 
संदरी कहता हे । 

टिप्पणी-पभणिञ्जे < प्रभण्यते । क्मंव च्य रूप | 

मत्तहि < मात्राभिः ( खीखिग ), वण्णहि < वर्णैः दोनो करण 
ब० वण्केरूपदह। 


आहहि सगणा बे वि गण तिज्ञे सगणा अत। 
भगणा सगणा कण्ण गण मञ्ञ्चे तिण्णि पलत ॥२०६ क| 
[ दोहा | 
२०६ क. ( सुन्दरी छंद मे ) आदिमे दो सगण हो, अन्त मे, तीन 
सगण हों, तथा मध्य में क्रमशः भगण, सगग तथा दो गुर होये हे । 
( संदरी, ॥15,5॥1,॥ 5;115,551115,15115; = २३ वणं, ३२ मात्रा ) 
जषा, 
जिण बेश्र धरिन्जे महिअल लिन्जे पिद्टिहि दंतहि ठाउ धरा। 
रिउचच्छ षिआरे छल्ञ तण धारे वंधिअ सत्त सरज्जदरया ॥ 
कुल खत्ति तप्ये दहु क्पे कसिअ कैसि विणास्करा, 
करुणा पञले मेह पिअल्ञे सो देउ शराअण तुम्ह वरा ॥२०७॥; 
[ खदरी | 
२०७. उदाहरणः-- 
जिन्होने वेद्‌ धारण किया, पीठ पर प्रथ्वीतङ धारण किया, दृतिं 
प्र पृथ्वी स्थापित की, शरु के वक्षःस्थल को विदीर्णे किया, छल से 
( मानव या वामन ) शरीर धारण कर शतु को बोधा तथा उसके राज्य 


२०६ क, पएतत्प्ं-^. ~. 7, प्रतिषु न प्राप्यते । 

२०७, सत्त सुरज्जहरा-- प . सत्तुपआर धरा । तप्पे--दि. क्पे ] कपष्पे-- 
0. कंपे, 7. कटे । मेदद-- पर. मेच्छह । णराश्रण--(1. णराइण, 2, णरारगुः 
२०७-(}. २१०, ‰\. २७२ । 
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का अपहरण श्या, क्षत्रियङ्कल को संतप्न किया, दशमुखो (रावण के 
दसो मुखो को) काटा, कंस तथा केशौ का विनाश किया, ( बुद्धावतार 
सें ) करुणा प्रकटित की, तथा ( कर्कि रूप मे ) म्टेच्छां को बिदरित 
शया, वे नारायण तु्हं वर दे । 
°--घरिज्जे, लिज्जे - < धियते, छायते ( *नीयते ) । 

टीकाकारो ने इनका अनुवाद्‌ श्धृतः ( वेदः ), गृहीतं ( महीतलं ) 
स्याह, कितु ये छृदन्तसरूपन होकर कर्मवाच्य क्रिया के तिडन्त 
खूप दै । 

ठाड-स्थापिता; ॐ कमंवाच्य भूतकाल्कि शृत रूप द° 
भूमिका । 

विश्रारे-< विदारितं ( रिपुवक्षः), धारे < धृता (तनुः) 

तप्पे- < तापितं, कप्पे < कल्पितं ( कल्पितानि, मुखानि ) । 

प्रज्ञ--<- प्रकटिता, विअटे < विदलिताः । 

ये सभो कमेवाच्य भूतकालिक छृदंत के रूप दै, जिनमे श्ए चिन्ह 
पाया जाता है, संभवतः यह्‌ कत ब० व के विकारी रूपवारे ०ए चिह 
-से संबद्ध टे । 

कुल खन्तिश्न--इसकी व्युत्पत्ति दो तरह से मानी जा सकती ह । या 
-तो इसे (१) क्षत्रियकुं, मानकर अपं समास मे पूवेनिपात वाठे 
नियम की अवहेलना कहा जा सकता है; जो अपश्ररा की खास विरो- 
षता हे; या (२) कु क्षत्रियाणां, मानकर 'खत्तिजः का संवंध कारक 
० ब० मे शुल्य-विभक्ति ( शद्ध प्रातिपदिक ) वाछा प्रयोग मना जा 
सकता इ । संस्कृत टीकाकारो ने दोनों तरह का अलुवाद्‌ किया है । मै 
द्वितीय व्युत्पत्ति के पक्षमेहूं। 
-चतुर्विरव्यन्तरपरस्तार, दुर्मिल छंद :-- 
दुमिल्लादई पसउ वण्ण विसेसहु दीस फएणिदह चाह्मणा, 
अण मत्त बतीसह जाणह सेसह अटृढह ठम टरं सगणा। 
गण अण्ण ण दिञ्जह फित्ति ठदिञजई लगगई दोस अणे जदी 
कद्‌ तिण्णि विरामदहि पाञह पाथहता द्द अट्ठ चउदहदी ॥२०८ 


२०८, पभावञ--ए, पव, 0. पासि, ‰. पञ.सहु 1 दिसेउहु-- 
-8 पिषेः; 9 विषेषदिं | दोप्त--~ वीस | जाण्द--५ जा] 
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२०८. फणीन्द्र पिगल दुर्मिखा को प्रकारित करते है, यँ विशिष्ट 
वणे दिखाई देते है, सदर गणवाटी ३२ मात्रा जानो; तथा आठ स्थान 
पर सगण होते है; इसमे अन्य गण नदीं दिया जाता, प्रत्येक चरण मे 
१०, ८ तथा १६ माघ्रा पर कीर्तिं प्राप करे, (एेसा न करने पर ) अनेक 
दोष कगते है । 

( दुर्मिखा :-॥5, 15, 15, ॥५, ॥5, 15, 15; ॥5 = २४ वणे, 
३२ मात्रा; १० साच्रा; ८ माघा तथा १४ मात्रा पर यति) । 

रिप्पणी-दौस < दीसइ < दश्यते, कमवाच्य च्छया के मूख 
स्प (स्टेम) काप्र° पुर ए० वर मे प्रयोग। 
जहा, 

पहु दिज्जिअ वज्जअ सिञ्जिअ टोप्परु कंकण बाहु किरीर सिरे, 
पह कण्णहि डल जं रहमंडल ठाविअ हार फुरत उरे। 
पह अंगुलि युदरि दीरहि खंदरि कंचणविज्ज॒ सुमनज्फ तण , 
-तसु तृणड संदर किज्जिअ संदर ठाबह बाणह्‌ सेस धण्‌ ॥२०६॥ 


[ दुर्मिला ] 
२०९. उदाहरण : 
किसी राजा के युद्ध के लिए प्रस्थान करते समय की सञ्जा का 
वणन है 


उाम--~, उद । तिण्ण-(0, तीणि । विरामहे--0. विसामहि । पाञह 
पानह--(/. पाभदहि पाञहि । चउदह ही--(0, चउदह री, ५. चडदह मत्त 
सटी } २०८0, २११, [२. २७७। 

२०६. सिञ्निभ-- पि. सष्निभर | फुरत-पि. लुस्त। स॒दरि- 7. 
-मुदरि । खमञ्फ पि सुसन्ज। तणउ-). दणड | किञ्जिम ` “* ` वाणह-- 
ष. ताव णाअभ त खण सुन्दर । 

0. प्रतो एतदस्य निम्न ॒पाठातर प्राप्यते । 
पहु दिज्जञ योप्यर मस्थञ ककण वाहू किरीर सिरे 
पहि कण्णहि कुडल लवई गडल वाट हार तरत दरे । 
पञ्मंगुलि सुद्रि दरि सुद्रि कचणरल्जु सतज्न तण. 
तसु तूण सुन्दरि णाव पावहि तं खण सुटरि सेस धरु ॥ 
=२०९--(. २१२, च. २७८ । 
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राजा (प्रभु) ने रणवाद्य (के चजने की आज्ञा) दे दी, 
( अथवाप्रसु ने वज्र-हीरो) से युक्त टोपको सिर पर सजाया तथां 
हाथ में कंक्रण एवं सिर पर किरीट धारण किया, रविमंडक के समान 
कुण्डलो को दोनों कानों मे पहना तथा वश्षुःस्थर पर जाज्वल्यमान 
हार स्थापित किया, प्रत्येक अंगुटी मेँ दहीरोंकीमुद्री धारण की, वथा 
सवणंचिद्यत्‌ क समान सुंदर शरीर को सुसञ्जित क्रिया । 
किरीर छद्ः- 
ठव आहि सक्कगणा तह 
सद्ल विषषज्जहु बवे वि तहा पर, 
णेऽर सदयं तह णेऽर 
ए परि बारह भज गणा कर। 
काहलजुगगल्ञ अंत करिज्जषु ए 
परि चोपिस वण्ण पश्रासहु, 
वत्ति मत्त पश्रप्पञ्च लेक्लहु 
अर भश्रार किरीट विसेसहु ॥२१०॥ 
२१०. किरीट छन्द का खक्षणः- 
आरंभ में एक शक्रगण ( 55 ) स्थापित करो, उसके बाद दो 
शाल्य ( लघु ) दो, उसके बाद एक पूर (गुरु ) तथा बाद्मे दोशब्द 
( रघु ) तथा फिर एक दुपूर ( गुरु )--इस परिपादी से बारह गणो" 
रचना कये 1 अंतमेदोख्घु (दो काह ) करना चाहिए, तथा इस 
प्रकार २४ वर्णो को भ्रकारित करो । प्रव्येक चरण मँ ३२ मात्रा 
लिखो, तथा किरीट छंद को आठ भकार से विशिष्ट वनाभो । 


( किरीट छंदः--ऽ॥ >९८ >) । 1 
रिप्पणी-ठाचह- स्थापयत (\८ ठाव ~+ हु, आज्ञा म० पु” व> चः) 
प्राहहि-< आदौ, ( आई + हि, सप्तमी ए० व० ) 1 





२१०. भव्व-प, सक्कं । चोविस-0. चउविद, 1. प. चोविस, 
चोचिह | वत्तिस--01, वत्तीस । लेक्खहु--). लेख । भस्रार--प. श्रभार । 
२९०- २१३२) ॥ ॥ २.७६ । 
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विखल्रह--< वि + सजंयव ८ वि «^ सञ्ज + हु; आनना 
म० पु ब० व> ) । 
णेडर-< नूप्र, ( “णन्नुपुरेः प्रा० प्र ) | 
करिन्जष्ु--< दयोः, ५८ क८+ इर्ज +सु, विधिलिङ्‌ म? पु? 
ए० ब०। 
पश्रासहु--< प्र + कादरायत > प ‡+ आस ( = कदर) + हु) 
म० पु व वृ2। 
बत्तिस-( = बत्तीस ) द्वारविशत्‌ ( छन्दोनि्वङ्थं ई 
का हस्वीकरण )। ॥ 
पश्रप्पश्र-( = पज प्र ) ( छन्दोनिवोहाथं द्वितीय प्प 
का द्वित )। 
जहा; 
ृषयह उरक सिरे भिणि ल्िञ्जिभ 
तेञ्जिश् रञ्ज वर्णत चसे विपु, 
सोश्रर संदरि संगि लग्गिप्र 
मारु वपिधध क्वध तहा दणु। 
मारूह पिर्छिि बाति वि्हृडिग्र 
रज्ज सुगीवह दिञ्ज अकंटञ, 
बधि सथुह श्रिणासिश्न र्ण 
सो तुह राहव दिज्जउ निव्पथ ॥२१९१॥ 
{ किरीट | 
२१९१. किरीट छंद का उदाहरण निम्न दै :-- 
जिन्दोने पिता की उक्ति (आज्ञा) को सिर पर ल्या; जो राज्य 


२११ (उक्िक-- पि. भत्ति, 0. पव्वअ कि करे । तेञ्जिश्र रज्ज-- 
7३. रञ्ज विसञ्जि । लग्ग. लग्गि इकल्लिअ | हण॒-पि., धर | 
विहदीश्र-परि बटल्लिअ । रञ्ज-पि. र्व्जु । दिञ्ज-पि. दि्छु। श्रकटक~पि. 
अक्रहअ । सुप्रीवह-3. सुगीवदिं वधि--पि. 3. वधि, 0. ह. वु। 
सयुद-ि. समुन् । विणएसिभ-. विघट्य, ©. विमालिअ । वुञ्र-प. ठम! 
रिठ्म्-(.1९. गिम्भरञ । २९११-८, २१४, ३. २८० । 
२५ 
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को छोड़कर माई एवं पनी .( सुन्दरी > को साथ ठे वन चठे गये; तथा 
जिन्दोने विराध को मारा एवं कवंध ( नामक राक्षस ) का हनन किया, 
जिन्ह हमान मिरे, जिने बालि का वध किया, तथा सुभ्रीव को 
निष्कटक राञ्य दिया श्चौर समुद्र बोधकर रावण का नास किया वे 
राघव तुम्हे निभेय ( अमय ) प्रदान कर । । 
टिप्पणी--वप्पह-- < #वप्तुः ( वप्प + ह्‌ षषी ए० व० ) | 
उक्कि-<- उक्तिः, सिरे-सिर + ए, सप्तमी ए० व०। 
` जिणि-- <येन । 
लिज्जिच्र-स० नीता, यह वस्तुतः क्ंवाच्य रूप “छिज्जईः से 
भूतकालिक कृदन्त रूप हे । ५८ छ्ज्जि + इअ (= इञ) खीिग रूप । 
तेन्जिन्र--< त्यक्ता; ५८ तेऽज + इअ, पूवेकाछिक क्रिया रूप । 
लग्गिश्र--< छम्नौ ( =खग्न ); \८खग + इभ; भूतकालिक 
कृदन्त \८ख्ग धातु सं० के भूत० कमे० छृद्न्त “छग्नः' से विकसित 
हुजाहै। 
मिटिलि्र--( = मिलि ) < मिलितः ( ५८ भिर + इअ भूत> 
कमे० क्रन्त ); छन्दोनिर्वादाथ छ" का द्वित्व । 
सुग्गीवह-- < स॒मरीवाय, ह यहो सम्प्रदान ( संबंध) का चिह हे । 
राःलर छंदः- 
कणक्त पढम दिअ सरस सुप 
धुअ , पहि पल तह रहम वर | 
सरलूर सुभणि मणहरणि रअणिपहु- 
वअणि कमलदलणअणि बरं । 
बत्तीसह कल पअ उवह पलति 
तह मह करतत दिअ विल । 
सत्ता वण ॒सुरलिअ छड चउकर 
किथ कड दिणअर मण युअअपद ॥२१२॥ 





२५२. सुपरम-0. ए. पह । सदश्र-0, पि, ठविभ ( वर. 
करं | कलपश्र--(1, मत्त मउ, 78. मड पड | ठवह-८\, 7. उवह । 
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२१२. शाद्र छद्‌ का रक्षण :- 
हे रजनीप्रथुवदने ( चन्द्रुखि ); हे कमख्दर्नयने, हे मनोहरणि, 
जिस छंद मेँ एक कणं ( 55 ) परे पड़े, तव चतुलघु ( द्विज ) गणो 
को स्थापित कर गुवेन्त चतुमोत्निक गण ( सगण ॥5 ) को स्थापित 
करे; उसे शाट्र कहते है । इस छंद के प्रत्येक चरण मे ३२ मात्रा 
स्थापित करे, तथा अंत मे करतङ ८ = सगण ) प्रकटित होता दै, ओर 
मध्य मेँ द्विजगण ( सवेरघु चतुमौत्रिक गग ) दो 1 यह्‌ छंद मात्रा एवं 
वर्णो से युलछ्ित (सुंदर) होता है। यद्य छः सवेखघु चुष्कछ 
कयि है, एसा कविदिनकर ( कविश्रष्ठ ) भुजगपति पिंगङ करते है । 
( शालूर 55, ।॥ >८ 8, ॥ऽ = २९ वणे, ३२ मात्रा ) । 
जदा; 
जं पुख्लु कमरुबण बहह लहु षण, 
भमह भमरङ्ल दिसि बिदिसं। 
मकार परुष वण रह इईलगण, 
विरहि हिअ हूय दर षिरसं। 
आणंदिअ जुभजण उलघु उटिअ मण, 
सरसणल्िणिदज्ञ कथि सअणा। 
पल्लड सिसिरस्डि दिस दिहर, 
भ इसुमसमअ अवतरिअ वणा ॥२१३॥ 
[ शाद्र | 


२१३. रार छंद का उदाहरण :- 
कोड कवि चसन्त का वणन कर रहा है आज वन मँ सरस- 


पश्रलिउ-ि. वयल्ि । दिश्रविलश्न--पि., दिञगणश्र । पए्-0 पं 
२१२-(. २१५ 7. २८६ । 

२९१३. ङदल--^ , 8. कोदर, 0. कोकिल, एए. कुदिक } चिरदिश्च --- - 
0. विरदिहियातर्भरू भिरसं, ४. विरहियगणपुह्‌ श्रइषिरखम्‌ ! पल्लट--0 
पि. पल्ल्टि । उलसु--^. 8. हुलसि । दिश्रस--प. दिवख । दिदर--पि 
दिषर } भवतरिभ--. अवयवि ! २१२३-0, २१६, ४. २६० 
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कमर दक के विछोनेवाखा वसन्त आ गया है, कमछ्वन प्रफुल्कित हो 
गया हेः मन्द्‌ महद्‌ पवन वह्‌ रषा है; दिशां ओौर विदिशां मे 
भोरे धूम रदैदैः वन में हकार (भौरेंषशी गजार) पड़ रही है; 
को किठंसमू्ह विरहियों के सामने कठोर शरे क्रूक रदा है, युवक 
आनंदित हो उठे है, मन तेजी से' इल्क॑सित हौ उठा है; रिरिर श्नु 
रौद गया है, ओर दिन वड हो चरे है। 
्रस्तारोत्तीणं वण््त, धिसंगी :- 

सव॒ पश्महि पटम भण द॑ह सुपि 

गण भगणा तह श्रता शुस्ल॒ग्गा हस्थ परता । 

पुण वि अ गुरुच॒ग्र लहूचभ वल 

जुग्रट कर्‌ जप्‌ णारा करा सुंदरा | 

पश्च पश्च तलि करहि गच्गमणि ससि- 

वश्रणि चालिस मत्ता त्ता एह णिरुत्ता, 

गुणि गण भण सव पत्र वसु रस चन्र सत्र 

पला तिग्र्मगी शद्रगी सन्जन्षगी ॥२१४॥ 

२१४. तरिभंगी छंद का ठक्षणः--दे गजगमने, दे शरिवदने; समस्त 
पदों मे परे दस प्रियगण ( उघुद्यात्मक गण, ॥ ) कहो, अन्त में 
भगण ८5॥ ) हो, ठव दो शुरु (55 ) तथा एक हस्व ( संगण ॥5 
पडे, तव फिर दो गुरु, दो धु, तथा दो गुरु करो । (इस तरह परतयेक 
चरण मं २४ वर्णं हो )। सन्दर शरीर वाङ कविराज नाग कहते ह कि 
इस प्रकार चरण को ४२ मात्रा से युक्त करो । इस प्रकार समस्त छन्द्‌ 
के चारों चरणों मँ १६८ मात्रा पड़े, वह शंम अगो बारी, सञ्जना 
को प्रिय; चरिभंगी है। | 

( िमंगी-।1 >€ १०51 + 55 + 1७ + 55 + ॥ + 55 = ३४ चणः 
२ मात्रा; कुर वणं १३६, मात्रा १६८ ) । 





११४. द्रप, दह, 2. दह लय, 0. दह जघ पियगणं | पठता. 
अर्ण॑त। । करि, कटि 1 बालि. वाल्सि । गसि गण भणे, गणि 
मण । जुन संश्र-पि. एष सम । २१५४-८. २१७, 1, २८७ । 


३,१७५- ] वणदत्तम्‌ ३०९ 
जहा, 
जश्रह्‌ जग्रह हरं वलृश्रविसहरं 
तिलदश्रषंदरचंदं युणिश्राणंदं प॒दं । 
वसहगमण करतिसल उमरुधर 
णश्रणहि डाहु अणगं रिउभगं गोरि्धंगं ॥ 
जग्रह जश्ह्‌ हरि युजजश्रधरु गिरि 
दहघ्रहरकंसविणास्ा पिश्नवासा संदर हासा 
बलि दलि महि दरु अमुरविल्कर 
युणिअणमाणस्ह॑सा सुहमासा उत्तमवंसा ।॥२१५॥ 
[ त्रिभंगी | 


२१५. व्रिमंगी छन्द का उदाहरणः- 

सपो का कंकण धारण करने वे, सुंदर चन्द्रमा के तिलक वाके, 
स॒नियो के आनंद, सुखकन्द्‌, वृषभवाहन ( वृषभगमन ), हाथ सें त्रिरा 
तथा उमर धारण करने वारे, शिच की जय हो, जय द्यो, जिन्दोने 
नेत्र से कामदेव को जलाडालातथार्घ्रु का भंग किया ओर जो 
पावती को अर्धगमें धारण करते है । हाथों पर पर्वत धारण करने वे 
रावण तथा कंसं के विनाक्षक, पीतांवरधारी; ( क्षीर ) सागर में निवास 
करने वारे प्रथ्वी मे बलि को छर्नेवाठे तथा दैत्यों का नाश करने वरे 


२१५. वसह .1. वरद ] उह ~प. दाह । गोरि-0 7. गौरि । सखंदर- 
ह!सा-पि, सायर वासा 1 शहर. दल, 01, उकिञ महिम अर । सणि" " ""““ 
वं्ा-0. सुणिजणमाणसहसा पिजउत्तिमवंसा । २१९५-0, २१८, ¶ र्ट । 

निर्णयसागरसंस्करणे २९९ संख्यकं निम्नपयं प्राप्यते । एतख्धिपतं वर्तते} 

श्रथ स्त्रे छदः- 
छद्‌ मत्तद पटमदि दिज्जह मत्त एञत्तिख पाए पा 
सोरदपञ्चददहि अद किज्जह अन्तर उाए ठाई । 
चोवीसा स मत्त भणिज्जह पिज्ञल जम्पई्‌ छन्दस सार 
अन्त- रुटूय लहूख दिज्जहु णाम स्वजा न्द्‌ श्रपार ॥ (२६२९ ) 
नि० सा° सं० पु० २२६ 


३१० ्राद्तपेगलम्‌ [ २.१८४ - 
नियो के मानसं स, शयुधकांतिवाछे, उत्तम वंश मे उत्पन्न हरि (विष्णु) 
की जय दहो; जयदो] 
उक्त वणवा की अनुक्रमणिका 

सिरि, काम २) महु, मही ४, सार ५, तारी &, 
पिआ ७, ससी ठ, रमणा &, जाणा पचार १०, महद ११, 
मद्र १२, कमल १२, तिण्णा १४, धारी १५, रगाणिभ 
१६, संमोह १७, हरीअ १८, हंसा १६, जमका २०, सेसा 
२१, तिर्ला २२, विन्जोहा २२, तह चउरंसा २४, संथाणा 
२४, संखणारी २६, मालती २७, दमण २८, समारणिभ्रा 
२६, सुवास ३०, करहची ३१, ता सीसा ३२, विज्जूमारसा 
३३, पमाणी ३४, मर्लिभा ३५, तुगा २६, -कमला २७ 
दीसा महालच्छी ३८, सारगिक्का ३२० पहता ४०, कमला 
४१, विंब ४२, तोमरु ४२, रुजमाला ४४, संयत्ता ४५, 
चंपञमाला ४६, सार ४७, सुसमा ४८, अमिश्चगदं ४९, 
वधु ५०, तह रुद ५१, दोधञ्च ४२, सलिणी ५२ 
दमण ५४, सेणिभा ५५, मारत्ती ५६, तह ईंदवन्जा ५७, 
उविदवज्ञा ५८, उवजाई ५९; विजाहरु ६०, सेश्रगा ६१, 
लच्छीहर ६२, तोलअ ६३, सारंग ६५, सोत्तिथरदाम ६५ 
मोद्‌अ ६६, तरलणश्रणि ६७, तह सुंदरि ६८, माओ 8&, 
तार ७०, कंदु ७१, पंकावली ७२, वरसंततिरश्रा ७२, 
चक्कवर््यं ७४, भमराब्ति ७५, छदा सारगिक्का ५७६, 
चामरु ७७, तह णि्षिपाला ७८, मणर्हस्च ७६, माक्तिणि ८०, 
सरहो ८१, णराउ ८२, णीलु ८३, तह चंचला ८४, पक्क 
वंभारूअक जुत्ता ८५, पुहषी ८६, मालाहरा 2७, मंजीरा ८ 
ज।शहु, कीला चंदा ८३, चर्चरी ६०, तह सद्दा ६१, विअ 
सद्दूला &२, जाहु, च॑दमाला & ३, धवल्गा & ४, समू ६५, 


३.१८१- ] वणेवत्तम्‌ ३११ 


गीथा §६&, तह गंडक्का 8७, सद्भरभा &८, शरिद &&€, 
हंसी १००, संदरिआ १०१, दुम्मिला १०२, य्ह, किरीट 
छदा १०३, तह वे सालूरा १०४, पिज तिभ॑गी १०४, कह 
पिंगल्ल भणिज पवमल ॒ सउ रसव्वा जाहु धरकड 
यण इन्व | 


टिप्पणी-निर्णयसागर प्रतिमे &१-भ्र्दोनोकोपक ही संख्या 
मे 'सददूलासद्धञ्न ( ६९ ) माना है, तथा वाद्‌ से 'सवेन्रा ( १०५)" 
छंद जोड़कर १०५ की संख्या पूरी की ग है । कलकत्ता परति मे 
'दोघक (५२) को श्वं" से अभिन्न मानकर उसे श्दोधक ५० 
लिखा है । इस तरह वहाँ १०४ संख्या होती है । “कद पिंगलः * ` ˆ 
दत्यादि वाक्य कलकन्ता पति मे नदी है । कलकत्ता संस्करण की एक 
संस्कृत रीका भी संख्या १०४ ही मानती दहै-"चतुरधिकशतं 
चन्तं जत्पति पिगलयजः ॥ ( कलकत्ता संस्करण प° ५६२३ ) 


चडदा से प्राप्न हरतलेख © के अनु्ार पारन्तर 


माचाघरत्त भ्रकरण 

१. पटम--पटम । जअडई- जई । 
, जिण्णो -जिणो । 
. इहिकारा--इहिारा । अरे ...सविहाघठ--श्रसेऽ वि सविहाघ्र | 
. माणहि-माणहि । कार्दे-कराद्‌ । करिए-करिश्रए्‌ | 
, सहज--पदजे । ठद्रु--ए्ं । 'हदहि -हुददहिं । उदल्दषत--उदहसत । 
 वण्णो--वणो । 
६. दछोडि-दीरि । तद तइ ! इथि- इत्थि | णदिहि णद | चाददि- 
न्चाहसि । 

१०. तेम ण..-वग-तेम ण इला | 

१२. कव्व-कष्ब । “खग्गहि ---“खग्गदिं । जाणेद--जागेई । 

१२. छुपच--दहुपचः | 

१३. भेरा श्रहा--मेभो अय्टाइ 1 उगणस्त पंच भेश्रा--ेम । 
वे--वे | 

१४. टेदठणे-देषाणे । गुरलहू-गुखुलहू । 

१५. कलिचदो--किणी अधो । छमत्ताण--छुमत्ताद | 

१६. टीरो--दागो । महिगण--अदहिण | पापरणो--पावगणो । पिंगले --- 
पिंगल । 

१७. पञोहरम्मि--पश्रोहरवि । गुरमज्मो--रुरमन्मे । सव्वेहि ˆ लटएहि - 
सव्वरेहिं लहृएदि । 

१८. तुव्रूर---व॒द्ुर । पवण--पवण | वल्भं-बलय | 

१९, पटव्वर--पय्व | 

२०. भवा--माो | 

२१. वक--वक्क } एद्‌--णेण 

२२. सुपिए-सुप्पिअ । चिल्लहु ति-विलहु ति} समायु कददिट-- 
समासकदृदिद्ध। 

२१ 


¢ @ ® += 
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२३. रसिथरसलग्ग--रसिञअम एलगग । 

२४. गअभसरण--गअभरणं | रअण--स्मग । 

२५. गोवालो--गोभलो । चक्कवई--चकंक्वद । पञटरथणश्र- पथः 
दूरणपवन । 

२६. पञसेड-पञ5दइ । 

२७, सुणरिद--षणरेद्‌ । कुंजर कुजर । गभवरू--गभवर्‌ । लंपेण-~- 
लम्पेण ] 

२६. सुप्पण्ण--पुपण्ण | 

३०. पारक्क--याइक । एदु-- ण्टू । 

२९१. ताडक--तालंक । एताई--पताइ । 

३२. अतेेदि“--भपेसेदि । हौति- शेति 1 कणयलश्रं--कलयलय 

३३. (अथ वर्णदृताना गणः ) यभा--अमा । 

३४. कालो--वाओ । इट्ड--३इ२ । 

३५. यगण--अगण । अवसिट्‌ठउ--अउसिटहउ । 

३६, धिरकञ्ज--थिरक्कद्‌ । यणण---भगण । सददेसुव्वासद--सददेख उवा 
घट्‌ 1 रचदई--उवई । अेक---अणेअ । रिदि-छदधि । 

३७. ( अथ गणद्वयविचारः ) सिद्धि--ऋदधिः । बद्धि--न प्राप्यतेः । किञ्ज 
---दिज्जड । सिज्जद--किज्जड । अश सिच मित्त--पित्ते । धरु णतइ--खव- 
धरु? । फल--¶ल । 

दय, कज्ज शरह्धु मः दिखावइ--एन्जवध किद्यु देलावदई | आभत्ति-- 
इत्ति । किद्धु णि देकिलअ--क्ह्ुि ण देक्खद्‌ । वईइरिड कड लेरिवथ-- 
वरि कई लकड 1 घरणि--घरिणि । धण--घशु । प्मभक्क खल 
णीदक्क खस । 

३६. (श्रय मात्रा उद्दिष्टं ) श्राणहू--श्राण्द । जाणहु--जाणहं | 

५०, ( श्रथ मात्रानष्ट ) पुच्छल-- भूल । मिय्वहि--मेदवहि । उव 
रल--उश्ररल । 

४ १, जत्थ जत्थ--जल्थ । लेवंलहु तत लेक्लहु-पूंद तत पृ द । 

८२. (श्रथ वर्णीनामुदिष्ट ) दर्णा श्रा रका इष्णा । मुणिद-णहु । 

४३. ( श्रथ वर्णाना नष्ट ) खमभागहि--उभमागहि । लह ल्‌ । 
भूरिज्जपु-एणिज्जड । 

४४, ( त्र वशंमेरं ) कोट्ड--फोठ । क--ररू । श्रध श्रउर। 
सूई--वो मेस-मेरू 
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४५, ( श्रथ वणैपताका ) त्रक--श्रके | प्थरसख--पत्थरस्े | 

४६. ( अथ मात्रामेर ) कोरठा--कोठा । 

४७. उव्ररल-उअरल । बुरुभहु बुर भहु--बुञ्भउ वुर्भःउ । 

४८. ( मथ मात्रापताका ) ले-ल६ । लोप--लोपे | श्राण टू-जाणहु । 
प्तिणि लोपे-तिण लोपे | गाव--गावह ¦ मिलाव--मिलावदह । 

४६. ( श्रथ वृत्तस्य लघुगुरन्ञानं ) पूच्छल-पूल । वण्ण--श्रक । 
पमयव--मेयाव | जाव्वड--श्रारिष्वड | 

५० (अथ सकलप्रस्तारपंख्या) सहस्वार्ह्--सदस्षाइ । वाश्रालीद--वाश्रा- 
-लिष । समग्गाद्रू--पमगाई । 

५९. चटश्रण्ण्--चउण । सत्तावणो--सत्तावण्णौ | उगगाड--उगाहदू । 
कल---कन्ञा ! किञ्जद्‌--दिञ्जई । षिदिणी-सीदिणी | श्रलल--अग्गा। 
खध--सिघ | 

५२. वीतार्द--बीसाद । जुश्रलाई्-जुभलाई । 

५३, फित्तो--रीतती । जाव ...--जाव अ अपप ण दते | 

५४. अहारहेहि --अ्ारहे । 

५५. जिविञ्जइ्‌- जिविन्निअ । अणुणिज्जद--भणणिव्निभम । कञवराशे-- 
क्रिभावरादो । अग्गी--अगी | 

५६. छड--उखंट्‌= । 

५७, मत्तार्-मत्ताई । 

५८. रेहाई - रेहइ । लच्छी--लद्ी । 

५६. तोस्खरादि --तीसक रादि । लच्छी-लकछी | णामाद--णामाई | 

६०-६१. रिद्धी--ऋद्धी । घारगा । विखा वसीआ--विषाभ वाषीया । 
गुसटी अ दंषीमा--षीदी टी । 

६२. वी--यविय । अदिवष्लुलिश्र--अदिवरल्ुलि म) चउत्थए्--च उपया । 

६३. णाञक्केहि--णाय्यक्करेदिं ] 

६४. भणि-- भणि । वे्ी-- वधि । 

६५. पञसेद्‌--प्रा दं | 

६६. मततर्दे--मत्तादईं । पच्छिम--पधिम । दलेण-दलेहि । जपिअ-- 
मणिच्रं | 

६७, तुम््-तुभ । धय अपर । 
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६८. तीसति--तीसत्ति। सो--षोई । उग्गहो--उगाहो | मत्तंगो--मत्तको ) 

६६. सोऊण-सोडण्ण । पेक्लामि-पेद्ठामि । 

७०, रिंहिणी--एीहिणी | 

७१. मेच्छुपरीर-पेदषरीर । पेच्छुद्‌-येद्धिद । वम्द--ठंम । दम्मीये-- 
टवीरो । 

७२. ( सीर्हिणी जदा ) ददं श्र सूरिं अ--इन्दं च सुरभिवं च। 

५३. उत्तरद्--उत्तदध । 

५५ ह गुश्रा--हरुमा । बामिकरत्यहिश्न--वासकरत्थम्मिश्र । 

७५. सिव--सिवर । मअण--मयगएु । शेदलु-णेदण । मअगलु-पमअगण । 
मोयलु--मोलइ । सत्तादस--अदटा द । 

७६. च उ--अष्टवि । लदुकत्थवि--लद्ुभा । भि मि-त्र । वटई-- चलद" 

७७, जेत्ता जेत्ता सेत्ता तेत्ता--जेत्ता जेत्ता तेत्ता | 

७८. एमारहई--एगारहरि । 


© 


८०. भांमर--भ्रामर्‌ । मंद्रक--मडम । मक्क्डु--मक्कल्व । मञगलु-- 
मयश्रधु । पश्रोदर-प्रह् । श्हु--चल । श्रदिवरू--श्रहिवर । वदटड-- 
चल्‌ । 

८१. वदद्--चलई । विश्रारि-वीश्रारि | 

८२. जासु--वासु। वंदे पाश्च--पाश्न वदे। 

८३. जस्छा-जिष्वा | दीसति--दिस्छति। धररदिश्रा-घरवतिश्रा) 
पश्चसेद--पश्रातेडं | 

८५. शिनति--णिम्मति । 

६. धरि --धर ] दंड--दिउ । जिम युदई-पुदद जु जेम । इद-- एह । 
एश्रद्ई--दश्रवह। 

८७, पिश्रड--पिवई । उवरि--उश्ररि | 

८६. हसीश्रा--दशीणी } णामाद्रू--णामाई । 

६०. जत्थ रु स०---जस्थ श्र गुर चारि दोद सा दमी । 

६२. श्रतर गुस--गुख श्रत । हो ते--दोत । जुऽजद--जज्जदं । ठ्य 
टुडे । वद्भर--बद्टईं । 

९२. रह--्र । धुल्लिग्र--धूलिदि । पिय्--परीठ । दम्मीर--दवीर । 
गच्रनृहृतेठत्त--गश्रजुहखलुत्ते । किञ्मञ क्--कटे कद्र | पुत्ते-पूते । 


क 
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६३, कोदल--रोकफिल । गणेषख--गणेर । इ गरद--एश्रार । बटद्‌-- 
चलद । कुरेदि--एरेदि । 

६४. गधाणा णाम रूश्रड--गधाण साम सू्रो | 

९५. अघ्टारहउ--श्र्टरदड । 

६६, चक्क तह--चक्कं जह्‌ | 

६७. धरि घरी | 

६८. गिव--गिम । वीखा--विसा । ठम्ह--व॒हू । 

१००. मत्तारं बाऽ्हि--मत्ताहई गासटुटी । 

१०१ णारि-नारि। 


१०२ दे देह । पचक्कल चउक्ल जुश्रल--पचक्करल जुश्रला। 
सुणेद--मुणे । 

१०४ जो--जे । जोई जणमित्त--जोदजणमित्त । संकाहर्--षकादर । 

१०५. सुणहू--मुणहु । तयु--तद । देह विएण वि लहु दिच्जद--टेटड 
वि स्लहु लद दिज्जद । मणद मुणद--मणहूु रुण्हु । छपश्र-- 
छप्पह्‌ । २०५-१०४ | 

१०६. वाद्‌ उप्पर--उप्पर । इम्मीर--हवीर । उडउ--उडल । भल्लउ-- 
ालउ । ठेल्ङ पेल्लि-पेल्लि ठेल्लि 1 हम्मीरकच्छु--दवीरकञ्ञे । मणद-- 
भण । मद- पद । तन्जि-तेज्जि १०६-१०५ । 

१०७. तलउ- तलि । छद्‌ इश्र सुद्ध भणिज्जइ--खदश्र सुद्ध गभिज्जद । 
च्‌ । णिबुत्तउ--शिसत्तड । वावएण सड वि मत्तहं मुखहु--बामणएण 
श्रधिश्न सश्र मत्त दोहद । सदिश्रउ गुणद--एरिसञउ मुणहु । छपपश्र--छप्पश्रह । 


1.9) २ 


रयि गथिभि मरह--गथि गथ त्र मरह । १०४--१०६। 

१०५. किश्र--दिश्र ।! रोसारिश्र--रसोशिश्र । दुद्धवर सुद-सुद्धवर 
सुद्ध । तल्लष्फद-तलप्पडइ्‌ । पसाए--पसाषएः | भित्ति वुश्र तप्थ--तत्थ 
चतुश्र फिंत्ति) १०६-१०७। 

( १०८ क) श्रस्मिन्‌ दस्तलेखे न प्राप्यते| 

१०६. तुरगम--चउक्कल । विप्पगणएु--विप्पगण । कन्य लक्खण 
चु उ्भ--वुञ्फः ( >८>< ) लक्खण ] ९१०६१०८ । 

११०. कुणेदु--करेहु । ११०-१०६ 
१११. गल-लग | रदइ-चदद । सग्रलजण-घश्रलमण । दमण- 
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दलण । सतिहर--षहर । दर--श्र । दुरित...वर--दस्ड दुरित तुश 
दिषउ शअरभश्रवर । ११०-१११। 

१११. मण-लए । 

११२. मरह्टो-मणदय्ो । 

११४ दमोऽटो उदमो-दमो उददमो हये } वल्िश्रको--वलिश्रगो | 

११६. उेरउ,"दोद- देर श्र दृटटक्वरहि दो | पिंगल कदिश्र-पिगलः 
कटं । 

११७--रोद-लोश्र । उष्लालटि--उल्लालउ | कड--कए । परि-- 
प्रड। 

११८. मत्त मत्त | 

११६. माता वाता । रचा । गापता--णाचता ¡ कपले-- 
कपणे । पाविन्जे-प्रदृश्रा | 

१२०, वटद--चलइ । 

१२५. करह--करदहि | पाह पार--प्राद्य पाद | परभडिश्र--पञ्फलिग्र | 

१२६. जसो | भश्र--भर्‌ । पलाउ ~पर | 

१२७. भणद्धदु--गण छंद । 

१२८. जिणि--मदि । दिण्डड-दिस्णिउ । लिण्डड-लिण्णिड । जिणि--- 
जिदि । घरएु...्रपििश्र--घण्‌ त्रज्जिश्र घम्महि के श्रपिद्र | 

१२६ जेदा-जहा | 

१३०. एक--एक्क, एक्क--एक । 

१३१ १३२. चरबरोलाछेदसः लकणोदादरणे न प्राप्येत । 

१३३ सषटी--सष्ठा । पूरवह--सटवहु । इश्र--रहु | 

१३४. णरिद्--णएरंद ¡ इम--एम । राश्रसेण-रश्ररेणि | 

१३५ जुलिश्---एलिश्र । बुल्लिश्न- सखि । खववरिल--णएउवलिल ।' 
मणोंमवसर--मणोमउसर । किम--के | इम--एम | 

१४४. पउमावत्ती-पठथावत्ती ! पश्रोदर-पञओहर । मणोदर-मणोदर । 
रणे-गणे ¡] १४४-१३५ । 

९४५. भच्जिश्र--भगिअ | भरु-मश्यु । धिह--विद्य । भयप्रद) 
जीव -- नीड | १५५--१३६ | 

१४६. जमक--जमश्र ! जह पदिश्रइ गोदा-- पश्र पटि कहु दोहा । 
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_ ६४७. मतिवर--मल्लवर । चलिश्न--वलिश्र | इम्मीर--दवीर | पाश्र- 
भर--प्राश्रमरे । त्राण--श्रणु । दरमरि...-दमलि दमु वि्पक्ख | 
१४८० न प्राप्यते | 
१४९. सत्त चारि--चारि मत्त | गणह्--गरश्र | 
१५०. दिज्जटुः--रदिञ्जदि । 
११९१. मालवपश्न--पाल्डराश्र । रिडगणद-रिउगण । 
१५३. दिज्जद--दिज्जिश्र । तिणि- वे षि। तर्ह्--तादि। लद-लप। 
१६४. क्द--कहु | एक्कर्‌--एवकलु । 
१५१५. दारव--दाणडउ । देव--देड | 
१५६-१५७. न प्रप्येते | 
१५८) रव-णडउ । जिम--जेम । रगण-रश्रर 
१५६. एव-णडउ । तत्थ-तस्णि । 


१६०, श्रहि...-महि लल श्रहि पलद गिरि चलद मृश्रल...-भल 
जिविश्र उयर्ए । घुमई--चलद । 

१६१- सद-हइस। 

१६३. लदु--पहु | कुदर--गुहर । ककत । 

१६४, णव--णडउ । श्रतए कण्णो--ग्रतक्कएणो । सेसपि-सेसम्मि । 

१६४. णव-णड । 

१६६. गणश्र--मट्घ्र | 

१६७ ग्रत दिञ्जह--श्रतदि टिश्रा। 

१६६. सेवक-ेहक । जईइ-जण । 

१७०. जमक--जमश्र | 

१७१. गुणएवति-गुणमति । 

१७२. एहु-ए्म । 

१७३. पटम दल-पञ पञ | 

१७४. छच्रण-छाए ण । विमल- निविड । वित्तक--वित्त | 

१७६. सुतम-सुक्ख । 

१७७. ग्रारट्‌--र्ट्ट्‌ । 

१७८, लोलईद-लूलई । 

१७६. दिश्रद्यतले--हिअश्नरए । 

१८०, दिश्र-दिग } लोरदि -णोरटि । खरवसू-सरश्रद । जमल -कमल । 

१८१. सो-सोई | 
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१८२. मत्त-पेत्त । ४ 

१८५. राश्रवल--एउदल । बस्--उले । “भालव--मालङउ । 

१८६. दिज्जए-दी8ए | 

श८७क, न प्राप्यते | । 

शद, विज्जलि श्रा--विज्ुलश्रा । मम्मई--म्मद । किणीषद--रीणी- 

सड । पाड--श्राउ | 

१८९, णहि शिम्भ--सिम्ब एदि । कलत्र । 

१६०. रिश्राव-ेखाउ । भचश्र--भए | भदरव--भईरउ । पले--परे । 
जवंखण--जघणे । हमी --दंवीर । 

१९१. गिंणज्ञेण--पिंगज्ेन । पञ्रपिम--खरिग्रो । 

१९२, उत्त८--उप्पर । श्रण--्रत । 

१९४, श्रहथि--अह ई । 

१६५. मवमश्र---मउमन्रः । सूलघर--मूलधर । चमले--चमरे । 

१९७. न प्राप्यते । 

१९८. दप्यहि दीणा-दप् विदीणा । मालव--माल उ । राश्रा--पणा | 

१६६. पुरु वि--ज पि । करहि वग । धरदि--करहिं । श्रत नगण-- 
मत्त पश्रहि । 

२ ०, भिण्ण--मिन । 

२०१, दलण-तरल । कषण--द्रल । रिगए--दिंगए । धव्रल--धडल । 
पर्वि-देक्खु । भरद--भरदि । 

२०२. सुणि--दिभ । भण--भणडई । धरि--उतवि 1 परिठ उ--परिठवि । 

२०३. सगणादं --पणणा । 

२०४. लुद्वि--खुर खुर खुि खुल । 
हमिर...--दंवीर ज खणे र्ण वचलिश्रा 1 

२०५, पेल्लि-पेल्लि । खदव--फ्रग्र । विवत्तिश्न--विवत्तिड । जिप-- 
जेम | दय०...--रह ह गच्च | सज्जिकरा--पन्जिवग । -वालीस--चालिप । 

२०६. णव्र--णएड । मश्रणदराई--मश्रणद गई । 

२०७, जिणि--जल्लि । करे-करू द्य धर--तोलि धल । करे जत... 
करू जसे ञुत्रण भरू 1 तम्द--उम्म । रराश्रण--णयण । ्परात्रण-- धरः 
एण । मन्रः--भरउमीतिहस । २०७१ ६६ । 
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२०६. ध्णेहा--धणेख । जख दि- जायु देश्रावा | देव-देड । दो तसु 
भंग--होत सुभग | २०९-१९८ । 


च्णवुत्त प्रकरण 
१. दीह वीहा--वौदा वीद्य | 
२३. सम्भ-- सूं । 
८. र्खो--र्खो । 
१०. सुन्भ--पुभ्म | 
२१, कण्णो--करण्णा | तिच्वण्णो--ती वण्णा | 
१२, तुम्हाण श्रम्दाण--्रह्माणं तुद्चाण । रक्खे-रक्खो । 
२५, यो-णो । जणीओ--्रणीओ । 
२०, सषघारि-संहारि । 
२२. स कत-सुक्त । 
२८, इण्णो--ररणो । पुत्तो धुत्तो--पुत्ता धुत्त । जत्तो-जत्ता । 
२९. वि-स। 
२० सुन्भ--सुभ्भ। 
३१. णगाणिश्रा--गगालिग्र। । 
३२. पसणएण-षणिण । फुरतभा--फुरततो । 
३३, हारा-हायो । सारा-पारो । 
२४. तल्लोकः! तिल्लोभा । सोक्ल--ुक्ल । देख--देड । 
३५. हारीश्र खदो--दारीम वधो । 
२३६. भत्तिमत्ता--मत्तिजुत्ता । धम्पेक्वित्ता--घम्पेकचित्ता । 
२७. पिंगल--पिंगलते । 
३८. मई- महु । चल'वे-डोलवि । 
२६. रुण-मण । मण--गुण । 
४२. दम्मारो--षदायो । सदारो--दमाये ; 
४२. तिल्ल--डिल्ल । 
४५, पचा--पच ] 
५६. णि्भिश्या--गिम्भञा | 
४८. न प्राप्यते| 
४९. मुमणन्रणदो--णग्रणग्रणदो । 'कदो-- "वदो | करदो--कहो । 
५.९१. पंडीश्न--पडित्त । 
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५२. 'वद्रो--वढा | पश्रद्धो--पथद्वा | ५२-५१। 

५४. मणी-मरयि | ५४-५३। 

५१५. उगो--उग्‌ | ५५.५३ । 

५६. गुणि- गुण । 

५७. घरणि--घरिणी | 

५८. पिश्रा--पिया। 

५६९. भपए-अपिए | 

६०. भ लद्द अतद-मगण करं तह्‌ | 

६१. पुणवतउ--पुणर्मतड | 

६२. मुणहु-भरिश्र | 

६३. जिवड-जिश्रउ । जई सो इ-जे इ कोड । जए़-जणि । 

६५. वम्टा- तभा) 

६६. णाश्राराआ-विर्जूराश्रा | 

६७, उम्मत्ता--उन्पत्ता । शिन्मती--शिभ्भती । 

६८, पमारिश्रा श्रटक्खश-पमारि अयू श्रक्खरा । णराभ--एराड ॥ 

६६. पसए्ण-परसरिण । 

७१. सोड तम्द-सोड देउ । 

७३. ग्जीवो--जीभो । दीवो--.दीओ । ७३-७२। 

७४. णरिदश्रो--णरंदयो । इम--एम । 

७५. स जअई--विजश्र्‌ । 

७६. टिषटिश्रं--त्थिद्य | 

७७. गला--गले | 

७८. सरगिक्का--ऽरगिक्का। 

८०, पाइत्ता फणिमखिय- पादत्तारूअउ किद्र । 

८१. जलघमला--जलसमरा । कटु--एहि । 

८४. सिरहि-सिरपि । 

८५. थिर रहइ--रदद थिर । 

८६. णएरिद-णरेदु । इम--एम } माशु-माण | दुंट-खंट । 

८७. "छाव--"साउड | गाव-गाउ | वम्मह--तम्म | तव--त्ाउ | 
णद--णदि । आव--श्राउ । ८७--६ । 

ट्ट. रूश्रामाला--रूञाम।लि । जपीए-जपू ए । 

८६. पफुल्ला--पष्छुल्ला । णीपा--णीदा । 
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६०, पिंगल- पिंगले । सद-सोई । छद्-खदु । 

६१, स्पुडा-सपुला । णहु-णिहू । श्राविश्र--श्रारदि | 

४२. ए गुखजुत्ता--दारसजत्ता ] करीडे-करिर्जे। टवीडे-टविस्जे) 
कहीजे--करिज्ञे | 

६३ पुणवता--पुणमंता । 

६५. चोदह-चउ दह । 

६५. हक्क--हक्फे | 

६६. पटमो-प्रश्रलो । चउथो-परत्रलो । 

६७. गदा-मउदा } केरे-कददे | ताका- ताको | 

६९. ्स॒धाग्रर--सुराश्रर । विश्श्र-विमलः । मश्रगल--मअगन्रः | 
दिटिग्र--दिय्डउ । 


१००. 


९१०१. 


कटीजे--करीजे । 
पंड-१डउ | धरीजे--करीने । घम्मक दिज्जे--धम्म करीजे। 


मियवा-मेयश्रा । १०१-१०० | 
१०२.जप-जयु । कदवर जाणई--ङदश्रणवा लिहो । 


१५२. 
१०४, 
१०५. 


१०६. 
१०७. 


९०६. 
९१९१. 
११२. 
१९२. 
९१६. 
११९, 
१२०. 
१२२. 
१२२. 
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श्वसरड---अ उसड । 
द्‌ फणी पभगीजे--छदु फणिदरे भणीने । 
चारिश्र--ठाविग्र | वद-महु | 
विसञ्जे--वि्षज्जो } गणिञ्जे--पुणिन्ज । सणिज्जे--भणिज्ज } 
खनज्जर-खञ्जिएः । 
परिणश्र--पश्नलिश्रः | 
टप्पु--यप्पे | जिरणिण-जीणि | वदध | 
दिट्टा--दिष्णा | 
णीला--णाह् | 
सुदस्वण्णतिट्‌इा---6य्ठा | 
उवञ।इ--उश्रज।ई । 
वालो कुमारो- चालः कुमारः } विस-विख | मवित्ती-भवित्री ‡ 
ह्ुण्णावेय-ठेएणावेश्रा । 
गोरी-णारी । ठम्दा भत्ती--उम्मा भत्ता । 
पा--फाष | मोदा-भउदहा | 
लरिश्रा-लूलिआ ¡ मोडश्रा-पुडिश्रा। 
मही--दी । रण-रणे। 


२२९४ 


[र 
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१३४. तेञ्जि--तेज्॒ । खणे खण--णे खणे । 
१३५. छंद्--ज । विरीश्र--विवरीश्र । 
१३६, सावर--षामर  एक्कउड--एक्कल } श्रम्मद--श्रहमह्‌ । 
१२८, गलगरल--पलश्रकर । वितरउ--वितरदि । 
१४०. भमद--गवदि । 
१४८४. णव--णवि । जाददि--जाइद । 
१४८. पटः पञ्म--पश्रापश्र | 
१४६. जण-जई । उश्रश्रार--उवश्रार | 
१५१. चिय्ति--वद्ंति 
२५३. तरणी--प्मणी | 
१५५. देव-देड । 
१५७. वडदे--उटे । उद्ीश्रा--उभ्भीश्रा | 
९५८, तीणि-तिरिणि । 
१५६. दिज्ज---दीष | 
१६१. मड--मल । उध्ठि पुरुणु-पुण्ण उदि । भीर सर--वीष सर । 
१६३. एल्ल--ल्छु । 
१६७. ससिषडणभणा--षरिजश्रणश्रणा । गदु-लिहु । 
१६८. चक्रक--वे वि । दार दार। 
९६६, रणएणक्गम्म--वम्मकम्म" । पश्रट्‌ठ-- पलट । 
१७०, णीलससश्र--णीलविसेत । मुणी--कदी । 
१७१. फुरत-पपूल्ल । 
२७२, दिल्जिए-दिष्जश्रा | तो--हो । दिणिण--एएण | 
१७३. द्र लक्कु--डक्क लुक्क । घवि- वार । कट्टिएण--कट्रएण । 
९.७४. विज्जु् णासद्णो--विच्छहो टसट्‌ञाणां । हंसट्‌ एणो-स।स्ताणो । 
१७५, धार्वता--आा भल्ला । पेर्ता-केस्ता । पुलद्ा--श्रद्धो। 
११७. ओेउर--भूसण । धूमधूपुञ्जलं--धूपधूमन्जल । 
१७९. रग्रह-तवडई । ९७६-१७६ । 
अत्र पद्य चतुप्टयमधिकं प्राप्यते | 
धन्रा कणएणा कएणा दुपिश्रजुअल गधवलश्र 
उणो हासे णारी टडश्र चरणे श्रत चमर। 
इहा सत्ता वएणा णवड्‌ हुश्रा श्रई फणी 
कणीराश्रा जपे कमलमुदि एखा सिदरिणी ॥१७५॥ 
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जटा) पर जोण्दा उण्डा गरलसरिणो चदणरषो, 
णद्रक्वायो दाये मलच्रपवणा देहदवणा | 
पिल्लाणी वार्णली जलदिव जलदा तखुलदा, 
वईटछा ज दिट्टा कमलवश्रणा दीहणन्रणा ॥ १५८ 
सिदहरिणी 
दिश्रपिच्र गुरु गधकएण। लग्रारा ववी तदा, 
पुणवि चमर दुरण सदा सुसन्जा करी तहा । 
तह विय णिश्र दुरण वका वि स्खाविदहारा दिर, 
कमलवद्रणि मोत्तिदारा फणिदा भणिच्रा पिए ॥ 
जहा, अमिश्रवभिश्र चदर्विवपुही पेक्खतिस्सा जटा, 
विमलक्रम फुल्ल ओल्ला श्रणेत्ता फुरता तदा । 
दसण वित्ततियुद्ध कन्दा कणीश्रा धरीश्रा जहा, 
श्रहरविमलबरधु फुल्ले सरिस्सा करीश्रा तटा ॥१८०॥ 


मोत्तिदाय 
१८०, लाए- जाए । १८०-१८१ | 
१८१. उच्वा--उटछा । हदाय-दावा । १८१-१८२। 
१८२. ज वणएणा-तरडा । 
१८३. णन्वत--णाचत | फारफेक्कार-कफेरफक्कारः । जुभता-- 


जुलता । 


१८४. धारि--घालि । णाश्रर-दूरिस । 

१८६. चोश्रालौ षद ... ...मुणो--एश्रालीसह णाम पिंगल कद सददूल सो 
सद्श्रो । १८६१८०७ । 

१८९. श्रत ररिश्र सदृदूलविक्कीडिश्र-ग्रतकस्णे सद्‌दूल सद्य मणो । 

१६०. ठईवि--ठई । 

१६१. धगणु घरइ--घरद धरु । 

१६३. जणजिग्रणदय--जणजिउणदटरा } टम-टमे । 

९६५ वबुद्रा--वृटा । रूखइ--योऽइ । थपयीग्रा--थक्कीश्रा | 

१६७. जदट्-जटि । 

२००, मुद्धा--पुद्धा | 

२०२. इश्र-एम । एक्कद-शूकट्‌ । 

२०३ चप-चद | 
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२०७. सुरज्जदरय--युरञ्नधर । तप्पे--दम्पे | 

२०८. वएण--विरएण । जाणद--ज।णिश्र ] 

२०६, वज्ज्र---रज्जश्र । श्रंयुलि--अगुरि । उदरि--सुदरि 1 सुद्रि- 
सुंदरि । विन्जु--एन्ल । 

२११. उकरिक--मक्ति | सगीवह--युगी उदि । बधि--बधु । ठ्--ठग्र। 

२१२. ठदृश्र वरि सुवर । २१२२१५४५ । 

२१३. उलसु उश्श्नि मण--तविश्र विरहि मण । २१३२९१६ । 

२१४. ददश्र--ददजे । पलता--गणंता । २१४-२९३। 

२१५. युद्रदासा-साश्रर वासा। मुणिग्रण--ुणिगणः । उत्तमवंषा-- 
उत्तिपवसा । २१२-२१४ । 


परिशिष्ट 


( प्राङ्तपेगरम्‌ फी संस्छृत ठीकार्ये ) 


परिशिष्ट (१) 


रविकर उपनाम श्रीपति कृत पिगरसारविकारिनी रीका 


| माव्रादृत्त पकरण 1 
श्री गणेशाय नमः 1 ॐ नमो महेश्वराय ॥ 


गोरीकल्पलताविभक्तवपुपं श्रीकंठकल्पद्रमं 
भक्तानामचिरादभीष्टफलदं नचा सता प्रीतये ॥ 
वेदे इत्तमदीपयद्ग्रथितवान्‌ यो वृत्तरलावलीं 
श्रीमिगलनागराजरचना व्याख्याति स श्रीपतिः] १॥ 
तकौभियोगस्णएकर्कशता मतो चेत्सुक्तिः कुतोश्र (य) मधुरा मधुरा न मन्े। 
दृष्ट यतोस्ि सुकुमारशिरीषयुष्ये न्त निसगैकटिन खलु चित्ततोऽपि ॥२॥ 
टीकाऽस्ि विगलग्रथे यदप्यन्या पुरातनी | 
विशेषं तदपि ज्ञात्वा धीराः पश्यत मक्करतिं ॥२३॥ 
इमा छन्दोविद्या सदयदृदयः प्राह गिरिशः 
फणीद्रायाख्यातः स गरुडभिया पिंगल इति | 
द्विजस्यास्य स्तेदादपठदथ शिष्योतिसुमतिः 
स्वकाता सवरोध्य स्फुटमक्थयत्सोखिलमिटं ॥*॥ 
१. इहाथातः सुमतिस्ता भ्व्रामधीत्य ददोप्र॑थ साधार्एजनोपयोगार्थम- 


पश्रशेन चिकीषुस्तस्य विष्नविघातदयारा समात्तिकामः स्वगुरोः पिंगलाचा्य- 
स्योतकीर्वनरूप शिष्टाचारपरिप्रा्तं मंगलमादौ कुर्वन्नाट । 


जो विविद इति- 
~ प्राकृता नाम देवी वाक्तद्धवं प्राकृतं विदुः| श्रपभ्र्टाच या तस्मात्सा 


त्वपर शसंज्ञका । तिडते च सुव्रते च समाघे तद्धितेपि च } प्राङ़ृतादल्पमेतैव 


ग्रपम्रष्टा प्रकीर्तिता ॥ देशमापा तथा केचिदप्रशं विदुदुधाः || तथा, सच्छे 


प्ाृतेवापि रूपसूतरानुयोधतः । श्रपश्रशः स विज्ञेयो भाप्रा या यत्र लोकिकी ॥ 


यो विविधमात्राषागरपारं प्रा्तोपि विमलमतिदेल । प्रथम भापातरडो नागः 


स पिंगलो जयति ॥ श्रस्यावपर्थः| स नागः पिंगलो जवत्ति उक्र्पेष वर्च॑तां 


२२ 
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८ वद्धतां ) | एतेन तद्धीनसमदधे रात्मनः समृद्धिमाशंसमानेन नाशंखनीया गख 
इति दोषो न स्यात्‌ } च कः यो विमलमतिर्दैलं यथा स्यादेवं बिविधमानासागर- 
पारं पाततोपि । श्रपि सभावनाय श्रवधारणे इति प्राचः | विविधमात्रा गुरुलघरु- 
रूपा सेव खागसे दुरविजञेयलात्‌ । मावराशब्देनात्र वर्णस्यापि ग्रहण तस्य मात्राघटि- 
तत्वात्‌ । तथाहि, एकमात्रो सवेदू्रघ्ो द्विमात्र दीर्घं उच्यते । त्रिमात्रस्तु श्लुतो 
्ञेयो व्यंजनं चार्घ॑मा्रिकं | निर्मलघुद्धथा श्रनायासेन रुखुल रूपमात्रावर्भसमुद्रस्य 
पारं तीरं श्च (1 ) रोषक्ञस्व गतः । इद ग्रथ श्रादौ माचोम्कीर्चनान्सात्राया एव 
प्राघान्यादत्रोपन्यास इत्यन्ये । प्रथममादौ माघातरडः माषा लौकिकपद्प्रयोगः 
माप्रा एव तरडा नोर्यस्य खः। तथा माषाकव्रितवे पिगल एव श्रा कविरिति- 
प्रसिद्धमेव । मात्रामाषाशब्द्योः हस्वतवं | पादालिनी तर॑ंडा नौरिति दारवली | 
तथा च प्रसिद्धिः । बयो गरुडस्य पुरस्तात्‌ प्रबोधव चनेन प्रस्ारलि लनव्याजेन 
एकदैकत्र लिखित द्वितीयस्थाने इश्यते तदैव गरत्मता पिंगलो भोक्तव्य इति 
व्यवस्थाप्य (ता ) षडर्विंशवयक्रप्रसतारं कृत्वा समुद्रे निर्म्मज्य पार गत्वा श्रात्मान 
र्लितवान्‌ । ततो देतोरर्थान्तरमपि । पिंगलो जयति । यो विमलमतिदेलं यथा स्या- 
देवं विविधमात्रासागरमपि प्रातः नानाविधमात्रैव सागर इच्युमानपूर्वपदः कर्मास्य 
एव, उपमानानि सामान्यवचनैरिति समाः | श्रवधारयितुमशक्यतया सात्रासाग- 
रयोः साम्यं | कथंभूतः णापरो ज्ञातः श्रथाद्रख्डेन । अपिशब्दात्‌ ब्राद्यणएव्याजन 
( व्याज ) वेषधारी भिन्ञुकः शेषनागत्येन कतिः । जो ण॒ इति णत्वं यथा रक्षी 
राणी } तहिं सागसारं कथं प्रस इत्याह । प्रथम भाषातरडः आअदो प्रनेधवचनमेव 


त्रंडा नौका यस्य ख तथोक्तः ॥ 

२, ननु गुरलघुरूपमात्राखागरे को गुरुः को लघुरित्याह दीश इति दीः 
खंयुक्तपरो निन्दुयुतः पातितश्चरण ति. गुरुवक्रो द्विमात्रो च्रन्यो ल्ुभवति शुद्ध 
एककलः । अयमर्थः | स गुरम॑वति किमात्मकः द्विमात्रो मान्रादयधघटेतः कीदशो 
लेखनीयः वक्रोदात्ताकारः । वक्रादिषु चेत्यनुस्वारः । स कः दीघां हेस्वेतरः । तेन 
प्लुतोपि गुरः । आ्आकारादिकप्रृति सष्यक्त्राणि गुरूणि । श्रपरः तथ। ्िदुयुतो 
वरणो गुरुः । सयुक्तः परो यस्येति बह्ीदिः । यथा वरपध्वज इत्यत्र षकारश्य गुखुचं । 
वरिहुभ्या विुना बा युत इति सपाखादनुस््ारवि्योर््रणं 1 विरगातस्यापभ्रशे 
ऽसंभवाततद्धिशिष्य नेत्त । सस्छृते तथाप्युपकरिप्यति । पातितश्च चरणति, च शब्दो 
विकल्पा; । तेन पादति वैकल्िको्यं विधिः } उनक्तादन्यो वणं एकमाव्राह्पो वा 
एकमात्रो वा ल्घुर्मवति । स वचैककलत्मकः । कथ रिख्यतामित्याद । शदः 


सरसो दंडाकार इति यावत्‌ ॥ | 
३. उदाहरणेन तच्छदीकरोति माई इति सख्योरालापः । है मातः त र 
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कामयमाना सा गोरी गर्हितत्वं ८ १ ग्रहिख्त्वं ) करोति ¡ वरगुणरहितं पतिभिच्दं- 
सीव्यथः | तंक यो देवमात्राख्यप्रसिद्धो रूपेण सौदर्थण देयो विरूपाकतत्वात्‌ | 
हीनोऽकरुलिनो अलूकजन्मत्वात्‌ | जीर्णो जराठरो रोगादिना कंडसितविषत्वादेति 
शेषः । महाचरद्ध इत्यर्थः कदाचिद्‌ ब्रह्मणोप्याघत्वात्‌ ॥ 

४, गुशेरपवादमाह कत्थवि इति । कुत्रापि सयुक्तपरो वर्णो लघुभवति 
दर्शनेन लच््यानुरोधेन । यथा उदाहरति परिस्वलति चित्तधेर्थं । तरुणीकयात्ते 
नित्त सगत । उद्त्वादिव्युत्र ¡ परिल्दषईइ इत्यत्र सयुक्तपरतया गुरुत्वे गाथालन्त्‌- 
णविरोधापत्तेः ॥ 

ध, गुरुताविकल्पमाद इदिश्रारा इति । इकारदिकारौ विदुुत्तो, एनो 
शुद्धौ वर्णमिलितावपि लघू | रहव्यंजनसंरोगे परतः श्रशेषमपि सविमापं । 
एतदशेषं सविभाषं सविकल्प लघु मवति यथासन्निवेशं लघु गुर च भवती- 
स्यथः ! एतत्‌ कतमत्‌ इकारहिकारौ सातुस्वारौ ए भ इत्येतौ श्रचौ शुद्धो केवलो 
चकारादौ मिखितावपि च लघू मवतः } रदं इत्येताभ्यां हल्म्या यः संयोगस्तस्मिन्‌ 
परतः पूयैमच््रं च श्रथव। परत पदाति श्रशेषमपि सविक्रल्प ॒गुरुत्वम पद्यते । 
सिंदिणी छदः । 

६. उदाहरति यथा माणिणि इति } सखी बदति । मानिनि, मनैः 
फल, एष यदि चरणे पतितः कातः 1 एश्रो जे इति वररेद्री भाषा । एष यदीत्यर्थः ] 
त्रवरार्थातरन्यासः ! सहजेन अुजगमो यदि नमति तदा मणिमनरो किं कुरतः) 
तावन्मानः प्रकतेभ्यो य।वत्पादानतो भवेदिति भरते मानकाल्लः भ्रियप्रणिपातपर्य॑तः 
कथितः 

७, रहव्यंजनघयोगे यथा उदाहरति, चेउ इति] दे चेतः, स्टजेन चवं 
वचचलसुन्द्रि( री) ददये वलत्‌ सत्‌ । खुल्लणा इति देशीयभाषा श्रज्ञे वतैते | 
दे श्रज्ञ पदमपि न ददासि क्रीडसि पुनख्ल्लतत्‌ । वैकल्पिकी विभाषा । 

८ अपर विशेषमाई, जड इति। यदि दी्घापि च वणो लघुजिष्या 
पठितो मवति सोपि लघुः । वपि तरितपणिितो यदितदा द्वयो जीनपि वणनिरें 
ल नीत । गाथा खुद । 

६. उदाहरति श्ररेरे इति । हे इष्ण, ्लद्रा नावं वद सचाल्य दुखं न देहि , 
स्व श्चस्यां न्या संता्यं या्थयसि तद्ग्रदाण । नाविक्बुदधया रे इति संबोधनं 
युक्तं 1 प्रथमप्रतीके लघुजिहया एतत्‌ लघुववं । द्वितोयप्रतीके उगमगेत्य- 
चुकरणशन्दार्थोथमकारगकारमकाराणा त्वरितपटितानामेकवणेता । 

१०, किमनेन परिश्रमेगेत्यत श्राह । जेम ण इति ! यथा न सहते कनक- 
वला तिलपुलनामद्खढेन सत्यं न सहते श्रवणवुला श्रपच्छैद छदोमंगेन } यथा 
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कनक्तुला स्वमावादेवो भयदिशि समेवावतिष्ठते एक तिलमात्रगुरुतयापि विषमा 
भवति । इत्थं समेनैव प्रकारेण सभ्यानां श्रवणतुला हंदोभंगेन जातमपच्छदो न 
सदते | कनक्तुलातिप्रसिद्धा । छंदोविशुद्धकविव्वं कृत्वा सज्जनमनोरंजनलाभः 
स्यादिति पूजादिना सुखीभवति । छंदोऽध्ययनप्रदृत्योपायिकमेतत्‌ । 


११. छंदोऽध्ययनं विना का रतिरिति न केवलं छदो भगेन श्रवणदुःखमनिष्ट- 
पलं भवतीत्याहेत्यपि कश्चित्‌ श्रह्ुध इति | श्रवुधो बुधानां मध्ये काध्यं यः पठति 
लच्तणएविदीनं भुजाग्रलग्नखद्धेन शीषं॑खंडितं (न) जानाति । लक्तणविहीनोऽन- 
धीतच्त्तलक्षणएः । दछ्ंदःपडितदत्तं दूषणमेव खज्ः । काल्यमेव शिरः । तस्माच्छंदोऽ 
व्यमेव पठनीयं । गाथा छंदः | 

१२. मानायाः प्राघान्यादादौ मात्रागणन्यवस्था करेति, रछृडदाण इति । मध्ये 
प्रत्तराणां प॑चाच्तराणि गणमेदा भवंति | केते रठटडटणाः] त एव यथासख्यै 
छुपचतद्सज्ञका भवंति । छत्र संकेत्तिताः षटपचचटठचिद्धिकलाखु । तथा च, 
घयकलः टगण्ः स॒ तव छगणः; पंचकलः यगणः स एव पगणः चतुःकलो 
उगण स एव चगण॒ः, त्रिकलो यगणः र एव तगणः, हिकलो एगणः स 
एव द्गः } गाथा दः । 

१३. तेषां गणाना कियतो मेदा भवतीव्याह टगण इति । सगणः षट्‌कृला- 
त्मकल्रयोदशमेदो भवति । त्रयोदश भेदा यस्येति वहुव्रीहिः | ठगखस्य पचकलात्मक- 
स्याटौ मेदा मवति । उगणस्य चठःकलात्मकस्य पच मेदा मवति । टगणे त्रिक- 
लात्मके रयो. मेदाः स्युः ! गणस्य द्विकलात्मकस्य द्धौ मेदो भवतः 1 एतेषा 
मेदाः प्रस्तारखंख्याकृताः । गाथा छद्‌; । 


१४. प्रस्तार एव कथ ज्ञातव्य ॒इत्येत्तायामेकया गाथया साघरावर्णघाधार 
णयेन प्रस्तार प्रस्तोति । पटम इति 1 प्रथमयुसेरवःस्यनिषु परिस्थापव मासम- 
बुद्धया । सदशी सशी पक्तिः उद्श्तं गुरं लघु देहि । अयमर्थः सवेलघुपयत 
प्रस्ताये भवति आत्मब्ुदध्रा समूहं कृत्वा यत्र॒ यः प्रथमो रुरुस्तस्याधस्तात्लघु 
स्थापयित्वा यथोपरि तथाशेषरं वारं वार लिखेत्‌ } उदूढ पूैस्थाने सावकाशे गुरणा 
मस्तास्संखगरा पूरयेत्‌ माव्राप्रस्तारे एकया कलया अपूर्णे लघुं कलादयेन अपूण 
गुरं देहि । यावत्या यावल्याः कलाया; प्रप्तासवधिस्तावती कला स्त्र पूरणीया । 
पूर्वपर्वस्थाने श्ये गुरो लेख्याः । एका कलय चेदुदा गुरोः पूवस्थाने लघु- 
लेख्यः । वर्प्रस्तारः प्रकारातरेणापि संभवति । तथा, एकणुयोरघस्थाने एक ल 
दयादिति) वं वर्णभरस्तारः तत्र एकैकवर्णबदधौ तमेव प्रस्तारमधोधःकरमण 
दविराणी्त्य पूवीडति सर्वच गुषमपराति सर्वत्र लघ द्ादिववंप्रस्ताखरदधिः । 
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१५. अथ षय्कलप्रस्तारे गणाना नामानि, दर, इति । हरः १ शशी २ 
शूरः ३ शक्रः ४ रोषः ५ श्रहिः £ कमलं ७ ब्रह्मा ठ किणिवघः& श्रवः १० 
धर्मः १९ शाली १२ चरः १३ एते तयोदश ईषटदेवता षण्मात्रे प्रस्तारे जातानां 
चयोदशगणानां ज्ञातव्याः | एतदीयतेन एतान्येव नामानि तेषा गणाना केद्ध- 
व्यानि 1 प्रयोजनमग्रत एव हि । ते ते शब्दाः प्रत्येकं ज्ञेयाः 1 


१६. पंचकलप्रस्तारे गणानां नामानि, इंदाषण इति । इंद्रा नः १ श्रपरशरूरः 
२ चापः ३ दीरश्च ४ शेखरः ५ कुषुमः £ श्रहिगणः ७ पापगणः ८ ध्रुव निशितं 
पचकले गणे कथिताः, अर्थादेवताः | 


१७. चुःकलानां गणाना नामानि, ार्जुश्र इति । गुख्युगः कणैः १ गुवतः 
करतलं २ गुरमध्यः पयोधरः ३ आदिगुषवसुश्चरणः ४ विप्रः सर्वघुभिः ५ । 

१८. श्रथ चरिकलानां चयाणानमेकेकया गाथया नामानि, ध्र इति । लघु- 
कालतेन आदो लघुं विन्यस्य चिकलप्रस्तारे प्रथममेतानि नामानि हे पडता; 
जानीत युयमिवथैः । नामान्यस्य ध्वजः चिह्न चिरचिरालयः तोमरं तुुरपत्रं चूत- 
माला रसः वासः पवनः वलयं लघुकालवेनेति विषमकलप्रस्तारे प्रथमतो 
लघुलंखनीय इत्यभिप्रायं पिंगलः स्फुटीचकार । 

१६. मैध्यगणस्य नामानि, सुर इति । सुरपतिः प्डः तालः करतालः श्रानेदः 
छदः निर्वाण ससमुद्र | कथं समुद्रेण सह वर्तत इति ससमुद्र । 

२०. श्रथातगणस्य नाम।नि, भावा इति ! रस्य तरिलघ्रुगणस्य इति नाम कवि- 
-वरः पिंगलो भणति भावः १ रसः २ ताडवं ३ नारी ४ कऊुलभावि (मि) 
नी ५ एतन्नामपचकं त्रिलघुगणस्येत्यर्थः । 

२१. द्विकलप्रस्तारे गुरर्लघुयुगं च भवति तत्र गुरोनमानि णेउर इति । श्ननेन 
रुरोनामानि भवति, नूपुरः १ रषना २ श्राभरण ३ चामर ४ फणीभ मुग्धा £ 
-कनके ७ कुडलक ८ चक्र & मानष १० वलयः ११ हारावलीति १२। 

२२. लघुयुगरूपगण्स्य नामानि, णिश्र इति ¡ द्विलघोर्मणस्य सुमाखकवि- 
दृष्ट सक्तेपकविदृ्टं नाम, निजप्रियः १९ परमप्रियः २ सुप्रियः ३} समासकविः 
पिंगलः श्रल्पाद्रेण प्रचुराथग्रतिपाद्कवात्‌ । अथ ययपि चतर्मात्राप्रस्तारे प्रति- 
गणमेकेकानि कथितानि नामानि तावता शाख्व्यवदहारो न स्यादिति पुनः प्रति- 
गणेकेकया गाथया फणिराजः प्रतिगणं भणति । 

२३. सुर्रलश्रं इति । तस्य चत॒ःकलप्रस्तारेण व्यक्तीकृत्य कथितस्येत्वर्थः की- 
समानेन यथापूर्वं कणे इति नाम तथा तत्समानेनैव नामस्मृहेन लकितोऽय गणः ] 
सुरचलक गुखथुगर रसिकमनोलग्न मनोटरणं सुमति. लयित लदटतलदित । 
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२४. गुवेतगणस्येतानि नामानि, कर इति ] करः १ पाणिकमलं २ हस्तः 
र बाहुः ४ भुजद्‌डः ५ प्रहरणं ६ अशनिः ७ गजाभरणं टर्न €नानाः 
खुजाभरणानि । 

२५. मव्यगुरुगणस्येतानि नामानि, अम इति । भूपतिः १ अश्वपतिः २ 
नरपत्तिः ३ गजपति; ४ वसुधाधिपः ५ राजा ६ गोपालः ७ अपरो नायकः ठं 
चक्रवर्तीं & पयोधरः १० पवनः १२ नरः १२। 

२६. गुवीदिगणस्येतानि नामानि, पम इति । पद; १ पादः २ चरणयुगल ३ 
अपरं प्रकाशयति गंडः ४ बलभद्रः ५ तातः; £ पितामहः ७ द्दनः ८ नूपुरः ६ 
र्नं १० जंघयुगलेन ११] 

२७. अथ चतुलघुगणस्यैतानि नामानि, पटमं इति । प्रथमं ईटशि विप्रः १ 
द्वितीये शरः २ पचजातिशिखरेण द्विजवरः ३ चरमे चतुर्थे पादे मवति चदष्केण 
(१) लघ्ुकेण (१न)। 

२८. पंचकलानां प्रत्येकं नामानि, सुणरेद इति । सुनरेद्रः १ अदिः २ कुजरः 
३ गजवरदंती ५ अथ मेघः ६ एेरावतः ७ तारापतिः ८ गगन च € मषः १० 
तल्पः । 
२९. मध्यलघुकस्य पचकलगणविशेषस्य नमानि, पक्खि इति । मध्यलघुके 
गणे एतानि नामानि विजानीहि । एतानि कानि पच्ती १ विरलः २ मृगेद्रः३ 
वीणा ५८ अष्टिः ५ यक्तः ६ अम्र्तं ७ नोहटं ८ सुवणः ९ पन्नगाशनः १० 
गरख्डः | 
२०. पुनः पचकलगणमात्रस्य नामानि, वहु इति । बहूविविधय्रहरणेना- 
नाविघायुचघवाचकैः शब्दैः पंचकल्यो गणो भवति । प॑चकले सक्तेपेणोक्तं चतुः 
कले संक्िपति ! गयररहेति, गज १ रथ १ तुरंग ३ पदाति ४ नाम्ना चर्मा 
त्रिकान्‌ गणान्‌ जानीहि । 

२९-३२. अथगुरोर्दिकलग्रस्तारे कथितान्यपि नामानि गुरुलघुनामकथन- 
भ्रस्तावे स्मारयति, तारक इति । ताटकहारल पुरकेयूराणि भवति गुखमेदाः । युयेना- 
मानि भर्वंतीचयर्थः । वस्तुतस्तु शेषनागस्य सहखाननत्वाद्पुनरुक्तिनं दोषाय । 
लघोनामानि सर इति शरः मेरुः दडः कालः अन्ये च ये आयुधाभिधायिनः 
शब्दाः कलकल्यद्यः ङपरसगं धस्पर्शाश्च कुखुमवाचिनश्च ये शन्दास्तैलंघुमेव 
जानीत । 
३३ अथ वर्णगणः, मोति इति । मो मगणचिगुखः नो नगणचखिलधुः लघुगुवादी 
यभो लघुरादौ यगणो गुख्रादौ भगणो जगणो मध्यगुखः । रगणो मध्यलघुः सगणः 
पुनरंतगुरः तगणोपि श्र॑तलघुकेन मवतीव्यथः । 
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२३४. अथ गणाना देवता आह, पुहवीति ¦ प्रथ्वी १ जल २ शिली ३ वातः 
४ गगनः ५ सूर्यः ६ चंद्रमा ७ नागः ८ एता अष्टगणे इष्टदेवता "यथायं 
मगणादितः पिंगलेन कथिताः | 

३५. अथ गणानां भित्रामिच्रादिकं निरूपयति, मगसेति। मगणनगणो भित्र 
भवतः | यगणभगणौ शत्यो मवतः । जगणतगणो उदासीनो मवतः | अव- 
शिष्टौ सगणरगणो अरी भवतः | 

३६. अथ गणःना फलानि, मगणेति । मगणः ऋद्धि स्थिरस्कधत्व च ददाति । 
यगणः सुखसपदं ददाति 1 रगणो मरण सपादयति | जगणः खैरकिरण सतापं 
विष्ठजंयति ! तगणः शत्यं फल कथयति । सगणः स्वदेशादुद्रासयति | भगणः 
अनेकमगल स्थापयति । पिंगलकविभीषते, यावत्कव्य गाथा द्विपदी च जानासि 
तत्र यदि नगणः प्रथमं भवति तदा तस्य ऋद्धिः बुद्धिः सवं स्फुरति रणे दुस्तर 
तरति । तत्र यदि नायकस्य क्रियते तदा तच्छृत मदभद्रफल । देवताना क्रियते चेत्तत्र 
न गणविचारः | 

२७. अथ कवित्वादौ गणद्यविचारे फलान्याह, मित्ते इति । कथमपि ग्रन्थादौ 
मदो गणो भवति तदा तद्रदार्थं गणद्वयविचारः क्रियते । यदि सित्रगणान्ित्रगण 
एव मवति तदा ऋद्धि बुद्धि च ददाति । यदि मित्रगणात्‌ भूत्यगणो मवति तदा 
स्थिरस्कधत्व युद्धे निर्भयत्वं च ददाति । यदि मित्रगणादुदासीनगणो भवति तदा 
कार्थ्व॑घो न भवति । यदि मि्रगणच्छुत्रुगणो भवति त्तदा गोत्रजा वाधवाश्च 
पीडयते | यदि छत्यगणान्मित्रगणो भवति तदा सवं कायै भवति श्त्यगणाद्शर्य- 
गणे च स्वे वशगा भवन्ति । यदि श्त्यगणडुदासीनगणो भवति तदा धेन 
नाशमाप्नोति । यदि भूत्यगणाद्रैरिगणो मवति तदा आक्रन्दो भवति नायको 
विनश्यतीत्यर्थः | 


३८, यदि उदासीनगणान्मि्रगणो भवति तदा कार्यवधं कथयति | यदि 
उदासीगणात्‌ श््यगणो भवति यदि उदासीनगणात्‌ उदासीनगग एर भवति तदा 
न मद्र न भद्र सामान्यमेव फलं भवति । यदि उदाषीनगणात्‌ शचत्ुगणो भवति 
तदा गोजा अपि शत्रवो भवतति । यदि शत्रुगणात्‌ मित्रगणो मवति तदा ग्ृिणी 
नश्यति । यदि पुनः शश्चुगणादुदासीनगणो भवति तदा धन नश्यति । यदि शतु 
गरत्‌ शत्नगण एव मव्रति तदा नायको नाशमाप्नोति | 

२३६. अथ मावादृत्ताना उद्दिष्ट निरूपयति, पुञ्च इति | तत्र षट्‌३ ल्प्रस्तारे 
एको गुर ढी रघू पुनरेको गुरस््यिवमाकारो गणः कुबरोस्तीति प्रश्ने कृते तदाकार 
गण लिखित्वा पूर्ैयुगरघमानाङो देयः पूर्जीकमेकीङत्य तत्ख्याकोप्रे टेय 
इत्यथः । तत्र च आदिकलया प्रथर्मोको देयः दवि तीयकलाया पूरवमेकैव कलयसि पूर्व- 
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युगल्घमानाको नासि तेन द्वितीरयो कः एव देयघ्तरतीयः कलया पर्वयुगल्तमार्नौक- 
स्तृतीयाकः ३ तेन तृतीर्याको देयः । चतुर्थकलया पचमः ५ पंचमकसायामष्टमः 
पष्टकलाया त्रयोदशः १३ गुरु द्वि कखत्सको भतरति । तेन उपरि अधश्चक्दयं 
स्धोस्तु एककटात्सक्वादुपयेबेति विवेकः । एवं च सति ये गुसमूर्ढाकासतै शेषाको 
कप्य | लुपेवशे्षाकि अशिष्ट नकन खानं जानीत | तदंकसमप्र स्तारखान- 
सोऽयं गण इति वदेत्‌ । तत्र च प्रथांको गुखमूर्धनि देयः। द्धितीयाक अध 
एव देयः। तेनात्र च गुखमू ्विखितमकद्यवं वतैते । प्रथमयगुखमूर्खन्यवसितः 
प्रथर्पोकः । अपरगुरमृद्धन्यवयितश्चाष्टमांकः । तदुभयमेकरीक्लय शेपाके चरयोदशके 
ले चतुर्योकस्िष्ठति तेन तत्रस्थोयं गण इति जानीतेति भावः । एव च पूर्वुगल 
क्रमो बोद्धव्यः | एत्रमधि क्रकलास्पि ज्ञातव्यं | 


४१. अथ मत्राह्ृत्ताना नष्टं निरूपयति, णये इति । षट्‌कलप्रस्तारे सत्तम- 
स्थाने कशो गण इति प्रर्ने कृते षडपि कलः प्रथक्‌ लेख्याः 1 पूर्ववत्‌ श्रंका 
देयाः । प्रश्नकिं शेषन ल्लपेत्‌ । तच लुभावशिष्टशेषाके पूरवपूर्वतरंकमपि लुपेत्‌ । 
तथा च सति यो योक्रो यत्रे यत्र भागं प्राप्नोति सासा कला उत्तरकस नीता 
रुषतामेति इत्येव कथयति व्य पिंगल्नागः । तथा चात्र अरश्नाक्रः इतताकसस्मिन्‌ 
लुप्ते षष्ठाकृस्ति्ठति तत्र पंचमकलफ्रे लुधे एकोकस्ति्ठति । तत्र प्रथमाक्र एव 
लोपं गच्छतीति भावः| 

४२. अथ व्द्रतानामुददिष्टं, यक्रर इति । तत्र चतुर्त्रप्रस्तारे दौ गुरू 
एको लघुरेको गुररिष्येवमाकाये गणः कुत्रास्तीति प्रश्ने कृते तदाकारं प्रश्नगण 
च्खित्वा प्रथम प्रथपाक्रो देयः ततो विगुणान्‌ देहि इति प्रकारेण उदि गुणन 
करं । ततो लघोखपरि येोकस्तत्राधिकमेकर्मकं द्त्वा तत्रैकीङृत्य यद्भवति तदक- 
समानस्थाने स गणो्तीति ज्ञातव्य | 

४३ अथ वणैदृत्ताना नष्ट, णद्ध इति । पुनश्चतरकतरप्रस्तारे सप्तमस्थाने 
कीदशो गणोस्तीति प्रश्ने कृते प्रश्नाको वि याज्यः, षमे भगे सति लघु यः | 
विषमे त॒ भागे एकं द्त्वा पुनर्विमजेत्‌ तदा गुरुर्भवति एवं पुनःपुनर्मागसमभागे 
लघुनौतम्यः । धिषे एक दत्वा मागे छते गुरुलतव्यः । एव यात्रसूरण भवति 
तावद्धिमजनीर्योक इत्यर्थः । 

४४, अथ वर्णमेरः अक्र इति । एकात्तरपरस्तारे कति सरवैगुरवो भवति 
कति सर्वलघवः । द्वथचतरपरस्तारे कति सर्गुरवः कति एकगुरवः कति स्व- 

लघवः । प्रवं ज्यक्तस्चतुर्षरप्रस्तारे पडर्विंशव्यत्तरपर्यत एकेकगुखहासेन प्रश्ने 
एषा प्रक्रिया} प्रथपमेकं कोष्ठं लिखित्वा तदधो द्वयं तद्धल्लघः तटधश्चत्वारि 
तदधः पच एवमघोधः प॑क्तयो लेख्याः । तत्र कोष्टण्दे आद) तथान्ते प्रथमाको 
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देयः । मध्यशूत्यकोष्ठकेषु तदीयतदीयशिरःस्थकोषटद्वयाकसमानाको देयः | 
एवमन्यत्रापि पूरणीयकोष्ठानामुपरि स्थिताक्दरयमेकीकृत्य पूरण विधेयं । वणमेरो 
-चतुरक्षरपरस्तारे प्रथमं चतुर्गुरगंणो स्ति ततल्लिगुरवश्चत्वारो गणास्ततो द्विगुरवः षट्‌ 
-गणास्तत एकगुरवश्चत्वारो गणास्ततः सर्वलघुरेको गणोस्तीति स्फोरितमस्ति । एव 
'पञ्चाद्तरादावपि । 


४५. अथ वर्णैपताका, उदिद्या सरि इति । तत्र चुरत्तरे स्वैगुखः कुत्र 
सस्थानेक्षि, चिगशुरः कुतासि, दिगुरः कुत्रास्ति, एकगुरः कुत्रास्ति, सर्वलघुः 
चुचासतीति प्रश्ने पक्तिक्रमेणाका धारणीयाः उदया सरीति । तत्र षोडशाकाः 
"पूरयित्तव्याः । प्रथमपक्त्यधःखिताः पूरवाकेनापराकमेकीकत्य भरण कुर्यात्‌ । 
आप्तमक पूर्वकस्य परभागे सथापय । यदि प्रथमपक्तिपूर्वाषिन भरण न भवति तदा 
द्वितीयपक्तिपूतकिनापि पूरणीय । एव यावता षोडशाप्यका लभ्यते तावत्कतभ्य 
'एवमन्यत्रापि बोद्धव्य । चतुर्रप्रस्तारे द्वितीयत्रतीयपचमनवमस्थानेघु रुरवो- 
गणाः चतुर्थषष्ठसप्तमद्शमैकादशत्रयोदशस्थानेघु द्विगुरढः । अष्टमदादशचतु- 
दंशपचदशस्थानेषु एक्गुरवः । प्रथमस्थाने चतुगुंरः, षोडशस्थाने चठशरुः । 
एव पचाक्तरादावपि ज्ञेय | 


४६. अथ मात्रामेसः, दुइ दुद इति । पूर्ववत्मश्ने दवे दे कोष्ठे समे लिखि- 
तव्ये प्रथमे द्वयं, द्वितीये चय, चतुर्थे चय, पंचमे चत्वारि श्र॑काः । कोष्टशब्देनात्र 
कीष्टपक्तिरूपं लच्यते ! दे दे कोष्टपंक्ती समे लिखितव्ये इत्यथः । एककलायाः 
प्रस्तार न भवतीति द्विकोष्टैवादिपक्तिरपि एव केोष्ठपक्तिघु अधोधःक्रमेण 
लिखितायु स्वेत्र अंस्यकोष्ठे प्रथमाको देयः ] ततः उपात्यकोष्ठेषु एकाकाशर- 
स्य क्रमेण दवार्चिंशखयेतमका देयाः । ततश्च स्वैषा प्रथमकेोष्ठे एक, ततो दय, 
"तत एके, तत्ख्रयं, पुनरेक, ततश्चत्वारि, तत एकं, ततः पंच, तत एक, ततः षट्‌ 
इति क्रमेण एकाक्रेण मिलिता श्रंका देयाः । एवमाचे श्र॑त्ये उपाव्ये कोष्ठके प्रपूरणे 
मध्यस्थितशत्यकोष्ठकेषु पूरणीयकोष्डशियोकेन तच्छिरःकोष्ठस्थपरकोष्ठाकमेकी- 
ऊत्याका देयाः । एव सवत्र ज्ञेय । 

४८. अथ मात्रापताका, एक्क लोपे इति ! अमुकगणः कुवास्तीति प्रश्ने 
पूवेयुगलक्रमेणाके दत्ते शेषकेऽग्रिमाके पूर्वाकमेकैकक्रमेण लोपयित्वा एकरुरं 
जानीहि । एतावता एतदुक्त प्रथमाकशेषाके लोपयित्वा अवशिष्टशेषाकसटरा- 
प्रस्तासस्थाने एकगुर जानीहि तथा द्वितीयाकशेषाकरे लोपयित्वा अवशिष्टशेषाक- 
-सदृशप्रस्तारस्थाने एकरुरं जानीहि । एवमेक गुरुमानीय अनन्तरमेकातरित्म॑क- 
दये दीक्रत्य शेषे लोपयिताऽशिष्टशेषाकषदशप्रस्तारस्थाने द्विगुरु जानीहि । 
शएवमक्व्रयमेक्गीङृत्य॒शेष्राके लोपयित्वाऽवशिष्टशोषाकसदटशप्रस्तारस्थाने चिगुसं 
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जानीदिं । एवं चतुरयुर्प॑चगुर्वादिकमानेतव्यं । जो पावहि सो परहि 
मेलावहु अस्यायमर्थः । प्राप्यते ख हार्को भवति स च पराक्रेन स्ट रुरुभ॑वति 
एतावतेतदुक्तं भवति } हार्कोकः सन्निदितपुरःस्थितकेन खट गुरर्भवति } 
अन्येऽद्धा लघवो भर्वति । तैन ज्ञायते, प्रस्तारः एकगुरद्धिगुर्जदयोऽस्मिन्‌ खने 
एवमाकाराः सतीति व्याख्यात 

४६. अथ अमुक्च्छुन्दसि कति गुरवः कति च लघवः संतीति प्रश्ने कृते 
लधुज्ञानाय एषा प्रक्रिया पुच्छुल इति । पृष्टच्छु दसः कलाः कृत्वा छदो ऽक्तरख्याकं 
तत्र लुपेत्‌ । अवशिष्टैरवैुं दं जानीत । गुरौ जाते परिशिष्टान्‌ लघून्‌ जानीत । 

५०, अय छंदःसख्या, अहाइसा इति । उष्टर्विंशति (१ षरूर्विंशति) ततः सप्त 
शतानि तेतः सप्तदश खटखाणि ततो द्िचतवारिंशल्लच्त॒ततख्रयोदश कोटीखख्यं 
छन्दोऽत्र षटू्विंशतिवणपरस्तारस्य विषयोप्ययमेव । 

५९१. अथ गाथाप्रकरणं । तत्र गाहूप्रभतीना उद शं रङ्ुन्दसा करोति, होड 
इति । चतुःपचाशन्मात्रो गहू मवति ९ गाथा च स्प्तपचाशन्मात्रा २ तथा 
विगाथा पराब्रलय क्रियते सप्तपंचाशन्मात्रा भवतीव्यर्थः | द्वितीयार्धलक्तण प्रथमार्धे 
मथमा्ध॑लच्तणं द्वितीयाद्धं ३ उद्गायः षष्ठिमात्रः ४ गण्या ( १ म्यां ) द्विषष्टि 
मात्रा दीयते ५ तथेव परावत सिंहिनी द्विषष्ठिमात्रैव भवति परतु उत्तराद्- 
लकणं प्रथमार्थं प्रथमारदधंलक्तणं उत्तराद्ध मवतीवयर्थः । एवमन्योन्यगुखल्त- 
णानि सस्रूपकानि, स्कंधके चठःघषटि मात्रा भवेति । 

५२. अथेष्रा विशेषलक्षणान्याह, पुव्वद्धे इत्ति । पूर्वाद्धे उत्तराद्धे च सप्ताधिक- 
विंशति मावा भवति । अथ पदद्यमध्ये षष्ठो गणो मेरुरेव भवति ! शर मेर इति 
लघो नाम । 
^ ५३. यथा चदो इति । चंद्रः चंदन हारः तावत्‌ रूपं प्रकाशयत्येते चडेश्वरस्य 
चरा श्रेष्ठा कीर्तिं याबत्‌ आत्मानं ( न ) निदरशंयति | तस्यां सरेदिताया ठ॒॒चश्रद्‌- 
योपि मलिनीयते इव्यथः | 

५४, अथ गाथा, पटममिति । प्रथम द्वादशमात्रासु विश्रामः । द्वितीये 
अष्टादशमातव्रासच । यथा प्रथमचरणे विश्रामस्तथा त्रतीयचरणे विश्रामः | शेपे 
चतुर्थे चरणे पचदशमात्रामिरविंभूतिता गाथा | 

५५. यथा जेणेति। मानिनीप्रनोधाय स्खीवचनं | येन विना न जीन्यते 
अनुनीयते स कृतापराघोपि | प्राप्ेपि नगरदादे भण कथय क्स्य न वल्ल 
मोऽग्निः। 

५६, अथ संख्यां रूपं च उद्वनिकाक्रमेणाद, सत्त गणा इति 1 यत्र चतुःकलाः 
सप्त गणा भर्वति दीर्घाताः दीर्घं इति मात्राद्वयोपलच्तणं दिक्लाता इत्यथः । अ 
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षष्टो गणो जगणो ` भवति | नगणो लघ्वा चतुलेधुरवा गणो मवतीय्थः । - एतेन 
स्वलघुरपि गाथा भवतीति ज्ञापित } उत्र विपमस्ाने प्रथमतृतीय पंचमखाने 
जगणो न भवति तदा गाथाया उत्तराद्धं षष्ठ गण लघुरूपमेव जानीत । षष्ठो गणः. 
एकललघुरूपो भवतीत्यर्थः | 

५७. अथ गाथाषदेपमाह, सव्व. इति । सर्वस्या गाथायां उतपचाशन्मात्रा 
भवति पूरवादधं त्रिंशन्माताः उत्तरद्धं सप्तर्विंरातिमाँत्रा भवति इति । 

५८. श्रथ गाथासु सर्वगुरर्गाथा कथ्यते, सत्ताईखा इति । सवस्या गाथाया- 
सप्तर्विंशतिरां रवो यस्या राञंते खा गाथाना मध्ये लदमीरायाता त्रिंशदक्तरा । - 

५६९. अथ रुखहासक्रमेण नामभेदानयनप्रकारमाह, तीसक्रेति । च्रिशट- 
त्तरा लच््मीः ता सवै वठत्ति च विख्याता । एकैकगुख्हसिन एकैकव्णैबृद्धःया एकैक- 
नाम भवति । 

६० -६१, ततस्तान्येव नामानि स्फोसयन्नाह, लच्छी इति । लच्मीः १). 
ऋद्धिः २, बुद्धिः ३, लब्जा, ४, विद्या ५, चमा ६, ददी ७, गोरी ८, रत्निः € 
चूर्णा १०, छाया १९, कात्तिः १२९, महामाया १३, कतिः १४, सिद्धा १५,. 
मनोस्मा १६, गाहिनी १७ विश्वा १८, वासिता १९; शोभा २०, हरिणी २१ 
चक्री २२, सारसी २३, कुररी २४, सिदी, २५, हंसी २६1 


६२. अथ पाटप्रकार दर्शयति, पटठम इति। प्रथपरपदं हंसपदवनथरं 
पठ्यते, द्वितीय सिंहविक्रमवत्‌ टरतं पठ्यते, तृतीयं गजत्ररलुलितं सलीलं पस्यते, 
चतुथं अदिलुलितं यथा सर्पणा शेषे चाचल्यं तथाऽवसाने चचल पव्वतः 
द्वयर्थः । 

६३. अथ गणमेदेन अवखामेदमाई, एक्क जे इति । एकेन नायकेन कुलीना 
भवति ! नायको जगणः } विनायका संगृहिणी मवति । नायक्दीना रंडा भवति. 
चहुनायका वेश्या भवति । 

६४. अथ लघुमेदेन जातिमाद, तेर इति! चयोदशभिल्घुमिर्विप्रा. 
एकविंशत्या चत्रिया भणिता, सप्तविंशत्या वेश्या, शेषा श्री भवति गाथा । 

६५. गणमेदेन दोषमाह, जा पटम इति । या प्रथमवृतीयपंचमसप्तमः 
स्थाने गुरमध्या जगणयुक्ता मवति सा गुर्विणी रुणरहिता गाथा दोषं प्रकारायति } 
अथ च अन्यापि रुरविणी नायिका गुणरहिता विशि्टयुणरदिता अशक्त्यादि- 
दोष प्रकाशयति इति ध्वनिः । 

६६. अथ विगाथा, विगाह इति । विगाथाप्रथमदले सप्तविंशति मात्र 
पश्चिमदले िंशन्मात्रा इति भणित पिंगलेन नगेन ! प्रवर्तिता गायेवेत्यर्थः, 
उट्वनिकापि तादृश्येव 
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६७. यथा परिहरेति । काचिन्मानिनीं प्रबोधयंती वर्षः समागता इति 
कथयेति भीषयते च | हे मानिनि, मान परिहर जहीहि, नीपस्य कुसुमानि पश्य | 
-तव कृते खरहृदयो निष्करणहदयः कामो गुटिकाधनुः खटिका गृहणाति किल 
निशितं | 

६८. अथोद्राथः, पुव्वद्धे इदि । पूर्वाद्धे उत्तराद्धं च त्िंशन्मात्रा भवंति। 
दे खमगे, संभणिताः कथिताः यत्र स एव उद्राथो वृत्तः पिंगलनागेन शठाः घटि 
-मात्रा यत्रैवं भूत इति । 

६६. यथा सोऊण इति । काचिन्निजानुगगात्तिशथं चेदिपतौ कथयति । 
यस्य नाम श्रुत्वा अश्रु नयने रणद्धि व्यामरोति, मण कथय वीर चेदिपतेस्तस्य 
-सुखं थयेच्छं प्रेिष्ये । दर्शने सति नेवथोरानदज वारि आ्राविरस्यतीव्य्थः | 

७०. अथ गािनीर्िहिन्यो, पुष्वद्ध इतिं । पूर्वाद्धे चिशन्माघ्राः पिंगलः 
-प्रमणति, हें मुग्धे श्र, उत्तराद्धं दवार्मिंशन्मात्राः-एषा गाहिनी | विपरीता रिरिनी 
भणिता सत्य निरिवित । सिदिन्याः पूवाद्ध दरर्िशत्‌ उत्तय्दध ्रिंशदिति मेदः | 

७१. यथा, दवीयो युद्धसमये चरणपतितां पनी प्रगोधयन्नाद, सुं चहि इति । 
हे सुदरि पादं मुंच, अर्पय हसिखा सुमुखि लङ्ग, कल्पयित्वा खडयित्वा म्लेच्छुशरीरं 
श्रदेामि ध्रुव वदन तव हवीरः । 

७२. सिंहिणी यथा | कश्चिद्धिक्रमादिव्यं स्तोति वरिस इति । वर्षति कनकस्य 
चष्ट तप्यते भुवने दिवानिश जाग्रत्‌ । निशक सादखाको निदति इंद्र च सूर्य 
-विवं च } द्रो जलं वर्धति अय च सुवर्ण, सूर्यो दिवेव तप्यतेऽयं च दिवानिर- 
मिति निगयामाशयः । 

७३. अथ स्व॑धक्र, चउमत्ता इति । चठमानिका अष्टगणा भवति पूवाद 
उत्तराद्धं च समरूपाः । द्वार््रिंशन्माच्राकं पूवादधं, एवसुत्तरद्धंमपि य॒त्र तत्‌ स्कथक 
-जानीदि । पिंगलः प्रमणति, दे मुग्धे, वहुसभेद्‌ । 

७४, यथा सेतु्रघकाव्ये, ज ज इति} यं यं आनयति गिरि रविरथचक्र- 
परिघट्टनघदं हनुमान्‌ । त तं लीलया नलो वामकरोत्तिपत रचयति समुद्रे । 

७५. अथैतस्य सर्वगुरकृतस्य एकेकगुरुह सिन नाममेदमाई नवपदी दसा णद 
इति ] णदः १ भद्रः २ शेषः २ सारगः ४ शिवः ५. ब्रह्मा ६ वारणः ७ वारणव- 
सरणः ८ नीलः ९ मदनः १० तालंकः ११ शेखरः १२ शरः १३ गगनः १४ 
शरभः १५ विमतिः १६ त्तीरनगरः १७ नरः श्ट स्निग्धः १६ स्नेदनः २० 
मदगणः २१९ भोलः २२ शद्धसरित्‌ २३ कुभः २४ कलशः २५ शशी २६ 
जानीदि ] शरभः २७ शेष॒ असनि शशिधरं जानीहि इति मर्विंशतिप्रकार 
-स्कधकं मवति । 
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७६. अथानयनप्रकारमादह, अ इति । अष्टौ यत्र लघवो भवंति स नद्‌ इति 
जानीहि । सखीति सबोधन । तत एको गुर्ुख्यति लघुद्वयं बद्ध॑ते तथा तथा 
नामानि जानीत । 

७७ यथा चदा इति ! चंद्रः कुदः काशः हागः दीरः त्रिलोचनः कैलाशः 
इत्यादयः यथावत्‌ श्वेतास्तावरवं तव कीर्त्या जित | 


७८ अथ द्विपा, तेरह इति । प्रथमपादे चयोदश मात्राः द्वितीयपदे 
एकादश मात्रा देहि । द्िषीयारद्धं प्रथमतस्नयोदश पुनरेकादशेति द्विपथाख्चण- 
मेतत्‌ । अन्वथां चेयं खंक्ञ। द्वौ पंथानो यस्या खा द्विपथा एतद्रे व्यक्ती 
भविष्यति । 

७६ यथा सुरतर इति । सुरतः सुरभिः सखशंमणिः एते वीरेश्वरस्य न 
तल्याः । सुरत्तरः कठिनागः, सुरभिः पञ्युः, .चितामणिः प्रसरः) तेनास्य साम्य न | 

८०. मेदमाह्‌, ममर इति । भ्रमरः १ भामरः २ शरमः ३ श्येनः ४ 
मट्कः ५. मर्कटः ६ करभः ७ नरः ८ मरालः & मद्गधः १० पयोधरः ११ चलः 
१३ वानरः १३ त्रिकलः १४ कच्छपः १५. मलस्य: १६ शादंलः १७ अषहिवरः १८ 
व्याघ्रः १९ विरालः २० श्वानः २१ उन्दुरः २२९ सर्पः २३ एतत्‌ प्रमाणक्रेन 
एको गुरुस्ुस्यति दौ लघू वद्ध ते तथा तथा नामानि जानीत ] 


८१. द्विपथाविशेषमाह, छन्बीऽ इति । षडुर्विंशाच्त्रो भ्रमो भवति । 
तन द्वाविंशति गुण्वो भवति चत्वारो लधवः । तत एको गुरष्टथ्ति द्वौ लघू 
मवतस्तरा नामानि वदते । 


८२. यथा जा अद्धग इति । यस्याद्धमगि पार्वती शिरसि गगा वसति) यो 
लोकाना वल्लमः पादो वदे तस्य | 


८३. अथ जातिम।ह, बारह इति । द्वादशावधिलघुभिर्धिप्रा ब्राद्यणी भवति ! 
तथा द्वार्विंशतिभिलघुभिः चत्निया भणिता । द्वा्िंशल्लघुभिवैश्या ] या इतरा सा 
श्री भवति । 

८४. गणभेदे दोषमाह) जिस्छा इति । यस्या प्रथमे तृतीये च चरणे जगणा 
दश्यते पादपादेषु । चाडालग्रहस्थिता खा दविपथा दोष प्रकाशयति । 

८५, उद्धवनिकप्रकारमाद, छक्कलु इति । अदो परुकलगणः ततश्चठः- 
कलः | ततल्िकलः । अनेन प्रकारेण विषमयोः प्रथमतृतीययोरिव्यर्थः | सद्‌ा 
पादयोद्रितीयचथैयोस्वु षटकलः । ततश्चतुःकलः । श्रते एककलः | 

८६, अथ उक्कच्छा, दिर इति । द्विजवरगणयुगल धारय । द्वौ चतुर्लध - 
गणाविव्यर्थः । पुनरपि तरयो लघवः प्रकटः | अनेन विधिना विहितानि तरी? 


३९२ भराकृतर्पेगटम्‌ 


"पदानि । शोभते यत्‌ छंद्‌ः यथा शशी रात्रौ । एतत्‌ छंद्‌ः रसितं रवयुक्तं हे मृग- 
-नयने । एकादशकलात्मकं नच मवति हे गजगमने | 

८७. यथा विमुह इत्यादि सुकरं । अचर इति बरपतिविरेषः | 

८८, भेदमाह; आद्रकव्य इति । आदिकाव्यं सर्वलघुका््यं उक्कच्छानामकं 
छृतं लोदंगिष्यादीनामध्ये सार, लोहगिन्यादयस्तस्य भेदास्तेषां सारं धरुवमियर्थः | 
-आनयनप्रकारमाह । गुरवो वेते द्विुणा लकव्रस््ुस्यति । तथा तथा नामानि 
जानीहि । तथा च स्चद्यानुरोधेन लक्लणप्रवत्तिः । अष्टनामानुरोधेन अटलघुहासः 
-क्रिथते । तेन ष्टौ नामानि भर्वति । प्रव्येक चतुश्वत्रुख्रद्िरणा्टलघुह खः । 
एतावता सरवैषां लघूना हासपर्यन्तं बोद्धव्यमिति । 

८९. अथ नामानि लसेदगिनी इति । लोहगिनी १ दधिनी २ रेखा ३ 
तालकी ४ केपी ५ गंभीरा £ काली ७ कलस्द्राणी ८, उक्कृष्डाया यष्ट 
-नामानि | 

६०, तासां स्वरूपमाह लो्गिणी इति सर्वलघुर्लादिगिनी । यत्र॒ चत्वारो 
-गुरवः ख दसी । तत्र यथा यथा चत्वारो गुरवो वर्ध॑ते तथा तथा नामान्यपि वर्धन्ते 
-यवशिषटच्छंदसः उक्कच्छा नामैव | 

६१. अथ यला, पटम इति । आदौ चतुर्विशति मात्रा भवति, ताश्च निरता 
न भवंति किंतु श्रंतरातरा गुखयुक्ता भवति । पिंगलोऽमवत्‌ शेषनागः, स रोला दो 
-चरते । एकादश गुसवो मवति तेन रोलाद्धंदो मधति । एकस्मिन्नेकरिमन्‌, चरिते 
-गुरो अन्यदन्यन्नाम रोचते । 

६२. यथा पञभर इति । पाद्भारेण च्लुण्णा धरणिः, तरिष्वनेधूःलिभिश्च- 
लुतः, कूर्मस्य पृष्देशश्चलितः मेतेर्मन्दरस्य च शिरः कपितं, क्रोधेन हंवीरवोर- 
-उलितो गजघससरहितः, कष्टेन कृत अआक्रंदो मूर्तं म्लेच्छुपुत्ैः ॥ 

६२. अथ नामानि नवपदी्ंदशा आह कुं ( द ) इति | कुंदः १ करतलः २ 
-मेषः ३ तालकः ४ कलरद्रः ५ कोकिलः £ कमलः ७ चद्रः ८ शंभुः ९ चामरः 
-१० गणेष्वरः ११ सदसराख्यः, शेपो भणति नागराजो जल्पति फणीश्वरः | द्वि रक्ति- 
दोषनिच्यर्थमाह सदसख्ाल्यः खदद्वनाम पतावता नाम्ना कतिपयेन स्वुतिरूपेण 
-न दोघयेव्यर्थः ] अपरमप्याह तेरह इति । यत्र त्रयोदशात्तराणि पतति । एकाद्‌- 
-भिक्रगुरूमिरितयर्थः ! एतावता एकादश गुरी द्वो लघू} एताद्शि ध्रुवके 

चतरु सह चि प्रत्ये नामानि भवति पूर्वाक्तान्येव । 

६४, अथ गघाना, दह उत्त इति । हे खजनाः, अत्र प्रथमपदे खततद्श वर्णान्‌ 
-मणत । तथा ह्ितीयपटे अष्टादश । यमकयुगेन रमणान्‌ मनोहयदिवर्थः 1 एता- 
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हश च द्वितीय पदमलंकुर्त, भणति रपिंगलः। गंघानानाम रूपके मरति 
पडितजनचित्तदर । 

६५. एतदेव लक्षणातरेण द्रटयति द्विपथा ह्दषा, दर सत्त इति । सप्तदश 
त्यानि प्रथमपदे स्थापयत, द्वितये अश्दशल््रणि साायां ठु यथा 
सुखमिति । 

&६. यथा कण्ण इति । कर्णं चलति कूपश्चल्ति कीदशः अशरणश्यूत्यः ] 
छम चलति मदी चकल्लति कीदशी शुवनभयकरणा 1 मद्या चलत्या महीधरार्चलति । 
ततः सुरगणाश्चलंति । देठमाह चक्रवर्तिचलने च्रिमुवनं चक्रवच्चलतीत्यत्र क 
सदेः 

६७, अथ चतुःपदी, चउपदमा इति । चतुःपदीक्कदः फर्णीद्रो मणति | 
यत्र चतुमातिक्राः सक्तगणा भवंति पादात सगुर कृत्वा त्रिंशन्मत्राः धृत्वा 
एतावता षोडशपदैरशीत्यधिकचतःशतानि ४८० मात्रा निरक्ताः | तत्र विशेष- 
साह खदश्चतष्टयेन टिख्यते एवं न त्रियते । पदचवष्टयेनैक छंदः तादशदसश्च- 
तुष्टयमित्य्थैः । दाव्यमाह को जानाति एनं मेद न कोपीव्य्थः । कविः पिंगलो 
मापते छदः प्रकाशयति । हे रगनयने अश्तमेतत्‌ | 

€. यथा जसु सीसहिं इत्यादि सुकर । 

९६६. अथ घातः ८ घत्ता ), पिंगलकडई इति । .पिंगलक्मिना दं छंदः 
उत्कृष्ट घात ( घत्ता >) इति नाम संख्यामाह दिष्टि मात्राः कला | चतुर्मािकाः 
गुणाः द्रौ पादौ मण चीन्‌ चीन्‌ लघून्‌ श्रते धृत्वा । एतावरैतदुक्तं मवति लघुत्रय(- 
धिकं चत॒ष्कलगणसप्तकं भवति । 

१००. एतदेव द्रढयति, पटमं इति । प्रथमदशसु विशामः । ददितीये दशसु 
त्रतीये त्रयोदशसु बिरति; । घातो ८ घत्ता ) द्विषष्ठिमाच्निको भवति । 

१०१. यथा रणदक्ख इति । रणे दक्नो हतः, कख॒मधनु कामो जितः, 
श्धकस्य गधमपि न रक्षितवान्‌ यः स शंकरो रक्त । कीटशः, सुराणा भर्य॑करः, 
जेन च गोरी नारी अरद्धागि ¶ृता। 

१०२. जथ घातानदः, सो घत्तह्‌ इति } स घातकुले सारः कीच्यां अपारः इति 
नागराजः पिंगलः कथयति, यत्र एकादशसु माज्ासु विश्रामो मवति यस्य नदं 


इति नाम भवति, पुनरपि स्तु मात्रा विश्वामः ! ततल्रयोदशयु मात्रापु 
विश्रामो भवति । 


१०३. यथा जे वदि सिर गंग इसयादि सुकर । 
९०४ अथ षट्‌पद्प्रकरणं छप्पअ इति । दे छदोविद्‌ः षट्पदं छदौ जानीत 
अचरतयुक्त उत्तमाद्तरयुक्तं एकादशसु कलापु विरतिं । ततः पुनख्रयोदशसु 


द प्राक्ृतपेगलम्‌ 


निर्श्रात यथा स्यदिवं चतुष्टयं ¡ उद्वनप्रकारमाद दवे एव माने दीयता। इति 
पदचवुषटयलकचणमुक्तं उल्लालयोदहगरोः पंचदशयु मात्रासु विरतिः | तथा श्रष्ट्चि- 
शतिमातो दौ भवतः । एवं काव्यपदचकुषटयेन उल्लाल्पददयेन च परपदे 
भवतति । एवं जानीत गणयत प्रयपद्कुद्‌ः अन्यथा अव्र न किमपि मवति] 

१०५. यथा पिधड दिट सण्णाह्‌ इत्यादि सुक्र । 

१०६. अथ च कुत्रापि पदपदे आदो एककलापि इश्यते तकथं, संग्रहार्थं 
लच्तणातरमाह पञ पञ इति | पदपदतल्ते निबद्धाश्चतुर्विशति मात्राः क्रियते 
यक्तराणि डंबराणि आरभटि ( १ री ) युक्तानि सशानि एक्च्छुवीनि मृदून्येव 
वा अथवा उमरुसदशानि यथा उमरशब्दरे गाट।चृरो ढतव्रधः श्रुयते तथेवात्राप्य- 
त्राणि गाटानि पारस्तु इत एव क्रियत इत्याशयः । इति प्रकारेण शुद्धं छदो 
गम्यते ! उद्टवनिकाप्रकारमाह यदौ पट्कलो गणः । ततश्चत्वारश्चठःकल- 
गणा निरुक्ताः । द्विकललो गणोन्ते निबद्ध इति शेपरकविः पिगलो वस्तु निकै 
निवक्ति | अत्र द्विष्चाशदधिकं शतं मत्रा भवतिं उल्लालमानाभिः सहिताः 
गणय । पर्षदं छंदः एतादशं मणित मवति, किमिति प्रथग्रथना कृत्वा प्रियप्व | 

१०७. यथा जदा सर्य ससिविंव इत्यादि सुकर । 

१०८. एतच्च प्रयपदद्ुदङ्दोद्रयेन मवति । कान्यनाग्नर्कछेदषः पट- 
चतुष्टय पदद्रयमुल्लालस्य तैन तस्य पट्‌ पदानि भवतति । तत्र काव्यस्य किं लक्त- 
णमित्यत आद, आई श्रत इति । आदौ श्रते च पटकलो गणः ] मध्ये ्यश्चतः- 
कला गणाः | तच तृतीयो जगणो विप्रगणो वा भवति | एतत्कान्यनाग्नश्छुदसो 
लच्तणं बुध्यस्व । अयं च नियमो यदि कान्यमेव क्रियते तदा, यद्वि पदट्‌पटं क्रियते 
उल्लाटेन सह तदा नाय नियमः | 

१०६. अथ काव्यस्य नाममेदानाह, चडउ अग्गल इति! अत्र चतुरधि- 
काश्चत्वारिशद्गुरवो भवंति प्रतिपदमेकादशेव्य्थः । तत॒ एकेकगुखहाठेन एकैक 
नाम त्तथा च खति यो रुरदीनः स शक्रः। 

११०. यथा जमु कर इत्यादि सुकेर 1 

१११. नाममेदमाई, छह जह इति । यथा यथा गुरो वेते तथा नामः 
कुखत शक्रदारम्य भृंगपर्यन्त गणयत । पंच चत्वारिंशं न्नामानि भवन्ति} 

११२, शक्रः सर्वल्धुः | भगः सर्वगुः शक्रे गुरवः द्वापचचत्वारिशन्ना- 
मान्येवाह, चठःपदीददोभ्यां ता खक्करो इति | शक्रः १ शंयुः र सुरः गडः 
स्कंधः ५ विजयः £ दर्पः ७ ताटकः ठ खमरः £ रिः १० शीः ११ उत्तजः 
९२ कणी १३ रक्तः १८ प्रतिधर्मः ९५ मरालः १६ मूरगद्रः १७ दण्डः १८ 
मर्कटः १६ अनुर्चधः २० वासंटः २१ कठः २२ मयूरः २३ वंधः २४ भ्रमरः २५ 


परिरिए (१) ३४५ 


भिन्नः २६ महाराष्रः २७ बलमद्रः २८ राज २६ वलितः ३० मोटः ३१ 
मथानः ३२ बलिमोदः ३३ सदलाचः ३४ बालः ३५ दर्पितः ३५. शरभः ३७. 
दभः ३८ उद्‌ भः ३६ वलितागः ४० तुरगः ४९ हारः ४२ हरिणः ४२ श्रधः 
४४ हे मुग्धे, शेषे मगः ४५. वास्तुकनामानि पिंगलराजः जल्पति । कीदक्‌ छटः- 
प्रजघः, कृष्टः छुन्दःप्रनधो यस्मात्‌ । 


११४. दान्यमाह, पचतालीख इति | पचचत्वारिंशद्वास्वुकछदति शक्रादयो मेदाः 
छंदसो विज्‌ भति न्यत्तीभवति । अद्धा स्यं पिंगलङ्विः कथयति एनत्‌ वनचचन 


न चलति न मिथ्या भवति यथा हरिर्विष्णएुः दरः शिवः परह्य पितामहः एतेन 
चलति तथा छदोप्येतदित्याशयः | 


११५. षट्पददोषमाह, पई इति । पदे अशुद्ध व्याकरणदोषयुक्त 
एककलव्यक्त च पगु इत्यभिधीयते । पादेन दीनं खोड; मात्राधिक वावुल, कलश्ूलयं 
काण इति स्तूयते । भल्पर्जितं भकारलकाराम्या वर्जितं, भप्रत्यादारेण वा 
वर्जितं वधिरं कथ्यते । उपमाद्लकारदितं श्रध जानीदीत्यर्थः | उद्वनिकाया 
यदि प॑चकलसिकलो वा मवति तद्‌ चोल इत्यभिधीयते । बोल इति देशीय- 
माषा, मग्नमिव्यर्थः । अर्थेन विना दुबलमिल्युच्यते । यदि हगक्षर भवति तदा उर 


इत्युच्यते । -छे षप्रसादसमतामाघ्ुयैसुक्कमास्वादिगुणरदहित काण इत्युच्यते ! एवमेते 
षपद्दो (घाः) सर्वगोपागे पिंगलकेन कथिताः । 


११६. अथ जातिमाह, चिप्प इति । दवात्रिंशल्लघुभिरविप्रलोकः | द्विचत्वा- 
रिंशल्लघुसिः चत्रियः । अष्टचत्वाटिशल्लघुभिरवैश्यः । अवशिष्टः शूद्रः ] पदे 
चतुर्विशति मात्राः । चटर्भिः पदैः षण्णवति मात्रा भवतति पचचःवारिशन्नामानि 
भवति एव कान्यलद्तण कुरुत । अथ उल्लालनाम्नः पदद्वयात्मकस्य खुदसः 
पडविंशति गुरून्‌ कान्यगुरभिः सहैकीकृत्य प्रटपदस्य नाममेद्‌ कुरत । षटपद- 


दोषगुणादिकं अक्तराण्यपि तथेव भवति । अथ परपदे मूते एकसप्ततिनामानि 
जानीत । 


१२१७. अथ उल्लललण, तिण्णि तुरगम इति । तत्र चयस्तुरगमाश्चतुष्कल- 
गणाः । ततच्िकलः सामान्य्िकले आच्यो गणः च्रत्यो वा लघुः लभ्यत इति 
ग्रथशेली । ततः षय्‌कलः । ततः श्रते त्रिकलः । अनेन प्रकारेण उहलालच्छद्सः 
उद्टवनिका ऊुख्त । लद्तण ठु लभ्याभावान्नं इत । पददवयेऽर प्ट्पचाशन्मा्ा 
मवति 

११८. अथ सवेगुरं षयप॒दं उदाहरति, जागा जा 
सुर | 

२२ 


अद्धग इध्यादि 


२४६ ्राकृतपेगटम्‌ 


१ १६. अथानयनप्रकारमाई, चालित इति । कन्ये चतुश्चत्वारिशद्‌ः 
गुरवः } उल्लाक्ते प्र्डिवशतिगुरवः ततो गुर्स्ुय्यति लघुद्वयं वर्ते तेन एकसप्तति 
प्रस्तारविश्तारो भवति } नाम्नामिति शेषः 

१२०. नामं ल्यानयनप्रकारमाह, जत्ते इति । स्वां मिलित्वा यावत्यः कला 
भवति तावतीष्वदधं व्यज तत्राप्येकं शर त्यज इति पंचकलस्य नाम ईक्‌ प्रमारेन 
नामानि मवति | तथाहि यत्र द्विप॑चाशदधिकमेकशत माता भवति } तत्रादध 
त्यक्ते प्रटूसक्ततिरवतिष्ठते तत्रा पंचसु व्यक्तेषु एकसप्ततिरखतिष्ठते । 

१२१. तचापि सुकरं प्रकारमाह, अजञ इति } जजयनाभ्नि छदसि घयपदे- 
द्रयशीति ८२ अक्तयणि मवति | तत्र सप्तति ७० गुरवः द्वादश १२ लव्रवः। 
रविशब्देन द्वादश रेखाशब्देन लघ्रुः एकैकं गुरव्॑तर हरति ढो दो लघू वदधते 
एवमन्यत्रापि | 

१२२-२३. तान्येव नामान्याह, अजञ इति { अजयः १ विजयः २ वलिः 3 
कर्णैः ४ वीरः ५ वेतालः ७ बृहन्नलः ७ मर्कटः ८ हरिः ९ हरः १० व्रह्मा ११ 
दद्र: १२ चदनः १३ सुश्यमंकरः १४ शाणः १५ षिंहः १६ शादूलः १७ ब्रूमः 
श्ट. कोकिलः १६ खरः २० कुंजरः २९१ मदनः २२ मत्स्यः २३ सारंगः २४ 
भोपः २५ शावगः २६ पयोधरः २७ ततः कुदः २८ कमलः २६ वारणः ३० 
भ्रमय २१ शर्मः ३२ जगलः ३३ एतान्‌ सस्थाप्य रम्यते, शरः ३४ सुद्ररः २५ 
सारसः ३६ सरः २७ इति पट्पदनमानि पिंगलः कथयति । मेरः ३८ मकरः 
२६ मदः ४० सिद्धिः ४१ बुद्धिः ४२ करतलः ४३ कमलाकरः ४४ धवलः ४१ 
मल्लयः ४६ प्र वः ४७ कणः ण्ट शक्रः ४१ कृणणः ५० व्यंजनः ५१ मेधाकरः 
५२ ग्रीप्मः ५३ गरुडः ५५ शशी ५५ सूयः ५६ शल्यः ५५ नरः ४५८ तुरगः 
६९ मनोहरः ६० गगनः ६१ एन ६२ नयः ६३ हीरः ६४ भ्रमरः ६५. शेखरः 
६६ कुसुमाकरः ६६ ततो दीपः ६८ शखः ६९ वसुः ७० शब्दः ७१ | एतज्छात्वा 
नागयजः पिंगलः कथव्रति प्रुपदस्य एकठप्ततिर्नामानि । छदकारः प्रस्तार कापया 
कथयति इति पयपदप्रकरण समा ॥ 

१२८. यथ पडम़टिका) चउ मत्त इति । चतमाचिकान्‌. गणान्‌. चतुःस्थाने 
रत । पटति पयोधर जगण स्थापयित्वा एवं प्रदचतुटवेन चठःपष्ठि दै मात्रा 
भवति । द्यदःप्रशसामाह । इद्‌ शरुत्वा इन्दुश्चन्धमा; प्रस्विदयतेऽसत च्रतीत्यथः । 
ठति चतमिः पाटः पज्छटिकाष्छुगो भवति । एतावतैतदुक्त, परोडशमात्राभिरे 

(कोश्चरणः, तथाविधचरणचषमरेन एकं ददः) तथारिवद्छुदचत॒षयेन ए 
परभधिकेति । 

१२५, यथा जे गजि इत्यादि सुकर । 


परिदिष्ट (१) १४७ 


१२६. अथ अलिल्ला, सोलह इति । यस्य॒ पादावली षोडशमात्रा 
सत्र द्वे यमके मेदं कलयतः । कलीवलीकामयेनुः । इल्ट्डिल्लो स्वार्थे इति इत्यत्र 
प्रयोजकः 1 अप्रयोजकवाचकादौ प्रत्ययः] इहिजेराः पादपूरणे इति ह प्रत्ययः । 
प्रायो लेप इति प्रायोवन्वनादावपि ककारलोपः । उन्न पयोधरो जगणो न भवति । 
कीदशः अलिल्लट अप्रयोजकः अप्रयोजकवाचकादल शब्दात्‌ दइल्लग्रत्ययो ह 
प्रययश्च । अस्मिन्‌ छदसि जगणो प्रयोजक इत्यथः । श्रते सुपियगणो लघुद्यया- 
स्मकगणो मवति एतच्छदोऽलिल्लानाम मण । 

१२७. यथा, जहि आसार इत्यादि सुकर । 

१२८. अथ पादाछ्ुलक, लह गुर इति । यत्र लघ्रुगुवोर्नियमो नास्ति तदा 
सर्वं गुरवो निरतरलघवो वा क्रियतासिव्याश क्या, पदे पदे उत्तमा रेखा त्रत- 
रातरा लघवो वा भमवति। कीदशं छदः, सुक्विपिंगलस्य कठाभरणरूपमल- 
करण अलयन्तानुरागा( त्‌ ) फणींद्रेण मरेवेयकवेन वृतमिति प्रषिद्धिः | सर्पाणां केठे 
चलयाकारा रेखा भवति इति । अनेन प्रकारेण षोडशमाच्ाकं पादाकरुलक 
-भवति 

१२६. यथा, सेर एक्क इतिं सुकर । 

१३०. अथ रङ; पटम इति । प्रथम पचदशसु मात्रा विरतिः, द्दितीय- 
पदे द्वादशसु, वरतीयस्थाने पंचदश, चतुथं एकादशसु, पंचमे पदे पचदश- 
मात्रासु । एवमष्टाधिकषष्ठि मात्राः पदपंचके पूर्य । एतद्रे दोहाछंदो दातव्यं । 
एतच्छदो राजतेन इति प्रसिद्धः रति मण्यते । 

९२३१. उद्वनिकाप्रकारमाद षयपुदच्छंदसा, विषम इति । विषमे पदे त्रिकलं 
-सस्थापय । ततख्रयः पदातयर्चतष्कलगणाः । अचापि प्रथमे नरेद्रो जगणः 
किंवा विप्रः। अपरविषमपदे अते लधुद्य | समपादे पदातित्रयं चतुष्कल्रय- 
मित्यथैः ! एतस्यति सर्वलघ्ुरेको गणः । चवर्थ॑चरणे एकलधुटयक्ताः एकादश कला 
इति यावत्‌ । यद्वा चवुथं चरणे एक लघुमाक्ष्य णदाण तेनेकादशकलाश्वतुर्थ- 
चरण इति } एव पचपदोद्वनिका कृत्वा वस्तु इति नाम पिंगलः कथयति | 
-तदनतर दोषदहीन द्विपथाचरण सस्थाप्य राजसेन इति प्रसिद्ध ररा भण्यते | 

१२२. (१२३४) भम इत्यादि सुकर । 

१३३. (१३५) एतन्नामान्याह, करदी इति । करमी १ नंदा २ मोहिनी ३ 
-चारसेनी ४ तथा भद्रा ५ राजतेनः ६ तालकः ७ दे प्रिये तानि सत्त वस्तूनि 
निष्पन्तानि निश्चलानिं भवतील्थः। 

९२४.-१,७ ( १३६-१४३ ) प्रकारमाह, पटम्‌ इति | प्रथमतरृतीयपं वम- 
पदेषु चयोद्श मात्रा यत्र मवति, द्वितीयचतुर्थयोरेकादश मात्रा यस्यासा करमी 


द प्ाकृतपेगलम्‌ 


६} प्रथमतृतीयपचमपदेपु चतुर्दश मात्रा भवति, द्ितीयचतुरथयोरेकादश 
सानदा२। प्रथम त्रतीयप॑चमपदेपु ऊनर्विंशतिमात्राः, दवितीयचतुर्थयोरेकादश 
सा मोदिनी ३ | विषमपदे पचदश माराः, समे एकादश यस्यां खा चारसेनी ४ | 
विषमपदे पंचदशमाचराः, समे दादश यस्यां खा मद्रा ध । विषमे पदे पंचदशमाजाः, 
समपादमध्ये द्वितीये दादश, चतुर्थं एकादश यस्मिन्‌ ख राजसेन; ६ । विषमे 
पोडशमात्र, समे ढादश एकादश वा सा तालंकिनी ७। इति नवपदीमेदाः । 
रडडाप्रकरणं समाप्तं | 

१२५. (१४४) अथ पद्मावती, भगु इति । पद्मावती भणिता, यत्र॒ खाने 
खने चतमांत्रिका अटौ गणाः । धरुवं निश्चित । तै के गणा मवंतीत्यत आह कर्णः 
ऽऽ करतलः ॥5 विप्रः }]|} चरणः | एते गणाः पदि भवति । कीद्थाः 
उत्कृष्टाः | अच्र यदि पयोधरो जगणः पतति तदा फिमियं पद्मावती मनोह । 
किं च यद्यत्र जगणः पतति तदा नायकयुण पीडयति । न केवलं नायकगुणं 
पीडयति कितु पितरमपि स्रा्ठयति । कविमुद्धाखयति । कथमेतद्धवतीत्यत अद्‌ । 
अव्र छदसि अयं जगणः चाडालचरितं आचरति मंदफल ददातीव्यर्थः । अथ च 
पद्मावतीं पञ्चिनीं नायिकां भण । यस्या स्थाने साने चतर्मात्रा व्र क्तचविर्‌शुद्र- 
रूपा अष्टौ गणा अष्टनायिकादु गण्यन्त इत्यर्थः | प्चिनी च जातिचवुष्टया- 
दुत्पद्यत इति प्रसिद्धिः । ध्रुवं निशितं । सा कथं चठमाचिका । कर्णः चत्रियः \ 
करतलो वैश्यः । विप्रो ब्राह्मणः | चरणः शद्रः । एवसूपेण चतर्माचिकत्वं यस्याः 
उत्कृष्टा ! यदि तस्याः पयोधरः सनः पतति तदा किमियं मनोहरा, अप्ठि न 
मनोहरा । सा च तथा नायकरुणं पीडयति, पितरं संत्राक्ठयति यस्तस्यामभिरतो 
कविस्तमुद्ाषयति । 

१३६. यथा भय भगिय वंगा इत्यादि सुकरः ॥ 

अस्था ओत्थी उपर्वुपरीव्य्थः ॥ 

१३७. अथ करंडलिका, दोहालक्खण इति । आदौ दोदालक्तणं पठित्वा ततः 
कान्यपद चतुष्टयं निरुक्तं । एतेन दोदाच्छंदसः पदचव॒षटयेनाद्ध' काग्यपदचव॒षटयेनाद्ं 
मवति, हे बुधजन पंडितजन कंडालिकाछदो जानीहि । कीदृश उल्लालेन सयुक्त । 
उल्लालनयुल्लालः । उल्लालेन संयुक्तं पठेदिति पाठिको विशेषः । अपरमप्याद 
तच्छँदे यमकं लम्यते । भिन्नश्रुतीनामेकानामभिचयैः परस्परं । पदाना यः 
पुनर्वादो यमकं तन्निग्रत इति लभ्यते । केन पदेनेति आह उल्यले ख्जु्त हति । 
उल्लालनमुल्लाल उल्लास इति लोके प्रसिद्धः । अयमाशयः, परादरत्य सिंटाव- 
लोकितन्यायेन निकय्वर्विना पदेन यमकं करर्यादिव्यर्थः । अथ च यमकमनु- 
मप्ठतेवाट्ूः । छ च व्णीनुद्त्तिरिति । अनुप्रासः अग्रपादाढृत्तिरेव दृश्यते तेनालं कार 
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कथितयमकमेवोच्यते ! अच च चतुश्चत्वारिशदधिकशतं मात्रा भवति | सक्वीना 
खदबधुः पिंगलः कथयति । अथ गुणालं कारौ कथयति । यस्यासतनो शरीरे भूषण- 
शोमा हखति ! भूषणमलंकारः शोभा कातिगुण इति शेषः । द्विवचनस्य बहुवचनं 
नित्य, तेन भुषणशोमे यस्यासनौ हास्य कुरति ८ १ तः ) । कियत्वंख्याकगुणशोभ 
त्याह । चलुश्वत्वारिशन्मााः । प्राकृते पूवपातानियमः । तेन व्यवहितेनापि 
माघ्राशब्देनान्वयः । श्लेषप्रसादादिगुणा अलकाराः ¡ ता कुडउलिकां जानीत, 
पठित्वा पुनरपि पठ । आद्यताम्या भिन्नं न पञ्यते । एकयमक त्वा पस्यत 
इत्यर्थः | 

१३८. उ{(क्त)मेव द्रेटयति, पठमदहि इति । प्रथमं दोहायाश्चत्वारि पदानि ततः 
पद्‌ चतुष्टय कान्यस्य देहि अनेन प्रकारेण कुण्डलिकाऽष्टपदां भवति, पदे पदे 
यमके कुरुत । 


१३६. यथा टोल्लेत्यादि सुकरं । 

१४०. अथ गगनागः, पञ पञ इति । गगनगं स्थापय किं कृत्वा ज्ञात्वा । 
किं भूत माघ्ाविमूषितम्‌ । अत्र शरेण ५ अधिका विशतिमोत्रा भवन्ति । किं 
भूताः लघुराख्शेपिता भिलिता इव्यर्थः । उद्वनिकाग्रकारमाड, प्रथम चतर्मात्रिको 
गणः | ततः परं यथा सुख गणाः प्रकाशिताः । कला अप्तराणि भवतीत्याह विंशत्य- 
चराणि पदे लमते । हे परिये इति पल्नीसन्रोधनं । गुरुः प्रकाशितः । 


१४१. उक्तमेव द्रटयति, पटमदहि इति । प्रथमे च चतुष्कलो गणः ] ततः 
` पर यथासुखं गणा भवन्ति } श्रते दार गुर विष्षञ्जय देहि । विंशव्यक्तसाणि पच 
विंशतिमांत्रा मवति । 


९४२. यथा मजिञ इत्यादि सुकरं । 

१४३. अथ द्विपदी, आइ इति । छं दोद्ध येन लक्तयति, आदिग इदुगणः 
षट.कृलो गणो यत्र॒ भवति । ततो धनुद्ध रगणद्वयं चतस्कलगणद्रयं ददि ततः 
पटादिद्धयमेव चतुष्कलगणद्वयमेव सथापय । वि ( विध ) विचिव्रसंद्रं यथा 
स्यादेव । 

१४४. सरस्वत्याः प्रसादं ग्रदीत्वा तत्र दुंदसि प्रथिन्यां कवित्वं कुरुत । 
हे कविजनाः, रते मघुकर्चरण षट्कल देहि । एव प्रकारेण हे बुधजना, द्विपदी 
मणत । 


१४५. एतदेव प्रकारातरेणाह, दक्कल इति । षटकलं संस्थाप्य चठुष्कलान्‌ 
पंच खापय, अते एकं टरं गुर धृत्वा द्िपदीङदः कुरुत । 
९४६. यथा दाणउ देउ इत्यादि सुकर । 
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९४७. अथ खजा, घुम धरि इति । ध्रुवं निशितं नव विप्रगणान्‌ धवा हे 
कमलनयन । बुधजनमनः सुखयति यत्‌ छन्दः । यथा शशी राजौ शोभते । पुन- 
रपि विरतिः भवति है गजगमने। वथा प्रथमपदे नव द्विजवर तथा 
दवितीयपदेपीयथः । उभयोः पदयो; पदयोः परभागे रगण इति फणि्॑णति । एत- 
च्छन्दः स्मर । कीध्शं मनोहरं । 

१४८, एतदेव द्रटयति, विह दल इति । दलद्वयेपि नव विप्रगणाः पतंति । 


[9 


श्रते जोहलं रगणं स्थापय } एव सति खजादंदसि एकचत्वारिशत्ला भवंति 


गणास्तु दश । 

१४९. यथा महिं ललद इति सुकर । 

१५०, अथ शिखा, ससिवञणि इति } सा शिखा, सा का, यस्या शशिवदने 
हे गनगमने, पदे पदे षट. द्विजगणाः सर्वलघवश्चतुष्कलगणाः पयोधरोऽन्ते | ततः 
प्रथमतः विविधलघून्‌ प्रकाश्य द्विजगणेन अधिक द्ितीयदलं यस्याः । दवितीयदज्ञे 
सप्तचतुष्कल्लगणाते जगण इयर्थः | 

१५१. तदेव द्रढयति, मत्त अहाइस दति । प्रथमदले अशर्विंशति माता, 
द्वितीयदले दार्धिंशत्‌ । पादति लघुरयस्याः खा शुद्धा शिखा इति जानीहि । 

१५२. यथा फलिम महू इत्यादि सुकरं । 

१५३. अथ माला, पटम इति ! प्रथमचरणे हे शशिवदने, नव € द्विजे 
गणश्चतुष्कलस्वलघुगणाः स्फुटः । पुनरपि तथा रगणं स्थापय । श्रते कर्णो द्वि- 
गुख्मणो मवति | पिंगल्नागो भणति मालाृेदः । शेषार्॑मस्य हदसो 


गाथायाः | 

१५४, संद्तेपमाह, पटम इति । प्रथम मवति नव ९ विप्रगणाः | ततो रगणो 
भवति । गाथाद्ध॑मते दवा मालाल्लुदः कुरुत । 

१५५. यथा वरिस जल इत्यादि खगम । 

१५६. अथ चुलियाला, चुलिश्राला इति । चुलिमाला छदो भवति । 
यदि वद्धैते इव्यथः । पदे पदे श्र॑ते विद्ध करुखुमगण स्थापय प्चक्ठे प्रस्तारे वः 
कुसुमगणः }5] स दातव्य इत्यथः । 

१५७. उक्तमेव द्रटयति, दोदासला इति । द्विपथाघख्योपरि प्चैव मात्राः 
स्यापय ! अष्टादशमात्रत उपरि विंशतिद्वय चत्वारिंशन्मात्रा भवति, अषएटपचाश 
मात्रा इयर्थः | एतावता चुल्ियाटाछद्‌ उ्ृषटमिव्यर्थः 


१५८. तथा रां द्ध इति सुगमं । 
१५६. मथ रराष्टरू, सोरट्‌§ इति । सा सौरा यस्यं दोदा विपरीता खिता ॥ 


पदे पदे यमक यस्यां व्याख्याय नागराजः कथयति | यमकमचानुप्रासः | 
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१६०. यथा खो माणि इत्यादि सुकरं । 

१६१. अथ हाकली, षगणा इति । सगणभगणा यच भर्व॑ति, चतुट॑श मावः 
पदे पतति । विरतो वक्रौ गुरः खखाप्यः ! एवं हाकलिरूपकं कथित | 

१६२. उपसंहरति, मत्त इति । पदे पदे चतुदश माजाः पतति एकादशभि्णेः 
उत्तराद्धं मात्रास्तथैव अन्तराणि पुनर्दश । 

१६३. यथा उच्च इत्यादि सुगम । 

१६४. अथ मधुभारः, जसु इति । यस्य शेपे एकः पयोधरः पतति । दौ 
चतुर्मानिको गणो भवतः | एप्र मधु भारः। 

१६५. यथा जसु चद इत्यादि युगम । 

१६६. अथ आभीरः, रदह इति । एकादश माचा दीयते । श्रते पयेःधरो 
जगणो दीयते । एतदाभीरच्छदः पिंगलराजो जल्पति । 

१६७. यथा सदर इति संगम । 

१६८. अथ दंडकलः, कुंतञद इति । कुतवरः धनुदध॑रः हयवरः गज- 
राजः एते चतर्माचिका एष । ततः पयपदो भ्रमरः षण्मात्र इत्यथः । ततः पदाति- 
दय चलुमाचिकद्वयं द्वचिशन्मात्राः पदे सुप्रसिद्धा भवंति । एतच्छंदो जानीत । 
लुधजनाना हृदये चिरेऽनुस्तं न॒ कदापि चेतसि व्यजतीव्यथः । कियल्यो मात्रा 
भवन्तोतयाह । विंशत्यधिकशत । कीदशं पदाग्रकलापुपूणे अस्मिन्‌ छुंदसि द्वातरि- 
शत्कलात्मकं पद्‌ तस्याग्र चतुर्थमागः अष्टौ तेन सपू । एतावताऽष्टर्विंशत्यधिक- 
शत॒ १२८ कला मवतीत्यथंः ] एतादश रूपक फणिना भुवने जगति सपरित 
कि नाम ॒तदित्याह । दडकल इति निरुक्तं ॒गुरुषयुक्त । यच्छुंदः पगलिका 
मनसा जपन्ति । 

१६६. यथा रामह्‌ इत्यादि सुगम । 

१७०, अथ दीपकं, सिर देह इति । शिरसि चतु्मांचिकं देहि, श्रते एक लघुं 
कुस 1 तयोठघुचतुमौननिकयोर्मष्ये एक दतं पचकल देहि इति शेषः । तच्छदो 
दीपकं जानीत । 

९१७१ यथा जसु हत्थ इत्यादि सुगम | 

१७२. अथ विंहावलोकः, गण विप्य इति । पदे पदे विप्रगणो धृत्वा भणितं 
सिंहावलोक छन्दोवर । हे गुणिगणा, मनसा बुध्यव्व नागो भणति । यत्र जगणो न 
भगणो न कणंगणो भवति । 

१७२. उपखदरति, विष्य इति । विप्रगणसगणो द्वौ गणो यत्र अन्ते दार 
गुरं विसुज । पश्चात्‌ धृत्वा कवित्वं छख । पदाति यदेवाचतरं तदेवाभ्रिमपदादौ 
कुर । प्रस्तारे षोडशमात्रा भवंतीत्यर्थः | 
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१७४. यथा हण इत्यादि सुगमं | 

१७५. अथ प्लवंगमः, नत्थ इति । अचर प्रथमं पण्मात्रो गणः पदे पदे 
दश्यते । पञ्चमात्रश्चतुर्मा्रो वा गणो न क्रियते | अते एकैकं लघु च स्मवा 
सपरा स्थापय पष्पात्रिकगणत्रयं कृत्वा अन्ते लघुं ततो युरं खापयेयर्थः । हे मुग्धे 
मनोहरे, प्लवंगमच्छन्दो भिचक्षणमुक्कृषटं शो मते । 

१७६. उपसंहरति, पञ पञ इति । अदौ पदे पदे गुरुमेध पिंगलः कथ- 
यतिं । सकलनिर््रातच्छुदः प्लवगम इष्टं तत्र मात्राणामेकविंशतिर्भवन्ति। 

१७७. यथा णच्च इत्यादि सुकरं | 

१७६. अथ लीलावती । यत्र छन्दसि लघो गुरौ नियमो नास्ति । अस्मिन्‌ 
स्थने गुरुरि्यादि नियमो नस्तीत्यथः । अकतरेष्वपि न नियमः एतावति अच्तराणि 
भवन्ति इति नियमो नास्ति । अत्र विषमे स्मेपि वा स्थाने जगणः पतति | एवं 
यत्र छन्दसि कुत्रापि न नियमः। न गुरौ न लघौ नान्तर नापि च विषमे समे 
वा स्थाने जगणपाति नियमः । यथा तरणाश्वगमेन विपमे स्मे कु्ापि न नियमः, 
सोपि प्रसरति दिन्ल गदिन च अगम्ये गम्येपि । अष्टौ गणाश्चतुष्क्लाः पतन्ति 
निरन्तसमेकोपक्रमः। अन्ते ध्रुवं निश्चित सगणः पतति। कथभूतः कातो 
मनोहयो गणः । कथमयमनियतक्लं इन्द इत्याशंक्याह । परिपतति प्रचरति 
विविधप्रकारेण लीलया हेलया लीलावतीद्न्दः । पदेषु द्वात्िशन्मान्रासु विरामकर | 
यय्रमाशयः । लघो गुरौ अक्तरे गणादो न नियमः | केनापि प्रकारेण द्वा्चिश- 
न्मात्राः | शेपे सगणस्तायु यथा कतव्य | 

१८०. यथा घर ठग इत्यादि सुगम 

१८१. अथ हरिगोता, गण चारि इति । चारो गणाः पञ्चकल्लाः सस्थाप्यंता 
द्वितीयस्थाने षट्कल कुरुत । पदति गुरु कुरुत वणनेन सुखा समत्र । 
कलाना सख्यामाह, दश स्थापयित्वा ततो दश कृत्वा ततो दयमानय कुड इत्यथः । 
एतावताद्रादशाधिकशतं माः ११२ पदचतुष्टये भवन्ति । अत्राकस्य दक्िण 
गतिद्रतास्ि तेनैतत्छं मवति । पदे ठ आष्टाविंशतिमांत्रा भवति । एवं दरिगीता- 
चद: प्रसिद्ध कृत्वा जानीत । पिंगटेन व्याख्यानमुक्त । 

१८२. उक्तमेव द्रटयति, बीए इति । द्वितीयस्थाने पयकृलं सस्ाप्य पच- 
कलान्‌ चठुरो गणान्‌ ददत । द दृशाधिकशत माचा भवंति । मानद गुरु श्रते 
स्थापयत । 


१८३. वथा गञ गह इत्यादि सुकरं । 
१८४. अथ चरिमगी, पदम इति । प्रथम दशसु विश्रामः । ततोऽषटतु 


विश्रामः | ततः पमु विश्रामः । श्रते यत्र गुः शोमते । तच्छंदः त्रिमगीध्यप् 
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स्थितेनान्वयः | महीतलं यन्मोहयति । सिद्धे; कवित्वसिद्धेः सरोवरं भवति । 
वरतख्ण छदसि इति शेषः । दोषमाह । यदि पयोधरो जगणः पतति तदा किमिदं 
मनोहर अपितु न सुन्दर । जगणो न भवतीव्यर्थंः । यदि जगणयुक्तं भवति तदा 
यस्य॒ त्रियते तस्य कवेरपि कलेवर हति । एतादश चिभंगीृद्‌ः सुखाय अनदाय 
भवति । इति मणति भीरो विमलमति; । 

१८५. यथा सिर फिञ्जिञ गंग इत्यादि सुगमं । 

१८६३. अथ दु्भिल्ला, तीस इति । यत्र द्वा्रिंशन्मात्राः एतद्वच्यमाण- 
लणयुक्ताः । बुधजनरजः पिंगलो भाषते, हे नरा इति सवोधनं । यदि विश्रा- 
सच्िषुस्थनेषु एतादशवद्यमणिषरु भागेषु । अपरमप्याह पदे पदे कर्णगणो इश्यते | 
यतिस्थानमाई । तत्र प्रथमः दशसु विश्रामः, दवितीयोऽषटु, तृतीयः चठर्दशसु 
कृतनियमः | यत्‌ एतादश छदि युवनवंय यदि बुध्यते तदा दुमिलको 
भवति । 

१८७, यथा जे किञ्जिय इत्यादि सुगम । 

शद, अथ हीरः, णाअ इति । नागः प्रभणति दीरनामकं छंदः इति चतथंपद्‌- 
प्रस्थ योजय | य॒त्र चयः पट्‌कला गणाः श्रते रगण स्थापय | षट्‌फलेपि नैप्यमाह । 
हार गुरु स्थापयित्वा हे सुप्रिये शोभने कति विप्रगणैः सर्वलघुचठष्कलगणेः साद्रक 
सदित । कलाखुल्यामाह चीन्‌ कृत्वा दयं कुर । श्रंकस्य वामतो रतिरिति गुणिते 
चयोर्विंशति कला; पदे मवति ] एतावतीर्मा्ाः पदे ल्ेलय । दार्व्यमाह । को 
जानाति, न कोपि जानातीव्यर्थः | द्पंण भणति हीरनामक छदः । कीदशं सुकवि- 
दष्ट । सुकविना पिगलेन दृष्ट । 

१८६ सदतेपेणाह, हार सुपि इति । हारो गुरः सुप्रियो द्विलधुर्गणः । 
तथाविधगणद्य विप्रगणो वा हारानतरं यत्र एव भिन्नशरीरं संबद्धशरीर श्रते 
जोदल रगणं स्थापय । चयोविशतिमाताभिरीरनामक ददो मवति । 

१९०. यथा धिक्क इत्यादि सुगमं । 

१६१. अथ जलधरः, पञ पटम इति । पदे प्रथमे पतति यत्र रु 
कमलमुखि । दशसु १० वसुषु ८ पुनरपि वयुषरु ८ विरतिः कृता स्वर पदे 
द्विजगणो दीयते । ततः पर सगणो दीयते । श्रीफणिपतिर्भणति । कथभूतः शोभनः 
कविवरः } दश विगुणः कलाः कुर । पुनरपि युग स्थापय ] श्ंकतो यथा ३२ 
अनेन प्रकारेण चवुरथरणान्‌ संसापय । अथ यदि कथमपि मध्ये गुरःतदान 
परिदर | एकेन दयेन वा गुरुणा न परिहरणीयमिव्यर्थः । वुधजनमनोहरं जल- 
धरच्छृद्‌ः। 

१६२. सचे माद, वत्तीस इति | द््रिंशन्मात्रा भवन्ति | अन्ते खगण 
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र । सवे लघवः क्रियते । यदि गुरः क्रियते, तदा एको न किंत द्वौ गुरू पादे 

१६३. यथा खुर इत्यादि व्यक्तानुकरण स॒गमं | १६३ ॥ 

१६४. अथ मदने, पिम इति । प्रिये मणामि दद्‌ इति शेषः } मनोहर 
मनःप्रिय पयोधरं जगणं मेलयित्वा, हे सुभगे, एतच्छंदः क्षणं चणाद्धं वा सुखयति । 
मनः सिरं कुर स्थिरेण मनसा कठं पार्त इव्यर्थः । य॒दि रागोऽनुरागो व्दति तदा 
चन्नियजातिं अनुसर । छं दसोऽस्य त्तत्रियजातिः। दछंद्ःशाललादाङष्य छंदो 
मणितं । यथा हृदये परक्राथं ऋणं स्वलति सर्वथा स्मरणपापं याति | उद््वनि- 
काप्रकारमाह । दौ शल्यौ लघु प्रद्य्य संस्थाप्य तुरगा बद्धा, ततो रथहयगजाः प्रस- 
रन्ति, नव चतुप्कलगणाः प्रसरन्ति धाया } चति गुरं सच्जीड्धत्य, कथंमूतं गुरु, 
वरं शरेष्ठ । यदि जागरं कृला सावघानीभूय निरुच्यते । तद्‌। दशरुणयुक्तं । चतुः 
संधो पाद-चतुष्टये चत्वारिंशच्तुःकला गणा भवंति । एवं मदनग्रहं भण्यते | 

१६५. सद्तेपेण उक्तं सिरीकरोति, वे वि इति । दे मात्रे शिरसि चंस्थाप्य यते 
गुरं कुरु । मध्ये च नव चतुष्कलगणान्‌ द्त्वा मदनण्दं कुरुत । 

१६६. यथा जेहि कंस इव्यादि सुगमं । 

१६७, अथ मर्य, एह छद्‌ इति । हे सुलच्णे, विलक्षणमेतच्छटः पिंगल- 
नागो जल्पति । विश्राम्यति दशसु अक्षरेपु । पुनरष्टक्तरेषु । पुतरप्य्टादशा्तयु । 
अचर यक्तरशब्देन माता उक्ताः । माच्राच्रचऽस्य छंदः कथनात्‌ । उद्वनिका 
प्रकारमाह ! अदौ प्कलो गणः । ततः पंच चतुप्कलगणाः । चरते गुदं च्रं 
व्च देहि } एको गुरुरेको लघुरन्ते भवति । पोडशाधिकाः शते मात्रा ११६ 
मवति संपूर्णाः । एवं मरद्यनाम छंदो मण्यते | 

१६८. यथा जइ इत्यादि सुगमं । 

यथ पूर्वोक्तदुदखा नामानि कथयति तं गाद्रूइति । गहू ९ गादा २ विगाह 
३ उग्गाहा ४ गानी ५. सिंहनी ६ स्कंधकं ७ दोहा ८ उक्कच्छा & रोला १० 
गन्धाना ११ चतुष्पदिका १२ घातः १३ धातानंदः १४ इति युगलं । षट्पदः ६५. 
पञ्टिका १४ अलिल्ला १७ पाटाकुलकं १४ नवपदी १६ पञ्चावी २० कुण्ड- 
लिका २९१९ गगनागः २२ द्िषदी २२ खज २४ शिखा २५ माला २६ उलियाला 
२७ सौराष्ट्रा २८ दाकली २६ मघुमारः ३० आभीरः ३१ दंडकलः ३९ दौपक 

३३ सिंदावलोकः ३४ प्लवंगमः ३५ लीलावती ३५. हरिगीता ३७ चिमगी रय 
ततः दुग्मिला ३६ दीरः ४० जलधरः ४१ मदनगदं ४२ मरा ४ ६ ति 


त्रयश्चत्वाररिंशत्‌ छंटासि भर्वति । । 
इति पिंगलसारविकाशिन्यां दीक्राया मात्राब्रत्तपरिच्छैदः समाप्तः । 
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अथ व्त्तानि । तत्रे काक्तरपादतः समारभ्यते । 
१. सीखा इति। श्रीः | यत्र गुरः । 
२. यथा गोरी रच्चतु त्वामिति शेषः । 
३. अथ कामः, दीदहा इति । दयौ दीर्घौ यः स कामोभिरामः। 
४, यथा जुज्मे इति । युद्ध तम्य शुभं ददात । 
„ अथ मधुः, लहु इति । लघुद्वयं यत्र तत्‌ मधुनाम छंदः ध्रु< निश्चयेन }' 
यथा इर इति । मम मल दहरो दरव | 
, अथ मदी, लगो इति } लघुर्यत्र सा मही नाम कथिता । 
, यथा, उती उमा रत्व ता | 
६. अथ सारः, सार इति । साररेष । यत्रादौ गुखः । द्वितीयो लघुः । 
१०, यथा सं इति । शंमुरेप शुमं ददतु । 
११. अथ ताली, तालो इति । ताली ज्ञायते | यत्र गुरः कणो द्विरुरगुणः 
चिभिर्वौनायते इत्यथः | 
१२, यथा अह्वाण इति । अस्मान्‌ युष्मान्‌ ।चडेशो रतव सः । 
१३. अथ प्रिया, हे पिए इति | प्रियाकन्दो लिख्यते । हे प्रिये इति स्वोधन ।, 
निभिस्व्रैः । अद्राणि कि रूगणीत्याई | रे रगणसूपाणि ] 
१४, यथा सक्ररो इति । शकरः शिवः शकरः कल्याणकरः । पावनः पवि्र- 
तादेतुः न अस्मान्‌ पाठ र्त । 
१५. अथ शशी, ससी णो इति । शशी छन्दो भवति । कि मूत यगणेन नीतं 
यगणसदितं फणीँगरेण मणित । 
१६. यथा भवाणी इति 1 भवानी हती दुरित दसद । 
१७. अथ रमणः, सगणो इति  रमणच्छुन्दो भवति । हे सखि सगणेन कयित } 
१८, यथा ससिणो इति } शशिना रजनी पत्या तरुणो शोमते इति शेषः| 
१६. अथ पचालः, तक्कार इति | तकारस्तगणो यत्र॒ दष्टः स पचाल 
उत्करष्टः | 
२०. यथा सो इति । स ददातु सुखानि, संहत्य दुःखानि । 
२९. अथ मू्गेद्रः, णरे द्‌ इति । नखर जगण स्थापय, मूरगेद्रनामक दद्‌: कुर । 
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२२. यथा दुरंत इति । दरे कातः दुर्तो वसंतः | 

२३. मथ मदूरः, भो जहि इति | य मौ मगणः स मंदरः] हे स्थि करि 
भूतः उद्रः | 

२४. यथा सो हर इति । ख हरसव सकट खर । 

२५. अथ कमं, कमल इति ! कमल प्रमण हे घुपमृखि कि मूतं । नगरेन 
-लक्षितं । यथा रमणे इति रमणस्य गमने विदेशगमने कष्या मनः अपितु न 
कस्या अपीत्यर्थः | 

२७. अथ तीर्ण, वण्ण चारि इति । चतुभिर्ो कला वतर तैरेव द्वो कर्णो द्वियुणौ 
यत्र तं तीर्णा जानीत। 

रे८ यथा जाआ इति । पतनी मायावती पुग्रो धृतः । एवं जञात्वा क्रियता युक्त । 
त्यागे यलः क्रियतामिव्यर्थः | 

२६. अथ धारी, वरण चारि इति । हे मुग्धे, चठुवणेर्धारी मवति ¡ तस्या 
ग्रतय॑तस द्ये गुर मवतः | 

३०. यथा देड इति । देवदेवः शिवः शुम ददाठ, यस्य शीर इदुः ष्टः | 

३१. अथ नगाणी, पयोदयो इति । यत्र पयोधरो जगणो मवति । किं भूतः 
गुर्तो गुतः । नमाणौ नाम दंशे ज्ञायते । 

३२. यथा खरस्घई इति । सरस्वती प्रसन्ना भवतु । कविववं अक्षाक स्फुरतु ततः। 

२३. अथ खमोदा, संमोह्य इति । सम्मोहानामरूपक छदो दृष्ट तत्‌ । अवि 
परथिन्या यत्र कर्णदययानतर हारो गुरू पदे पच गुरवो भवतीव्ययः, कीदटश अवने 


-सारमूत । 
२४. यथा उदृडा इति । उदडा उद्दामा चडी दुर्गां दुरितविनाभिनी 


त्रैलोक्यस्य सुख मे मोक्त च ददात | 
३५ अथ हारीतवंघः, आइदहि इति । आदावते च द्यां गुरभ्या सयुक्तः । 
मय्वे एको गधो लघुरव्॑य सख दारीतवंघः। 
३६. यथा जा मन्ति इति । या भक्तियुक्ता धर्म॑कचित्ता भवति | सा नारी 
धन्या प्रेमभाजन प्युरिति शेषः । 
३७. अथ हा, पिंगले इति 1 पिंगलेन दसा च्छटा मण छरत्वा खष्रा | 
-कर्गणो दधितीयः 1 टछो जायते } प्रथमम भगणसततो द्विगुण इत्यथैः । 
३८. यथा खो इति । ख मम कांतः दरेप्राद्रट्‌ आगता चेतः कते] 
२६. अथ यमकृ, सुपिय इति । तत्‌ यमकं जानीत । यतर सुग्रिवो द्विलघु- 
मणः कीदशः सरसो रसम्पूर्मः । इति बुध्यस्व । ततः शर्रगणः संभवति । 
४०, य॒था प्रवण इति } पवनो वहति संदतमटनो इति मनसपति } 
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४१. अथ रोषः, वारादा इति यत्र दादश मात्राः । चयः कर्णगणा मवति । 
तदेव द्रदयति, हारषट्‌कस्य गुरषयुकस्य बधकः शेषराजच्छंद्‌ः । 

४२. यथा उदामा इति, सुगम । 

४३. अथ डल्ला, पिञ इति । प्रिये डिल्लानामह्कुदः किं लक्तण सगणेन 
ट्त, षडवर्णात्मकः पादः यत्राष्टौ कलाः खिताः । 

४४. यथा पि भत्ति इत्यादि युगम । 

४४. अथ द्वियोधा अक्रा इति । द्वियोधा उक्ता यत्र षद्‌ अ््राणि पाद्पाद 
सितानि । दिराणाः पचमानाः यस्या मवति । दशमात्रा इव्यर्थः । 

४६, यथा कस खघारणा इत्यादि सुगम । 

४७, श्रथ चोरंसा, चउ इति } फणिपत्तिना पिगलेन भाषितां चोरसा स्थापव । 
यत्र द्विजवरः चतुलष्ुगणान्‌ । ततः कर्णा द्विगुरुगणो भवति । कीदशीं । 
सफुटशरसवर्णौः व्यक्तषडवर्णामिव्यर्थः | 

४८. अथ णञण इति सुगम । 


४६. अथ मथना, कामा इति) तत्‌ मथाननामक छदः बुध्यस्व । 
कामावतारस्य अर्धेन पादेन मवति } कामावतारोऽग्रे वदयमाणो विंशति-कलार- 
चितपाद्‌ः । शुद्धा दश माव्राश््चात्र मबति । 

५०. यथा रामा इत्यादि सुगम | 

५१. अथा शखनारी, षडा इति । षडिमर्वरँस्तरेवद्धा सुजगप्रयातपदाद्धा; 
भुगगप्रयातपदार्धेन मवतीव्यर्थः | भुजगप्रयातमगरे चतुभिर्व॑गशैर्भविष्यति | 
तदधंन यगणद्वयेण भवति पदचवष्य्यं यत्र, सा शखनारी कथिता । 

५२. यथा रुण इति सुगम | 

५३. अथ मालती, श्र इति । हे कति सा मालती! सा का यस्या आदौ 
ध्वजः | ततो द्वौ शयो । ततस्तृतीय मणि जानीदि, अन्ते लघुं रचयित्वा | 

५४. यथा करा इति सुगम । 

५५, अथ दमनकः, दिअ इति दमनकं जानीहि फणिपतिः पिंगलो मणति | 
यत्र द्वि जवरश्चवुलंघु्गणएः प्रथम क्रियते ] ततः सुप्रियो दि लंघुर्भणो भण्यते | 

५६. यथा कमलणञणि इति सुगम । 

५७. अथ समानिका, चारि इति । हे प्रिये सा समानिका कथिता} यत्रा- 
तरा चत्वारो हारा गुरः क्रियते, चयो लघवो दीयते सतभिरक्तरैरासिता | 

५८, यथा कुञ्जरा इत्यादि सुगमं ] 

५६. अथ सुवासः, भणई इति । भणामि सुवास लघुसु विशेषः । आदौ 
नचतुमत्रिकं विरच्य श्रते भगणः क्रियते| 
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६०. यथा गुरजण इन्यादि सुगम । 

६१. अथ करहचः, चरण गण इति चरणे प्रथमे विपरश्चठु्लुर्गणः 
-स्थाप्यते । तस्यांते जगण यन स करहुचो भण्यते | 

६२. यथा जिअउ इति | यदि एप्रा जीवन त्यजामि गत्वा देहं तीर्थे इति 
शोधः रमणे योपि सोपि भवतु निर्गुणः सगुणो वा । परन्तु विरहो मा भवत] 

६२. अथ शीर्परुपक, सत्ता इति । तत्‌ शौर्रूधक नाम छदः ] यत्र स्त 
-दौधां गुरवो ज्ञायते । तैरेव त्रयः कर्णा द्वियुष्गणा श्रते गुरः एव चतुर्दश 
मात्रा भवति । 

६४, यथा चदा इति खगम । 

६५. अथ विद्युन्माला, विन्जृसाला इति । विन्रुन्मला पोडशभिर्मा्ाभि- 
भवति । ताभिरेव पदे लोलाश्चचलाश्चत्वारः कर्णगणा द्विगुरबो गणा 
भवन्ति | एवं रूपकाणि चत्वारि पदानि यस्याः } त्षृभरियजातिः जानीतेति 
-रोपः | विद्युनमाख । 

६६. यथा उम्मत्ता इति सुगम । 

६७. अथ प्रमाणिका, लहू इति। लघ्ठ॒गुर निरन्तरो यस्या सा लघु- 
गुरुनिरन्तरा, प्रथम लघुनिरन्तर गुरर्मवति इवयर्थः। सा प्रमाणिकाऽशक्तेरा 
उष्टात्तरघयितिया प्रमाणिका कथनावसरे एव छुदातरमपि कथयति । यदि प्रमा- 
.णिका द्वियुणा क्रियते तदा नाराचो मण्यते । नाराचद्वुन्दोप्यग्रे वद्यति । 

६८, यथा णिषुम्भ इस्यादि सुगम । 

६६. श्रथ मल्लिका; हार इति । मल्लिकाद्कन्दो जानीहि । अष्टमिस्चरे््ट 
किं मूततैः हासे गुरुगन्धो लघुस्तयोवन्धनैः प्रथम गुरः, तदत लघुरितयर्थः । तवर 
द्ाद्शसात्रा भवतीति जानीहि । 

७०, यथा येन॒ जितक्तत्नियवशः | तत के इत्याद रिष्टिपुषिककेशि- 
कंसाः । वाण वाहवः कर्षिताः येनासौ तुभ्य शुम ददावु । 

७१, अथ तुगा, तरल इति । हे तरलनयने वज्ञाह्न्दो भवति प्रथम गणे 

सुरङ्ग. शोभनः । नगणरुगलेन वद्धः । अनन्तर गुरुद्यमिल्यथं : । 

७२. यथा कमटघ्रमरजीयः खकलमुवनदीपः तापिततिभिर-डिम्धः उदेति 
तरणिर्रिम्बः। 

७३. अथ कमल, पटम इति एव प्रकारेण कमलं भवतति । यत्र प्रथम 
चस्ले विप्रश्चठलंधुगणो भवतति । द्वितीय तथा नचेन्रो जगणः | तत्त 
रोपः गुदसदितः] 

७४, यथा विजयंइई इति युगम । 
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७५. अथ महालक्हमीः, दिट्ठ इति| दे स॒ग्धे, महालच्मी जानो 
यत्र योधा रगणे द्रष्टः | या नागरजेन पिंगल्ेन रचिता पादे मासाद्धन पदश- 
कलाद्लिन्ना मिस्यथं ; | 

७६. यथा मुडमाला इत्यादि सुकर । 

७७ श्रथ सारङ्किका, दिअ इति । हे सखि सारद्किका कथिता | यत्र द्विजव- 
रश्चतलघुर्गणः } ततः सगणः एव प्रकारेणयत्र पदे मात्राणां गुणन | शसाः 
पञ्च मुनिः सप्त ७ एताभिर्मात्रासिलन्धा द्वादशमात्रामिपणितेत्यथः ] 

७८. यथा हरिण सरिस्सा इत्यादि सुगम । 

७६. अथ पादत्ता, कुन्तीपुत्ता इति | पादत्तारूपक कथित तत्‌ | यत्र 
कुन्तीपु्रद्थं द्विणुरुगणद्मथं मवति । तृतीयगणे विप्रशचदु्लधुगणो भवति ध्रुवं 
निरिचत । अन्ते हासे गर्तः । 

८०. यथा फुल्ला इति } प्रफुस्ला नौपाः } भ्रमति भ्रमराः } इष्य जल 
श्यामलाः । वर्यति विदत्‌ प्रियघरिता । आगमिष्यति कातः सखि कदा । 


८२. अथ कनला, सरस इति । हे रमणि, यत्र खरसेौ दरौ दविजवरगणो चदलधु- 
गणो | सगणः प्रतिपदे । चतुलंघुगणद्वयातर गुरुरिति यावत्‌ 1 एव दशकला यत्र 
मवति सा कमला । 


८२. यथा चल इति | चचलकमलनयना स्खलति स्तननिवष्न यस्या । 
हति परनिकटे | अती ध्रुव वधूटी | 

८४, अथ ज्रिवा, र्द इति । एषा फणिना विवा रचिता, यस्या स्वशेष गुर 
युगल गुरद्य | शिरसि प्रथम द्विजवरथतुलंघु गंणः | मध्ये राजा जगणः | 
रुणनाकः एव स्वभावा िवेदयर्थः |. 


८५. यथा चल इति । चलति चलं चं चलं वित्तमेतत्‌ } नश्यति तरुणत्यवेषः 
सुपुरुषरुणेन बद्धा सिराऽवतिष्ठते कीर्विः। तस्मात्कीतिरपा्जनीयेति भावः । 
८६ अथ तोमरः, जघ इति | प्रभणति नागनरे द्रो न!गराजः । एव जानोहि 


तोमरछद्‌ः । यत्रादौ हस्तचवुष्कलो गणो विजायते । ततो दौ पयोधरौ जगयो 
जानीहि । 


८७. यथा चकि इति । चलिघ्वा चूते कोकिलशावः मधुमासे पचम गायति । 
न खलु कातोध्याप्यायाति । 


प, अथ रूपमाला, णाय } राआ इति नागराजो जल्पति सारं ।! चारः 


करणा द्विगुरो गणा यत्र श्रते हारो गुरः । यस्या पादे अदश माना भवति तत्‌ 
छदो रूपमाला इति जल्पितं । 
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८६. यथाच ज णच्वे इति | यथा न्रुत्यति चिन्युत्‌ । मेधोधकारः, प्रफुल्लिता 
नीपाः, शब्दायते मूराः, वीजयते म॑दाः शीताः वाताः, कंपते कायः, कातो नायातः । 

६०. अथ सयुक्ता, जय इति । तत्‌ छु दः सयुक्तनामक स्थापित ! यघ्य अदौ 
दस्तोन्तगुखः चतष्कलगणो विज्ञातः । ततः पादद्वय विज्ञायते । गुरुरते थस्य पिंगले- 
न जल्पतः । 

६१. यथा वहु इति । त्व याहि सुन्दरी त्मना परियन दुज्जनखापना । 
विकसति केतकीं पुट निभ्तमेवागमिष्यति वराकोऽनुकप्य | 

९१. अथ चपकमाला) हार इति । चपकमाला छद इति उच्यते | यत्र 
दाये गुखः प्रथम सखाप्यते | ततः कादलद्य लघुद्वय | ततः कुन्तीपुत्रो द्विगु 
सगणः । गुरषंयुक्तः । ततो दस्तोत्यगुरः चतुष्कलगणः च्रियते । ततो हारे 
गुरः स्थाप्यते | 

९२, यथा ओगरभत्ता इत्यादि सुगम । 

६३. अथ सरस्वती, दीह इति । धुव निश्चितं सरस्वतीनाम छदः कथितं 
यत्र दीर्घो गुरुः । ततो लघुदयं ततो दीर्घः । ततो लघुरेकः । श्र॑ते पयोधरो जगणः ! 
ततो ध्वज आदिलघुस्िकलगणः | एव चतुर्दश मात्रा भवति । 

६४. यथा पुत्त इत्यादि सुकरं । 

९५. अथ सुषमा, करणो इति । एषा सुषमा छुदसि दा । यत्र प्रथम कणः 
प्रकटः । द्वितीयो दस्तोन्तगुख्शचतष्कलः तृतीयः कर्णः । चतुर्थः पुनर्हततः । पदे 
परोडश कला भवंते । तायु षट्‌ वलया गुखः । 

९ द.यथा मउहा इत्यादि | 

६७, अथ अमृतगतिः, दिवर्‌ इति | अपृतगतिधं ब कथिता यत्र द्विजवरश्च- 
तुलघुर्मणस्ततो हासे गुखः प्रकटितः । पुनरपि तथैव कृतः द्विजवरगणानतर गु ख~ 
रिचयर्थः । एव सति अष्ट लघवो दौ गुर यत्र भवति । 

६८, यथा सरञअ इत्यादि सुकरं । 

६९. अथ वुः, णील इति । वधुः क्रियते ! किंभूतः । नीलस्वरूपः । यथा 
नीलनामकं दुदस्तयैव उक्र चयो भरणा भवंति । गुरुद्रय श्रते कुर । पोडश 
मात्रा पदे पदे खाप्यते | 

१००. य॒था पंडड इत्यादि सुकरं । 

१०९१. अथ सुमुखी, दियर इति । सुभुखी कविजनवल्लभा भवति । य्या, 
द्विजवयथ्यवुर्लधुर्मणस्ततो लघुद्वयं । ततो वलय शुर परिखापय । ततो टस्तोन्त- 
गुरश्चतुष्कलगणः । पादे चतुदश कलाश्चाच्र अदिना पिंगलेन जल्पिताः । 

१०९. यथा अई इत्यादि सुकरं । 
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१०३. अथ दोधकः, चामर इति] दोधक्छद्‌ः पणीदरिण कयित | यत्र च 
प्रथमं चामरः शु रुरन॑तर' कादलयुगं लघुद्य खाप्यते | ततो दायो गु्सते 
लघुद्धय्‌ ध्रियते । पदाति कर्णगणो द्विगुरु णः क्रियते । 

१०४. यथा पिंग इत्यादि सुकर । 

१०५. अथ शालिनी, कर्णो इति | सषर।जेन पिंगलेन सा शालिनी भरिता! 
यत्र दधौ कर्णौ दविरुर्गणौ तत एवो हारो गुरु्विसुव्यते । ततः शल्यो लघुरेकस्ततः 
कणो द्विरुरुभणः, ततो गध एको लधुस्ततः कर्णो द्वियुस्गणो ज्ञायते| पादे 
विशति रेखाः कला गण्यते । 

१०६, यथा रडा इति | गडाचंडादीक्तिता धम्मदारा मं मास पीयते खाद्यते 
नच । भिक्त मोज्य चर्म्मखण्ड च शैय्या कोलो धर्मः कस्य नो भाति रम्यः 


१०७. अथ दमनकः, दि्वर हति } फणिभणितं दमनक भण्यते ] यन दिजवरं 
दविजयुग चतुश्र गणद्यं भवति } तती ल्य भण्यते पदे पदे वलय गुरं 
परिस्थापय छते इति शेषः, चतःपदे चवुर्वखुक्लं द्ादशकलमिलयर्थः। 

१०८ यथा पलि इत्यादि सुकरं । 

१०६. अथ सेनिका, तालणंद इति । नागराजेन पिंगलेन नल्यिता एषा 
सेनिका । यस्या तालो रुस्मदो लघुः समुद्रषख्यस्थाने स्थानचतुष्टये 1 ततो 
योधगणेन रगणेन पूरणी, शेषे सगणो भवतीपयथ॑ः | अत्र एकादशाक््साणि जायते । 

११०. यथा भत्ति इत्यादि सुकरं । 

११९१ अथ मालती, कुंती इति। नागेशो मालतीनाम छदो जल्पति । 
य कुतीपु्ा कणंगणाः पच ज्ञायते । ऋते शेषे कातः खुदर एको दार गुर 
शयते । पदे द्वाविंशतिर्मातरा भवंति । 

११२. यथा ठमा इति! सखने खने दस्तीथुथा प्रेत्यते। यथा तेषा 
मेर गे दश्यते । वीरदसताग्रे खड्गा वतन्ते यथा विदन्मेधमध्ये दत्यति । 

११३. अथेद्रवच्रा, दिज्जि इति! पर्णीद्र दरवञ्चा जल्पति भ्रुव निश्चित } यत्र 
हीरकयुगल पदेषु दीयते हीरकं इति पचक्लगणस्य नाम | अते तदनतरं 
नरद जगणः | ततः शेषे पदावसाने गुखुढय । पदे माचाश्वाष्ट।दश सख्या भवति | 
समानाधिका इष्यथैः । सुसज्जिता शोभनीकृत्य सज्जिता लिखिताः | 

११४. य॒था तत इति } तत मघं न क्मिपिजाने, ध्यान च न किमपि 
गुरुप्रसादात्‌ , मध्य पिवामि मदिला <मामि, मोत्तं च यामि कुलमाग्लय हति 
कस्यचिद्‌ योगिनो वचन ) 


११५. अथोपट्रवचा) णरेद्र इति । फणिराडेन उपेद्रव्ज्रा दष्टा दधैका विद- 
२४ 
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ःग्धारस्ता पठति । शुभाक्षरनिवद्वं इयर्थः । यत्र एको नरे जगणेऽनतर शोभन- 
पनिभितस्तगणः तदः पयोधसे जगणः । ततः कर्णणे दविगुरर्मणो ज्ञायते । 

११६. यथा सुम्भ इति । येषा धर्मैकचित्ता गुणवतः पुजाः स्वधमोनुस्तं 
विनीत कख्त्र विशुद्धो देदः । नियुक्त ण्डं । एतादृशाः के वरव॑ग मूः स्वगं 

टं कुर्वन्ति । 

११७. अथ उपजाति, चड इति । चतुरक्तरस्य प्रसार कुर । इ द्ेच्राया उपे. 
द्रवज्रायाश्च ल्धुगुं जःनीदि । मध्ये सर्वगुरसर्वलघुगणयोमष्ये चतुर्दश उपजातयो 
मवति । परिगललो जल्पति किमिति व्याङुली मवति जनः | 

¡ , शद्‌, यथा बालः कुमार इत्यत्र पदद्यमिर वच्राया लकणेन पदद्वयमुपेद्रव- 
जराया ल्येन । अर्भस्तु सुरस्वान्न लिखितः | 

११९. तासां नामानि किन्त इति । कीतिः १ राजी २ माला ३ शाला ४ 
हसी ५ माया ६ जाया ७ वाला ८ अद्रौ ९ भद्रा १० प्रेमा ११ रमा 
१२ ऋद्धि १३ बुद्धिः १४ इति तस्या नामानि । 

१२०. यथ विद्याधरः, चारी इति । नागराजः पिंगलो विद्ाघररनामछगे 
जल्पति! किं मूतं खकलच्छदसि सार उच्छरष्टं । यत्र चत्वारः कणौ द्विगुरलो गणाः 
यादे दत्ताः, सकलश्रेष्ठ भवति । पदाति शेपे चारो हारा गुरवो दीयते! एवं सति 
पदचतुष्टये परण्णवति मात्रा भवते प्रातः पर्यत्ाः | 

१२१, यथा जासू. कडा इत्यादि सुकर । 

। १२२. अथ युजगप्रयातं, धयो इति । शुजगप्रयत्ि हदो मवति । यत्र ध्वज 
आदिलघुखिकलो गणः । ततश्चामर गुररेकः । एव प्रकारेण गणचतष्टय | ततः 
शेषे गुखः एतच्छदशचतष्टयेन कर्तव्य परोडशपदात्मकमिलय्थः । शुद्वदेदं । अघ 
पदे त्रिशति मत्रा भवति। 

: १२३. अदहिगण इति 1 चारि अदिगणा आदिलध्ुपचक्ला गणाः प्रसिद्धाः 
ोडशमिश्वरः पिंगलः कथयति । त्रीणि शतानि विंशव्यधिकानि मात्रा भवति । 
ीदशानि संख्यया समग्राणि । 

१२४. यथा महासत्त मातग इत्यादि सुकर्‌ । 

१२५. यथ लचमीघरः, हार इति । एव रूपेण टद्दमीधसो जातः यत्र हारो 
गुरः, ततो गधो लघुः, ततः वणो द्वियुख्कैणः, ततः पुनर्मन्धो लघुः, ततः कणो दिगुर 
गणः, ततः शरः लघुः, ततस्तकारस्तगणः, ततो गुरर्भवति | उदवनिकयाः प्रकाराः 
म्तरमाह 1 चास जोटलगणाः अत्र भवतति । नागराजः पिगलो भणति | 


१२६. यथा मजि इत्यादि सुकर । 
१२७.अध तोटक, सगण दूपुख इति । इद छंदसे पिंगलेन रचितं योरयं 
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सोट्कनाम छदो मणितं यत्र ध्रुव निश्चितं च्वारः सगणाः पतति } गणे पु 
पोडशमात्रासु विरामकर । 

१२८. यथा चलन गुञ्जर कुजर हइप्यादि सुकर 

१२६. अथ सारगः, जा चारि दति । तसवारगनामकं रूपकं पिंगलेन दृष्टं | 
यत्‌ चतुश्तकारमेदरेन उक्कृष्ट विमक्तमिलयर्थः । यत्‌ पदे विश्रामत्रयेण युक्त | न 
ज्ञायेत बातिरस्य छेदशेऽन्योन्यमागेन । 

३०. यथा रे गोड इत्यादि सुकर । 

१२३९१. अथ मोतिकदाम, पञओदर इति! मोक्तिकदाम हदो मवति | यत्र 
चव्वारः पयोधरा जगणाः प्रसिद्धाः चयाधिकास्त्रयोदशा मात्रा यत्र॒ भवति । षोडश 
मात्रा मवतीयथैः ¡ न अव्र पूवं प्रथम हासे गुरं वा श्रते । अत्र पयपचांशद- 
धिकाः शतद्य मात्रा मवति | 

१३२. यथा कर्मा मउ इत्यादि खर्‌ । 

१३३ अथ मोदकः, तोडञ इति | मोदकच्छुन्दखो नामानि जानीत | यत्र 
तोटकच्छुन्दणो विपरीता गणाः स्थाप्यते । तत्र सगणचदुष्टय प्रसिद्ध भवति सगणो 
यंदि विपरीतः क्रियते तदा भगण एव भ्रति । कीर्विुव्धः पिंगलो जल्पति । 

१३४. यथा गज इत्यादि सुकर । 

१३५. अथ तरलनयनी, णगण इति । सुकयः कमलानि तत्र रविः सूर्यः फणि 
पिंगलः तरलनयनीं भणति यत्र चत्वारो नगण मवति । स्वँ लघव एवात्र मवति । 
ुख्यैत्नादपि नात्र निरूप्यते | 

१२३६. यथा कमलणञअण इव्यादि सुकरं । 

९२३७. अथ सुन्दरी, णगण इति | हे सुमुखि पिंगलेन सुन्दरी कथिता ¡ यत्र 
नगणलिलघुगंणः, ततश्चामर गुखः, ततः शल्ययुगल' लघुद्वयं भवति । अवर एको 
रगणः पदाते दृष्टः ॥ 

१३८. यथा वह्‌ इत्यादि सकर । 

१३६. अथ माया, कण्णा दुण्णा इति । माया भणिता । यत्र दौ कर्णौ द्विगुरुगणौ 
ततश्च(मर रुरुस्ततः शल्यथुग लबुद्धथं, ततो दौ दीर्घौ गुरू ततो गन्धद्रयं 
लधुद्रय प्रपद्यते । श्रते शेरे चामर गुश्नेफ हारो गुरवः शोभनकाया सुन्दर 
शरीः । यत्र गुणयुक्ताः छन्दोयुक्ता दिशतिर्मात्रा स्वति । 

१४०. यथा ए अभ्थीरा इप्यादि सुकर । 

१४१. अथ तारका, दुई इति । हे सखि तारकनाम्नः द्ुन्दसो नाम भण्यते ] 
पदे आदौ लश्ुद्वयं स्थापय ततो गुरस्तदनतरं शल्ययुत लघुद्रय च। ततोपि 
रुरुख्शु ढ यमेव दीयते । पदात प्राप्य गुखदय त्रिते | 
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१४२. यथा णवमजरि इत्यादि सुगम | £ 

१४३. अथ कद्‌ः, धया इति । कवीशेन पिंगलेन नागेन कलामयेन चन्दो - 
जल्यित । ध्वज श्रादिलघुचिकलो गणः । ततत्ूर्यमादिगुरलिकलः | ततो हारो 
गुरस्ततो गुख्रनंतर कालो लघुस्ततः कणो दवि गुर गणः । ततो लकारो लपुरेको 
त्रास्ति सकले च पद्च वुष्टये च तुरधिका अशीतिर्मात्रा भवंति] 

१४४. यथा ण रे कंस इत्यादि सुकरं । 

१४५. अथ पंकावल्ली, चामर इति । पिगललो नागः पकावलीं प्रमणति ¡ यच्र 
प्रथम चमरमेको गुः । तत यो यगणः पञ्चको गणः | ततः शल्यगण एक लघु- 
गणः ततश्चरणद्र यं आदिगुरुच तष्कलगणद्वयं स्थापय । प्रतिपद षोडश मात्रा ज्ञयते 

१४६. यथा सो जण इत्यादि सुकर । 

१४७ अथ वखततिल का, वण्णो इति । फणिना पिंगलेन वस्ततिलक नाम 
छन्द उक्तं । किं भूत उच्कृष्ट' । विदग्धा रखा रखसदहित्राः छन्द इद्‌ परति | शुमवर्णं 
शुभाक्तर । यत्र प्रथमे गणे गणो द्वियुर्गणः प्रकरः, द्वितीय गणे जगणः, 
चृतीये ठ रगणश्चतुष्कलः, ततः सगणः, ततो यगणः पादे चरणे भवति । 

१४८. यथा कश्चित्‌ कामपि नायिका हष्टवा मुग्धः सखाय बोधयति ञे तीञ 
इति । ये तस्यास्तीदणचल च्चत्ुलिमागदष्यः, ते कामचद्रमधुपञ्चममारणीयाः, येतु 
पुनः पतिता सकलापि दष्टिः, वर्तन्ति ते तिलजलाजलिदानयोग्या; | ते मूता एव 
मवंतीध्याशयः | 

१४६. अथ चक्रपद्‌, सभणिच्र इति । चक्रपदनामेय दन्दो मवति } फकणि- 
पतिना पिंगलेन एतद्धणित । तत्र चक्रपदे प्रथम चरणगण आदिगुरुचतष्कलगणः 
प्रकाशितः! ततो द्विजवरगणयुगल चवुरुधुगणद्य सस्थाय, ततः करतल- 

गणोन्तगुरुचतष्कल गणः प्रतिपादरोषरे चातः 1 

१५०. यथा खंजण इत्यादि सुकर 1 

१५१. अथ भ्रमरावली, क्र पंच इति । भ्रमरावलीनाम दन्दः प्रविद्धं । 
कीदशः पञ्चकर तरुखुचतष्कलगणपश्चकेः प्रसिद्ध ख्यात प्रसिद्ध प्रभणति पिद्गटः । 
किं भूतं मनोहर सुन्दर । छन्दोवर न्दशरष्ठ । रं रत्नवत्‌ । यच पश 
गुरवो दश लघे भवन्ति 1 एतादृशमेव योजितं । 

१५२. यथा तुय टेड इति । तव देवटुरितगणदरणौ चरणौ यदि प्राप्नोति । 
वचन्रकलामरणौ शरणौ 1 चन्द्रकलाभरणौ इत्येतेन चरणस्य नखाः चन्द्रकलावत्‌ 

वणिताः ! एतादृशौ चरणो परिपूजयामि लोमेन } तेन पुण्येन परत्यिजामि शोक- 


विनाशमनस्क शमन | 
१५६. यथ खारगिका, कण्णा इति । सारगिकाच्छन्दो ज्ञायते, मोगीराजः पिद्धलो 
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जल्पति । यत्र सप्त कणा द्विुरो गणा दत्तास्तदते शेषे एको हारो गु्दत्तः। पंच- 
दश हारा गुरओ यत्र पदे त्रिंशन्मात्रा मन्ति | एतच्छन्द्रचतुष्ययेन कृतेन कत्ता 
कीर्तिंद्यते ] यः श्रणोति स शिरःकपं करोति । 

१५४. यथा उम्मत्ता जोदा इत्यादि सुकर । 

१५५. अय चामरः, चामरस्य इति ! चामरस्य छन्दसल्रयाधिकविशति माना 
मवंति ताघु अष्ट हारा गुरबोऽन्तरातया भवति । सप्त सारा लघवो निर्मलाः । अत्र 
चादौ अते च गुखः सारः ्ञातः । हे कामिनि पचद्श धिर सषरेरतच्छंदो भवतीति 
पपिंगलेन भण्यते | 

१५६. यथा भत्ति जोह इत्यादि सुकर । 

१५७. अथ निशिपाज्ञः, हार कर इति । स्पेपिंगलो निशिपाल मगति 
काव्यमनाः) अत्र हारो गुरः क्रियते । तत्य: शरा लघवः एवं प्रकारेण गणत्रयं 
छर, अते शोणन कुर। एव पचरुरवः द्विगुणास्तेषा लघवो दश सस्या 
मवति । हे चद्रमुखि सखि अत्र विंशति ष्पा लधुना जानीदि । 

१५८. यथा जुरुमः मड इव्यादि सुकर । 

१५६. अथ मनहषः, जहि इति|! मनोहसनामक्रं छदः प्रसिद्धं पिंगज्ञेन 
च्याख्यात यत्रादौ हस्तो गणोन्तुखुचतुष्कलगणो भवति । ततो दौ नरौ जगणो 
दीयेत । ततः एको गुरुः दीयते] ततः काहलद्वय लघुद्य क्रियते ततो गुखं 
स्थापयित्वा गघो लघुर्दीयते, ततोन्ते गुरः ख्यते | 

१६०. भथ जहि फुल्लु इति सुकर । 

९६१. अथ मालिनी, पदम इति। माट्णोनाम छदो मण; किं भूतं 
रससहित षडिमः कल।भिः; इत्यथः } द्वितीयस्थाने निबद्धः ततः शरो लुः । 
ततो रुरुढय ततो गन्धो लघुः । ततोन्ते कण्णो द्विगुरुगणो यत्र॒ निनरद्धः । सरे 
सहिते इति नायिकापगधनं । कीदृशा चित्तपदे निबद्धा ज्िखितामिव्यर्थः । 

१६२. यथा वद इति ! वहति मलयवातः हंत कपते कायः हति श्रवणरध्रं 
कोकिलालापव्ंघः, श्रुयते दशसु दिज्ु भ्वगञ्षंकारभारः । हति हंति जे चेटि चंडः 

प्रचण्डश्चाडान्ञरूपो मारः] 

१६३. अथ शरभः, सणिय इति । फणिपतिना पिंगलेन शरभनामक छन्दो 
भणितं 1 यत्र सुप्रियगणो द्विलघु्गणः प्रथम भणितः ] ततो रसगणेन षटकलसर्व- 
लघुगगेन सहित ततो द्रौ करतलौ दवौ चतुष्कलगणो पदे लघोः प्रकारान्तरमप्याद्‌ 
चत्वारः वचलुष्कलगणाः प्रतिपदं क्ञताः | हे सुप्रिय गणथर जानीहि । 

९६४. यथा तरल इत्यादि सुकर । 

२६५. अथ नाराचः, णरेद इति । नाराचनामकं प्रसिद्ध छदः पिंगलेन 


~ 


३६६ ्राछतपैगलम्‌ 


जल्पित | य्न नरो जग्णः स्वलो भिटितः ततः सुपणेचक्र मध्यलघुपचक्लो 
गणो दश्यते पुनरेवमेवं जगणः मध्यलघुपच्चकलो दश्यते, पचचमे स्थाने पदात्तिगणो 
मध्यरुख्चवुप्वलगणो भवति । श्रते दाये ररर्भवति । पदे चतु रधिवर्विशति मात्रा 
भवति । अन्र हारश्चार यथा स्यादेव सार उक्कृष्टः पतति ज्ञायते, अत्र गधा 
लघवोऽषटो व॑धवो गुरवोऽटौ | 

१६६. यथा चलत जोह इस्यादि सुकर । 

१६७. अथ नीलः, णील इति } हे रमणि नीलस्वरूपक जानीहि } द्वाविंश- 
तिभििर्माचाभिः पच भगणाः पदे प्रकाशिता यत्र एतादशेन लदशेन अन्ते दरो 
गुरः स्थितः म।च्राणा द्विपचाशद्धिक्शतश्रयमत्र भवति । एतेनैतदुक्तं 
छदश्च तष्टयेनैतच्छदः करस्य सैकभिति | 

१६८. यथा सल्जि जोह इयादि सुकर । 

१६६. अथ चञ्चला, दिञ्जिमि इति) चचला पर्णद्रेण पिंगलेन दुलभा 
निग्मिता कृता यत्र सुपणचक्र मध्यलघ्ुपञ्चकंलो गणो दीयते । ततः एकः पयोघरो 
जगणः | एव प्रकारेण रगणजगणक्रतपञ्चगणा मवति सकलमनोहराः । अतो गधो 
लघुः दीयते । षोडशभिर्र्भवति । 

१७०, यथा कण्ण पत्थ इत्यादि सुकर । 

१७१. अथ ब्रह्मरूपक, जो लोआण इति । यच्छुःदोज्ञाना वतेते 1 हे विंघोष्ठे, 
हसाकार स्ट गुख्तवात्‌ । गुरुरपि दकारो ठ्क्रो भवति । पुष्ट करत्वा ज्ञात नाथ- 
मर्थान्छुन्दखा यदुच्यते | कंदरूपेणोस्थापितं । कद्नामक एतादृशमेव भवति ॥ 
अष्टभिः कर्णगैर्ट्तित। अष्टभिर्दिगुरुगणेलंकरितमित्यथैः 1 रारतर %्टतरं 
छन्दसि, गीयते कातं सुंदर दत्तं छन्दः सक्ललोकैः सम्मानित । व्रहमरूपकं 
नाम} अथ च यो लोकाना वर्ततेष्विद्धिष्येऽविस्डः| दे विं्ाघरे, टसे 
सितः युक्ञो नाथः कंदं सृषटिकारणकलापमुत्ादयन्‌ अष्टभिः कर्णैलंसितः 
सारतरः शेष्ठः । ह्न्दोवेद गायन्‌ कातच्ररः सुन्दरन्यापारः सर्वैः समानितः स 
चद्यरूप प्रकाशयिता व्याख्याति । 

१७२, यथा उम्मत्ता जोहा उर.ठे कोह इत्यादि सुगम । 

१७३. अथ पृथ्वी, पञोदर इति । पृथ्वीनाम छन्दो ज्ञायते यत्र पयोधरः 
डगणः प्रथम सितः ततो दस्तश्चतुष्कलगणो दीयते | पुनरपि जगणातगुर- 
चतुष्कलः ख्यापितः तत॒ एको गधो लघु्दीयते । ततो वलयद्ययं॑शुर्दरय 
पतति! ततो विमलविशिष्टः शब्द एको लघ्ुः। ततो हारे गुरुः पतति । 


चुरधिकरविंशति कलाश्चात्र भवति 1 | 
१७४. यथा भगन्भणिय शति । ऋणसणायमानभूषणं स्गरणत्काचिगुणं 


[ ध 


परिदिष्ट (१) ३६७ 


सदासपुखमुलपकज अगुख्धुपधूमोज्वल ज्वलन्मणिदीपकं मदनकेलिक्रीडाखरः 
निशामुमनोहर युवत्या द राजते शोभते । 


१७५. अथ माल्लाधरः, पटभम इति } फणितारः फणिश्रेष्ठो भणति मालाधस्छुन्दे 
जानीहि } य॒त्र प्रथम विप्रश्चतुलं्ुगणो दीयते ततो भू पति्जगणः स्थाप्यते | ततो 
यश्चरण आदिरुखश्चतुष्कलगणः ततोपि भृपतिजगणः प्रदत्तः चामरद्रयाधिकं 
गुरद्याधिकं यथा स्यादेव विमलो गधो रघुस्ततो दारो गुरः स्थाप्यते | 
उज्वलं न्द्‌ इत्यथः । 

१७६. यथा वद्‌ इत्यादि सुकर । 

१७७. अध शिखरिणी, धन्ना कण्णा इति । हे कमलमुखि एषा शिखरिणी 
नाम हदः, यत्र आदौ ध्वङः, ततो द्धौ वर्णौ, ततः सुप्रिययुगल लघुद्याप्मकं 
गणद्वयं, ततो गंघो लघुरेकः, ततो गुरः पुनरपि दारः, ततश्चव॒श्वरणे नारी इति 
त्रिलघोर्माम श्रते च चामर गुरुः| सप्तदश वर्णाः नवैव लघवः अष्टौ फएणिना 
गुरवः, फणिराजः पिंगलो जल्यति । 

१७८ यथा पर जोण्हा उण्डा इत्यादि सुरं । 

१७९. भथ मुक्ताहारः, दियप्यि इति प्रथम त्रिप्रः । ततः सुप्रियं लघुद्धयं 
ततो गुरः, ततो गधो लघुः, ततः वरणो द्विगुरुगणः, ततः लकारो लघुः 
स्थापितः ततः पुनश्च गरुयुग ततो लघु; ततो गुख्युगल शख ल्श्ुः ततो दार 
एकः । हे कमलमुखि मोक्तिकदार फणिपतिर्भणति हे प्रिये । 

१८०. अथ अमिञ इत्यादि खगम । 

१८१. अथ मजीरा, कुतीपुत्ता इति । सर्पराजः पिंगलः शुभकायः शुद्धशरीये 
ध्रवामन्यभिचारिणीं मजीस जल्पति । यत्र चयः कुतीपुत्रा द्विगुरुगण। एकस्मिन्‌ 
पादे चरणे मस्तके प्रथमे सखाप्यन्ते दीयते, ततो हारो गुखः, ततो रस्तोतगुख्श्च- 
तुष्कल गणः, ततः ककणद्वय रुष्य, ततो गधय लघुद्टयं, चत्वारो दासय 
चत्वारो गुरः पादा यन्न सज्जन्ते | कीदशः पिंगलः भव्याकारः । 

१८२. यथा गज्ज मेहा इत्यादि सुगम । 

१८२३. अथ क्रीडाचद्रः, जे इदासण इति । पर्णीद्रः पिंगलः क्रीडाचद्न- 
नामक छदो मणत्ति । निबद्ध निबद्ध्रमिः छदो अ्रथो यत्र । इद्रासण पचकलगणः परं 
पादे भवति नान्यो गणः । सुखयति सुख ददाति । तत्रा्टादशस्यास्तरडा अक्तराण 
स्थाने शोभते } यत्र कलाश्च दशत्रिगुणाचखिशत्खख्या भवति । एतेनैतदुक्तं भवति । 
अष्टादशभिर्रेयत्र विंशन्मात्राः कार्य इति । 

१८४. यथा जहा मूत वेताल इत्यादि सुगम | 


५ 
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१८५. अथ्‌ चर्चरी, आई रगण इति । हे सुंदरि नागराजः चचरी भणति | किं 
भूता मनोमोहनां या श्रुता मनो मोहमायाति । यज आदौ रगणः । ततो दसतोन्त- 
गुखचदष्कलगणः । ततो कालो लघुः । ततो मध्ये ताल आदिगुरचिकटगणं- 
देदि । ततो षष्ठो लघुः दारो गुरुश खानद्रये पतति सर्वलोकविब्ु द्धा सकललोक 
ज्ञाता चर्च॑रीत्यथः । ततः कादलद्य लघुद्रयं ततो गुदः । ततः शंख लधु ततोपि 
केकणं गुर पूरय । 

१८६. यथा पय शेडर इत्यादि सुगम । 

१८७. अथ शादूलशाकं, मो सो जो इति । पिंगलकविः शारदूलशायकं 
ज्ञातवान्‌ । यत्र मो मगणः, सः सगणः, जो जगणः, ततः सगणः, ततस्तगण एव 
तते ते गुरुभवति ¦ अत्रैकोनरविंशत्यक्षराणि भवति । तत्र पिंडः शरीर सवल-छटोकसत् 
कला विंशत्यधिक्शतघंख्या भवति । तत्रापि भागमाह । योनिरष्टाशीतिः, योनिर्ज- 
समस्थान कलायाः स च रुरु) अप्मर्थः । गुरुखमवेता कला अष्टाशीतिः 
८८, यत्र षटसतिरव्णाः । चत्वारः पादाः द्ाश्रंशत्‌ रेखा एव गणवर्णमात्रा- 
लधृूनि कथयित्वा परिशेषात्‌ गुष्खल्या कथयति । एकचत्वारिंशत्‌. नाम 
सख्याश्च गुखो भवंति । एतेन शावरंल इति खख्पया चयो गुखः । 

१८. यथां जे लक्रा इति । ये लंकागिरिमेललातः स्खलिताः सम्भोग- 
खिन्नोरगीफुल्लफण,वलीकवलनेन दशिदरित प्रपाः इदानीं मलयानिला विरद्िणी- 
निशव.स्पर्किणः जाताः शिश्चुलेपि रिति बहलस्ताख्ण्यपूणा। इत्र । 

१८६. तध्यैव लक्षणांत(माद पत्थर इति । शादूलशाटक जानीहि । यत्र 
प्रस्तरे उद्रवनिकाया त्रीणि च(मरणि श्रेष्ठानि चर गुरवो भवन्ति । वर्णेनोल्व- 
हानि दृश्यन्ते । तथा द्वौ लघू, ततश्वामर गुखः, तथा पुनर्गन्धो लघुः, 
तंतल्नयो गन्धा लघवः, तथा जीणि चामराणि त्रयो गुखोपि, ततो गधो लघुः, 
ततो द्वे चामरे दौ गुरू शोभेते ! ध्वनपट आदिलघुखिकलो गण इत्यरथः । 

' १६०. वथा ज धोअंजण इति । यद्धौताजनशोणं लोचनयुगल ल बालका 
मुल ह्ताङ्ष्टे केशपल्लवचये चू्णन्ति यद्विन्दवः, यदेक स्ििचयाचल विवखितं 
तन्मन्ये स्नानकेकिखिता आनीता योगेश्वरेणेषा अदूुतैकजननी । 

१९१. अथ चद्रमाला, ठदहवि इति । उरगकविः पिंगलो विभलमतिद- 
स्व्वज्लमतिः चद्रमालां कथयति { यत्र॒ द्विजवरथुगक स्थापयित्वा मध्ये करतल 
श्रतगुख्चतुष्कलगण कुर । ततोपि द्विजव्ररगणद्य कुर । मध्ये करतलगणात्‌ 
मध्ये यो करतर्लोतयुश्चतष्कलरूगरे भूतः तस्माचतलंघुगणदय कुकित्यथ॑ः । यत्र 
विमल सग्णं॑ श्रत्वा मनश्चेत गतिं स्य(पयति नान्यत्र मनो यातीयर्भः। 

१६२. यथा अमिञ इन्यादि युगम । 
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१६२. अथ धवलागः, कर इति 1 हे युति विभलमते एतच्छुदः शरुत्वा 
महीतले रस करोति कविरिति शेषः । फ कृत्वा पदपदतले सगण सख्ाप्य 
रमणेगिरे हे रमण सभोगस्तस्य गिरे । यत्र चत्वासे द्विजगणाश्चतु्लधुगणाः 
पारचतष्टयेपि दति धवलागनाम छदः फ़्रणिपति्भणति । कीदशः सरखमनाः 
शशिप्रदने हे इति सबोधन । पुनः कदर धवलैयैतिभिलं लित । अथवा सरिख 
इति पाठः तथा धवलेयैतिभिः सदृश समानमिति । 


१६४. यथा तरुणतरणि, इत्यादि सुगम ) 

१६५ अथ श भरुः, अवलोभासु इति । इद छेदः शथुनामक अवलोकय } यत्‌ 
शरसा मनसि सुल भवतति । शते चतष्कलगण चतुष्य्यानतर सुप्रिय द्विलघुगण 
स्थापय प्रथम दस्तमतलघुचतष्कलगण' देदि । ततः कुन्तीपुत्रो दिगुरू्गणो 
योजितः । एवमेवाग्रे पुनर्गणद् य॒ देहि | श्रते गुरुचतुष्कलग्णादनतर्‌ द्विरुख्गण 
व पुनर्दीयतामित्यथैः । सुप्रियगण इति प्रथममुक्त । ततः सप्त दारा सप्त गुरो 
पदीयन्ता | एव पदे द्वातरिशन्मात्रा भवति) 


१९६, यथ। सिअविय॒टड़ी इत्यादि सुकर । 


९९७, अथ गीता, जहि इति] हे मुग्धे एतच्छदो गीतानामक गीत । 
स्ललोकैः परिग्दीत । कविखष्टिसष्ट यदा कवीना खष्टिः कृता तदैव तदपि, कवि- 
जनानामिदमतिग्राह्यभियर्थः । दिष्टया भाग्येन दष्टं पिंगले व्याख्यात | यत्र 
छदसि अदो हसतोतगुख्चतुष्कलगणः । पंचगणो यत्र जोदलो रगणः } तस्याति 
दस्तो गणः श्रतु श्चवुष्कलगणः | .ततः शब्दो लघुः तर्तोते शेपे नूपुर गुखः । 

१९८. यथा जहिं फुल्ल केमई इत्यादि सुकर । 

१६६. अथ गडकः, रगण इति ] एवं गडकनाम छदो गणप्र | अतिसक- 
रमेतच्छंदः फ्णी्रो गायति । यत्र दसि प्रथम रगणः पतति । पुनः नसो 
नगणः कातः सुद्र । एतमेव रगणजगणाभ्या गणषयक कुरुत । तत एक हारं 
मं त्रयस्व । ततः शोमनः शब्दो श्रते देयः] एव सति त्रिंशन्मात्राः पदे प्राता 
भवति | एतासां मनत्राण तृतीयभागे दासे गुरः । दश गुरो दश लघवः 
भवंतीचयथैः] 

२००, यथा ताव बुद्धि. इत्यादि । 

२०१. अथ खम्धरा, कएण इति ! खग्धरा फणिना पिंगलेन शुद्धा भणिता । 
यस्या दवौ कणौ गुरुगणौ, ततो गधो लघुः, ततो दारो गुखः, ततो द्विजगणः, 
ततो हस्तः श्रतरुरः चठ॒ष्कलगणः, ततो हाये गुः, तत्त एकः शल्यगणो लघुः, 
ततः कर्णो दविरुर्गणः, ततो ष्वजगण आदि लधुल्िकृलगणः, ततः कंकणगणो 
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रुः यतरेकाधिकविशति लधगुरू भवतः | तत्र ददश गुरवः । पिडः सकल- 
श्लोकप्थक्लारूपो द्ाविशदधिकशतशठख्यो भवति | 

२०२. यथा इसा इति । ईय रोषप्रसाद्प्रणतिषु हटुशो स्र्मगगाजलैरामूलं 
पृरितिया ठदिनकरकलारूपष्ुक्या शद्रः न्योव्छारक्ताफटप्रे नतमौलिनिदिताम- 
हस्ताभ्यां अव्य शीश दद्दिव जयति गिरिपुतापादपकेश्दयोः 1 

२०२. अथ नरंद्रः, मदद इति} एतन्नरेद्रनामर्के दः यत्र यदौ पाद 
गण आदिशुस्चतुष्वलग्णः प्रकाशः | अनतर जोहलो रगणः स्थाप्यते | काटल 
शब्दगधग्रशरतिक लघोनांम ] ते च तत्त दातव्याः } ततः ककणो गुः ] ततः शब्द्‌ 
एको लुः, ततो नखतिन्जंगणः, ततः शलो लघुः, ततो गुरुद्रय । यथ च 
यदि नरंद्रश्चलति तदा प्रथमं पदातयो याति| ततः काटलशब्दो भवति | ततः 
सुगंधादिवस्तुलोरभो मवति ! ततो मुनिगणा ब्राह्यणा याति । ततः ककणायलकरणे 
विलोक्यते | एका भेरी शब्दायते । पूरते शलः | ततश्चामरद्रयं प्रकाश्यते # 

२०४. यथा फुल्लिय केषु इत्यादि छकरं | 

२०५. अथ दी, विच्जरमाला इति विद्युन्माला आदीयते ¡ ततस््रयो द्विजगणा- 
श्चवुल्लंघुगणाः कीदशाः वहूरुणधुक्ताः । ऋते कर्णो दविगुरगणः । कीदशः शुदधवर्णः । 
मणति पणिः पिंगलः, कीदशः फणिपतिः, कतिवरः, पुनः कीदशः, गुणयुक्त; । यत्र 
द्ा्चिंशन्मात्रा भवंति, कीदृशाः, पदपद्प्रकटितयुख्लघुशोभाः ] एतत्‌ दसीनाम 
छंदः सकल्लबुधजनमनोदरशमं । 

२०६. यथा रेत्ताणेदा इत्यादि सुगमं । 

२०७. अथ सुंद्री, जहि इति । एभिमात्राभिः पद्मावतीं पिंगलो मणति । एमि 
यण; सुंद्रींदो भवति ! यत्र आदौ दस्तोन्तगुरः चतुष्कलगणः, ततः करतरोऽ^त 
गुख्चवष्कलगण एव, ततः पादगणः आदिगुरुचतष्कलगणः, ततो लघुद्रयं । 
कर्णगणो द्विगुर्मणः | ततश्वामरं गुरं सखापय | ततः कादलद्वयं लघुद्यं } 
ततो वक्रो गुखः, ततः शल्यद्वयं लघुद्यय । पदति शक्रगणो भण्यते । तरयोर्गि- 
शतिवर्णरस्य प्रमाणसिद्धिः 1 

२०८. यथा जरिह वेज धर्ज्जि इत्यादि सुगम । 

२०६. अथ दुसिला, मिला इति । दुर्भि प्रकाशय } वर्णान्‌ विशेष्य } 
कर्णीदरेण पिगल्तेन चार यथा स्यदेवं गणा दाः | दवा्विंयन्मातराभिभणिता यावत्‌ 
अशेषं सम्पू ज्ञाता । अष्टसु खनिपु सगण स्यापवय । अन्यो गणो न क्रियते । कीति 
यते । अन्यो-यगणो यदा क्रियते तदा अनेकधकारेण दरणे लगति । त्रयो यतो 
मवति पदे दशु असु ततश्चठ॑शघ॒ | 

२१०. यथा वहू दिषव्जिथ इत्यादि सुगमं | 
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२९१९१. अथ किरीटः, उवह इति । किरीटनासकं हदो विशेष्य } यत्र आदौ 
शक्रगणः षर्‌क्लगणः प्रथमं साप्यते | ततः शल्यद्र य चिसजंय लघुं देहि } ततो 
नूपुरः गुखः । -ततः शब्दद्वयं लघुद्यं कुर । तथा नूपुरं गुखः । एवमेव द्ादशग- 
णान्‌ कुर, गुरणा ल्धुद्रयेनेति श्र॑ते कादलयुगछं लघुद्ययं खापय | एवप्रकारेण चतु- 
विंशति वणान्‌ प्रकाशय । पदे पदे हजिशन्मात्रा लेखय । अष्टौ भगणा मवति ) 

२१२. यथा वप्पञ भन्ति इत्यदि सुगम । 

२१३. अथ दवितीय ति्म॑गी, स्व पहि इति | तरिमगीं भ्ण, किं मूता शुमागी 
सजनाः सामाजिकाः | यत्र सकलपदेषु प्रथम दशसु प्रियगणा भण्यते | ततः कातो 
हृध्त आदिगुरः चदष्करलगणः, ततो गुरुढयं, ततो वलयरूपो गणो गुरुः, ततो 
द्विलघुमणः, ततो द्विगुरः) हे गजगामिनि शशिगुखि करखयुक्ता मात्राय 
सयुक्ताश्चस्वारिशन्मात्रा यत्र पदे भवति । गणयित्वा भण्यते | सक्रले छदिः 
अष्टपरष्ठ्वधिक शत मात्रा भवति । 

२१४. यथा जयद इत्यदि सुकर ] 

२९५ अथ सालूरः, कण्णेक्क इति । सालूरनामकर छदो भवति । प्रथम केँ 
द्विगुणः एको दीयते । सरसपद्‌ ्रुवमेतच्छंदः परिपतति । तत्र यदग्रे वच्य 
भारं तत्पंस्थाप्य सुवर शोभनाना मध्ये वरं श्रेष्ठ, हे सुमणिते हे मनोहरे दे रजनी- 
प्रमुमुखि हे कमलनयने द त्रिंशन्मात्राः स्थापय । तप्याते लये करतलगणं पदेः 
देहि । मात्रावणसुललितं मध्ये पटुचतुष्कलगणान्सवलघुगणान्‌ कुर इति कवि. 
दिनकरः भुजंगपाद्‌ः कथयति । 

२१६. यथा जं फुल्ल इत्यादि सुकरं | 

प्रक्ेपशंकानिरयाकरणाय उक्तना छंदसा नामानि संगृह्य कथयति सिरिकामः 
इति। श्रीः १९ कामः २ मधुः ३ मदी ४ सारः ५ ताली ६ प्रिया ७ शशी 
८ रमणः € इति जानीत, पंचालः १० मूगेद्रः १९१ मंदरः १२ कमलं १३ 
तीण १४ धारी १५ नगाणी १६ संमोदा १७ हारीतवं धः १८ दंसः १६ यमक 
२० शेषः २१ तिल्ला २२ द्वियोधा २३ ततः चोरसा २४ म॑थाना २५ शंख- 
नारी २६ एतत्पयेत छदोमिलितेप्य्थः, मालती २७ दमनकः २८ समानिका २९ 
सुवासः ३० करदं चः ३१, ततः शीरषरूपकं ३२ विद्युन्माला ३२३ प्रमाणिका २४ 
मल्लिका ३५ ठगा ३६ कमला दृष्टा ३७ मदालचमीः ३८ सार॑गिका ३६ पादइत्ता ४० 
कमला४१ निबा ४२ तोमर ४३ रूपमाला ४४ संयुक्ता ४५ चंपकमाला इति जानी- 
हि ४६ सरस्वती ४७ सुषमा ४८ अगरृतगतिः ४६ बन्धुः ५० सुमुष्ी ५१९ दोधकः 
५२ शालिनी ५३ दमनकः ५४ सेनिका ५५ मालती ५६ तथा एका इंद्रकृ्रा ५७ 
उपेद्रवन्रा ५८ एतज्जानीहि । त्रिधाधरः ५६ तथा भुजगप्रयात ६० लच्सीधरः- 
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६१ तोटकः ६२ सारगः ६३ मोक्तिकदाम ६४ मोदकः ६५ तरलनयनौ ६६ 
` सुंदरी ६७ ततो माया ६८ तारकः ६६ कंदः ७० पकावली ७१ वसततिलकः 
-७२ चक्रं ७३ भ्रमरावलौ छंदः ७४ सारगिका ७५ चामरः ७६ निशिणलः 
७७ मनोहंसः ७८ मालिनी ७६ शरभः ८० नाराचः ८१ नीलः ८२ ततः चंचल 
८२ जानीत गरह्रूपक; ८४ प्रथ्वी ८५ मालाधरः ८६ शिखरिणी ८७ मुक्ताहारः 
ठ्ठ मजीरा ८& क्रीडाचद्रः €० चर्चरी ६१ शार्दू ६२ जानीहि, चद्रमाला 
२ धवरलांगा ६४ शंभुः ६५ गीता ६६ गंडका ६७ खग्धरा हट नरर्रः ६९ हती 
१०० सुन्दरी १०१ दुर्मिला १०२ इति जानीहि; किरीव्छंदः १०३ श्रक््र 
न्त्रिभंगी १०४ सालुरः १०५ दृष्येव पडधिकशतक्छंदासि पिंगल इति नाम्ना 
"प्रसिद्धः फणीद्रः कश्रिराजो जल्पति । 

सन्मिश्रश्रीरविकरविरचितायां पिंगलसाःपिकाशिन्या व्णत्तं नाम द्वितीयः परि- 
च्छदः समप्तः 

पिंगलसारविकाशिन्येषा केमा मनः सुधिया । न हरति रविकररचिताति- 
सचिरार्थघंमरेः ॥ १ ॥ श्रासीच्छीश्रूलपाणि अविविविधगणम्रामविश्रामभूमि- 
स्तसपुत्रो भूमिदेवा जवन तरणिर्मिमिश्रसनाकयोऽमूत्‌ । तस्मादाग्रीमभू मीवलयसुविदि- 
तानंतकरीर्तिप्रतानः पुरः साक्ताद्युरारिगुणगणसदितो दोहविः पंडितोऽमत्‌ ॥२॥ 
नवणएडेशस्तस्य पुत्रो भवदतिमहितो मिश्रभीमेश्वरोऽभुत्तत्षूनः सरिखंछद्गणितगुणगण 
घप्रतिष्ठोऽततिनिष्टः ! ८ नातस्तस्मात्‌ ) पवित्रो दरिहिर सुक्वि €) साधु ठाधारणं 
यद्धितं निव्योपकारादितमतिरुचितः श्रीरविस्तत्छ॒तोऽस्ि ।२॥ तेनोषकाराय स्ता 
विधाय टीक्रामिमामल्पगुखेन संतः । सेषा मदीया सदनुग्रहेण प्रमारनीयेति कृति 
ग्रवाद्ा ॥ ४ ॥ सगरसुताविलोकनस।दरनयनाचलस्तरलः । मधुरयुधाकर- 
-सोदरख॒ुदरदनो हरिर्जयति ॥ 


परिशिष्ट (२) 


श्रीलष्पीनाथमड पिरचित “पिद्खलप्रदीप समास्या व्याख्याः 
प्रथमः पर्च्लिदः 


गोपीपीनपयोधरदयमिलच्चेल!खलाकर्षण- 

च्वेलिव्यापतचाख्चञखलकराम्भोजं व्रजत्कानने | 
द्रात्तामज्जुलमाघुरीपरिणमद्वागिविश्रमं तन्मना- 
गदरैतं समुपास्महे यदु ङलालम्बं विचित्र महः ॥ 


लम्बरोदरमवलम्बे स्तम्बेरमवद नमेकदन्तवरम्‌ । 
अम्बेक्तितमुखकमलं यं वेदो नापि त्वतो वेद्‌ }}. 
गङ्खारीतपयोभयादिव  मिलद्भालाक्लिकीलादिव 
व्यालच्छेलजपएतकरृेतादिव सदा लद्स्यापगदादिव ] 
सखरीशापादिव कण्ठकालिमकरुहडानिप्ययो गादिव 
श्रीकण्ठस्य कृशः करोतु कुशलं शीतययुतिः श्रीमताम्‌. ॥ 
विदितदया मन्देध्वपि दच्वानन्देन बाडमयं देहम्‌ । 
शब्देऽभ्रे सदेदव्ययाय वन्दे चिर गिर देवीम्‌ 1. 
भट्श्रीरामचन्द्रः कविविन्रुधक्रुले लब्धदेदः श्रुती यः 
श्रीमान्नारायणाख्यः कविवुक्ुध्मणिस्तत्तनूजोऽजनिष्ट । 
तत्पुत्रो रामभटः सकलकविकुलख्यात्तकीतिस्तदीयो 
लक्तमीनाथस्तनूजो रचयति रुचिर पिङ्कलारथप्रदीपम्‌ ॥ 
श्रीरामभद्तनयो लक््मीनाथः सशृल्लसत्प्रतिमः } 
प्रायः पिङ्खलपूत्रे तनते माध्यं विशालमतिः ॥_ 
जलोकसां तल्यतमेः खलैः रम्येऽपि दोषरग्रहणस्वभवेः । 
खतां परानन्दनपन्दिरणां चमक्कतिं मल्कत्तिरातनोढ ॥ 
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यन्न सूयण सभिन्नं नापि रत्नेन भास्वता । 
तदिद्धलप्रदीपेन नाश्यतामान्तरं तमः ॥ 
यद्यस्ति कौतुकं वश्छन्द्ःन्दर्भविन्ञने | 
सन्तः पिद्धलदीपं लक्मीनाथेन दीपितं पठत | 
किंच मत्कृतिरिय चमत्कृतिं चेन्न चेतसि सतां विधास्यति । 
भारती व्रजतु भारती्रया लज्जया परमसो रसतलम्‌ ॥ 
अन्थारम्भे अन्थङ्कदभिमतसिद्धये छन्दःशाख्राधिष्ठात्रपिद्धलनागनुस्मरण- 
लक्षणं मद्खलम(चरति- 
गर्डवञ्चनारूपरुख्चुदधिमादात्म्येन विविमलमतिदेटं विः पकती गरख्डस्तस्य 
विमला या मतिद्ुद्धिस्तस्या हेला अनादये यस्मिन्कर्मणि एवं यथा स्यत्तिथा ख 
पिज्ञलः शेषनागो जयति । स कः। यो ज्ञातः| अर्थाद्‌ गस्डेन । पिङ्गलनागोऽयं 
ाद्यणरूपस्तिष्ठतीति } कीदशः }¡ विविधमात्रारूपसागरपार प्राप्तः । य॒दा 
विविधमावराभिः प्रस्तार कुर्वन्‌. समुद्रपार प्राप्तः | पुनः कीदशः | प्रथमं भाषाया 
वद्र ( श्रपभ्रश ) भाप्रायास्तरणडस्तरणिरिवर्थः । 'ादालिन्दी तरण्डो नोः? 
इति हारावली । स्ते त्वाद्यक्रविर्वाल्मीकिः । प्राक्रते शाल्िवाटनः । भाषाकाव्ये 
पपिज्ञलः । अतएव प्रथमपदोपादानम्‌ । -प्रसिद्ध चैतल्लोके कथानकम्‌-एकदा 
शेपनागो ममोपरि कियती भूमिरप्तीति परथिन्धा विश्तार जिज्ञासुः पिङ्लनामा 
-ाह्यणो भूत्वा भुवमवातस्त्‌ । अनन्तरं च गरुडः प्रसिद्ध वेरवात्त जिव्रतमुदुराद्‌- 
-धावत्‌ । तदा पिद्धलस्तमवादीत्‌-- अह कविर्मम कौशल पश्य यदेक लिखामि 
न तद.यत्रेति । यत्रेकाकास्मङ्क' पश्यि तदा मा खादिष्यषठीति तेनानुमत एकाक्त- 
रादिपदर्विंशव्यक्तर ८ पर्यन्तं ) प्रस्तार कृत्वा समुद्रतीरपयन्तं गतवान्‌ तं वख्यित्वा 
-जट प्रवित्रेश 1 अथ सायातरिकः पिद्धलःप्याच्छेपनागोऽपि पिङ्घलःः इति कोष 
मिभ्ना ख पिद्धलः पोतवणिग्जयति । स कः} यो विशिष्टमतिदेल यथा स्यात्तथा 
श्विविधया श्रनेकरूपमा मात्रा धनेन वार्यं कठं सागरपार प्राप्तः । कीदशः । 
प्रथममेव भाषमानस्तरण्डो नो्यष्य, भायिः कान्तिभिरस्यते लिप्यते इति भासस्ता- 
दशप्तरण्डस्तरि्स्येति वा । पुनः क्ञातः | श्रथाद्न्धेः पोतवणिग्मिरिप्यर्थः | 
-गाथा छन्दः । तल्लच्णं त॒ तत्प्रकरणे ज्ञातव्यमिति न लिख्यते ॥ 
२, एवमाचरितमद्धलः सप्रति गुष्लदुविवरत' छन्दः शास्र मन्वानस्तदय- 
स्वस्था कुवन्नाद-- 
दीर्वाः--आ, ई, ऊ, श, ए, य, श्रं । स्वरान्तघ्य प्राङ़ते ओकारदेशस्तेन 
तद्ग्रहणम्‌ । तथा सययुक्तः परो यस्य एवविधः पूर वर्स; | प्राते एतावन्त एव | 
यत एवोक्तमभियुक्तैः--"एयश्र॑मलपुरमो सयारपुयःदे' वेवि वणएणाओ } षच 
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तवमे अन्ता द्द वरणा पाउवे ण हन्ति ॥' अस्या्थः-एओश्रंमल इति 
चथ्च वर्णाना परते श्रः य व॒ इति पञ्चैव | सकारस्य पश्चाद्वावपि वर्णी 
शपो । कचतवर्गाणामन्याघ्नयः उजनाः | सभूय दश वर्णाः प्राकृते न भवन्ति | 
-चरणान्ते पातितो वा गुषरिति। एवविधो यो वणः स रुरर्भवति। अव्र विक- 
त्पाथं चकारः | किंरूपो गुररित्यपे्तायामुच्यते वक्रः अजः । सोऽपि कतिमात्र 
इत्युच्यते -- द्विमात्रो दिकलः। उक्त च--शुरष्तु द्विकलो ज्ञेयो नागदन्त- 
समाकृतिः" इति । अन्यो द्वितीयो लक्र्मवति । कीदशः ] शुद्धोऽवक्रः । एककल 
एकमात्रः । उक्तं च--लघुस्तदन्यः शुद्धोऽसवेकमाचः प्रकीर्तित. इति] ताभ्या- 
मेव गणापरननाम्या प्रयोजनमिति । गाथा छन्दः ॥ 

३. तानुदाहरणेन द्टीकर्ठ॑माद-- 

पार्वत्या श भौ वृते विजयादीनामन्योन्यं संलापः । मातरं वये रूपेण देयशछने- 
चत्वात्‌ । दीनो जात्यादिना अलच्यजनमत्वात्‌ । जीरणश्च येगादिना कण्ठस्थित- 
यिषतवात्‌ । ब्दो वयसा | यद्रा अब्द्धोऽसमृद्ध इव्यथः | दिग्वस्वात्‌ | 
देषः दीष्यति क्रीडतीति देवः प्ति (शि) कः। श्मशानवासक्रीडा- 
सक्त एतादृशः | तमपि शुं कामयमानामिलषमाणा गोरी अहो प्रहिलत्वमपि 
( ति ) निबन्ध करोतीव्युपहासः । अत्र माईत्यादि दीर्घादाहरणम्‌ । दिण्णो जिष्णो 
-इति षयुक्तपरोदाहरणम्‌ । समु ( इति ) सानुष्वारोदाहरणम्‌ । उकुण इत्यत्र पादा- 
न्तलघोगुरुत्वोदाहर्णमिति । गाथा छन्दः ॥ 

४. एव लक्तरेन गुरुलधूनुपलद्य ऊुचचित्तयोरपवादमाह- 

कुत्रचिस््थले सयुक्त; पयो यस्य एवंविधः पूओं वणे लघुरेव भवति दशनेन 
लदयानरोधेन यथा । उदाहियत इति शेषः ¡ युवतीनेत्रप्रान्ते संपन्नं चित्ते 
परिस्वलति । श्रत्र ह इत्यस्य संयुक्तपरस्यापेच्तया पूवस्य रिकारस्य गुरोलघुतम्‌ । 
तथावे छन्दोभगप्रघगः } गाथा छन्दः ॥ 

प. श्रपवादान्तरमाद- 

इकारदिकारी बिन्दुखतौ तथा एकारौकारौ च शुद्धौ एकलौ वर्भमिलितौ च 
तथैव रेफदकारायपि व्यज्ञनेन सद षंयुक्ता अपि सवं गुरबोऽपि विकल्येन कचि- 
ल्लधगे भवन्तीत्यर्थः । सिर्णी छन्दः ॥ 
, ६. एतदेवोदादरणेन द्टीकरोति जहा--यथा-- 

मानिनि, मानेन फं फल प्रयोजनं अयं यदि कान्तश्चरणयोः पतितः] तदा 
स्येन निष्फल मानमिव्यर्थः । यदि स्वभावदिव युजंगमः कामुको नमति 
खरीभिः प्रियवशीकरणाय मणिमन्त्रौ कतं पियेते ! न किमपीवयर्थः ! अर्थान्तरे च 
जेगमः सो यदि स्वमविनै्र नमति शान्तो भवतति तदा ग।रुडोद्गारिमगिमन्तरौ 
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किज्रियेते | अपितुन किमपि। प्रकृते ठ हिं का इत्यत्र इकारदिकारौ बिन्दु 
युतावपि लघूभवतः | केवलो एकारौकागै लघू । ञे इत्यत्र जवर्णमिलित एकरोऽपि 
लघुः । एओ यदीत्यर्थे ॥ 


७, रदवज्चणत्स जहदा-रेफदकारव्यज्ञनयुक्त स्य यथाः-- 


हे चेतः, त्वं स्वभावादेव चश्चलमच्च इदानीं ठु इन्द्रीरूपे हदे पतत्‌ (वलत्‌ ) 
पदमपि नान्यत्र ददासि । अतस्तव सहजमपि चाञ्चल्पं गति ति भावः | #ं च 
रे अवम उल्लवप्पुनस्तत्रैव क्रीडसि । नापयासि तत इति मावः । कस्याचिद्- 
प्यायामाषक्तक्य कस्यविद्वचनम्‌ } शत्र हृसंयोगपूर्वस्य रि इत्यस्य लघुत्वम्‌ । तथा 
ह्योगपूर्वस्य उकारस्य लघुत्वम्‌ । गुरते छन्दोभज्ञः । दोहा छन्दः ॥ 

८, पुनरपि विकल्पान्तरमाद- 

यदि दी्धमपि गुरुमपि वर्ण" लघु करत्वा जहा पठति तदा तंबण लघु 
जानीत । किं च वर्णौ स्वरितपठितौ वर्णा वा त्वरितपटिताद्धौ वात्रेयोवा एक 
एव वर्णु इति जानीत ! गाथा छन्दः ॥ 

६, उदाहरणमाह । जदा-- 

अत्र अरे रे इति चरो धनद्वयं त्वरया प्रयुज्यते । वाट्य कृष्ण नावं सूद्धमाम्‌ # 
डगमगेत्यनुकरणम्‌ । चच्चल।यामेतस्या नावि जज्ञ मरणेन कुगतिं मा देदि । घमे- 
वेतस्यां न्यां यमुनायां तारं पारगमनं दस अतर्‌ त्वेन॒ यद्पैचतसे तदेव गदा । 
मनोऽभिलषितमालिद्धनचुम्बनादियुलसंकोच ग्रदीत्वा पार दशंयेति भीतव्रल्ल- 
वीवचनम्‌ । अनर त्वरितपठने वर्णानामेकत्वम्‌ 1 तथाते छन्दोभञ्गः । दोहा छन्दः ।\ 

१०. छन्दोग्रन्थस्योपदेयता दरशयत्ति- 

द्मथपर्थः--यथोभयपाश्व॑समायाः कनकरतु लायास्तिलार्धदानेनापि वैषम्यं 
भवति तादृशमपि भारं न सते तथेव श्रवणतुलापि छंन्दोभद्धेनापच्छृदस्कं कवित्व 
न सदते ! तादश काव्यं तस्या भाराथत इत्यथः । अत्रे ञे ते इति जिहया लघृकरयः 
गुरु छन्दोभङद्ः । गहू छन्दः ॥ 

१, न केवलं छन्दोमद्धेन श्र वणदुःखमपरमप्यनिष्ट भवतीव्याद- 

वुधानामधीतच्छन्द्ःशाख्राणा मध्ये लच्णविदीन काव्यं यः पठति सोऽबरुधः ॥ 
मखं इत्वर्थः 1 किं च श्ुनाग्रलग्नखद्ग न खर्डितमपि स्वशीर् न जानाति । 
घुजाग्र्मगुलीयमेव गमयेत्तेनोदस्तदस्तागुल्येदमशुद्ध कवित्वमिति यदूरवाकसणं तैव 
खद्धायत इत्यर्थं । तेन शीरं क्विघ्व ( त्व ) रूप खण्डितमिति न जानाति } यदा 
भुजाग्रलग्ना ये खडगा इव नखाः । एतेन छ्रन्दोमद्धं नखो देयः इति प्राञ्चाः } 
गाया छन्दः ॥ 
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१२. श्रथ गुरलघुज्ञानानन्तर' गणाः सावसरास्तत्र च्छन्दःशाखे मात्राप्रप्तारो 
वणंप्रस्तारण्चेति प्रस्तारदय तत्र, सात्राप्रत्तारे कलागणनापुरःखर गणन्यवस्था 
कुवन्नाह-- 

जअयमर्थः --टठ्डदणाः पञाच्रणि षयपञ्चचतसखिद्धिकलाना यथासंख्यं षक्ञा 
भवन्तीत्यर्थः | गाथा छन्दः ॥ 

१३, मथ तेषा संख्य मेदमाह-- 

गणः षट्कलल्रयोदशमेदः । ठगणः पचकलोऽष्टमेद्‌ः । उरणश्चतुष्लः 
पञ्चमेद्‌ः । टगणलिकलस्निमेदः । णगणो द्विकलो द्विमेदः । गाथा इन्दः ॥ 

१४, मावाप्रस्तारप्रकारमाह-- 

आत्मबुद्धया । अल्पशरुद्धयः शिष्या वा| सदशी सदशी पंक्तिः ] करत्येति 
शेषः । उर्वरिते गुरं लघु च दत्थ] आदौ सव गुरवो लेख्याः | गुरवधःस्थित- 
कलातः प्राग्‌ लघुना कलापूरण चेद्भवति तदा लघुरेव देयः । नो चेदूगुरु दश्वा 
अपेच्चितश्चेत्तदा लधुर्देयो यावक्लापूरणम्‌ । वाणीभूषरेऽप्युक्तम--प्रथमगुये- 
रधरे लधु दा शेष समानमितरेण । उद्डृत्ते गुर लु वा प्रस्तारः सब्लघु - 
यावत्‌ ॥› अभियुक्तैसप्युक्तम्‌--शुयेरघस्तादाचस्य लघुं न्यस्योर्ध्ववत्पुनः | पश्चादूने 
गुर ॒न्यस्येल्लघ्॒वापे्षित क्रमात्‌ | यावत्सर्वलघुस्तावन्मात्राप्रस्तारके बुधः । 
व्णतत तू तश्थले गुरेव देय इति नियमः ] तदुक्तं इत्तरनाकरे--'पादे सवै. 
गुरावाद्याल्लघुं न्यस्य गुरोरधः । यथोपरि तथा शेपं भूयः छ्यादमु विधिम्‌ ॥ 
उने दव्राद्गुरूनेव यावत्सवलघुभवेत्‌ । प्ररतायोऽयं समाख्यातश्छन्दोविचिति 
वेदिभिः ॥ इति । गाथा छन्दः ॥ 

१५. अथ षटुकल्रस्तारे चयोदशगणानां नामान्याह-- । 

हरः ऽऽऽ, शशी 1155) सूरः 1515, शक्रः 5|5} शेषः 11115, अहिः 155] 
कमलम्‌ 5।५।, बह्मा ॥15} कलिः ऽ5॥, चन्द्रः ||, श्रवः 15||), धर्मः 5॥1} 
शालिकरः ॥।|॥|, इति अयोदशमेदाः षण्माज्ाणां टगणघेत्ति ! एषा पर्यायेणापि 
गणो बोद्धव्यः । लच्ये तथेव दशनात्‌ । गाथा छन्दः ॥ 

१६. अथ प्कलप्रस्तारेऽष्टगणाना नामन्याह-- 

इनद्रासनम्‌ पञश्चात्सूरः चापः, हीरः चकारः "पादपूरणे ¡ शेखरः कुसुमम्‌ , 
सददिगणः पापगणः लच्ये तथेव दशंनात्‌ 1 अहिगण पापगणो धुव इति वा पाठः । 
तत्र ध्रुव निरिचितम्‌ ! एवं पच्कलोऽ्टविघष्टगणस्य मेदः कथितः | प्रस्ताये 
यथा--]55) 515) 15, 55॥ 15), }5|}, 5) ॥)1), अन्न पञ्चकलप्रप्तारे 
दौ लघु दरा प्रस्तारो विधेयः | एवमन्यविष्येष्वपि बोद्धव्यम्‌ } अतएव 
"लघ्ुका लश्वेन' इति पश्चाद च्यति । गाथा छन्दः ॥ 

र्भ्‌ 


न , 
२७ प्राक्ृतपगम्‌ 


१७. अथ चतुष्कलप्रस्तरे पञ्चगणणाना नामान्याह- 

म्मीति पदपूरणे । इति उगणमेदाः पञ्च । चदुष्कल्प्रस्तारो यथा--ऽ5, 
15) 15), ऽ]; [|], गाथा उन्दः ॥ 

१८. अथ चिकल प्रस्तारे गणत्रितयानां ( यश्य ) नामन्याद- 

लघुकालम्बेन लवघ्वादित्रिकस्य नामानि जानीत । गाथा छन्दः ॥ 

१६. आनन्दशछन्दसा सह । छन्द इत्यपि नामेवयर्थः । खतमुद्रं समुद्रषहितं 
तूरयरवौयेणापि । गुवौदिभ्रिकलस्यैतानि नामानि जानीत । गहू छन्दः ॥ 

२०. भावस्य यन्नाम रदस्य तारडव्य नार्यणां भामिनीनां च यानि नामानि 
तानि सर्वाणि चिलघुगणस्य कुरुतेति कविवरः पिङ्गलः कथयतीति । टगणस्य 
प्रस्तारो यथा-]5) ऽ, ।। गाहू न्दः ॥ 

२१. अथ दवि कलप्रस्तारे गणद्वधनामान्याह-- 

एतेषां पर्यायशब्देनापि गुरोर्नाम जानीहि । गाथा दन्दः | 

२२. समाखतः सत्तेपतः कविना पिद्धलेन दृष्टं नामेति शेषः| णण्य 
प्रस्तारो यथा--ऽ, ॥) 

२३. अथं लच्यानुसारीणि क्रमतश्चवुष्कलानां नामन्तराण्याह-- 

कर्ण॑ठमानेन नाम्ना सह्‌ रसिको रसलग्नश्चेति । कर्णसमनेन कुन्तीपुच्रादि. 
पर्यायग्रहणम्‌ । लदलदितानासुत्यन्नय्रायाणा नाम्नाम्‌ । गुख्युगनामानि सुवर्णेन 
तट्‌ ्ञेयानीत्यर्थः | 

२४. अथान्तगुयेश्चठष्कलध्य नामान्याद- 

नानाुजाभरणं केयूरादि । भवन्ति सुप्रसिद्धानि नामानि रर्वन्तस्येति । 
गाथा छुन्दः ॥ 

-२५. अथ मध्यगुरोनामान्याह-- 

भूपतिः । अश्वपतिः । नरपतिः] गजपतिः । वसुधायिपः । रज्जुः । गोपालः | 
उदुगतनायकः | चक्रवर्ती | पयोधरः । स्तनः } नरेग्रः | इति नामानि मध्यगुरो- 
श्च वुष्कलस्य । गहू छन्दः ॥ 

२६. अथादिगुगेरनामान्याह -- 

पदम्‌ 1 पादः । चरणयुगलम्‌ 1 भवस अन्यदित्यथः | गण्डः । वलमद्रः। 
तातः ] पितामहः  ददनः । नूपुरम्‌ | रतिः । जघयुगलेन सद इति नामानि 
पिद्धलः प्रकाशयतीति योच्यम्‌ } गाथा छन्दः | 

२७. अथ चतुरघोर्नामान्याह-- 

प्रथमं नामेत्ति घ ऋषिः । विप्रः | दितीयं प्राकरते पूथनिपातानियमात्पञ्चशर 
दति । एकदैशग्रहणच्छुर इत्यपि । लच्येधु तथा दशनात्‌ । जतिः शिषरेण 
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ह । द्विजवरः । परमः | उपायः } चदुष्कलेन लघुकेन एतानि नामानीवय्थः । 
गाथा छन्दः ॥ 

२८. अथ पञ्चकलानां कानिचिदुभयड्त्तसाधारणानि नमिान्याह-- 

सनरेनद्रः । अदिकः । कुञ्जरः । गजवरः । दन्तः । दन्ती । अयेत्यानन्त्य | 
मेघः | एेरावतः । तारापतिः । गगनम्‌ । भग्पः । तथा लम्पः । इति पञ्चमान्न- 
स्थादिलघोर्नामानि } गाथा छन्दः ॥ 

२६. अथ मध्यलघोः पञ्चमान्नस्य नामान्याह- 

पकती | विराट्‌ । मरगेन््रः | वीणा । अदिः । यत्तः । अमरतकम्‌ । जोहलम्‌ | 
सुपणः । पन्नगाशनः । गरुडः । मध्यलघुके पञ्च कले रगणापरनाम्नि इति नामानि 
विजानीत | ण इति नन्वथं । उग्गाह्‌। छन्दः ॥ 

३०. अथ पञ्चक्रलस्यैव सखामान्यनामान्याद-- 

चहूबिविघप्रहरणेरपि तन्नामभिस्तत्पयायेरपि पश्चकलको गणो भवति । 

पुनश्चवुष्कलस्येवसाधारणां सं्ञामाह-- 

गजः । रथः । तुरगः । पदातिः । एतन्नाम्ना पर्यायेणापि जानीहि चतुर्मात्िम्‌ । 
पवग्गादा छन्दः ॥ 

३१. अथ सामान्यतो गुख्नामान्याहद-- 

तारङ्कः । हारः । नूपुरम्‌ । केयूरम्‌ । इति गुरुभेदाः । नाममेदाः त्यथः । 

तथेव लधुनामान्याद- 

शरः । मेरुदण्डः 1 कादला । लघुमेदाः भवन्ति } गाहू छन्दः ॥ 

३२. अपि च-- 

शंखः । पुष्पम्‌ । कालम्‌ । रवः! अरोषेरेवैः खद कनक्लतापि | कनकं 
न्लता चेति नामद्वय वा । रूषम्‌ । ननाकुखमम्‌ । रसः 1 गन्धः | शाब्दश्चैति 
न्लघोः प्रमाणं निश्चयेन नामानि भवन्ति । गाहा कन्दः ॥ 

३२. अथ वर्णवृत्ताना गणानाह-- 

मो मगणलछिगुरुख्रयोऽपि वणां गुरवो यत्र । नो नगणचिलघु । 
-लघुरादौ यस्य स यगणः । गुसरादौ यस्यासौ भगणः! मध्ये गुर्यस्यासौ 
लगणः । मध्ये लघुर््यासो ये रगणः । सगणः पुनरन्ते रार्यस्य । 
तगणोऽप्यन्ते लघुयस्य । अवद्टभाषराया लिङ्गविमक्तिवचनरचनमतन्त्रम्‌ ! ण इति 
-नन्वथं । यद्वा अव्यलक्ुकैन तगणो मवतीत्यर्थः । एवमष्टौ गणाः । क्रमोऽनावि- 
-वक्ठितिः करमस्व इृत्तसत्नाकरे--"सर्वु्मो सुखान्तल यरावन्तगलौ खतो । ग्मध्याधौ 
ज्मो चरिलो नोऽभ्ये मवन्यत्र गणालिकाः' ॥ पएपरेव गणैः समस्तवैलरीदष्टि- 


स ्ाकृतपगलम्‌ 


व्यातं । तदुक्तं छन्दोरनाकरे--भयरस्तजम्नगौरलानतरेभिर्दशभिसदरेः । समस्ते 
वाङ्पयं व्याप्त बेलोकष्यभिव विष्मुना ॥* उग्गादा छन्दः 

२४. आथ कविलरकरणान्तर कविनायकयोः कचित्पीड़ा कचि समूद्धिर श्यते 
तथा वुष्व्यदुष्टी. तत्र देवतादुष्य्यवुष्टी हेतू इति गणदेवता आद-- 

मगणस्य प्रथिवी | यगणस्य जलम्‌ ¡ रगणस्य शिखी ] सगणस्य पवनः । 
तगणस्य गगनम्‌ । जगणस्य सूर; । मगणस्य चन्द्रः | नगण नागः] एवं गणा- 
ष्टकस्येष्टेवता यथासंख्यं पिद्धलेन कथिताः । अत्र॒ युष्य कवित्वस्यादौ यो 
गणस्तिष्ठति तस्यैव गुणदोषो ग्राह्याविति । भूषरेऽुक्तम्‌ ("मही जलानल- 
निलाः स्वर्मेन्दुपन्नगाः । फणीश्वरेण कीरचिता गणा्टकेष्टदेवताः ॥ 

३५. अथ रणानां सित्रामिच्रादिकमाह-- 

मगणो नगणश्च द्वौ मित्रे मवतः | मगणयगणो भव्ये भवतः | जगणतगणौ 
द्वावप्युदाखीनो भवतः । अवशिष्टो सगणरगणौ निव्यमरीमवतः ! भूषरेऽपि--भैन्वं 
मगणनगणयोर्यगणमगणयोश्च शत्यता भवति । ओदास्यं जतगणयोररिभावः संगण- 
रगणयोरुदितः ॥ इति । इयं च गणमिच्रामित्नव्यवस्था कविनायकथोरिति बोद्ध- 
व्यम्‌ । दोदा छदः । 

३६. अथ तेषां फलान्याह-- 

कवित्वस्यःअन्थस्यादौ बा सगणे पतिते ऋद्धिः स्थिरं च कायैः भवति। 
यगणश्चेत्तति सुख सम्पदं च ददाति} रगणे पतिते मरण मवति} सगणः 
स्वासान्निजदेशाद्िवास्यति } तगणः शत्य फलं कथयति । जगणः खरकरिरणा- 
न्विशेषयत्ि संतापकरो भवति | भगणः कथयत्ति मड़खान्येव } तत्र प्रामाण्यं 
सूचयति--युकविः पिद्धलः परिभाप्रते। तदुक्तम्‌--मो भूमिः भियमातनोति 
यजलं बृद्धि रबहि्र॑तिं सो वायुः परदेशदूरगमनं तव्योम शूल्यं फलम्‌ । जः 

सूर्या शजमादधाति विपुलं मेन्दुयैशो निमलं नो नागश्च युलप्रदः फलमिद्‌ 

प्ाु्मणाना बुधाः ॥° यावत्कान्यं गाथा दोहा वा तत्र प्रथमाक्षरे आदौ नगणश्च 
दुमवति तदा तस्य कवे्नांयकस्य वा छद्धिबुदधि ; खवमपि स्फुरति । दुस्तर रण 
राजकुलं च तारयतीति । खणहु निशितं जानीत । भूपणेऽपि- मः सम्पदं 
वितमुते नगणो यशांसि श्रेयः करोति भगणो यगणो जय च। देशाद्िबसयति 
सो रगणो निदन्ति राष्ट विनाशयति लस्तगणोऽथैटन्ता ॥* फलविशेषमेदस्त्वभि- 
युक्तैरक्तः--षरणयते नायको यत्र फलं तदूगतमादिशेत्‌ । अन्यथा ठु कते क्ये 
कवेदोषावहं फलम्‌ ।। देवता वर्णते यत्र कव्ये कापि कवीश्वरः । मित्रामिजविचाये 
चा न तत्र फलकल्पना ॥ इति } किंच देवतावाचकाः शब्दा ये च भद्रादिवाचकरः 
ते सव नैव निन्दाः स्युलिपितो गणतोऽपि च ॥` इन्युक्तवाच्च । षय्पदच्छन्दः ॥ 
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३७-२८. गणद्रयषंयोगेऽपिं फलविशेष इति सूचयितुं गणद्यविचासमाह-- 
अन्थादौ कवित्वष्य वादौ मित्रमित्रे मगणनगसौ । विपरीतो वेति सर्वत्र 
` चोष्यम्‌ । कऋरदधिबुद्धी अथ च मङ्गलमपि दत्तः । मिवरश्न्यो मगणमगणौ नगण- 
यग्छो वा स्थिरकार्य युद्धे निर्भयं यथा स्यात्तथा जय च कुरुतः । मित्रोदावीनयो- 
मगणजगणयेोर्नगणतगणयोर्वा कार्थबन्धः स्थैयै नास्ति पुनः पुनः क्षीयते} मित्र 
शत्रुश्च यदि भवतः मगणरगणो नगणसखगणो वा तदा गोजा बान्धवाश्च पीडघते । 
अर इत्यानन्तय । भत्यमिच्रयोयैगणमगणयोर्भंगणनगणयो्वा सर्वं कायं भवति । रव्य 
भ्व्ययोर्य॑गणमगणयोरायतिख्तरकालो वर्धते । भृवयोदासीनयो्थगणजगणयोर्मग- 
णतगणयोर्वां स्वं -धन नश्यति । भ्भरयदेरिोर्यगणरगणयोर्भगणकगणयोवां आक्रन्दो 
हादाकारो मवति । पततोव्थंः । उदासीनो मित्रे च जगणो भगणस्तगणो नगणो 
घा तद्‌ क ्िचिन्मन्द्‌ दर्शयति साधारण फलं भवति ¡ उदासीनो यदि श्तयो 
जगणो मगणस्तगणो यगणो तदा सर्ब आयतीश्चालयति । उदाखीनोदाबीनयोज- 
गणतगणयेोर्मन्दमश्ुम वा शुभं वा किमपि फलं न दश्यते । उदासीनो यदि शतु- 
" जगणो रगणस्तगणः सगणो वा तदा गोत्रमपि वैरी रच्यते । यदि शनरुरनन्त्रं मिन 
रगणो मगणः सगणो नगणो वा भवनि तदा शत्यं फलं भवति ] यदि शवुश््यो 
सगणो यगणः सगणो भगणो वा तदा यदिणी नश्यति । पुनः शबरदासीनयो र्गण- 
जगणयोः सगणतगणयोवां धन नश्यति | शनुस्तथा पुनः शतुर्थदि सगणस्तदा 
नायकः पतति । षयपदयुग्मेन गणद्वयविचारः कथितः ] भूष्ेऽपि--*मित्रयोर- 
दिता सिद्धिजेयः स्याद्भव्यमित्रयोः । मित्रोदासीनयेोर्म श्रीः स्यात्पीड़ा मिनवे- 
'रिणोः ॥ कार्यं स्यान्मित्रभर.याभ्या भ्ल्याभ्या स्वशासनम्‌ । श्तयो दासीनयोर्छनिदहकाये 
भ्व्यवेरिणोः ॥ उद्‌ासीनवयस्याभ्या क्तेमसाधारण फलम्‌ । स्यादुदासीनश््याभ्याम- 
स्वायत्तश्च सवतः ॥ उदासताम्या फलाभावः पराराघ्योविरोधिता । शनुमिनं फलं 
शल्य खीनाशः शवुख्ययोः 1 शतर.दासीनयेो्निः रचुभ्थां नायकक्यः }]* इति । 

३६. अथानन्तर छन्दसपरीक्ताथ बोतुकाथं च मानाणसुद्दिष्टमाह-- 

एतदुक्त भवति--षरक्रलपस्तारे एको रुर्दौ गुरू ( लघू ) एको गुख- 
सिव्येवमाकारो गणः कुतरास्तीति प्रश्ने कते तदाकार गण लिखित्वा पूवैयुगलेन 
सदृशः समानाद्धो देयः } आदिकनायां प्रथमाद्धो देयः । पू्वयुगलाभावाडुत्सगसिद्धो 
द्वितीयोऽद्प्तदधस्तदनन्तर पूरवाङक द्वयमेकीकलय तत्स्यकोऽद्धोऽभ्रे पूवेयुगलसमा- 
नाङ्कख्ििप्ादिर्देयः । इति पूवयुगलक्रमा्थः । अत्र गुरोरुपर्यघश्चा्धो देयः 1 
द्दिकलल्वात्‌ । एतच्च गुरशिरःपदाल्लभ्यते । एवं तेष्वङ्कपु शेपे -चरमेष्ड् 
चरयोदशरूपे यावन्तो गुर शिरःस्थः ऋ्रङ्कास्तवन्तो लोप्याः } ते च नव ते अवधिरूपे 
च्रयोदशङ्धे लेोप्याः । उवैरितमङ्क श्रङ्कतै चत्र भिस्त्वा चटुःस्यानओोऽयं 
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गण दत्यानय । ते तत्परिपाट्या शुवमुद्िष्टं कथिताङ्कखानं जानीहीति । एवं च 
प्चकलग्रस्तारे दौ लघू एको गुरुरेको लघुश्चेवयव॑रूपो गणः कुतर स्थानेऽप्तीति प्रशन 
पूर्वयुगलसमानाङ्कन्दच्वा शेप्रेऽष्टमेऽे गुरुशिरोऽङस्तरतीयोऽद्धी लोप्योऽवशिष्टः 
पञ्चमाद्धो भवति तस्मात्पश्चमो गणत्तादशो भवतीति वेदितव्यम्‌ ! उदिष्टल्य कथि- 
तस्थ गणस्य खानमत्रानयनमुदिष्टम्‌ । एवं च सर्वप्रस्तारे प्रथमे शेरे चग्शे 
शङ्कैव नास्तीति द्वितीयखानादारभ्यान्यातूर्वखनिषु प्रश्न इति वोडव्यम्‌ । मूष- 
णेऽपि पूयुगा्कं गुरुशीर्षाङ् विलप्य शेषाङ्के । अद्धैरितोऽवरिषटैः शिष्टे 
दिष्टमुदष्टम्‌ ॥ पादाङुलकं छन्दः ॥ 

४०-४१. अथ मात्रा पृष्टं रूपं नष्टं तच षट्‌कलप्रस्तारे प्रस्तायन्तरे वा 
अघ्रुकस्थानानि कीदृश ( १ ) इति प्रश्ने उत्तरमाद- 

एवमुक्तं भवति-यत्कलप्रस्तारे प्रश्नस्ताः सर्वाः कलारूपा लघवः क्रियन्ताम्‌ ॥ 
यया पूर्व॑सटशा अङ्क] एकद्धिनिप्चाष्टत्रयोदशसूपा अङ्का दीयन्ताम्‌ । शेषे पृरष्टोऽट्ो 
लोपनीयः } ततश्चावशिष्टे शेष्रङ्केऽपरान्विलुप्य लिखित्वा कथय । तत्र प्रकारमाद- 
यो योऽ्डकः रोषाङ्के .लोपयिदठ शक्यते ख पुनः स्राधःस्थितकलां परमात्रां चादाय 
गुसजायते । षट्कलप्रस्तारे द्वितीयस्थाने कीदशो गण इति प्रश्ने यथाङ्काः स्थापनीय : 
पूर्वयुगलसटशा अङ्का देयाः | शेषाद्धं योदश । पृषाङ्लोपै द्वितीयाङ्कलोपे स्ति 
एकादशावशिष्टा भवन्ति । तत्राव्यवहिताष्टलोपेऽ्टाधःसितत्रयोदशाघःस्थित- 
कलाभ्यामेको गुरर्भवति । अवशिष्ट त्रयम्‌ । तत्र पशलोपाशक्यत्वालिललोपे वृतीय- 
चतुर्थाभ्यामपरो रारर्भवति । शेषाङ्क नावशिष्यत इति प्रथम लघुद्धयमेव । तथा 
चादौ लघुद्वय पश्चाद्गुरुढयमेव तादशो द्वितीयो मवतीत्यथः । वाणीमूप्रणेऽपि-- 
“नष्टे कृत्वा कलाः सर्वः पूर्वयुग्माङ्कयोजिताः । पृष्ठाङ्कदीनशेषाद्कं येन येनैव पूरयते ॥ 
परां कलामुपादाय तत्र॒ तत्र॒ रुख्भवेत्‌ | मचाया नष्टमेतत्त॒ फणिरजेन 


माष्रितम्‌ः ।इति॥ 

४२. अथ क्रमप्राप्तं व्णोदिष्टमाद- 

अयमर्थः --चतुरद्रप्रस्तारे दौ गुरू एको लघुः एको गुररिति गणः 
कुतरास्वीति पर्ने ते प्रष्टं गणं लिखित्वा प्रथम प्रथमगुरोरपरि प्रथमाङ्को देयः । 
ततो द्विगुणान्दिुणानङ्कन्देदि । द्ितीययुरोप्युपरि द्वितीयोऽङ्कः वतीये लधौ 
चतुरकः चुर्थं गुयवधटमाद्धो देय इति द्िगुणल्वम्‌ | एवं प्रकारेणोदिष्ट गणं कुर । 
ततो लधोखुपरि योऽङकस्तत्राधिकमेकमङ्कं द्वा तेन स्दैक्ये कृते योऽद्य भवति 
तदङ्कखमाने स्थाने ख॒ गणोऽस्तीति प्रकृते ठ चलठथाद्घोपरि एकमधिकं दा 
पञश्चमोद्कः करवभ्यः तस्मात्श्चमस्थाने तादशो गणोऽस्तीति शातव्यम्‌ । मूप्रयेऽपि-- 
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(उद्िष्टे वर्णोपरि दत्वा दविगुणक्रमेणङ्कम्‌ । एक लघुव्णाद्के दत्वोदिष्टं विजानीत ॥° 
गाथा छन्दः ॥ 

४३. श्रथ वणानां नष्टमाह-- 

अत्र भागो नाम नष्टाद्कस्यार्धीकरणम्‌ | यथा चवुरक्तरप्रस्तारे षष्ठो गणः 
किमाकार इति प्रश्ने षडङ्कमागं कृत्वा तदर्धं॑तरय सखाप्यम्‌ । अयं च समानो 
भागः | तत एको लघुलंख्यः । अनन्तरं थस्य भागं कत्रा एक यप्यम्‌ | 
तदेको व्शुल्ेख्यः । ततोऽप्यवशिष्टे विषमे एकं द्त्वा एकस्य च भाग कृत्या 
एकमेव खापनीयम्‌ । तदेको रुखलंख्यः । एव च प्रथमे ल्ुरनन्तरं गुरुस्ततो 
लघुरन्ते गुरखुरेवमाकार्चतुरक्तरपरस्तारे षष्ठो गण इति वेदितव्यम्‌ । तथा च वा्गी- 
मूषणे--नषटे त कल्पयेद्भाग समभागे लघुरभवेत्‌ । दचचैकं विरमे भागः कायेस्तत्र 
गुखर्भवेत्‌ ॥› एव समे भागे लघुक्ञ॑तम्यः ] भिष्मे एकं दवा पुनः पुनयुस्नोतव्यः । 
प्ररिल्ला छन्दः ॥ 

४४, अथ वणैमेरमाह-- 

(सूचय मेदं निःशङ्कम्‌ इति वा । अयमर्थः--एकाक्षरादि षरडर्विंशत्यच्तर- 
पर्यन्तं स्वश्चप्रसारे कति सर्वगुरवः क्येकादिशुरवः कति सर्वलघवः कति वा प्रस्तार 
स्येति प्रश्ने छते मेरुणा प्रत्युत्तरं देयम्‌ ! तत्रैकाक्षरादिक्रमेण षडर्विशलयक्तरावधि 
कोष्टकान्विरचय् आदावन्ते च कोके प्रथमाङ्को देयः मध्यस्थकोष्टके च तदीयशिरः- 
कोष्ठदरयाङ्कं शरद्धलाबन्धन्यायेनै कीङ्त्यापर शत्यकोष्ठकमेकीकृताकरेन पूरयेत्‌ ! एवमन्य- 
चापि पूरणीये कोष्ठके कोष्टानामुपरिसितकोष्ठद याङ्कमुक्तवन्धन्यायेन पूरण विधेयम्‌ । 
एकाच्रे कोष्टदय दयक्तेरे कोष्त्रयमि्यादि प्रयक्तरमेकेक्रद्धया षडविंशयय्ञर- 
पर्यन्त मेरः कर्तव्यः । तत्रैकात्तरपरसतारे आदविकरुर्वात्मकस्तदन्ते चैकलघ्वार्मकः | 
द्यक्रे त॒ सईगुरुरादो मध्ये गुश्द्रयमन्ते च सर्वलघुरिति ! श्रतरे चादौ सर्वगुः 
स्थानत्रये द्विगुखः खानचये एकगुष्ः अन्ते च सवलघुरिति । एव च सुधीभिश्चि- 
न्तनीयम्‌ । सर्वागे प्रसारसंख्यापि ज्ञायते । तथा च भूष्णे--कोष्ठमक्तरसख्यात- 
मन्त्याचोरेकचिहितम्‌ । शीषकोष्द्वयाकेन शल्यं कोष्ट प्रपूरयेत्‌ ॥ दोदा छन्दः ॥ 

४५. अथास्य पताकामाद-- 

प्राकृते पूरवनिपातानियमास्मथमं प्रात्ताकः परित्यन्यताम्‌ । एवमुक्तं मवति-- 
पूववि; परभरणं कुर पूरयितव्यपंक्तेः प्रधानाङ्कस्य पश्चास्स्थिताः पूर्वकाः । मरण 
पूरण लेखनकोष्टदानम्‌। एक्वाधिकस्य प्राप्तो सा पक्तिरेव तद्ङ्कमस्णे त्यज्यताम्‌ 1 
प्रसारषख्याया पताका वा व्धयितव्या | चतुर्वणप्रस्तारे एकदधिचतुरष्टाद्धा देयाः ] 
उत्रैकाद्कस्य पूरवाङ्कासभवादिद्ध तीयाङ्कमारभ्य पक्तिः पूरयते । तत्र पूर्वाङ्ध एकाङ्क एव 
तस्य परे द्वितीयादयः । ते चान्यवहितानतिक्रमेण पूर्यन्ते! तथा चैकेन दाम्यां 
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मिलित्वा अज्धो द्वितीयाङ्काधेः खाप्यः | तत एकेन चतुर्भिश्च पञ्ाद्स्यङ्काधः । 
तत एकेनाष्टमिशच नवाङ्कः । ततः पक्तिपरिष्यागः । प्रसाराधिक्यषंभवात्‌ | एतेन 
चठवणप्रस्तारे प्रथमं गुरुः । दित्रिप्चनवस्थानखानि भिरुरूणि त्रयात्‌ । अरस्य 
. चतुरङ्स्याधः पराङ्कमिलिता अङ्का देयाः । तच प्रथमः पूरित एवेति व्य्यते । 
हाभ्यां चतुभिर्मिलिष्वा षट्‌ चरङ्कुप्याधः । तिमिश्वठर्भिः सप्त षडधः । पञ्चमिश्च- 
 तभिर्िलित्वा ( आगच्छन्‌ ) नवाङ् आगत इति न सखाप्यते | तत॒ अग्रिमाङ्क- 
, परित्यागः । अनन्तर च द्वाभ्यामष्टभिमिलित्वा दश सप्ताधः ! ततस्िभिरष्टमिर्थि- 
यित्वा एकादश दशाधः । ततः पञ्चभिरष्टभिमिलित्वा योदश एकादशाधः । ततः 
-पंक्तिपरित्यागः । मेरसंख्यापरिमाणोक्तेः । ततोऽष्टाङ्काधस्ताचतर्भिरषटभिमिलित्वा 
ददश । तदधः ष्रडमिर्टभिश्चठद॑शा । ततसदधः सप्तभिर्टभिश्च पञ्चदश | ततः 
 प्रसाराधिकाङ्कसभवान्नाङ्कसं चारः । षोडशाङ्कस्व्टांकाग्रे दीयते सर्वलघुज्ञानार्थ- 
मिति सप्रदायः । पताकाप्रयोजन तु मेरो । चतुर्व्णप्रसारस्यैकं रूप सर्वगुरु | 
न्वत्वारि त्रिगुरूणि । षडद्विगुरूणि । च्वायकगुरूणि । एक सर्वलष्वात्मकृमसति । 
तत्र प्रोडशमेदभिन्ने चतुर्वणेप्रस्तारे कतमस्यले सरगुर्वात्मकं कतमखनि च त्रिगु- 
वा.मक्रं कतमखाने च द्विगुर्बत्मकं कतम्याने चैकरुर्वासिक कपिं वा प्रस्तार 
सख्येतिप्रश्ने पताकयोत्तरं दातव्यम्‌ । वाणीभूषणे व--'अङ्कमुदिष्टवदच्वा शोष 
पूव नपासयेत्‌ । एकेनैकरुर ञेयं दय द्वान्या रिभिखयम्‌ ॥ एणा वणैपताका 
प्रकीरिता कारि राजध्य (१) एकेकमत्र मुक्त्वा ज्ञेया मात्रापताकापि ॥' 
अरिल्ला छन्दः ॥ 

४६--४७. अथ मात्रापेरः- 

अन्येघामत्र प्रवेश एव न । दुर्ममत्वादिति मावः } एवशरुक्त भवति । प्रथमे 
.कोषटद्वयम्‌ । तथा द्वितीयेऽपि । व्रतीये कोष्ठत्रयम्‌ । तथा चतुथंऽपि । पञ्चमे 
न्वयारि 1 तथा षष्ठेऽपीव्यादि । एककलायाः प्रसाये नास्तीति कोष्ठ यास्मिके- 
वाद्व पक्तिरिति ! एव कोष्प्॑तिष्वधोधः क्रमेगाङ्ान्‌ लिखेत्‌ । सर्वत्र च शेषकेष्टे 
प्रथमाद्धो देयः । तत्र कोष्ठद्वयमध्ये आदाबुपरि कोष्ठे चेकस्वरूपोऽङ्को देयः । 
तस्योपरिस्थाङ्का मावादुत्सभ॑सिद्ध एव प्रथमोऽद्कः । अन्ते चेक एवाधः | यमधो 
मिलतीतीयं प्रक्रिया | प्रथमकोष्दवयस्य पूरितव्वादुद्धितीयादारभ्य देयम्‌ । यत्र द्वितीये 
द्वयम्‌ । दतीये पुनरेकम्‌ | चतं त्रयम्‌ । पञ्चमे पुनरेकम्‌ । पष्टे चत्वारि । 
सत्तमे पुनरेकम्‌ । इति प्रक्रियया अचयऽद्का देयाः । मध्ये शल्यकोष्टेप्वेपा प्रक्रिया | 
 पूरणीयकोषटशिरःकोषटाङ्कपरको्टसाङ्खौ द्वावप्येकीक्रल्य मध्य कोष्ठेऽको देयः । एव 
सर्वव यावदिच्छु कोष्टकान्विरचय्य मात्रामेरः कर्तव्यः । यत्रेदमनुसन्धेयम्‌--कतिः 
, समकले लघवः कति च गुरवः । कति विपमकले लघवः कति च गुश्वः । कति 
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चा प्रसारसंख्येति प्रश्ने मेरणा प्रत्युत्तरं देयम्‌ | तत्र द्विकले समप्रस्तारे एकः 
सर्वगुखः । द्वितीयो दिकलात्मकः सर्वलघुरिति सकेतः । निकले विप्मे द्वावेककलो 
„ एकरुरको चान्ते सर्वलघुलिकल इति समकले । चतुष्कले चादौ द्विगुः स्थान- 
चये चैकरुरुद्धिकलश्वान्ते सर्वलध्ुरिति । एवमनेन प्रकारेण यावदिच्छं मात्रा 
मेरावभीष्टमात्राप्रस्तारेषु लघुगुरुप्रक्रिया ज्ञातव्या । अथवा समकलप्रस्तारे वामतः 
कमेण द्रौ चत्वारः षडष्टावनेन . क्रमेण गुरुन्ञानम्‌, विषमे चेकन्निप्चसप्तेत्यनेन 
जमेण लघुज्ञानमन्ते च सर्वच ( लघु ) सर्वलघुरिति। उमयत्राप्येको हौ तच्रय 
इत्यनया सरण्या दक्षिणतो व्युल्रमेण मेदज्ञानम्‌ | अत्र च वामभागे सरवत्रेकैका्क- 
सले सवेगुखरिति शिवम्‌ । वाणीभूषरेऽ्ष्युक्तम्‌- रयं दये सम॒ कोष्ठ कृत्वा 
तेष्व फम्षयेत्‌ एवं द्येकन्येकचतुःक्मेण प्रथमेष्वपि । शीषांङ्काप्तषपराङ्कभ्यां 
शोषकरष्ठानपरपूरयेत्‌ । माव्रामेरुरय दुर्गः सवघामतिदुर्ममः ॥` दोहापादाङकल 
च्छुन्दसी ॥ ॥ 
४८, अथ माच्राप्ताकामाई्‌ - 
उदिष्टसटशा अङ्काः स्ाप्याः । ते यथा-एकद्धित्रिपञ्चाष्टत्रयोदशाच्याः । 
ततो वामावर्तेन सर्वान्तिममङ्कं तदपू्ंणाङ्केन लोपयेदिष्य्थः । एकेनाङ्केना्रिमाङ्कलोपे 
कृते एक्गुदरूपमानय अन्तिमिलोपे दहिगुरुरूपमानय तरिभिरन्तिमाकलोपे द्विगुख- 
रूपमानयेव्यादि ज्ञेयम्‌ । एतादृशीमेनां सा्ापताका पिङ्गलः शेष्रनागो गायति । 
अथचय एना प्राप्नोति स परं जन पताकां बोधयतीत्यथैः । त्र षटकृलप्रस्तारे 
यथा उदिष्टसहृशा अङ्का एकद्धिधिपञ्चाष्टवयोदश खाप्याः ततः सवापेच्तया परन्न- 
योदशाङ्कसत्पूर्वोऽष्टमाङ्कस्तेनाष्टमाट्धेन चयोदशाङ्कावयवे लुप्तेऽवशिष्टाः पश्च ! तस्य 
पञ्चमाङ्कस्य तयूरवेत्र॒ विदयमानत्वादष्टमाङ्कलोपात्परकलया गुरुभावाच्व पञ्चमा- 
ङाप्पक्तिक्रमो विधेय इति तथा च पञमस्याने ॥1|5 एवमाकारं रूपमेकरुरवस्तीति 
ज्ञान पताकाफलम्‌ । एवमन्यत्रापि गुरुभावो ज्ञातव्यः । तथा पञ्चमिल्रयोदशाङ्क 
लु्तेऽश्ाववशिष्यन्ते ते तु पञ्चाधो लेख्याः । तथा त्रिभिल्रप्रोदशलोपे दशावशिष्यन्ते 
तेऽष्टाधो टेख्याः । तथा द्वभ्यां जयोदशलोपे द्वाववशिष्यन्ते । दयोर्वियमानत्वात्‌ । 
पर्कलया गुर्षयुक्तश्च दितीयाकमारभ्य गुखपंक्तिस चारः । ततो द्वाम्यामष्टमिश्च 
तल्लोपे रयो दधः । तत एकाष्टभिसतल्लोपे चत्वारि व्यधः 1 ततः पञ । त्रिभि- 
स्तल्लोपादवशिष्टः पञ्चमाक्ो वृत्त एवेति पञ्चभिद्धौभ्यां च तल्लोपे षट्‌ चुण- 
मधः । पञ्चैकेन तल्लोपे सप्त । षडघो द्विधिलोपो इृत्त एवेति एकल्िभिसल्लोपेन 
च स्ताध इति द्विगुश्खानानि षट्‌ मेरावुक्तत्वात्‌ । तथा त्रिलोपे चियुररूपमान 
येति तरिपञ्चा्टलोपे भागो नास्ति 1 द्ित्रिपञ्चलोपोऽप्यषटात्मको दत्त एवेति पथ्च- 
दयेकलोपोऽप्यष्टलोपात्मको इृत्त एवेति एकद्धेनरिलोपोऽपि चत्त एवेति एकव्यष्टमि 
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मिलिसवो जातेरदादशभिस्तल्लोपे छते एकोऽवशिष्टः स आसने । सर्वगुवामकं 
वक्तव्यम्‌ । षरएमान्ना पताका । एवमन्यत्रापि सपताष्टकलाना यथाक्रमं पताका शात- 
व्येति दिक्‌ । बाणीमूप्रणेऽपि वर्णपताकाुक्वा “एकैकम भुक्वा रेया मात्रापता- 
कापिः । पादाकुलकं छन्दः ॥ 

४६. अथ समार्घसमविष्मजातिपयद्त्तस्यगु रलघुज्ञानप्रकार माह-- 

तथा च सर्वछन्दःु कति गुरवः कति लथवः इति प्रश्ने ते पृष्टं छन्द 
उद्धावितचतुष्पदमेव कलाः कृत्वा तासु कलासु छन्दोऽक्तरसंख्यां लभेत्‌ । ततोऽ- 
वशिष्टाभिः कलाभि्युदं जानीत । गुर्ल्ञाने सति परिशेष्राल्लयुं जानीयादित्यर्थः ॥ 
दोहा छन्दः ॥ 

अथ वणेमकंरीँ पादाकुलकच्छम्दश्चष्टयेनाह-- 

तत्रैकाक्तरादिषदविंशत्यक्षेरावधिवर्णप्रस्तारेषु कति इत्तादयो भवन्ति इति प्रश्ने 
कृते वर्ण॑पर्कटिकयां प्रत्युत्तरं देम्‌ । तद्धिरचनप्रकारो लिख्यते । छ्यन्ती षट्‌- 
पंक्त्या मनोहराकारया प्रस्तारं कुर । तत्रैकाततरादिषड्‌रविंशत्यत्तरसख्यया कोष्ठक 
धारय विधेदीवयर्थः । तत्र प्रथमपक्तौ त्तपक्तौ एकादिकान्‌ पड विंशतिपरयन्तवर्णा- 
स्तत्केतरूपान्कान्धारय ! लिज्जसु गदाण । इृत्तानीति शेषः| एवंकृते प्रथमा 
वुत्तपंक्तिः सिदयति । अथ द्वितीयां प्रमेदपक्तिं साधयति-दोसरोति | ततो 
द्वितीयायां प्रमेदपंक्तौ तद्द्धिगुणान्पू्वख।पितवण॑द्िगुणान्प्भेदसकरेतरू गन्द्य।दिका- 
नकाल्करृत्वा देदीव्यर्थः । एवं कते द्वितीया प्रमेदपक्तिः सिद्ध्यति । अथ क्रमप्राप्ता 
मपि तृतीयां मात्रापक्तिमुल्लख्च्य तन्मूलभूता चर्थी वणपक्तिं साधयति-उष्परेति । 
सत्र सितैरिव्यध्यादार्यम्‌ । तथा चोपरि सितैः प्रथमपक्तिखितैरेकदधिव्यादिभिरकै- 
द्वितीयपक्तिस्िताम्‌ द्विचतुर्टादिक्रमेण सितानकन्गणयित्वा गहाण । पुनस्तानेवा- 
कान्‌ द्विगुणितान्दयष्टचर्विंशेतयादिक्रमेण चदुर्थपक्तौ लिखित्वा देहि खापयेतयर्ः । 
एवं कृते चतुर्थी व्णपक्तिः सिदध्यति} यथ पश्वमप्षटपंक्योगुखलघुपंक्तयोः 
पूरणोपायमुदिशति--चौटीवयुत्तरर्धेन । ततश्चतुथपक्तिखिताधांद्ानेकचत॒द्वादशादि- 
कानङ्कान्पञ्चमषष्प॑क्लयोर्निश्रम यथा स्यात्तथा लिख । चढुथाङ्कानच्चम्या लिलि- 
तानेवार्घाकान्छष्ठ्या लिखेति । एवं पञ्चमष्प॑क्ती गुरलघुरूपे सिद्ध्यतः । एव 
पक्तिद्रयं साधयित्वा अथोर्वरिता तृतीयां मात्रापंक्तिं खाधयति--ततः पशचमपक्ति- 
स्ितानेकचतदादशानङ्काश्चतुर्थपक्तिस्थितान्दरवशचतुरविेलयादिकानङ्काध्रेकीकय त्रि- 
दवादशषटुजिशदादिरूपतामापाय तृतीयपंक्तौ मेल । एकीडल्य लिखेत्यथः । एवं 
पि्गलो जल्पति । एवं कते तृतीया मात्रापंक्तिः सिद्धयति । वर्णमर्वटीफलमाद-- 
वित्ति } एकाकरादीनि तानीवयर्थः । प्रमेदास्ममेदान्मा्ास्तत्तन्मात्राः वणान्गुरू- 
ल्लघून्‌ । इति चयोदशवर्णमरकटी । एवमन्यापि मर्कटी समन्नेया सुधीमिस्विलं 
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पल्लवितेन । तेन संपन्नान्‌ सिद्धाञ्ञानीहि । हे लोकाः, एवमक्तरमर्कटीं जानीत । 
यस्या ज्ञातायां मनस आनन्दो भवति | अथ च य एना बुद्धयते उ एव 
चृत्तादीनि धुद्धयते नान्यः । ततो मर्कटीजाले दृस्ती गजो रुडथते | दुर्गमता 
दिति भावः| 

श्रोलद्मीनाथमद्ेन  नाराय्रणतनुभूवा । 

वणमर्करिका प्रोक्ता पञ्चमे प्रत्यये सिता ॥ 


अय मात्रामकटीसप्रतिशमाह-- 

अथ तत्रैभमात्रादिनिरवधिकमाचाप्रसतारेपु कतिकतिजातिसम्बन्धिवरत्तादयो 
भवन्तीति प्रश्ने कृते मात्रामकंटिकया प्रवयत्तरं देयमिति मात्रासर्कटीविर्वनप्रकाशे 
लिख्यते--्या पिङ्गलेन कविना न निबद्धा अत्मनो अन्थे। ता मात्रामवंयिका 
लद्मीनायेन विरचिता भणत ॥ तत्र तद्िरचनप्रकारे साधन द्विपथा छन्दसा प्रथम- 
पत्तिसाधनोपायमाह--“सांजाखख्यया कोष्ठं कुमर पंक्तिषटकं प्रस्तारयित्ा | तत्र 
तत्र द्वादिकानङ्कान्धारय प्रथमपक्तौ विचारयित्वा ॥ आद्याट्ं परित्यज्य सर्वप॑क्ति- 
मध्ये । मो शिष्य, स्वाभिमतमात्रानख्यया पक्तिषर्‌क यथा स्यात्तथा कोष्ठक कुर 
प्रथमपक्तौ वृत्तपक्तौ यावदित्थं क्रमेण द्वथादिकानङ्कन्सापय । सवासा पक्तीना 
मध्ये प्रथमाद्कं परित्यज्य । अत्रैवं च प्रतिमाति सर्वकोष्ठेषु प्रथमाद्भत्यागो न सर्व- 
को एत्यागपरः किं तु षष्ठगुरपक्तिप्रथमकोषसयागपर इति तत्र गुरोरभावात्‌ अतश्च 
सप्रदायायञ्चसु कोष्ठेषु प्रथमाङ्कविन्यासोऽवश्यं कर्तव्य एव | अन्यथा वच्यमा- 
णाद्कविन्यासभङ्गापत्तेः । एवं कृते प्रथमा वृत्तपक्तिः सिद्धवतीति । अथ द्वितीया 
प्रमेदपक्तिं साधयति चरमार्घेन-- पूर्वयुगलसदशानङ्कान्धास्य द्ितीयपक्तो विचार- 
यित्वा }` एवमुक्तं भवति--एकद्वित्रिपञ्वाष्टादो ञश्लाचन्धन्यायेन क्रमतो घास्य } 
एव कृते द्वितीयप्रमेदरक्तिः सिद्ध्यतीति । अथ तृतीया माच्रापक्तिं साघयति-- 
पटमेति । प्रथमपक्तिखिताङ्कदिं तीया पक्ति गुणय यो योऽद्धो यत्र॒ पतति त॒ तमेव 
वरतीयपक्तौ भण । एवंकरते त्रतीया मात्रापक्तिः सिद्ध तीति । दिपथालन्दासि । अथ 
क्रमप्रता चतुर्थी वणपक्तिमुलंद्वय युगपदेव चतुर्थप््ठपंक्स्योः साधनार्थं तन्मूलमभूतां 
प्रथम तावतपक्ति साधप्रति--पटमेति । तत्र प्रथमे द्ितीयमद्क षटुष्वपि पक्ति 
प्रथमकेोष्ठत्यागाद्द्धितीयकेष्ठमेवात्र पथमं कोष्ठकम्‌ । अतोऽस्मिन्नेव द्वितीयमङ्ख 
तदपेच्तया द्वितीयकीष्ठके च पञ्चमाङ्क दत्त्वा ततो बाणद्विगुण दश तदुद्धिगुण विंशति- 
श्चेत्येतो द्ववदो तृतीयचतुर्थयोः बोष्ठयोदस्थ । विन्यसतेत्य्थः ! अथ तत्र पञश्चम- 
कोष्टपूरणप्रकारमाह--काञरेति । पञ्चमकोष्ठे स्थितान्द्र चादीनङ्कानेकमावं त्वा 
एकीड्त्य तसिन्नेकी कृताद्के एकमधिकं दत्वा ततश्च निष्पन्नेनाष्टत्िशता पू्पि्याः 
पञ्चमं कोष्ठक पूणे कुर । अत्रत्यषषठकोषठपूरणप्रकारमाद--तजिम इति } पूवस 
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“न्दर्ादिके पञ्चकोष्ठकस्थिताङ्कं एकीकृते सव्येतसिन्यञ्चममङ् लक्रत्वौ पुन्तत्रौकम- 
“भिकं दत्वा पूर्वव तिनैकसतत्या षष्ट कोष्ठं परिपूणै कुरु । भथ सततमकोष्ठकपूरणो- 
-पायताह--काऊशेति । पञ्चपंक्तिस्िताना दघादीनामेकभावमेक्यं कृत्वा तेषु प्म- 
प्ति वयक्त्वा ततस्तेष्वपि चैकं हित्वा सप्त मको ्िशदुत्तरेण शताङ्केन पूरणं कुख- 
स्वेति शेषः | अष्टमकेष्टपूरणप्रकारमाह--दवादि्वात्सप्त मपंक्तिखितानङ्कानेकीङचय 
तेषवेकचत्वारिंशदधिकं ( शतं ) परित्यज्य जातेन पञ्चररिंशदधिकेन शतदयेनाष्टमं 
कोष्ठ परिपू कुड । नवमको्पूरणप्रकारमाई -द्रुयादिकानष्टपक्तिसितानङ्कनिकीकत्य 
तेपु नवत्य्कं दूरीकुर ! ततो निष्यन्ने विंशत्यधिकचतुःशतांकरेन नवपकोष्ठपूरणं कुर । 
-दश मकोषटपूरणधरकारमाह । हयादिकन्नवपडक्तिस्थितानङ्कनेकीक्रत्य तेपु सप्ताशीदु- 
त्रशता दूरीकुर । ततो निष्पन्नेन चतु्चत्वारिंशदधिकसप्तशताङ्केन दशम कोष्ट 
-पूष्य । एवं कृते चलु्थपड्क्तिगमां पञ्चमी लघुपडक्तिः सिद्धबतीति संदेषः | 
"एव निरवधिमाच्राप्रस्तारेऽङ्कपरम्परा । भवतीति तेन कविना न कतोऽङ्काना 
-कि्तारः ॥` अथ षष्ठगुशपडक्तिपूरणप्रकारमाह--तत्र गुरुखानीयं प्रथम कोष्ठकं 
-विदाय श्रग्रिमकोष्ठे मयममेकाङ्कं दत्वा पञ्चमयदुक्तिस्थितेदितीभादिभि द्धः 
षष्ठ पाक्त पूरय । एव छते षष्ठी गुरुषडक्तिः षिद्ध्तीति । श्रथोवेरितचतु- 
"पक्तिपूरणप्रकारमाह--काऊणेति । पञ्चमशषटपक्तिस्थितान्द्रे कादीनङ्कान्मतिकोष्टमे- 
-कीक्रत्य चतुर्थी पडक्ति पूरय । च्व षष्ठपक्तावादिकोष्ठेऽद्काभावाचतुर्थपक्तिप्रथम- 
कोष्ठे प्रथमाङ्क एव दातभ्यः । एव कृते चत्र्थीं वरणपक्तिः सिद्ध्यतीति । अत्र 
-लधुगुरुपक्तिपूरणप्रकारं घवीजं सुगुप्तं च हरिशंकरः पादाक्ुलकद्रयेनाद-- 


८पशविलिपती ल्ुदुर अणु, सोद ले गुरु इरे जाणहू । 
गुर दुरणा सो मत्ता रेख, सो लहु दुसरे ` पिङ्गल लेख ॥ 
हम परिपायी लहूगुर आणहू, गुरुलु जोरि वण्ण पुण जाणहु । 
मत्ताभीतर गुर हि मियवहु, तहूं सो पुणि वएणद जाणहु ॥ 


लघुपक्तेः प्रथमकोष्ठे द्वितीयाङ्मानय | अत्र प्रथमपदं द्वितीयकोषठमेव 
-लक्तयति । षटष्वपि पटक्तिपु प्रथमकरोषठत्यागदेकाङ्क गणनाभावात्तु गरकोट 
नुपयोगाच | तमेत्र द्वितीयाङ्कमादाय गु रुपडक्तरदितीयकोष्ठे श्रानयत । तत्रापि 
-द्विनीयपदं तृतीयकोष्पर ज्ञातव्यम्‌ । अत्र गुरः प्रथमनेष्ठे प्रथमाङ्क एव देयः । 
-द्वितीयाङ्कष्याम्रे स्चारिततात्‌ । प्रथमकोष्ठे एकगुर्त्वाच | अथ लघुपडकेर्दितीय- 
कोष्ठे पूरणएप्रकारमाद--गुण्दुष्णेति । गुरुकोष्ठस्थितानङ्कन्दिगुणीक्रतय तत्समा- 
नमत्राकोष्ठस्थितेष्ब्धप लोप्य । तच्छेपाक लघुद्धितीयकेष्टेषु लिखेति पिङ्गलो 
~मणितव्रान्‌ । तव्रथा गुरुपडक्तरदविरीयकरोष्ठे द्वितीयाङ्क स्तदिद्रगुणुश्चवथाङकस्त तत्समान- 
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माध्राकोष्टस्थे नवमाङ्के लोपय । तच्छेषाक्ा दश तान्‌ लुद्धितीयकोष्ठे लिख ! 
एवमेकगुरुहितीयकोष्ठे पञ्चमाक्तद्धिरुण दश तास्ततसमानमात्राकोष्ठस्ये विंशति- 
रूपे लोपय । तच्छेप्ा्का दश तान्‌ लघुवृतीयकोष्ठे लिख ] अनया परिपाय्यां 
यथेच्छं लघुपक्तिकोषटङ्कन्युरपडक्तिकोष्टाङ्काश्चान्य । एवं लघुपंक्तिं च सपादो. 
वैरिता वणपक्ति साधयति--रुखुलघुपक्तिस्थितानङ्धानिकीकृल तत्समानवर्णपक्ति- 
कोष्ठकेषु यावदिच्छं लिख । अथ वणपक्तिषाधने प्रकारान्तरमाह--मत्त इति । 
मत्रापक्तिस्थताङ्कषु तत्समानगुखपक्तिध्थितानङ्काल्लोपय । तच्छेषाह्कैरपि वण- 
पक्तिः सिद्धयतीति जानीहि । इति गुरुणा गोपितोऽपि मया शिष्यबोधाय पिविच्य 
प्रकाशितः । एव पक्तिपरट्‌क संसाध्य मात्रामकंटीफलमाह--वित्तमिति । “त्त 
भेदो मात्रा वणां लघुकास्तथा गुरुकाः। एते षयपक्तिङृताः प्रस्तार भवन्ति 
विस्ताराः ॥° मानामकंटीमाहात्म्यमाद--जत्थ इति। यत्र॒ च दस्ती अवरध्यते, 
बध्यते चिच च सूत्रसदक्तम्‌ । ता मात्रा मर्करिका दृष्टवा च को न बध्यते सुकविः। 
को नासक्तो भवतीत्यर्थः | एतत्करण कौठकार्थमित्याह--नदेति। नषोदिषठं 
यथा वा मेख्युगल यथा पताका वा । सर्कटिकापि तथैव कुतूरलकारिणी भणिता ॥ 
उक्तपुपसदरति--इएेति । इति लक्मीनाथकविना रचिते रुचिरे प्रजन्धेऽसिमिन्‌ । 
प्रत्ययपञ्चकबन्ध पश्यत छं दसः सर्वस्वम्‌ 1 

५०, अथेकाच्तरादिषडविंशव्यच् रपयेन्त समस्तवणेपरस्तारपिण्डीभूतषल्यामाट-- 


(अङ्कान] वामतो गतिः इति न्यायेन चयोदश कोटयः दिचत्वारिंशल्लच्ताणि 
सप्तदशसदखाणि सतशतानि षडर्विंशतिश्च । सभूयेकाक्घरादिषडविंशव्यक्तरावधि- 
प्रस्तारस्य पिण्डष्ख्येत्य्थः । श्ङ्कतोऽपि १३४२१७७२६ } "एकदश शतसदला- 
युतल्षप्रयुतकोय्यः क्रमशः । अर्बुदमन्न खर्वनिखर्वमहापद्म शङ्कवतस्मात्‌ ॥ जल- 
धिश्चान्त्य मध्य पराघमिती दशगुणोत्तयः सख्याः ॥ 

५१. अथ पद्य चतुष्पदी त्च वृत्त जातिरिति द्विधा । इृत्तमक्तरसख्यातं 
जातिमोन्राकृता भवेत्‌ ॥ इति प्रथम मात्राकृता जाति मसिधाध्यन्‌ गाहू्चतीना 
जातीनां कलागणनायुद शक्रमेणाद-- 

चव॒ष्पश्चाशन्मात्रा गाहू भवति । गाथायाः सप्तपञ्वाशन्मात्रा मवम्ति । तथा 
विगाथा पराबत्य क्रियते । माचराः पर सप्तप्ाशदेव । उद्गाथापि ष्रष्टिकलाः। 
गाथिन्याश्च द्वाषष्टिकलाः । तथैव परावतैते सिंदिणी । माता द्वाष्टिेव ] तानि 
सत्तरूपाणि श्न्योन्य चतुर्मा्रगणानि भवन्ति । स्कन्धके चतुःपष्टिमाता मवन्ति ¦ 
अतर सर्वत्र सार्ध॑पप्तगणाः स्कन्धके वटो गणाः । रडु। छेदः ॥ 


५२. अथ गाहू छन्दः- } 
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परमध्ये दलद्वयमध्ये मेष्युगल भवति । दलद्येऽपि षष्ठो गण एकलव्वातकौ 
भवतीत्यर्थः । मेदरिति लघोर्नाम । एतादश गाहूदो भवति । हदमप्येतस्यो- 
दाहरणम्‌ । तथा च वाणीभूषणे- गाथोन्तरदलवल्यं पूर्वदलं भवति यदि बाले । 
तामिह फणिपतिमणितामुपगीतिं वणयि बुधाः ॥° उदवणिका यथा--55ऽ, ऽ॥|» 
ङ 5।[) 55) |» 55) 5, | 55, |||, 55, 5], 35) |) <९, ऽ, 

५२. गहूष॒दादरति-जहद।-( यथा ) 

चन्द्रश्चन्दनहार एते तावदेव रूपं स्वात्मनः श्वैतयाभिमानेन प्रकाशयन्ति 
चण्डेश्वरस्य राज्ञः की्तियांवदात्मान न दशंयति । ततोऽम्येतस्य कीर्चिर्यन्तधवले- 
त्यर्थः । गहू निवर्त | 

५४. अथ गाथा छन्द {-- 

यस्थाः प्रथमे चरणे हादशमत्रासरथा द्वितीयेऽष्टादशमिः संयुक्ता भवन्ति । 
यथा प्रथमं तथा त्रतीयं द्वादशमात्रम्‌ । या चदथ चरणे पञ्चदशभिर्माताभिमूषिता 
भवति सा गाथेत्यर्थः । भूषरणेऽपि--भादिवरतीये दादश दशाष्टमात्रा व्रनीय- 
चरणे च } तथे पञ्चदश स्युगयेव पिद्धलेनोक्ता ॥' प्राकृते गाथा षंसकृते आर्यति 
नाममेदः । इदमप्युदाहरणम्‌ । 

५५, गाथामुदाहरति- जदा 

कस्याश्िकल्दान्तरितायाः सखीं प्रति वचनम्‌ । येन विनान जीव्यते स 
तापराघोऽप्यनुनीयते । उक्तम्थमर्थान्तरेण ददीकठुमाद--प्रातिऽपि नगरदाहे 
भण कस्य न वल्लभोऽग्निः 1 अपि व॒ सर्वस्य | उद्वणिका यथा--5।, 5।॥, ऽ, 
115, 15}, 55, 5113 55) |||} 55 115) † 55, 5, 

५६. अथ गाथायां गणनिभयमपाद-- 

अत्र चवुःकलाः सत्त गणा दीर्घान्ता गुर्वन्तां इत्यर्थः । अत्र गणो जगणो भवति 
नगणलघू वा भवत इति नियमः ¡ इई विषमे खाने प्रथमतृतीयपश्चमसप्तमखाने 
लगणो न भरति । तथा गाथाया द्वितोयेऽधंऽपि षष्ठ गणमेकल घ्वात्मकं विजानीत | 
भूप्रणेऽपि--'तप्तठरगाः सदी! सदीधां जगणो द्विजो ( ॥॥ ) ऽथवा भवति ) 
षष्ठ लधुत्तरदले विपमे जगणो न गाथायाः ॥' गाथा छन्दः ॥ 

५७. सर्वंगाथासु सामान्यलकच्षणमाद- 

सर्वस्या गाथायाः सतपञ्चाशन्मात्रा भवन्ति । तव विवेकः--पूरवाधं त्रिशत्‌ 
सपतर्विंशतिमत्राः परार्धं च । गाथा इन्दः ॥ 

पटः, अथ गाथायाः सप्तविशतिभेगरूषु लद्मीनाम्नीमायां यायामुप- 
लद्यति-- । 
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यस्यां गाथाया सप्तविंशति गुरवः श्लाव्यास्िखश्च रेखाघ्नयो लघवः । पूर्वां 

ष्टजगणरेखाद्ययगुत्तरर्धं च षष्ठलष्वाप्मकरेखामातरं मिलिता रेखात्रयं यस्या सा 
अन्थानां मध्ये आद्या त्रिंशदक्तय सप्र्विंशतिगुरुकलघुत्रयवती लक्मीनामघेया 

भवति । गाथा छन्दः | 

५६. अथ तप्प्रशखापुरःसर मेदानयनप्रकारमाद- 

तरिंशदक्तस लदमीं गाथा स्वँ कविपरिडिता वन्दन्ते । भभिवादनपूरव स्वुबन्ती- 
स्यथः । अत्र यदा एकैको वणो हसति न्यूनं प्राप्नोति द्वौ लघू बृद्धि गच्छतसदा 
सप्तविंशतिनामानि कुरत । गाथा छन्दः ॥ 

६०-६१. अथाद्या लच्पीमुपलक्षयन्निव गाथाभ्या नमान्युदिशति- 


अत्र प्रथमा गाथा सप्तविंशतिगुरुकरेखात्रयवती त्रिं शदक्तरा लच््मीः एक्गुर- 
हसेन लघरुद्रयब्ृद्धया गाथायाः सपर्विशतिमेदाः स्फुटीकृय प्रदरश्यन्ते-यथा-- 


२७ गुर, ३ लघु. २० अलेर, लत्त्मीः ] 
२६ गुप. ५ लघु. ३१९ अप्र, ऋद्धः । 
२५ गुरु. ७ लघु. ३२ अत्र, बुद्धिः । 
२४ गुर. & लघु, २२ अकर, लजा । 
२२ गुर. १९१ लघु ३४ अतत्र विद्या | 
२२ गुख, १३ लधु, ३५ अच्तर चमा । 
२१ गुर. १५ लघु. २३६ अन्तर, देदी | 
२० गुख. १७ लघु. ३७ अन्तर, गोरी । 
१६ रुर, १६ लघु. ३८ अक्षर धात्री | 
९८ गुर. २१९ लघु. ३६ अत्तर. चूर्णां । 
९१७ गुर. २३ लधु, ४८० अत्तर, छाया | 
१६ गुर, २५ लघु. ४१ अक्तर. कान्ति । 
९५ गुरु, २७ लघु ४२ अप्त्र, महामाया 
९४ गुस, २९ लघु. ४३ अतत्र, कीरिः | 
९२ गुर. २१९ लघु. ४४ अतर. द्धः । 
९२ गु$, ३३ लघु, ४ अत्त॒र. सानिनी | 
११ गुर २५ लधु" ४६ अक्तर, रमा। 
९० गुर. ३७ लघु. ४७ यत्तर. गाहिनी । 

९ गुर, ३६ लधु, ४८ अन्तर. विश्वा 1 

८ गु. ४१ लघु. ४६ अन्तर, वासिता | . 
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७ गुर. ४२ लधु. ५० अत्र, शोभा। 
६ गुद, ४५ लघु, ५१ अक्तर, हरिणी । 
५ गुर, ४७ लघु, ५२ श्रत्तर. चक्रो | 

४ रुर, ४६ लघु. ५.३ अक्तृर, सारसी । 
३ गुर. ५१ लघु, ५.४ अत्र. कुररी । 
२ गुर. ५३ लघु. ५५. अत्तर, सिदी । 

९, गुर. ५५. लधु, ५६ अक्र, हसी | 


एते सतर्विंशतिमेद्‌।; । एतासामुदादरणानि मक्रतोदाहरणमन्जर्यां क्रमेण 
द्रष्टव्यानि ॥ 


६२. अथ गाथापारप्रकारमुपदिशति- 


प्रथम द्वादशमां चरण हंसपदवन्मन्थरं यथा स्यात्तथा पठ्यते । अथवा "पट- 
मद्धीः इति क्वचित्पाठः तत्र प्रथमार्धिं हसगमनवत्पटेदिव्य्थः दितीयचरणे सिह- 
विक्रमो याटक्‌ तादक्‌ प्यते । तृतीयचरणे गजवरस्य लुलित यथा गतिविशेषो 
भवति तथा पस्यते | चतुर्थेऽचरणेऽहिवरस्य लुलित गतिविशेषो यथा भवति तथा 
पठ्यते । गाथा छन्दः ॥ 

६३. अथ गणमेदैन गाथायाः सावस्थामेद्‌ं दोपमाह-- 

एन जेन लग्णेन गाथा कुलीना भवति | जगणस्य नायकपर्यायत्वादिति 
भावः । द्वाभ्या नायकाभ्यां जगणाम्यां स्वयग्राहिका उखमग्राह्या भवति । नायकदीना 
रण्डा भवति । बहूनायका गाथा वेश्या भवति । द्वितीयार्थः स्पष्टः । गाया छन्दः ॥ 

६४, यथ लघ्रुखद्यामेदेन गाथाया व्णमेदमाह - 

च्रयोदशव्णां लघुका यस्यां सा तदवधिका विप्रा । ग्राह्यणी भवतीव्यर्थः } एक~ 
विशतिभिर्लघ्ुकैः चच्रिया भणिता । सप्तविंशतिमिलंद्ुकैर्गाथा वेश्या भवति । शेषा 
तु ऊनर्चिंशदारभ्य शेवैलशुकैः शद्रा मवति ! गाथा छन्दः | 

६५. विषमस्थानदत्तजगणाया गाथाया दोषमाई- 

या गाथा प्रथमव्रतीयपच्चमषप्तमस्थने ननु गुख्मध्या जगणयुक्ता भवति 
गुर्विणीव गुणरहिता सकलकार्य॑त्तमा खा गाथा दोष प्रकाशयति । अतो विप्रमस्या- 
नस्यनायका सा न कत्तव्येलयथः । गाथा छन्दः | याथा निषत्ता । 

६६. विग्गादा इन्दः- 

विगाथायाः पूर्वां सपतविंशतिमोगा मघन्ति 1 चरमदले उत्तरार्धं नदु त्रिश- 
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न्मावा भवन्तीति जल्पित पिङ्गलेन नागेन । गाथादलवैपरीव्येन विगाथ। भवती- 
व्यर्थः । इदमप्युदाहरणम्‌ । मूषे ठ--'गाथा द्ितीयतरयौ पादौ भवतस्तु विपरीतौ । 
सेय भवति विगाथा फणिनायकपिद्धलेन सप्रो त्ता }` इति ॥ 

६७, विगाथामुदाहरति जदा-- 

मानवती नायिका प्रति धृष्टस्य नायकस्य वचनम्‌ | यथा हे मानिनि) मान 
परिहर त्यज । प्रेक्षस्व नीपस्य कदम्बस्य कुयुमानि । युष्मत्कृते सरददभोऽव्यन्त 
कटो राशयः कामोऽप्मिन्वर्षाऽमये शेषपुष्पाणामभावात्‌ किल गुदिकाधनुग्ंहाति । 
अतस्त्यनैन मानमिति भावः| अथ वा तादृशीं कान्तकृतानुनयमग्रहतीं नायिका 
प्रति दुप्युक्तिः ॥ उद्वणिका यथा-]।);) 5।18 55, 5॥, ।|5) । ऽऽ, 5|) 5।॥| 
|, ॥5, || ॥5, ।5। ॥5) ऽ, विगादा निडृत्ता ॥ 

६८. अथोद्गाथा छन्दः-- 

पूर्वार्थे उत्तरार्थे च यत्र मत्राल्िरात्सम्यग्भणित।। सुभगेति माताविशेषणम्‌ | 
सा पिंगलकविदृष्टा षष्टिमातराङ्गा कलाष््टिशरीरा उद्गाथा उत्ता । अत्र सरवै्रा्- 
इद्टभाष।या लि ज्ञव्यत्ययः प्रातिपदिकनिर्देशो वा न दोषाधायक इति गुरवः । इद्‌- 
मप्युदाहरणम्‌ । इयमेव म्न्थान्तरे आ्यंगीतिरिष्युच्यते | भूषणे ठ-- "गाथा 
दवितीयतुर्यावष्टादशमाच्रकौ भवतः । मात्रापष्टिशरीरा प्रोक्ता सा गीतिरिह हि 
फणिषतिना ॥ 

६९. उद्गाथामु दाहरति-जदा-- 

चेदिपतावनुरक्ता काचिद्‌ शंनो्कलिकाकुला छुलवधूका निजसखीमाह-- 
यन्नामश्रवसेनापि सात्विकभावाविभावादशरूपातसद्वदनदशंनमतिदूरापास्तमिव्यु- 
त्कलिकाकरुलाह वीरस्य चेदिपतेः कथ मुख प्रकचिष्या मीति साञुक्तवावाचः (१) । उड 
वणिका यथा--ऽऽ, ।5|, ऽऽ, 55) ॥15, ॥, ऽऽ, ||, ॥5, 15) ॥5) ऽऽ, 5) 
15]; ऽऽ, ऽ, उद्गाथा निचरत्त ॥ 

७०. अथ गादिनीरषिहिन्यो-- 

यत्र पूर्वां प्रथमदले त्रिंशन्मा्ा भवन्ति उत्तराधे चरमदले दात्रिशन्मात्राः 
सभूय द्वाप्र्टिये्र भवन्ति, पिङ्गलः प्रमणति मुग्धे श्र सा गादिनी छन्दः] 
तद्विपरीता सिदिनीं सव्य भण । कथयेत्यर्थः | अत्र पूर्वाधं द्ार्चिशन्माचा उत्तरां 
चच त्रिंशन्माघ्ा इति विपर्ययाथः । वाणीमूषणेऽपि-- यदि गाथातुर्यपदं विंशतिमा 
च गाथिनी मवति । फणिपतिपिङ्गलमभणितं तद्विपरीत ठ सिंहिनीचत्त' स्यात्‌ ।2 
इदमप्युदाहरणम्‌ । 

गाथिनीसुदादरति-जद्-- 
सम्रामयाच्राया चरणपतिता पनी प्रति हम्मीरवचनम्‌--श्च घुन्द्रि पादम्‌ । 
२६ 
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विव्न मा कुर्वित्यर्थः । हे सुखि, अर्पय हसित्वा मम खड्गम्‌ | खड गब्रहणानम्तरं 
प्रतिजानीते--कल्पयित्वा केदयित्वा म्लेच्छशरीर प्रद्तते वदनानि युष्माकं ध्रवं 
टम्पीरः ] अनिकृत्तम्लेच्छुशरीरो भवन्छुखं नावलोकयितुं सषष्य इति भावः ॥ ` 

७२, सिंहिनीमुदादरति-जहा-- 

करिचित्कविर्विक्रमादित्य स्तोति । अयमर्थः--अयं कनकस्य चष्ट वर्षति, इन्द्र 
स्तावड जल वृष्टि वर्षति | असो भुवनानि तपति सू्॑निम्ब भुवन तपति । इन्द्रः सूयो बा 
दिवे जागर्ति, अयं तु दिवानिशं जाम्रदेवावतिष्ठत इत्यर्थः | उद्वणिका उमयोर्यथा- 
5], |, 55, 5॥, ॥5, ॥||) 55) 5|, 5॥, 5||, ऽऽ, 5, 5, 15||, 55, 
ऽ) |||, ॥}; 55, 5|, ॥5 15}, 55) 55155, 555, 5} ।5} 
55, 5, ॥, गाहिनीसिटिन्यो निच्रते ॥ 

७३. अथ स्कन्धक छन्दः-- 
¦ चठमाननिका गणा अष्टौ भवन्ति पूर्वार्थे उत्तरा च समरूपाः । दलद्वयेऽपि 
मिलित्वा चवुःषष्टिमात्रकशरीरं स्कन्धकं विजानीत | पिद्धलः प्रभणति सुग्पे। 
वहूसंमेदनषटाविंशतिप्रमेदमित्यथः । भूषशेऽपि--^्कन्धकमपि तत्कथितं यत्र 
चतुष्कलगणाष्टकेनाधै स्यात्‌ | तत्तृल्यमग्रिमदल भवति चतुःषष्टिमाच्रकशरीर- 
मिदम्‌ ॥* इदमप्युद्‌ाहरणम्‌ ॥ 

७४. स्कन्धकमुदादरति-जदा-- 

उद्वणिका यथा- ऽऽ, 55, ॥[5) ॥||, 5|[, 15}, 5) [|5) 55) 55) 
115, 5], 55, ।ऽ ।5॥, 55|| 

७५, अथ सकन्धकस्य व्याप्यन्यापकमवेन सवगुप्कृतस्यैकगुरहाते [ लघ | 
दरयन्रद्धया वाष्टाविंशतिमेदाः । तानुदिश्ति- 

हे विक्ञाः, शरमशेशशशधरा प्राङतकवयः । गुणहु जानीत । अष्टाविंशति- 
स्कन्धका इति । यथा-- 


३० गुख ४ लघु ३४ अक्षर नन्दः | 
२६ गुर ६ लघु ३५ अक्र मः । 
२८ गुर ८ लघु २३६ अन्तर शेषः| 
२७ गुर १० लघु ३७ अक्षर साशज्ञः | 
२६ गुख १२ लघु ३८ अक्षर ' शिवः। 
२५. गु १४ लघु ३६ असेर ह्या । 
२४ गुर १६ लघु ४० अत्र वारणः | 


९२२ गुर १८ लघु ४९ अदधुर्‌ वरुणः | 
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२२ गुर २० लघु ४२ अक्षर नीलः । 
२९१ गुर २२ लघुं ४२ श्र्तर मदनः । 
२० गुर २४ लधु ४४ शरत्तर तालाद्कः | 
९६ गुर २६ लघु ४५ अतर शेखरः। 
श्ट गुर श्ट लघु ४६ श्रक्तुर शरः | 
१७ गुर ३० ल्घु ४७ अक्र गगनम्‌ । 
९६ गुरु ३२ लघु ४८ अक्षर शरभः । 
९५ गुर ३४ लघु ४६ अत्र विमतिः 
९४ गुरु ३६ लघु ५० अक्र सीरम्‌ । 
१३ गुर २८ लधु ५२९ अच्तर नगरम्‌ | 
९२ गुरु ४० लधु ५२ अक्षर नरः| 
९१ गुरु ५२ लघु ५२ अक्र स्तिरः । 
२० गुर ४४ लघु ५४ अत्त स्नेदः । 
& गुरु ४६ लघु ५५. अन्तर मदकलः । 
यट गुरु ट लघु ५६ अप्र भूपालः। 
७ गुरु ५० लघु ५७ श्रक्ष्र युद्धः । 
द गु ५२ लघु ५८ श्रत्तर सरित्‌ । 
५. गुरु ५४ लघु ५६ अक्र ऊम्भः । 
% रुरु ५६ लघु ६० श््तर कलशः | 
द गुर धय ल्श ६१ अत्र शशी 


एतेऽष्ार्विशतिमेदाः । एषापुदाहस्णन्युदादरणमज्जर्या द्रष्टव्यानि ! तालङ्किनी 


छन्दः ॥ 


७६. उष्टा्िंशतिभेदानयनप्रकारमाह-- 
अयमथः--चवुःषटिकलातमके स्कन्धके त्रिंशद्‌गुरवश्चत्वारो लधवस्तद्‌ नन्दः । 


एवमन्येऽपि ्ञेयाः । षष्ठे जगणस्यावश्यकलवाच्चत्वारो लघवः इव्युक्तम्‌ । दोहा 
छन्दः ॥ 

७७, अथां नन्दमुदादरति- ॥ 

कश्चित्कवी राजान दिवोदासं स्तोति-यथा-चन्धः ऊुन्दं काशः दारः 
-तीरम्‌ चिलोचनः शिवः कैलाशः यावद्यावच्छ.वेतानि तावद्ध काशीश, ते कीर्त्या 
जितानि । तदपेक्तया ते कीिर्धवलेवयथैः । उद्वणिक्रा यथा--55, 55, 55, 55, 
55) ।५# -ऽ५, 55||) 55) 55) 559 55) 58) [518 55, 5ऽ इति 
रथाप्रकरणम्‌ ॥ 
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७८. अथ दोहा छन्द ~ 

त्रयोदशमाताः प्रथमचरणे पुनर्दि तीयचरणे एकादश पुनस्वृतीयचरणे प्रयोदश 
पुनश्चलर्थचरणे एकादशैव । द्विपथालक्णमेतत्‌ । 

७६, द्विपथामुदादरति-- 

कंशवि्कविर्वरिश्वरं स्तोति-सरतरः कदपद्््‌ः, सरमभिः कामधेनुः स्पशं- 
मणिश्च एते चरयोऽपि नहि वीरेश्वरसमानाः ! एतेषु कल्पतर्बल्कलमयः) अओ 
अथ च कठिनतनु; काष्ठमयत्वात्‌ ; कामधेनुः पशुः विवेकरहिता, स्पशंमणिः 
पाषाणो जड़ एवेति । अयं च मूदुद्धदयो विवेचकः सुञो विलच्णस्वभावः । 
उश््वणिकानकपुटे द्रष्टन्या । 

८०, तथा द्विपथायाछ्रयोविंशतिमेदानेकेकयुख्हासेन लघुद्यदद्रवाद-- 

इति चयोर्विंशतिमेदाः । रडा छन्दः । 
८१, चयोर्विशतिमेदानयनप्रकास्माद- 


ते यथा-- 

२२ रुरु ४ ल्घु २६ अच्तर भ्रमरः) 
२१ गुर ६ लघु २७ अतत्र भ्रामरः । 
२० गुर ८ लघु २८ अक्र शरभः । 
१६ गुखः १० लघु २९ अक्तर श्येनः । 
१८ गुर १२ लधु ३० अचर मण्ट्रुकः ¦ 
१७ गुर १४ लघु ३९ अन्तर मकंटः । 
१६ गुर १६ लशु ३२ अतत्र करभः । 
१५. गुर १८ लघु ३२३ अब्र नरः | 
१४ गुर २० लघु २४ अच्त्र मरलः । 
१३ गुर २२ लघु ३५. अक्तर मदकलः । 
१२ गुर २४ लघु ३६ अक्षर - पयोधरः । 
११ गुद २६ व्छु ३७ अप्तुर्‌ न्वलः । 
१० गुर २८ शु ३८ अतत्र वानरः | 

& गुर 2० लकु २६ अन्त्र चिकलः ¦ 

८ गुर ३२ लघु ४० अच्तर कच्छपः । 

७ गुर ३४ लधु ४१ अन्त्र मत्स्यः | 

£ गुर ३६ लघु ४२ -अचत्र . शालः । 

धू गु ३८ लघु ४२ अतर अषिवरः / 
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४ गुरं ४० लघु ४४ अयत्र ` व्याघ्रः | 

३ गुर ४२ लघु ४५. अन्तर भिडाटः । 

२ गुर ४४ लधु ६ अ्तुर शुनकः | 

१ गुर ४६ लघु ४७ अद्र उन्दुरः । 

° रुख ४८ लघु ४८ यक्तर सर्वलघुः स्पैः। 


एते अयोविंशतिभेदाः । एतेषषुदाहरणान्युद्‌दरणमञ्जयां द्रष्टभ्यानि । 
दोहा छन्दः | 
८२. अथ भ्रमर प्रथमषुदाइति- जहा ( यथा )-- 
८३. श्रथ लघुसख्यामेदैन द्विपथाया वणमेदमाह-- 
तुलं घुमारभ्य द्वादशलधुपर्बन्ता द्विपथा विप्रा ब्राह्मणी भवति । तथा चरयो- 
दशलघुकमारभ्य द्ार्विंशप्या लघुकैः त्रिया भणिता । चयोर्विंशतिलधुकमारभ्य 
द्वा्धिशव्या लघुकैर्वेश्या भवति । या इतरा सा सर्व शद्रा मवति । गाथा छन्दः | 
८४, विषमचरणस्यजगणाय दोषमाह-- 
यस्या दो्टायाः प्रथमे तृतीये च पादे ण ननु जगणा दृश्यन्ते सा दोहा चाण्डा- 
लगृहस्थितेव दोष प्रकाशयति | यद्वा प्राकृते पूर्निपातानियमादूगदस्थितचाण्डा- 
लेव दोषावदा भवति । गाथा छन्दः ॥ 
८५. दोदाया गणनियममाद-- 
प्रकलश्चतुष्कल्निकलश्चानया रीत्या चयोऽमी गणा विषमे वतीये च चरे 
पतन्ति । समे पदे तृतीये चतुथं च चरणे षटकलचतुष्कलस्थापनानन्तस्मेकामेव 
कला नित्त कुर्वित्यथः । वाणीभूषगेऽपि-- 
“टुकल्तुरगो त्रिकलमपि विषमपदे विनिधेहि । 
समपादान्ते चैककलमिति दोदामवघेहि ॥ 
दोहा गिन्बुत्ता ( दोहा निशृत्ता ) ॥ 
८६. अह रसि ( जथ रसिका छन्दः )-- 


प्रथम द्विजवरगणयोश्चतुथलघुकगणयोर्युगल धारय । पुनरपि च चिलघुको 
गणः पतति । अनेन विधिना चिम्नितानि षट्पदानि यत्र तत्र छन्दः शोभते | यथा 
सुशशी रजन्या तथा रखिमडउ रसिकाना मध्य॒ एतदेकादशकल छन्दः । हे सृगनयने 
हे गजगमने शोभते इति । भूषणे त-ललितमिति नामान्तरम्‌ । यथा~-द्विज- 
वरयुगमिह रचय, तरिलघ्ुकगणमिह कलय, सुललित कलितरसपदि, सरसिजमुखि 
भवति यदि, जगति विदितललितमिति, वरफणिपतिरिति वदति ॥› इदमप्यु- 
दाहरणम्‌ ॥ 
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८७. रतिकाषुदादरति- नहा ( यथा )-- 

कर्िचतकस्यचिद्रेऽचलनरपतेः समरा्गणादपमानमनुवरणयस्तत्यकदतोभपुप- 
चवणयति-- विमुखं पराडमुख चलितो रणादचलख्योऽपि परिदटवयय दृयगजगरलं 
तदानीमेव मलयनरपतिरपि दलदलित आकर्मिकसंजातखाध्वसोऽभूत्‌ | यस्य 
यशच्निभुवन पिवति । व्याप्नोतीत्यथः 1 अथ च वाराणसीनरपततिरपि लुलितः 
परा मुखो बभूव } खक्लस्य लोकस्योपरि यस्य यशः पुष्पितम्‌ । विकषितमिव्य्थः 
उदट्र्वाणका स्पष्टा | 

८८. अथैतस्य छन्दस उकच्छेति नामान्तरमाद-- 

सर्वलघुकं रसिकाछुन्दः । आदिकान्यमर्थातप्रथम मेद कत्वा उक्कच्छा? इति 
णाम किउ कृतम्‌ । न्दोर्विद्धरिति शेषः । कीदशम । लोह गिण्यामेतस्यैवापर- 
भेदे छन्दसि सारभूतम्‌ । उल्कृष्टमियर्थः। उक्र च यदा गुर्वधते दो लघू 
हृवतप्तदा तत्तन्नाम विचास्य ! दोहा छन्दः । 

८६. लघुद्रयहासेनैकरुखच्रदयोक्कच्छाया अष्टो मेदास्तानुदिशति- 

लो्गिणी, हंसी, रेखा) तालङ्किणी, कम्पिणी, गम्भीरा, काली, कालख्द्राणी, 
रद्यषटाबुक्कच्छया नामानि । मेदा त्यथः । गाशन्दः ॥। 

६०. अथाष्टमेदानयनप्रकारमाह- 

लो्ंगिणी दर्वलघुका । यत्रैको गुरर्भवति सा दंषी । एवं लघुद्यहासेनेकेक- 
गुसब्रदध्या यन्नाम यत्र तन्नाम तत्र | यत्र सवत्र षटषष्टिमा्राः | ते यथा- 
६६ माचा सर्वलघुका लोहगिणौ । 


६४ लधु १ गुर ६६ मात्रा सी । 
६२ लघु २ गुरु ६६ मात्रा रेखा । 
६० लधु ३ गुर ६६ मात्रा तालङ्किणी । 
धूल लघु ४ रुर ६६ मात्रा कम्पिणी | 
५६ लघु ५ गुख ६६ मत्रा गम्भीरा 
५.४ लघु ६ गुर ६६ मात्रा काली | 
५२ लघु ७ गुर ६६ मात्रा कलस्द्राणी । 
एतेऽ्टावुक्च्छाया मेदा; । गादान्दः ॥ 
६१. अथ रोलाद्खन्दः- 


पिड़्िलो वब्राह्मणोऽमवय्यः शेषनागस्तेन रोलाख्यं छन्दो विच्रतम्‌ । भत्र 
रोलाच्छन्दसि एकादश हार गुरो योष्यन्ते । एकैकगुरुह सेनान्योऽन्यो लधुवः 
वते | श्रत्र च यथाकथचित्प्रतिचरणं चतुर्विशतिः कल्यः कर्तन्या इति । वाणी- 
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भूषणेऽपि--ोलाच्रत्तमवेहि नागपतिपिङ्गलभणितं, प्रतिपदमिह चतुरधिककय- 
विंशतिपरिगरितम्‌ । एकादशमधिषिरतिरखिलजनचिनत्ताहरणं सललितपदमदकारि 
विमलकविकण्ठामस्णम्‌ ॥* इति । इदमप्युदाहर्णम्‌ ॥ 

६२. रोलामुदादति- जहा ८ यथा ) 

कश्चित्कविवींरहम्णीरपयाणमलुवर्णंयति--पदभरेण मर्दिता धरणिस्तरणिः स्यः 
सिितस्तदा धूल्या समाच्छादितः । तरणिरथः' इति वा । कमण्प्रष्टमधः पतितम्‌ । 
अतिभारादादिकू्मोऽप्यधसताद्‌ गत इति मावः । मेरमन्दरयोरपि शिरः कम्पितम्‌ 
यदा कोपेन चलितो हम्मीरवीयो गजयु थसुयुक्तस्तदा कृतो हावष्टाक्रन्दः, मूच्छित च 
म्लेच्छानामपि पुत्रैरिति । 

६३. यथास्येकेकरुरुहासेन लुद्रयच्द्धया त्रयोदशमेदासाददिशति-- 

यथा-- 


१३ गुर ७० लघु ६६ मत्रा कुन्द; | 
१२ गुर ७२ लघु ६६ मात्रा करतलः || 
"११ गुरु ७४ लधु ६६ मातरा मेघः 
१० रुख ७६ लघु ६६£ मात्रा तालाङ्कुः | 
६ गुर ७८ लघु ९६ मात्रा कालसद्रः | 
८ गुर ८० लघु ६६ मात्रा कोकिलः । 
७ गुर ८२ लघु ६& मचा कमलम्‌ | 
६ गुर ८४ लघु ६६ मात्रा इन्दुः । 
४. गुर टे लधु ९६ मात्रा राथुः। 
४ गुर ८८ लघु ६६ मात्रा चामरः । 
२ शुर &० लघु ९६ मात्रा राजेश्वरः । 
२ गुर ६२ लधु ६£ मात्रा सहसखाच्तः । 
९ गुस ६४ लघु ६६ मात्रा रोषः | 


इति योदश भेदान्‌ भणत्ति नागराः । फणीश्वरो जल्पति । चयोदशगुख- 
संख्यामानय । एकादश गुरुन्दत्थ । द्धौ दधौ लघू प्रतिचरणाभिग्रायेणापीति मावः । 
अथवा चयोदशाररेषु गुरु अचरमन्तरमेकैको गुख्यदि पतति लघुद्ययं च वधते 
तद्‌ तत्तच्नाम जानीत । एतेषामुदाहरणानि द्रष्टव्यानि ।! रडुा छन्दः ॥ 

६४. अथ गन्धा छन्दः 

भोः सुजनाः, सप्तदशवणौन्‌ प्रथमचरणे भणत । तथा द्वितीयचरणेऽ्टदश- 
भिर्वशेरपलक्तिता यमकयुगचरण । यमकद्ययुक्तचरशेत्यर्थः । एतादृशमेव द्वितीय- 


न 
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दल कुरुतेति भणति पिद्खलः । गन्धाना नाम रूपकं पण्डितजनचित्तदर भवति । 
अत्र यमक्ाद्रलशोरेक्यमिति । वाणीभूषणेऽपयुक्तम्‌, दशसप्वर्णमिह स्वय प्रथम 
चरण' ्वतीयमषटाद्शकलितमिति हृद्यदरणम । ईदशमुत्तर दलमपि हृदयसंधानक, 
नागपतिपिद्धलमणितमिति शयुं गन्धानकम्‌ ॥` इदमप्युदादरणम्‌ ॥ 

९५. पुनरपि शिष्यबोधनाय गन्धानकमेव स्पष्टीक्रत्याद-- 

। गन्धानाख्ये छन्दसि सप्तदशात्तराणि स्थापयत प्रथमचरणे द्वितीयचरणे 
युन्यमकं दत्वाष्टादशात्तराण्येव विजानीत । दोह्य छन्दः ॥ 

९६. गन्धाणामुदाहरति- 

वश्चित्कविः कर्णनरपतिं स्तोति-कणै राजनि सड मार्थं चटति सति कूर्मः 
पुनरशरणः सश्चलति स्थनभ्रशो भवति । तस्मिश्चलति भुवनभर्यकया मह्ही 
वलति | मह्या चलन्त्या महीधरा मेबादयश्चलन्ति । तथा च सुति तद्धिताः 
सुरजनाः देवक्षघाश्चलन्ति । एव कणँ चलति दिक्चक्र चलति । तथा चिभुवनं 
-चलति । इततस्तो भ्रमतीत्यथंः । उदवणिका यथा--5]|; 55, 5], ॥॥, ॥|| 5, 
५।|, 55, |||, |||, |||, 5, ॥|, 55) |||, ॥।, 115) 5, ॥|5; 5||; [5] 
|||, 15, गन्धाणा निचरत्ता । 

९७, अथ चरपदञ छद्‌।-अथ चदष्यदीदन्दः-- 

चतुष्पदीद्धन्दो भणति फणीन्द्रः | चतुमात्रकान्सप्त गणन्पादे सगुरून्कृता 
वरिशन्मात्रा धृत्वा चतुःशतमशौतिश्च निरुक्ता । चतुषु छन्दःखु योजनीयमेक न 
करणीयम्‌ । को जानाच्येन मेदम्‌ । कविः पिद्धलो भाषते | मगनयनेऽमरतमेतत्‌ । 
अयमर्थः- चतुष्पदीदुन्दः पएतत्पदचुष्टययुक्तमेक चरणम्‌ , एतादशपदचतुष्टयं 
तादृशं छन्द इत्यभिप्रायः } तत्र॒ चतु्माच्रिकाः सप्तगणा भवन्ति; पादान्ते च 
सर्वत्र गुरः कर्तव्यः । एव च त्िंशन्मात्राः पादे भवन्तीति फलितोऽथः । एव 
च सति विंशत्यधिकं माचाशतक चरणचवुष्टयेऽपि भवति ! तत्सर्वमेवेकमेव चरणं 
तदभिप्रायेणात्र मात्राणा चतुःशती खाशीतिनिरक्ता, तदेकल न कतंव्यं चुश्न्दो- 
युक्तमेव कर्तव्यमिति । वाणीमूप्रणे त॒ रविंशद्युत्तरं शतमात्रासकमेवोक्तम्‌-- 
,ध्चोपडयादृत्त विशन्मात्र फणिपति पिदङ्गलगीत, ऊख सप्तठरगममतिदटदयज्ञ ममन्ते 
शुसमुषनीतम्‌ । यदि दशवसुरविभिश्छन्दोविद्धिः क्रियते यतिरभिराम, सपदि 
भ्रवसमये व्रपतिः कवये वितरति सदि कामम्‌ ॥` इदमप्युदाहरणम्‌ । 

€८, म्रन्थगोरवभयाच्चवुष्पदिकायाः पादमेकमुदाहरति-- नहा ( यथा )- 

त इति प्रसिद्धो मवानीकान्तो यु्मभ्य रपद ददाठ॒ ! वहू च करोत । स 
कः | यध्यशीपरे शङ्खा स्फुरति । यध्या्घदधे भौरी वसति । येन ग्रीवाया परिष्तः 
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'फणिहारः । यश्च कण्टस्थितविषः | यस्य पिधान वासो दिक. ] दिगम्बर इत्यर्थः । 
सतारितस्तारकोपदेशात्‌ ससारो येन तथाभूतः । यश्च किरणावलीना दी्तिकद्म्बाना 
चन्द्‌ उत्पत्तिस्थानम्‌ । यद्धासा सर्वमिदं भासतेः इति श्रुतेः । नन्दित नन्दितो 
इषयुक्तस्चन्द्रो यस्मिन्‌ । यस्य नयने भालस्थतार्तीयलोचने अनलो ज्वलनः 
स्फुरन्‌ 1 अस्ति इति शेषः । उद्वणिका यथा-॥ 5, ॥5, 55, ॥5, ऽ, ॥॥, 
1.5 59 18.55 ॥5,. 55 1, 555, 15, 15) 55, ॥5 -3॥; 
1, ॥5, 5, 55, 15, ॥||, 15, ॥5) 15, 55, 5, चोपदया निचृत्ता । 

६६. पिदङ्खलक्विना दाषष्टिमाच्ाकया कृत्वा अघ्युत्कटं घत्तानामक इन्दो 
ष्टम्‌ । अत्रे चतुमाविकान्‌ सप्तगणान्‌ द्वयोरपि पादयोखरीसख्रील्लेघूलन्ते धृत्वा 
भण । श्रयमथः- पत्ता द्विपदौ तत्र॒ चद॒ष्कलाः सप्तगणाछ्िलच्वन्ताः ¡ दयोरपि 
चरणयोः समुदिता मानराश्चतुःषष्टिः कर्तव्या इति । भूषणेऽपि “इह॒ चदुष्कर्गणनि- 
भितपट त्रिव्छुविराम भवति यदि | नागाधिपपिद्धलभणितयुमङ्गलघत्ताब्त- 
मिद्‌ द्विपदि ॥' इदमप्यु रहरणम्‌ ॥ 

१००. एतस्यैव सविश्रामं लक्तणान्तरमाद-- 


प्रथमे चरणे प्रथम दशसु मात्रासु विश्रामः । द्वितीयसखले अष्टसु । ठृतीय- 
स्थले त्रयोदशसु माघ्रासु विरतिः ! इव्येकत्रिशक्कलात्मकः प्रथमश्चरणः } एवं 
द्वितीयोऽपि । सभूय द्वाषष्टिः कला इत्यर्थः । गाहू छन्दः ॥ 


१०१. घत्तामुदादरति-जदा ( यथा )- 

रणएदत्तः सम्रामकुशलः, दक्षस्य हन्ता, जितकुसुमधन्वा जितकदर्षः । अन्ध- 
कष्यासुरस्य गन्धस्यापि विनाशकरः । गोरीनारीमर्धाद्धे धारयति यः । तादशो- 
ऽसुरभयकरः स शयुयुष्मात्रकतठ॒ । उद्वरिका यथा--]]5, 15} ॥5, ॥।| ॥5, 
।5, ।|5) ||], 55, ॥5, ॥|॥|, ॥5, ॥5, 15}, 55) ||}, घत्ता .निचरत्ता ॥ 


१०२. अथ त्रिमेदेन घत्तानन्दमाह-- 

ततश्छुन्दो घत्तनाम । स॒च्छन्दःसु कुलेन सार जातिश्रष्ठम्‌ । मात्राप्मक- 
मित्य्थः । जाति्मा्राङृता भवेत्‌" इत्युक्तत्वात्‌ 1 तक्किम्‌ । यत्र प्रथममेकादशसु 
मात्रासु विश्रामः | पुनरपि सप्तसु । ततच्रयोदशसु सावा विश्रामो मवति । 
तत्कीत्या अपारः, अपारकीततिर्वा, नागराजः पिङ्गलो घत्तानन्दनाम कथयतीति 
योजना । वाणीभूषणेऽपि-"एकादशविश्नामि ठुरगविश्रामि यदि घचाव्रत्त 
भवति । छन्दो घत्तानन्दमिदमानन्दकारि नागपतिरिति वदति ॥` इदमप्यु- 
दादरणम्‌ ॥ 

१०३. अचौव गणनियममाद- 
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आदौ षटुक्रलं गणं स्थापयतु । ततल दुष्वलान्दत्थ । तदनन्तरं पञ्चकलं 
चवुच्कलयुगरं च गणं दत्वा घत्तानन्ं छन्दो जानीत । दोहदा न्दः ॥ 

१०४. घत्तानन्दमुदाहरति-- जद ( यथा )-- 

यो वन्दितः शीषं गङ्गया । येन दइतोऽनद्घः 1 यश्वार्धाद्धे परिकरं कल 
धृतवान्‌ । अत्र युवतिजनचित्तदरः । स शिवो जयतीति भावः| कीदशाः । 
दुरितशङ्कादरः । स्मरणमान इति भावः । पुनश्च यः शीर्षसित्तयापि गङ्धया 
वन्दित दत्करषैः सूचितः । पुनर्येन अनङ्गः कदो हतः । यस्त्वधिक्तिप्य हन्यते ख 
पूवं लक्लया ताढ्यत इति भावः । पुनः पश्चादर्थाद्धे परिकरधरः पार्वतीं धृतवान्‌ 
उद्टवरिका यथा--5ऽ5॥|, ॥5, |||, 15], 55} ॥|, ॥]|, 555, ॥5, |||, ।5» 
55 }5], ||, घत्ता णिष्ठुत्ता ॥ 

१०५. अथ छुप्पय-( अथ षट्पदच्छुन्दः )-- 

इतश्च घट्पदप्रकर्णमारभ्यते-षयपदं छन्दो विदग्धाः शरत । अक्तर- 
संयुक्तम्‌ । एकादशकलासु तस्य विरति; । तदनन्तर जरयोदशसु कलाघु विश्र मो 
निर्भ्र॑मम्‌ | द्वे माचरे धृत्वा प्रथम ततः पुनश्चतुश्चतप्कलाः क्रियन्ते । मध्यरिथत 
एको गणः | एव चतुष्वलाः पञ्च | टेष्ट चरणन्ते सर्वत्र टघुद्य दीयते । 
पर्न्वादुल्लालचरणयोर्भ्यां पञ्चदशम्या विरतिः । श्रष्टर्विशतिमाधरिकौ च चरणौ 
भवतस्तौ । अत्र सर्वत्रानुक्तस्थले उर्वरितकलायु विश्रामसख्या सेयेति | प्यं 
जानीत । गुणयन्तु षटपदपदे मदुत्तलक्णादन्यथात्र न किमपि भवति । श्रय 
-मर्थः--पूर्वं मात्रादयम्‌ । ततश्चतुष्कलाः पञ्च | श्रधस्तु मात्राद्वयम्‌। एवं 
पदचतुष्टय विधेयम्‌ | अनन्तरम॒ल्लालछछन्दसि पञ्चदशसु मात्रासु त्रयोदशसु 
विश्रामः तादश पदद यमष्टाविशतिकलात्मकम्‌ । एवं कान्य पदचतुष्टयेन उल्लाल- 
पदद्वयेन द्वाभ्या छन्दोभ्या षट्पदं भवति । इदमष्युदाहरणम्‌ ॥ 

१०६. घट्पदमुदादरति- जहा ( यथा )- 

कशटिचःकविरवीरहम्मीरुभरस्य जन्जलास्यस्य सोत्साहं प्रतिक्ञापुपवर्णयति-- 
यथा मया परिधृत्तो टः सनादः । वुरगोपरि संनाहं दच्वा, बन्धून्‌ सभावयिलवा, 
एषोऽहं रेऽवतीणैः, साष्टम्मीरवचनं ग्रदीत्वा, उड्पेऽन्तरित्ते नभःपथे भ्रमामि । 
खद्घेनानेन रिपुशीर्षाणि प्रति स्यामि । सनदिनैव सनाहमपदस्तयिला पर्वतानप्या- 
स्फालयामि । इ्मीरङते जज्जलो राजपुत्र एव वदति । कोपानलमष्येऽदं 
ज्वलामि । 'घुलतानः सुरत्राणोऽल्लावदीनः ( जल्लालदीनद्रः ) तच्छ करवाल 
द्त्वा त्यक्त्वा च कलेवरं दिवं चलामीति प्रतिज्ञं करोमीति जञ्जलस्य कचनम्‌ । 
उद्वणिका यथा--5।]], ऽऽ, 15; ऽ॥, 5॥, ।, 5]॥, 11 15 55, |||) ॥ 
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८], ॥॥}, 151, ॥5, ॥5, ॥, 515) 15) 15}, 5] 55) ||, 55) 15}, 55 
॥], 55, ॥1, ॥], । ॥5) 15, 15, ॥}, 5], 58, ॥]], । 

१०७. एतस्यैव प्रकारान्तरेण लक्षणमाद-- 

पदे पदे प्रतिचरणाधस्तान्निवद्धमाचाश्चदर्विंशतिः क्रियन्ते | अराडम्बरः 
सदृश एव भवति । इस्यमुना प्रकारेण कतं छन्दः शुद्धं मण्यते । तत्र गणनियम- 
माह-- आदो पट्‌कलो गणो भवति । ततश्चत्वारश्चप्कला निरुक्ताः । द्विकलं 
वान्ते स्थापयन्तु । शेषकविना तद्रस्त्विति नामान्तर निरुक्तम्‌ | मचराषंल्यामाद-- 
संभूय द्विपञ्चाशदधिकं मात्राशतकं १५२ जानीत | उल्लालेन सैव गणयन्तु । 
एतेन कान्यस्य परएणवध्या ६६ उल्लालस्य षयपद्चाशता ५६ सभूय द्विपञ्चाशद्धिकं 
शतमित्य्थ॑ः } मोः शिष्याः, किमिति मरन्थग्रन्थन कृतवा म्निप्रष्वमिति । मूष्णेऽपि- 
“पट्‌कलयादौ तदनु चतुस्व॒रगं परिसंतन, शेषे द्विकलं कलय चत॒ष्पद्मेव सचिनु, 
छन्दः षट्पदनाम भवति फणिनायकगीतम्‌ , स्द्रे विरतिमुपेति ठ॒पतिसुखकरमु- 
पनीतम्‌ | उल्लालयुगलमच्र च भवेद्टाविंशतिकलमितम्‌, श्र पञदशे 
विरतिस्थित पठनादपि गुणिगणहितम्‌ ।` इदमप्युदाहरणम्‌ ॥ 

१०८, वस्तुनामक षट्पदणदाहरति-जहा ( यथा )-- 

यथा शारदः शशिविम्बः, यथा हर्दारहसयितिः, यथा फुल्छ सितकमलम्‌ + 
यथा खण्डीकृतः श्रीखण्डः, यथा [ गङ्गा ] कल्लोलः, यथोज्ज्वलीकृत रोप्यम्‌, 
यथा दुग्घवरे मुगधफेनः । फफाद' इव्यनुकरणम्‌ । ऊर्ध्वं गत्वा स्फुरति 1 प्रिया- 
तप्राप्य प्रसाददष्टिं पुनः स्मित्वा हसति यथा तरुणीजनः। तथा हे चण्डेश्वर, 
राज्ञो वरमन्तरिन्‌ तव कीरिः स्फुरति । इति तथ्यं पश्य । दरित्रह्मनामको क्विभ॑- 
णति । कचित्‌ "पुरु विदसि' इति स्थले "पलु णिहूद्‌' इति पाठः, तच दृष्टं पातयित्वां 
अर्थासपिये निभृतं यथा स्यात्तथा हसतीति । उद्रवणिका यथा--15॥, ॥5) ॥5, 
15) ।5। ॥, 155), 11), 15, 15, ।5। ।, 155], 55, 115, ऽऽ, ॥5, 1, 155}; 
115, 15) 55, 15, ॥ 15, 115, ऽऽ, 11}, ॥1, 11), 11 15, 115, ॥5, 115) 
15, ॥5, 111, षयपदच्छन्दः खलु छन्दोदयेन भपति । काव्यपदचतुष्टयेनोल्लाल- 
पदद्रयेनेति ॥ 

१०६. काव्यमात्रालक्तणमाद- 

आदावन्ते च यत्र षट्‌कंलगणो गणद्यखने । मध्ये यत्र॒ तुरगमाश्चतप्क्ला- 
स्यो गणाः, तच व्रतीयो जगणो भवति । किं वा विप्रगणश्चतलेष्वातमको गणः ) 
तत्काव्यं छन्दः | एतल्लच्तण बुध्यस्व 1 यदा कान्याभिधेयमेव छन्दः क्रियते तदेव 
जगणस्तृतीयो भवति । लघूल्लालेन सम त्रियते तदा न नियमः | तत्र एकादशसु 
विशाम इत्याशयः । दोद्य छन्दः ॥ 
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१११. श्रथानन्तरं लघुद्रयह सिनैकेकयुसब्दधथा काव्यस्य पञ्चचलारिशद्धे दान्‌ 
दशयिष्यन्‌ सवंलघुकं शक्रनामक वृत्तमाह- 

चतुरधिकाश्चलारिंशद्गुरव एकेकरखुबरदटधिक्रमेण दातव्याः । यद्गुरुदीनं सर्व- 
-लघुकं तच्छुक्रनामकं छन्दः । ततो लघु ढयहतेन एकैकगुख्बृद्धया नामग्रहणं कुरुत | 
दोदा छन्दः ॥ 

१११. शक्रमुदाहरति-जहा ( यथा )-- 

कश्चिद्धक्तः शिवं परार्थयते--यस्य तव करे फणिपतेः शेषस्य वलयः कंकणं 
विलसति । तनुमध्ये वरतरुणी पावती विलसति । नयने अलिकयखतार्तीयलोचने- 
ऽनलो स्पलति । गले च गरलं विलसति । विमलः शशी निष्कलङ्को यस्य 
तव शीषं निवखुति सुरखरिन्मन्दाफिंनी शिरसि वसति । एवविध, हे सकलजन- 
दुरितदलनकर, शशिधर, हे हर, मम दुरितं दर । अथ च श्रुख्मभयवरं हसित्वा 
वितर । येनाद कतकृस्यो भवेयभिति भावः | अनर परतिचरणं चतुर्विशतिः कलाः 
सभूय प्रण्णवत्यो मात्राः ६६ ज्ञातव्याः । विरतिरेकादशे त्रयोदशे च। लघुकं 
शक्रनामके छन्दः | , 

११२. पुनः वोक्ा्थं सावधिकं मेदमाद-- 

यथा यथा वल्यो गुख्वर्धते तथा तथा नामानि मेदान्‌ कुर । शभुमारम्य 
राणमृद्धमवधीकृत्य गणय । चतुश्चत्वारिंशन्नामानि जानीटि । दोहा. छन्दः ॥ 


११३, ११४. नामान्येवाह--जदा ( यथा >- 
यानि गुखवरृद्धश्ा नामानि तानि । कथ्यन्ते इति शेषः । यथा-- 


° गुर &६ लघु शक्रः । 
२ गुरं ९४ लधु शभु: । 
२ गुर ६२ लघु सूयः । 
गुरं ६० लघु गडः ] 
४ शु ट्ट लघु स्कन्धः | 
५. रुख ८६ लघु विजयः । 
£ गुर ८४ लघु दर्पः | 
७ गुर ८२ लघ तालाडः । 
८ गु ८० लघु समरः । 
& गुर ७८ छु सिंहः । 
१० गुर ७६ लघु रोषः | 


११ गुष ७४ लशु उत्तेजाः | 


१२ गुरु 
१३ गुर 
१४ रुख 
१५ गुद 
१६ रुर 
१७ रुर 
१८ गुष्ट 
१९ गुर 
२० गुर 
२१ गु 
२२ गुर्‌ 
२३ गुरु 
२४२९ 
२५ रुर 
२६ गुर 
२७ गुर 
२८ गुर 
२६ गुर 
३० गुर 
३१ गुर 
३२ गुर 
३२ गुर 
३४ गुर 
३५ गु 
२३६ गुरु 
३७ रुर 
८ गुर 
२६ गुर 
४० रुख 
४९१ गुदर 
४२ गुर 
४३ गुर 
४४ गुर 
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७२ लधु 
७० लघु 
६८ लधु 


६६ लधु 
६४ लधु 


६२ लधु 
६० लघु 
धट लघु 
६ लघु 
४ लघु 
५२ ल्घु 
५० लघु 
४८ लधु 
४६ लघु 
४४ लधु 
४२ लघु 
४० लघु 
३८ लघु 
२३६ लघु 
३४ लधु 
२३२ लधु 
३० लु 
२८ लधु 
९६ लधु 
२४ लघु 
२२९ लघु 
२० लघु 
१८ लघु 
१६ लद 
१४ लघु 
१२ लघु 


१० लधु 
८ लघु 
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प्रतिपक्तः । 
परिधमः। 
मरालः | 
मृगेन्द्रः । 
द्र्डः । 
मक॑टः | 
मदनः 1 
महाराष्ट; | 
वसन्तः । 
कण्ठः | 
मयुर; । 
बन्धः | 
भ्रमरः) 
द्वितीयो महाराष्ट्रः + 
वलभद्रः । 
राजा | 
वलितः । 
रामः। 
मन्थानः | 
बली । 
मोहः । 
सह सान्तः । 
नारः ] 
दप्तः । 
शरभः} 
दम्भः | 
अहः । 
ऊद्म्भः | 
वलिताट्ः ! 
तुरगः । 
हरिणः 
अन्धः । 
श्रद्धः, 
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एतेषु चतुश्चलवारिंशद्भेदाः शक्रेए सट पञ्चचत्वारिशद्ास्तूकापरनाम्नः 
काव्यस्य 1 ह मुग्धे, छन्दुःपरबन्धः छन्दसा प्रकरेण वन्धो यस्मात्‌ एवंविधः पिद़ल- 
नागो जल्पति । इदं प्राकरृतसूत्रम्‌ | 

११५, पुनस्तामेव संख्यामाद-- 

वास्तुकापरनाभ्नि कान्याख्ये छन्दसि शक्रादयः पञ्चचत्वारिशच्छन्दोभेदा 
विजृम्भन्ते इति पिद्लः कविरद्रा साक्तात्कथयति । दरिदरवह्यमिरपि न॒ चलति। 
तैर्प्यन्यथाकँः न शक्यत इव्यर्थः । दोहा छन्दः । एतेषामुदाहरणन्य॒दाहर्ण- 
मञ्जयामवगन्तव्यानि ॥ 

११६. अथ षटपदस्य कान्यस्य दोषानाह-- 

पदे चरणे अशुद्धः प्राकृतव्याकरणदुष्टः पगुरित्यभिधीयते । दीनमानयां खञ्जो 
मण्यते | मात्राधिको वातलः । तेन शत्य फलं कैन श्रयते | तथा भकारलका- 
राभा वर्जितो बधिर इत्यभिधीयते । उपमाद्यलंकाररदितोऽन्धोऽभिधीयते । उद््‌- 
चणिकाया यदा पञ्चकलसिकलो वां भवति तदा बूलः । मूक इत्यथः । अर्थन 
विनः दुर्बलः कथ्यते । हठाकृष्टकलेराच्रेः डरः । केकर इत्यर्थः । श्लेषादिशुण 
रितः काणः । सवैरगैः शुद्धः समरूपगुणः पट्पदच्छुन्दः ॥ 

११७. श्रथ लघुखख्यामेदरेन वणमुपदिशन्‌. प्रतिपदमात्रासंल्या पिण्डसंख्या च 
कथयन्‌ षटपदस्याप्येकसततिभवन्तीस्ाद-- 

्ात्रिशल्लघ्ुभिरविप्रो भवति । ततो द्विचत्वारिशद्धिलंधुकेः षयपद्‌ क्रियो 
मवति । ततोऽष्टचत्वारििद्वधिकैर्वेश्यो मवति । उर्वरितैः शेरैः शूद्रो मवति। 
इति तं रदिज्जयु सुश्लाघ्यं कुर । उल्लालरदितायाश्चव॒ष्पदयाः पदे चठुरधिका 
विंशति मात्राः सखापयः । एव च पिण्डसख्या माच्राषण्णवतिरूपा पादचुष्टये 
स्थापय । ततश्च पञ्चचत्वारिशन्नामभिः कान्यलच्तणं कुर । अथोल्लालच्छुन्दसः 
घडर्विंशति गुरूनेकीङृत्य पादद्याभ्यां षट्पदं जानीत । तथा च षटपद्स्यापि एक- 
सप्तति नाम्नानि परिश्च । पञ्च चत्वारिंशन्नामानि कान्यस्य, षड्विशतिरुल्लालाया 
संभूय एकसप्ततिरिति । षट्पदी छन्दः ॥ 

११८. श्रथोल्लालालकरणम्‌- 

प्रथम तुरगमाख्रयश्चवुष्कलगणाख्रयः, ततस्िकलः, तदनन्तरं षटकलः, ततः 
न्चतुष्कलः, ततच्िकलः, संभयाष्टाविशतिः कलाः ग्रथमचरणे । एवसुल्लालायुदट- 
वरिकया खचितं कुर्वन्तु । तथा च द्वाभ्यां दाभ्या षयप्चाशन्माचा भवन्ति । 


दोशन्कनदः ५ ५ ९ त 
११६. अथ शाल्मलीप्रस्तारं दर्श यिष्यस्तत्र पृवै सवगुरभेदमुदाहरति-- 


नहा ( यथा )-- 
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यस्य शिवस्य जाया पावती अर्धाद्ध । तिष्ठतीति शेषः | यस्य शीर्षे गद्ना 
लुठति । कीदशी । सवशाः पूरयन्ती । दुःखानि ओययन्ती । यस्य नागराजो हारः । 
यस्य दिग्वासोऽन्तः । दिगेव वाससो बल्नस्याऽन्तोऽश्चर यस्य । यस्य सङ्घं वेतालाः । 
तिष्ठन्तीति शेषः । पिशाचसहचर इत्यथः । दुष्टानाशयन्‌ उत्हिन शरप्यन्‌ ताण्डवं 
कुर्वन्‌, तालैभूमिः कम्पिता येन | श्रथ च यस्मिन्‌ दष्टे मोः ख शिवो युष्माक 
सुखदोऽस्तु ॥ 

१२० श्रथेकपततिमेदानयनप्रकारमाद-- 

चतुश्चत्वारिशद्गुरवः काव्यस्य, षडरविंशतिरख्ल्लालायाः षभूय सप्ततिः । तेपु 
यदैकेकक्रमेण गुण्टंसति, लघुद्वय वर्धते तदा सपततिषख्याका भेदा भवन्ति । सवे- 
रोपे च स्वलव्वात्सकमेकम्‌ । एवमेकस्रतिप्रप्तारः । दोहा छन्दः ॥ 

१२१ तदेवाह- 

अजयनाम्निषटपदे दव शीयक्तराणि । ततर विवेकः--सप्ततिगरवः, रविसंल्याका 
रेखा लघवः, ततो यावद्विपञ्चाशदधिकशता्षरं तावदेकेकमक्तरं स्वलघुप्रमेदान्तं 
वर्धते । एकोगुख्टंसति । लघुद्य वर्धते अन्यथा परिपाय्या यावत्सर्लघुरभवेत्ता- 
चल्लघुकान्‌ देहि । इति प्रथमो मेद्‌: । 

१२१, १२३, अथ तानुदादरति- 


यथा = | 
+ १२ लघु ८२ अन्तर अजयः | 
६९ गुर , १४ लघु ८२ यक्तर विजयः | 
दत गुर १६ लशु ८४ अक्तर बलिः | 
७ गुरं श्ट्लघु ८५ अक्षर कर्णः |] 
६ गुरु २० लघु ८& अक्षर वीरः । 
दध गुर २२ लघु ८७ अक्र वेतालः | 
द गुर २४ लघु ८८ अन्तर बृहन्नलः । 
२ गुरु २६ लघु ८९ अन्तर मकंटः | 
६२ गुर २८ लध् ९० अक्त॒र दरिः | 
६१ गुर ३० लधु ९१ अत्तर हरः । 
६० गुर ' ३२ लघु ` ६२ अन्तर बरह्मा । 
५६ गुर ३४ लघु ९३ अच्तर इन्दुः । 
५८ गुर ३६ लघु ६४ श्रस्र चन्दनम्‌ । 
५७ गुर्‌ ८ लघु ९५. अक्तूर शुभकरः । 


41 


६ रुर 
५५ रुर 
५.४ रुर 
५२ गुरू 
५२ रुर 
५९ गुरु 
५.० गुर 
४६ गुख 
४्ट रुर 
४७ गुर 
४६ गुर 
४४५. युर 
४४ गुर 
४२ गुसं 
४२ गुर 
४१ रुर 
० गुर 
२६ गुर 
२३५८ गुर 
२७ रुर 
2६ गुर 
२५. गुर 
४ गुर 
रयु 
२२ गुर 
३१ गुर 
२० गुर 
२६ गुर 
रट गुर 
२७ गुर 
२६ रुर 
२५. गुर 


४० लधु 
४२ लघु 
४४ लघु 
४६ लघु 
४्ट् लघु 
५० लघु 
५२ लघु 
५४ लधु 
५६ लघु 
५८ लघु 
६० ट्घु 
६२ लघु 
६४ लघु 
६६ लधु 
६८ लघु 
७० लधु 
७२ ल 
७४ लघु 
७६ लघु 
७८ लशु 
८० लधु 
८२ लधु 
८४ लघु 
८६ लु 
ट्ट लघु 
६० लधु 
६२९ लघु 
९४ खघ 
९६ लधु 
६८ लघु 

१०० लघु 


_ १०२ तदु 


्ाक्ृतर्पेगलम्‌ 


६६ अप्र 
९७ अतर 
६८ अन्तर 
६& अत्तर 
१०० अच्तर 
१०९१९ अलुर 
१०२ अक्त्र 
१०२ अप्त॒र 
१०४ श्रत्तर 
१०५. अत्र 
१०६ अक्त्र 
१०७ अ्तृर 
१०८ अतर 
१०६ अतर 
११० अन्त्र 
१११ अच्तर 
११२ अन्त्र 
११३ अक्त्र 
१२१४ अनतुर 
१९५. अन्त्र 
११६ अन्तर 
११७ अन्त्र 
११८ श्रच्तर 
११६ अन्त्र 
१२० अचतुर 
१२१९ अक्तर 
१२२ अद्र 
१२३ अत्र 
१२४ अच्तर 
१२५. अत्र 
१२६ अत्त्र 
१२७ अप्र 


श्वा । 
विहः | 
शादूलः। 
कुर्मः | 
कोकिलः } 
खरः | 
कुञ्चरः | 
मदनः। 
मत्स्यः | 
तालाङ्कः ! 
शेषः | 
सारङ्खः । 
पयोधरः ॥ 
कुन्दः । 
कमलम्‌ ॥ 
वारणः । 
शरभः 
जङ्धमः ¦ 
दयुतीष्टम्‌ । 
दाता ॥ 
शरः । 
सुशरः । 
समरः । 
सारसः ॥ 
शारदः | 
मेरः | 
मदकरः ! 
मदः । 
सिद्धिः | 
बुद्धिः । 
करतलम्‌ । 
कमलाकरः ¢ 
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२४ गुर १०४ लघु १२९८ अन्तर वदः | 
२३ गुर १०६ लधु १२६ अत्र मनः। 
२२ गुर १०८ लघु १३० अतत्र भ्रुवः । 
२१ गुर ११० लघु १३१ अक्षर कनकम्‌ | 
२० गुर ११२ लघु १२३२ अन्तर कृष्णः | 
१६ गुरु ११४ लघु १३२ अन्तर रञ्जनम्‌ | 
श्ट गुर ११६ लघु १३४ श्रत््र मेधकरः । 
१७ गुर ११८ लघु १३५ श्र्तर ग्रीष्मः | 
१६ गुरु १२० चश १३६ अतर गरुडः । 
१५ गुस १२२ लघु १३७ अन्तर शशी । 
१४ गुर १२४ ख्धु १३८ अक्षर सूयः | 
१३ गुर १२६ लघु १३९ अक्षर शल्यः | 
१२ रुर १२८ लघु १४० ्र्तर नवरद्धः । 
१९१ गुर १३० लघु १४१ श्र्तर मनोहरः | 
१० गुरं १३२ ल्य १४२ श्रत्तर गगनम्‌ । 

६ गुरु १२४ लघु १४२ अन्त्र रत्नम्‌ । 

८ गुर १२६ लघु १४४ अक्त॒र नरः| 

७ गुर १२३८ लघु १४५ अरत्तर हीरः 

६ गुम १४० लघु १४६ द्म्तुर श्रमरः। 

५ रुस १४२ लघु १४७ अन्तर शेलररः 

४ गुर ९४४ लघु ९४८ अन्तर कुसुमाकरः । 

३ गुर १४६ लघु ९४६ सत्तर दीपः 

२ गुम १४८ लघ १५० व्रत्तर शखः 

९ गुद ९५० लघु १५१ अक्तर वषुः । 

° गुर ९५२ लघु ९५२ अन्तर (१५२ माचा) शब्दः | 


इति ज्ञत्वा मनसि विचारथित्वा नागराजः पिद्धलः कथयति । इत्येकसत्ततिः 
पदपदाना नामानि । छन्दस्कारः परतां लते । न(मभेदानिति शेपः ॥ 

९९४. परस्पदच्छन्दसि नामल्यानयनप्रकारान्तरमाह-- 

यावन्तः स्वँ लघो भवन्ति | द्विषखाशदधिकशतकला इव्यर्थः | तामु 
कलास्वधं विसर्जय । अवशिष्ट पर्सततिः । तास्वपि शरसख्या विसर्जय | एव सति 
यावत्योऽवशिष्यन्ते ] प्रकृते एकसप्ततिः | पतस्माणाणि नामानीति दोहादधदः | 
एतेषामुद्‌ादरणान्युदादरणमज्ञरीतोऽगन्तन्यानि क्रमेण | प्यूद्‌ निट्रत्तम्‌ ॥ 

२७ 


४१० ्राकृतपेगलम्‌ 


१२५, अथ पर्मडिभा ( अथ पजटिका छन्दः )-- 


-चदमौविकाश्चठरे गणाश्चतुःखाने चठश्चस्ते खापयित्वा नियमेन पयाधरं 
-चतष्कल चतुर्थ स्थापयिता । एवं पदचतष्टमेन चतुःष्टिमिः (टया ) मात्राभिः 
पञ्जिका भवति । यथा इन्दुश्चन््रमाः प्रोदशक्लाभिरमृतं चरति तथा पोड़श- 
माल्राभिरकच.णोऽस्याः पीयूषवरषीं भवतीति मावः । तथा सति प्रोडशकलेव 
पञ्जटिक्रानामकं दन्य निष्पाद्रते इति । मूप्रशेऽथुक्तम--" चत्वारि चलुष्कलानि 
देहि, तत्रापि जगणमने विधेहि । भणिता फणिनायकपिज्ञलेन, पजयिकेय पोडश- 
कलेन ॥› इदपप्युदादरणम्‌ ॥ 

१२६. पजयिकामदाहस्ति- जटा (थ)- 

कश्िवनिः कर्मं सोति--कैष्व पराक्रम कोऽपि बु्यते । अपि ठ न कोऽपि । 
येन गद्धितो मौडाधिपतिः । यस्य॒ भयेन उद्एड उद्‌गनदण्डोऽपि उद््दसो 
जलेशः पलाधितः 1 गु्विक्रमो यस्यैवं विक्रमो येन युद्धं जितः । तत्मातकस्तव 
परक्रम जानीयादिति भावः । उद्वणिका यया--55) ॥5, 5॥» 15» =>, 15], 
11||, 15], 115, ॥5) |||, 15], 55, ॥ 5, 115) ।5] 

१२७. अथाडिल्लद्छन्दः- 

रत्र पोडशमात्राः पदे लभ्यन्ते । योरि दलयोर्थ॑मकौ मवत इति कलया 
भवति । न पयोधरः जगणः कथमपि । श्रन्तेषु चलुप्य॑पि चरणेषु सुप्रियो लघुद्रया- 
त्मको गणो भवति यत्र तच्छन्दोऽडिल्लानामकमित्ययः । भूषणेऽपयक्तम्‌ छन्दसि 
वोडशकले विलासिनि, प्रतिपदभम्त यमकविलासिनि । श्रडिल्लनामपयोधरधारिणि 
शेरे नियत च्शरुद्वयधारिणि 1) इदमप्युदाहस्मन्‌ । 

१२८, तामुदादरति--जदा ( यथा )-- 

मन कर्भेन [आ] सावरी देशः माम॑ेभयो दत्तः । येन च सु्थिरं डाहर्ज्य 
पर्वतीयान्विजित्य णीत । येन च काजरे दँ कीरिः खापिता । येन च धनमा- 
व्यं चमथमेवापितमथिम्यः | स कर्णं जयतीति वावयशेषः | उद्वशिका यथा-- 
॥5, 50, 55, 3, 51, 5॥» 55 ६।५ 5 ॥॥॥ 5 5, ।15, 5||, 5|) 51 


१२६. श्रथ पादाकुलकं छन्टः--- 

य॒त्र लघूनां गुरूणा बा एवोऽपि नियमो नात्ति] पटे फे उत्तमरेवा 
भनरन्ति । अन्तरान्तरा लघुरश्च अवतीलर्यः । अथ च सुकवेः पीनस्य पिंग- 
लस्य कर्टवलय कणएठामस्स प्रोडशमात्रं पादाक्रुलकं छन्दो भवतीति | मूष- 
रोऽयि--्रद्रशुखलक्चनियमविरदिव, भुजगराजपिंगल्परिमणितम्‌ | भवति युगु- 


तिकितपो उशकल्क, वाणीमू्ण पाटक्ुलकम्‌. ॥" इदमप्युदाहरणम्‌ । 
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१३०. तदुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

कस्यचिद्धिपूषकस्य वचनम्‌--घेरमा्र' यदि प्राप्यते व्रतं तथा मण्डकान्‌ 
विंशतिं पचामि निव्यम्‌ | तत्र टड्कमाच यदि सैन्धव लवण प्राप्त तदा थ 
एवाह रङ्कः स एवाह राजा उद््वणिका यथा--ऽ।5])] ऽ] 55) 555|15.155) 
5।5।।|5]।55) ऽ।।5।5॥।|५ऽ5ऽ यथा वा--मलयपवनह्तकरुसुमपरागः, परण्तनिभत- 
रणितवनभागः । चिरतरषचितमानदुरन्तः, कस्य न मुदमुपनयति वन्तः | 


१३१. अथ चउवोलाद्वन्दः- 

परोडशमाव्रासिद्रौँ चरणौ प्रथमतृतीयको प्रमाणत | द्वितीये चतुर्थे चरणे 
न्च चतुरशमानाः । एव पष्टिमात्राभिरश्चतष्पद जानीत ॥ 

१२३२. चउबोलापुदाहर्ति- 

कध्याचित्तरूण्यामासक्तस्य कस्यचित्‌ | वचनम्‌--हे धणि दे वनिते, मत्त- 
मतङ्गजगाभिनि, दे खञ्जनलोचने, दे चन्द्रमुखि, यतश्चञ्चलभिद्‌ यौवन दस्त- 
सितजलमिव गच्छन्न जानासि] श्रतः बुदलेभ्य अध्मदादिविटेभ्यः कुतो न 
समर्पयसि | यदौ ते भ्रम इति भावः|| उद्टबरणिका यथा--ऽ।।5॥51ऽ |- 
उ ।९।]५}|5, ऽ॥ऽ।(५॥5॥, ।।।15॥15॥15 


१३३. अथ रङ्ुकन्दः-- 

प्रथमे पदे पञद्श मत्रा विरचय। पदे द्वितीये दादश । वृतीयस्थाने 
पञ्चद्शमात्रा जानीत । चठुर्थं एकाद्शमात्रा‡ । पञ्चमे पश्चदशमात्रा आनयन्तु । 
व पञ्चपदं जष्टषष्टिं मात्रा पूरयन्तु । अग्रे दोह्य दत्थ } राजठेनो नाम राजा 
सुप्रसिद्धामिमा रड्ा भणति । इदमप्युदाहर्णम्‌ | 

१३४. एतस्या एव गणनिवयममादह- । 

विघमे पदे प्रयमतृतीयपञ्चमे प्रथम त्रिकल स्थापयन्तु । ततस्य; पदातयः 
च्वतुषफलगणाः क्रिपरन्ताम्‌ } अत्र प्रथमपादस्यान्ते नयेन्रो मगखः | किंवा विप्रगणे 
न्वनुशष्वाद्मको भवति । ततोऽपरत्र समे द्वितीये चतुर्थे च दे मात्रे प्रथमतो दला 
चयः पदातयः चत॒ष्कलास्रयोगणाः, पूवस्थापितमाचादयेन खह कर्वग्या इत्यर्थः! 
स्वपु पदेषु लघ्रमन्ते विसजंयतु । चतुथ चरणे विचारयित्वा कायः । उद्वणिका 
विधाय तुरीयचस्णे एक लघुमक्ष्य गृहन्त॒ । तेन चतुर्थं चरणे एकादशैव कलाः | 
अतस्तृतीयो गणचलछ्िकलसिलष्वात्मको मवति, इप्येव पञ्चसु पादेषु उद्बणिकां 
कत्वा उष्टप्रषटिमाव्राश्च पूरयित्वा वस्तुभूतं तच्छृन्दसो नाम पिंगलः कयोति। 
"वस्तुः इप्येतस्येत्र नामान्तरम्‌ | वापा ( १) स्थापयित्वा टोपदीन दोद्ाचरणं 
राजसेनो नाम राजा रङ्खामिति भणति } प्रयदोच्छन्दः ॥ 
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१३५. तामुदादरति- जहा (८ यथा )- ; 

काचितप्रोधितमतं का समागतं वसन्तमवलोक्यात्मानं शोचत्ति--यथा हे सखि, 
मधुकरो भ्रमसे भ्रमति ! स्फुखितमरविन्दम्‌ ] विकसितमित्य्थः । नवर्कि्ुककाननं 
नच पुष्पितम्‌ 1 अथ च स्वदेशे पिकः पञ्चमं कूजति । शीतलपवनो मलयानिलः 
मलयङ्कहरस्थनववल्लौममिनवलतां प्रेरयित्वा लघु मन्द्‌ वहति । एव वसन्ते जति 
सति चित्तं च मनोभवशरो हन्ति। दूरे दिगन्तरे कान्तः । कथमिदानीमात्मानं 
स्थापयिष्यामि । एवं पतितं दुरन्तं दुःखमिति ] एतस्या एवान्यत्र नवपदमिति 
नामान्तरम्‌ । उद्वणिका यथा-ौ), ॥॥।, 5॥, 15), 15, ।ऽ|, ॥|, ऽ, 5] 
15), 5) ॥}), ||}; ॥।, 1) 1, 15), 51), ऽ||5, ॥|} ||| ऽ|15, ॥|5) ॥+ 
८।[ऽ, |5. ||; ।|||||, ॥5, । 

१३६. अथेतस्य छन्दसः सप्तमेदा भवन्धीति नामतस्तानुदिशति- 
करभी, नन्दा, मोहिनी, चार्तेन? मद्रा, राजखेना, तालङ्किनी, इति प्रिये सत 
मेदा वस्त्वपरनामकरङ्च्छन्दसो निष्पन्नाः । दोहच्छन्दः ॥ 

१३७. तेषां लक्णमाद-- 

प्रथमत्रतीयपञ्चमपदेषु यस्याख्योदश मात्राः | अथ च द्ितीयचतुर्थगेरेका- 
दश मानाः! एवं पञ्च पदानि, एतदग्रे दोह्य यस्यास्ता करीं भणति । 
दोदाच्छन्दः ॥ 

६३८, यस्याः प्रथमतृतीयपञ्चमपादेषु चतुदश माचा | द्विसीयचवुर्थयोरेकादश, 
ता विचारय ददा च दत्वा नन्दां मणति । दोदाच्छुन्दः ॥ 

१३६. प्रथमतृतीयपञ्चमपदेषु नव दश ऊनर्िशतिपौत्राः यष्या द्धिचतुर्थे 
एकादश । अपरे दोदा यत्र ता मोहिनीं जानीहि । दोदाच्छन्दः ॥ 

१४०. प्रथमत्रतीयपञ्चमपदेषु मात्राः पञ्चदश । दितीयचतुर्थयोरेकादश । 
सदोषा तां चार्सेना जानीहि । दोदाच्छुन्दः ॥ 

१४१ प्रथमतृतीयपञ्चमपदेपु पञ्चदश । द्वितीयचतु्थयोर्ादश मात्रा दूता 
दोहं मद्रानाम्नीं कथय । दोदाच्छन्द्‌ः ॥ 

१४२. प्रथमव्रतीयपञ्चमपदेषु पञ्चदश मात्राः, द्वितीये दादश, चठथ- 
एकादश, तस्यान्ते दोहा, ता राजसेनां भण | 

१४३. प्रथमतृतीयपन्चमपदेपु षोडश मात्राः, द्वितीये दादश, चतुर्थं एका- 
दश, अन्ते दोद्ा यस्यास्ता तालङ्किनीं भगेति । एतेषामरुदादरणानि सुटि भिः 
स्वयमूह्यानि } इति रङप्रकरणम्‌ । 

१४४. अथ पद्मावती छन्द्ः- 
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यद्या: खाने सथाने चदुरष्यपि चरणेषु चतुर्माचिकाश्चवुष्कला गणा अष्टौ भवन्ति । 
त्ता पद्मावतीं भण | के के गणा इत्याद--कणः गुरुढयास्मको गणः ] करतलः 
गुरवन्तश्चतुप्कलः | विप्रः चतुरलष्वात्मको गणः । चरणः आदिगुरु्भगणाख्यः ! ध्रवं 
निश्चितम्‌ । एत एव गणाः पोर्वापर्ुण वसुख्याकाः पादे पादे उक्कृ्टाः कार्याः । 
श्रत ्रुवधम्मोः इति कचिता: । तत्र धर्मा युधिष्ठिरः, तेन कुन्तिपच्रत्वाद्रुख्दयं 
विव्तितम्‌ } श्र यदि पयोधरो जगणः पतति तद्‌। किमिय मनोहरा, ( मनोय ) 
न भवतीत्यर्थः | अथ च यस्य कवित्व क्रियते तस्य नायकस्य तथा गुण पौडयति, 
पितर त्रासयति, कवित्वस्य पिता कविरेव ॒विद्रणोति-कविमुद्वासयति, तस्मादत्र 
छन्दसि अय जगणश्चण्डालचरिवः सखवंथा व्याव्यः। उक्त च भूषरणे--यद्य्टचतुष्क- 
लगणनिर्भितपदकरपदकणैद्धिजविदहिता, सा पद्‌ मावतिका विबुधसुमदिता जगणविरदिता 
सुकविष्िता । इद दशवसु भुवनैर्भवति विरामः खकलाभिमतफलाय तद्‌], फणिनायक्र- 
पिद्धलभणितसुमङ्धलरसिकमनःसंविदितमदा ॥ 

१४५. पद्पावतीमुदादरति- जदा (यथा)-- 

कथ्चित्तविः काशीश्वरस्य यज्ञो विजयप्रयाणपनुव्णयत्ि-वगा वशदेशीया 
भयेन पलायिताः । अथ च कलिंगाः करलिगदेशस्थाः तेऽपि भग्नाः तैलगा 
श्ममि रणं त्यक्त्वा चचतः } धृष्टा महाराष्ट्रः । एकत्रीमूय लग्नाः काष्ठाः । लग्नाः 
दिश इत्यर्थः । सोराषटाः भयेनागलय पाद पतिताः । अथ च चम्पारण्यदेशीयानां 
कम्पो जातः } पार्वतीया उत्थी उत्थी उपर्युपरि जीवानां मनुष्याणा हेरे रे एव 
म्पा निलीनाः । जीवये गोप्यखले भम्पा निलीना इति वा | एतत्प्रतापतपन- 
भयादुललूका इव सिता इयथः । उदवणिका यथा--।]5) 5, ऽऽ, ॥5, 55, 55) 
115, 5) 115, 55, 55, ||5 55 58, ||5, ||, 5५, |15) 55, ||5) ऽऽ) ऽऽ) 
35, 5, 

१४६. अथ कुर्डलिकाछन्दः-- 

प्रथम द्विपथालक्तणं परित्वा कव्येनाध निस्क्ला ऊुडलि्मां जानीत 
फीटशीम्‌ । उल्लालेन सयुक्ताम्‌ । उल्लालनमेव उल्लालः परावन, तेन युक्त- 
मेव पद पुनः पटेदि्यथंः । नतु षर्‌षदवहुस्लालेन छन्दसा य॒क्तामिति, तस्मात्‌ 
सिहावलोकनन्यायेन निकयवतिना पदेन शुद्ध यमक इलाव्यते } तच्राष्टसु पेपर 
कियल्यो मात्रा इत्याकाडक्तायामाह-चठश्चत्वारिंशदधिके शतं मात्रा यत्र 
भवन्ति| सुकविना ददो चन्धः कथ्यते । दोदहाया श्ष्टच्त्वाररिंशत्‌ , काव्यस्य 
पणवतिर्मिलित्वा चदुश्चत्वारिंशदधिकशत वलाः तनुमूषणशोभा यस्यास्ता ङुण्ड- 
लिका मुणदु जानीत । एतेनाष्टपदी कुण्डलिकेति तात्प्याथः । तया चोक्तं 
भूषणे- 
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कुण्डलिका सा कथ्यते प्रथम दोद्य यत्र 
-ोलांचरणचवुष्टय प्रभवति नियत तत्र ॥ 
प्रभवति नियत तत्र पद्‌ प्रति सुललितयमकम्‌ | 
अष्टपदी सा भवति विविधकविकौशलगमकम्‌ ॥ 
श्रएटपदी सा मवति सुखितपण्डितमण्डलिका | 
कुण्डलिनायकभणितविद्ुधकर्णं कुण्डलिका ॥ 
इदमप्युदाहरणम्‌ ॥ 
१४७. तामुदाहरति-( जदा ) यथा--~ 
कशिटूचन्दी वीरहम्मीरपरयाणमनुवणयति--यदैव दिल्लीमध्ये प्रयाणडिण्डिभः 
समाहतस्तदानीमेव मूच्छितं म्लेच्छशरीरेः । अनन्तरं च पुरस्छृतजन्जलमन्तिवरः 
चलितो वीरहम्मीरः । ततश्च हस्तयश्वपदातिनचरणभरेण मेदिनी कम्पते] टिडमार्गँ 
नभसि चान्धकारः स्फुरति । धूलिः सूवर्थमाच्छाद्यति । एव दिडमागें नमध्पर 
चान्धकारो विस्तरृतिमानीतः । खुरासानध्य ओललो दण्डः, हेराजन्‌ त्वं चरणमद्‌ 
८ दं ) नेन दमस ( दाम्यसि ) विपक्तान्‌ । किमुत सग्रामेण । एषं यस्य॒ तबादतो 
डिण्डिमो दिल्लीमध्ये इति * उद््वणिक्रा यथा--ऽऽऽ, ॥5) ।|;, ऽऽ, ऽ, }» 
1155) ऽऽ, ॥1) 115], «5, । ॥}51, 55, {5 ॥5, 115) ॥, ॥।|||, 55, ।ऽ}) 
5|], 115, ।}, 11111], 55, ऽ}, 115, ।1ऽ, ऽ, ||}; 115, 15], 55, 115, 5 । 


१४८. उद्वणिकामेव स्पष्टीकरोति-- 

प्रथममेव द्िपथाचवुष्यद्‌ ततश््चतुष्पद काव्यस्य दत्य । एव कुण्डलिकामषएट- 
पदीं पदे पदे यमक च कुरत । दोदाच्छन्दः ॥ 

पशुपतिस् आदौ दोद्या । ततः सोर, अर्थद्विपरतदोदा । ततः क व्यमिति 
कुएडलिकाल्णमाद । तस्मिन्पत्ते एकशत द्विनवतिर्मात्रा भवन्ति ॥ 

१४९. अथ गगनाद्खन छन्द- 

माचाविभूप्रितमिदं मवत्छु । कथ्यते इति शेषः । अस्य च ज्ञात्रा पठ पद्‌ 
स्थापयत | यत्र प्रतिपद्‌ विंशतिः कलाः शराधिकाः पञ्चर्विशतिः क्लाः 
करणीयाः । लघगुरम्या शेपिताः । सर्वत्र पादान्ते लघुगुरू दातन्याविव्यथैः । 
ग्रैव गणनियममाह- चतुर्ष्वपि चरणेषु प्रथम माच्रार्चतखो यस्मिन्नेतादश- 
र्चवुष्कलो गणः कार्यः| अप्र च यथास गणैः प्रकाशितमक्रनियः 
ममाह-- विंशत्यक्षराणि सकलेषु पादेप तथा चरणचृटये च गुखः, एत व 
तद्गगनागं छन्द इति । इदमप्युदाहरणम्‌, ॥ । 

१५०. उक्तामेवोद्वणिका खष्टीक्त्याद- 
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चतुष्पि चरणेषु प्रथमं चतुष्कलो गणः ! चरणन्ते हारो गुर्देयः । अथ 
्) चारण विंशतिः } भण पठ । मात्राः पञ्चविंशतिः | एव गगनागन दन्दो 
परिचार्य || दोदा छन्दः | उद्वणिक्रा यथा(--|), ।।5]11515115.5, 51||} 
}}1111515) ।}}}, 5)5)) 51111135, ऽऽ) ।11}11}3} 35 । वाणीूष्रणे तु 
मा्रागणनियमोन्यथाक्तरनियमो नास्तीव्युक्तम्‌ । यथा--्वट॒कलमादो विस्चय शेषे 
रगणविभूषितं, मध्ये नियमविहीन द्वादशके यतिसंगतम्‌ | फणिपतिपिंगलभणित 
कविकुलदयरञ्जन, पञ्चाधिकविंशतिकलं इत्तमिद्‌ गरनागनम्‌ ॥' 

१५१, गगनांगनमुदाहरति- जदा ( यथा )- 

भगो मलयपतिः । चोलपतिर्निषत्तः | गच्जितो गुर्जसयतिः । मालवराजो 
मलयगशिरौ लीनः | परित्यज्य कुञ्जरान्‌ । खुराखानाधिपती रणमध्ये खुल 
विक्तोम प्राप्य अहितसागर लंघते स्म| यदा अधिक यथा स्यात्तथा | टहर्म्मरे 
चलिते सति हारावो रिपुपु कातरेषु पतितः । उद््वणिका यथा-६।) ॥, ऽ, 
॥||, 15], 5] 5, 5|), 5॥ ।॥, 5), । 1; 15, ॥|॥ |], ॥5, ॥5] 5, 5५, 
।||, ।ऽ], |||, ।। ।}; ऽ), 5 । 

१५२. अथ द्विपदीदन्दः-- 

आदिस्थ इन्दुः षुक्ल गणः प्रथम यत्र भवति | ततो दीयन्ते चयो धनुर्धरा 
श्चतुष्कलगणा यत्र । तथा पद्‌ तियुगल परिसंस्थापयन्तु 1 एव तरिधितो भिचिच्र- 
स॒न्दरमितिच्छन्दो विशेषणम्‌ सरस्वत्याः सकाशात्प्रसाद्‌ गीता तथा प्रयिन्या 
कुरुत कवित्व कविजनाः । मधुरो गुरुस्तं चर्णान्ते दस्य । एतादृशं द्विपदीदन्दो 
लानीत बुधाः । अत्रे लक्तणद्रय [द्विप] दीद्येन ज्ञातव्य न त॒ पदचतुष्टयम्‌ । 
दविपदीति न.मविरोधात्तथोदादरणाच्च । यव्र्दुर्ययपि लघु दवयरुरुदयास्सकः \।।55) 
परयकलस्तथापि षट॒कलमात्रोपलक्त ४ लकये तथैव दर्शनात्‌ ॥ 

१५३. उक्तागेवोटवशिका दोदाच्छन्दषा स ्टीकत्याद-- 

षय॒कल मुखे स्थापयिता ततश्चतष्कलान्पञ्चगणन्कुःखत । अन्ते च एकद्यरो 
गुरुस्त दत्वा द्विपदीदन्दः कथयत । भृष्रणेऽपि--“आदौ पटूलसगतमेतत्तदनु पञ्च- 
चतुष्कलम्‌ । गुवन्त द्विपदी मवतीद हि विंशव्यष्टकलदलम्‌ | इदमप्यु- 
दारणम्‌ ॥ 

१५४. तामुदार्रति-जद्य ( यथा )-- 

दानवदेवो द्वावपि सग्रामार्थमेकदा परस्पर मिलितौ 1 अत एव गिरिवरस्य 
सुमेसेः शिखर कम्पितम्‌ । अथ च दयगजगरादधातो दूमूतधूलिभिर्मगन च विशेषेण 
पिदितम्‌ । उद््वणिकरा यथा--ऽ!]5, 5), ऽऽ, ॥॥।|, ।}।, 15), (२८ ) ॥॥5) 
15}, 151) 15), ॥।) }5}, ऽ ( २८) । 
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९१५५. अथ शुल्लदणा न्द्ः-- 

प्रथमं दश मारा दीयन्ते । अर्थात्ततर विरतिः क्रियते । पुनरपि तथा करूव्या | 
पुनरपि सप्तदशमान्राञु विरतिर्जाता च । अनयैव रीत्या दूलद्येऽपि मात्राः 
सपर्निशसतन्ति यत्र तामिमां नागराजः पिंगलो युल्लाणामिति कथमिति । 
दद्मप्युदाहर्णमर्‌ ॥ 

१५६. तापुदादरति--जह (यथ।)-- 

सृं मत्तान्‌ नागान्‌ । सदखशब्दोऽटख्य,तवाची । लक्तं ल्त सनद्धानश्व- 
वारान्‌ सज्जीकृत्य सादिदुपाति ( १ ) साहिददयर कन्दुकमिव खेलति । अतियुन्दर- 
सगर रचयतीत्यर्थ; ¡ अतो हे प्रिय, अक्रुश्य गल्ल (१) तत्रे खापयित्वा बिमल- 
यशो मह्या कोऽपि व॒र्ष्को हिन्दू वा ला न जेष्यति । काचिन्महामटं स्मर्तार 
दत्सादयति ॥ उद्वणिका यथा--] 15), 515, ऽ|॥। 515, 5}55 (३७) 
ऽ॥5॥।, 5|। | ॥, | 1151}, ।|ऽ5 (३७) 

१५७. अथ खजा इन्दः- 

यत्र निश्चितं धृत्वा पूर्व द्विजवरस्य चतुर्लधुकचुष्कलस्य नव गणान्‌ हे कमल- 
नयने) विन्चुधननमनः सुखयति } जुय (८१) च्छुन्दः। तत्र यथाशशी रजन्यां 
शोभते रगणो नवष्टि जगणोपरि शोभते । हे गजवरगमने, पुनरपि विरतिः पदद्रयेपि 
नव बिप्रगणः पश्चाद्रगण इति खञ्ञाछन्द्‌ः | वरः शेष्ठः फणिपति्मणति । [ हे ] 
बुधजनमनोमोदहकं तस्स्मरेति । इदमप्युद्‌ादरणम्‌ ॥ 

१५८. एतदेव दोशछछन्दसा स्पषटीकृत्वाद-- 

यद्र दलद्ररे नव गणा विप्राश्चठ॒लव्वात्मका पतन्ति । अन्ते जोदल रणणुं 
सय।पयतु । संमूयेक्रचःवाररिंशन्नात्र खल्ञन्दसः पतन्ति ग स्तत्र दश पतन्तीति 
जानीति } मूष्रणेऽपि--द्विजवरनवगणश्पनय त्दनु च बिमलकमलदलेम्रदुल- 
सुतनु रगणमिह खल्ञके । द्विद्लममलमिति फणिवरन एतिनिगदित [ मिद्‌ | 
मतिशयगुणषहद [ य्टद्यसु | रञ्ञकरे ॥' इदमप्युदादरणम्‌ ॥ 

१५९. तापुदाहरति-जदा ( यथा )- 

कस्यचिः§म .मनुवर्णयति-परकयकमारेणाहिः शेभो ललति चलति । 
खानग्रष्टो भवतीत्यर्थः । अतणएवावष्टम्भकामावान्मदी चञ्चति । तस्मदिकगियि 
कैलाशः पतति । तदाश्रमरो हरः स्वलपि । अत एव शशी धूर्ते । धूणनेनामूतं 
` वमति । अगोऽमृतक्षपकादिव मता अपि खभय जीविच्वो तिष्ठन्ति 1 ततश्च मूमिलाः 
दशसभारवती मवति । अतः शेधाहिः पुनरपि तरति । पुनः स्खलति, पुनल्लति । 
पुनर्धू्णते, पुनर्वमति । पुनश्चजीविता विविधाः परितः समरे ष्टा भयः । अत्र 
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-मदीचलने शेषचलनं हेतः । कैलासपतने मदीचलनभिव्युत्तरोत्तरं प्रति पूवस्य ठेद्‌* 
स्वमिति ""““"मलंकारः । उद्वणिका यथा-])।, ॥॥; ॥ |; ॥।॥, ॥। ॥।# 
।॥॥, |||, ॥॥, अऽ (४१ ) ॥॥; |], ॥।} |||, ॥।।], ॥।॥, ॥||; ॥॥, ||| 
515 (४१ ) = (८२ )। 

१६५. त्रथ सिक्वा ( शिखा ) छन्दः-- 

हे शशिषदने, हे गजगमने, यत्र पदे पदे द्विजगणप्रक भवति । तदुपरि पयो- 
-धरे अगणन सशिखम्‌ । उपरिस्थितजगणमिवयर्थः । एवविध प्रथमदलं पठ । 
पञ्चादुद्राभ्या द्वाभ्या लघुभ्या प्रकटितोऽधिक एको द्वि जगणो {लभ्यते । तेन दवि तीये 
दले सप्तविप्रगणानन्तर यत्र जगणो मवति ख॒ इति प्रसिद्धः | शेपरस्तच्छ्खानामक 
छन्दो भणत । इदमप्युद्‌(दरणम्‌ ॥ 

१६१. उक्तलक्तणमेव गाह्ङन्दषाद- 

यत्राष्टाविंशतिर्मा्राः प्रथमे दले भवन्ति] द्वितीयदले द्ार्निशन्माचाः। 
पद्योरन्ते लघुयैत्र तच्ुद्ध॒शिखाद्छन्दो विजानीत ॥ मूषणेऽपि-- दवि जवरमिहं 
दि स्खगुणिनमुपनय तदनु जगणमपि विधेहि । स्वरगणितमिह परदलमधिङ्कुर 
फणिनरपति सुभणितरचिरशिखा हि ॥' इदमप्युदादरणम्‌ ॥ 

१६२. तानुदादरति- जदा ( यथा )- 

काचिसोधितमतृका सलीमाह-हे सखि, पुष्पिता मधुका भ्रमराः। 
स्थिताः पुष्पेषु इति शेषः । किंच रजनीप्रमोश्चन्द्रस्य किरणा वहवो विशेषतः 
अव इदानीं पुनवंघन्त इत्यर्थः । परमसतापका इति मावः । अथ च मलयाचल 
कटककोटरमभिव्याप्य पवनो वहति । अत एवेतत्सवै सोदभ्य कथमिति त्वमेव 
मण | निकटे नाकि कान्तः । अतो यदुचित भण ॥ उद्वणिक्रा यथा--॥॥, |; 
॥।।।, ॥ ||, ।|।, |||, 15}, ॥|||) ॥।} ॥|।, ||} । | ॥।, 15], 


१६३ श्रथ मलान्दः- 

टे शशिवदने, दे गगनयने करणो गृरुदययात्मको गणो भवति । शेपं द्वितीय- 
त्वरण गाथाया श्रध यरमस्तन्मालाक्छन्दः पिद्धलनागो भणति ॥ इदमप्युदाहरणम्‌ ॥ 

१६४. उक्तलदणमेव दोदाच्छुन्दसाद- 

यत्र प्रथम नव विप्रगणाः ततो जोदल रगणः पुनर्युरुदरयम्‌ । एवं पञ्च 
-चवारिशिन्माचाः पश्चाद्गाथायाः अर्धं सतर्विंशतिर्मात्राः उत्तरार्धे यत्र॒ तन्माला- 
-छन्द्‌ः ॥ तथा चोक्तं वाणीमूषणे-- द्विजवरनवगणमतिशयघुस चिरमिह कुरु तदनु 
रगणमपि कलय कमलमुखि कर्णवच्छपरे ॥ अपरदल गाथाया माला्ृत्त विचित्र 
तत्‌ ॥` इदमप्युदाहरणम्‌ ॥ 
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१६५. तामुदाहरति--जदा ( यथा )- 

काचिव्मोषितमनरं का वर्षांसमयमालोक्य सखीमार--टै सखि, वर्षति जलम्‌ । 
श्रमति घनः | शीतलः पवनो मनोदरणः । वहति इति शेषः | किं च [क] 
नकपीता दत्यति वित्‌ । नीपाः [ फल्लिताः ] एवविधेऽपि समये जाते प्रस्तर 
विक्तारहृदयो महापाषाण्हदयः प्रिय इदानीमपि नायाति । अतः कं विघ्रेयपुप- 
-दिशेति व्यव्यते ॥ उद्वणिका यथा--॥।॥, ॥॥, ॥॥, ॥॥, ॥॥, ॥॥, ॥।, 
॥॥; ॥ |}, 515, 55, ( ४५, ) ऽ॥, ऽ॥, ॥5, ।5ऽ, 515, ऽ (२७ ) | 

१६६. अथ चुलि आलादन्दः-- 

तच्चुलिमालानामके छन्दः | यदि दोद्याया उपरि पञ्च मात्रा अधिका दीयन्ते । 
तदेवाद--पदे पदे उपरि शुद्धः कुखुमगण एको लघुः, ततो गुरः, ततो लघुद्वयम्‌ ॥ 
एवंरूपं पञ्चक्रलं स्थापयन्तु । "पदे पदेः इत्युक्ते दोद्ापदचवुष्टयेऽपि पञ्चकल- 
दानं" *““ ° “"*"आद-सपञ्चकलो गणोऽन्ते द्विपदाप्रथमदलन्ते चरमदलान्ते च 
दीयते । एतेनाधं ऊनर्धिशन्मात्रा भवन्ति | एवं दलाम्यामष्टप्ाशन्माव्राश्चुलि- 
अ.ला्खन्दसो भवन्ति ॥ ददमप्युदादरणम्‌ ॥ 

१६७, उक्तलक्णमेषाह-- 

दो्ाघंस्या खष्यापयन्तु ¡ उपरि पञ्चैव मावाः | एवमष्टदशोपरि चलारिंश- 
न्माच्राः सभूय्टपन्चाशन्मात्रामिश्चुटिाल आख्याता ॥ मूषणेऽपि--ध्दोटादलशेपर 
यदा पञ्चकलो विमलोदि विराजति । फणित्ररपतिः किल तदा चुलिआलामिद 
तामनुगायति ॥' इदमप्युदाद्रणम्‌ ॥ 

१६८. ताषुदादरति- जहा ( यथा )-- 

दे भित्र, सजा [लु]ग्धः, समाजः खलः, वधूः कलदकारिणी, सेवको धूतेः 
एवं सत्ति यदि जीवनं सुखरूपं प्रथयते तहिं गद परिदर । विरज्य सन्यास कुर ) 


इति कचिद्गदस्थ प्रति मित्रमाह । उद्ृवखिका यथा--ऽ55, ।5ऽ, ॥}, ।।15 
15, |, 15], 515, 151, ॥॥॥।, ॥॥, , 15], इति चुलिश्राल््न्दः ॥ 


१६८. अथ सोरहा छन्दः-- 

ता सोर जानीहि | या विपरीतैव दोहा स्थिता। तत्र च पदे पदे यमक 
व्याख्येहि ! इति नागराजपिद्धलः कथयति । प्रथमचरणे एकादश, द्वितीये 
त्रयोदश, तृतीये एकादश, चतुथं अयोदशेति | मूप्रणेष््युक्तम्‌-तत्सोरट्टा 
बृत्तममलमुरगपतिरिति वदति । यदयोदाविपरीतमिह जनदि सुदुपनयति ॥* इटम- 
प्युदाहस्णम्‌ । 

१७०. तामुदादरति-जदया ( यथा )-- 
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करिचिक्तस्मेचिच्छ.लाद्यते-स एव मान्यते पुण्यवान्‌ यस्य तनयो भक्तः; 
अथास तः, पण्डितश्च । यस्य च गदिणी गुणवती स तु पृथिव्यामपि वर्तमानः 
स्वर्मनिलयोऽमरो भवति | उद्वणिका यथा--ऽ5) ऽ) (१९) ऽ155॥ | (१३) 
ऽ।|।।|ऽ] (१९१) 5111511] (१३) 

१७१. टाकलिदन्दः- 

यत्र सगणो गर्वन्तश्चतुष्कलः भगरो गवादिः, द्विजगणर्चठलंव्वात्मकरच 
श्रत एव व्यस्तसमस्ता गणा भवन्ति | अनते वक्र गुररेक सस्थाप्य मातरार चतुश्श 
मिलित्वा वणाश्चैकादश पदे पदे उत्तरे दश पतम्ति, तदिद हाकलिच्छन्टोरूपं 
कथितम्‌ । ददमप्युदाहस्णम्‌ ॥ 

१७२. उक्तलकण मेव साक्तरनियममाद- 

यत्र मात्राश्चतु्दश पदे पतन्ति, एकादशवर्णैश्च पूर्वैदल दशाचरेदत्तरदलम्‌. 
यच तद्धाकलिच्छुन्दः कथय ॥ वाणीमूपणे त्वत्तरनियमो नोक्तः | 'द्विजगण्तगण- 
भगणकलिता, भवति चतदंशकलकलिता । अन्ते रुखमुपधाय सद्‌ा, दाकटिरेषाः 
भवति तदा ॥* इदमप्युदाहरणम्‌ | 

१७३. तामुदाहरति-- जदा ( यथा )-- 

उच्चा छदिः विमल ण्ह विनपपरा तरुणी चेद्गदिणी यस्य विततः पूरितं 
मूलण्द तश्य व्रौसमयाः सुखकरा भवन्ति | इति दरिट्रवचन वयस्य प्रति । उद्- 
वणिका यथा--ऽ11ऽ1।।।1।5, 1511515) ऽ । 5115115, 15511515 

९७४. अथ मबुभारच्छन्दः- 

यस्य पतति शेषे दलद्वयान्ते पयोधर एकः | जगण एकः ] पततीव्यर्थः | 
तत्पश्चाच्चतु मौत्रिका गणाख्रयो यत्र तन्मघुभारच्छुन्दः । वाणीभूषणे ठ गणनियमो 
यद्यपि दशितस्तयापि चतुष्कलमात्रे पर्मैवसन्नो ज्ञेयः} सगण निधाय जगण 
विधाय । श्रुतिखोख्यधाप मघुभारनाम ॥› इदमप्युदादरणम्‌ ॥ 

१७५. तामुदाहरति--जदा (यथा)-- 

यस्य चन्द्रः शीर्षे । यस्य परिधान दिशः ! स॒ शसुरेव तम्य शुभ ददातिति । 

दवणिका [ यथा | 15, 151, ऽ॥, 15, 55) 15], 15) 15], 

१७६ अथामीरच्छन्दः- 

यत्रैकादश मात्राः प्रतिपद्‌ क्रियन्ते । य्न चान्ते जगणो दीयते । एतच्छुन्द्‌ 
श्राभीरनामकमिति जल्पति पिद्लः | भूष्णेऽपि- एकादशक्लधारि कविक्रुल- 
मानसदारि ! इदमाभीरमवेहि जगणमन्तमर्भिषेदि ॥> इदमप्युदाहरणम्‌ ॥ 

१७७. तामुदादरति-- जदा यथा)-- 
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उद््वणिक्रा यथा--5|। 55), 51151|5}, 51515}, 5115115 
१७८, जथ दण्डकला छन्दः- 
कुन्तकरः, धनुधेरः, हयवरः, गजवरः, चतुष्कलाश्चत्वाे गणाः ततः घयुक्टो 
-गणः, ततः पदातिद्ययं चतुष्कलगणद्वयम्‌) ग्रन्ते गुररिति दवा््िशन्मात्राः पदेषु 
प्रसिद्धा जानीत बुधजना हृदयतले । सम॒ुदितमात्रासल्यामाद--अष्टाविंशय- 
धिकशतकल्यः सपूणां यर्सिमसद्र.प फणिपतिभाषितं भुवने लयोके दरडकलेति निरत 
-गुख्खयुक्तमिदं छन्दः पिद्घलो जल्पति । इदमप्युद।दर्णम्‌ ॥ 
१७६. तामुदादरति- जहा ( यथा )- 
कश्चिद्वन्दी काशीश्वराहितानां पलायनमनुवणंयति--दे क।शीपते, तवादिता 
राजानो भग्नाः पलायिता अतएव दिलु लग्नाः । किं कृत्वा | हयगजग्रहगरहिणीः 
परित्यज्य । मथ च तासा पुर्णा लोहरहिं भश्रूमिः सरोवराः कासारा भृताः 
पूणः । तन्मध्ये पट्ट महिषी काचिद्‌ धरिया लुठति, रोदिति, तनुमादन्ति, पनय््यु- 
त्तिष्ठति, समटिय अवधाय | कथभूता । करे दत्तयुलेर्बालस्य तनयस्य करयमले 
करद्ये करो यध्याः } स्वकरेण विधृतबालकरदवयेत्यर्थः । एव जाते उति काशौश्वयो 
-राजा स्नेहलः स्नेदयुक्तः कायो यस्य ! करेण दण्डेन पुनर्मांआं दया खापयित्वा 
-धृतवान्‌ शब्नुराज्यमिल्युपरिष्ठादेतेन दण्ड गदीत्वा ताश्च राज्ये प्रतिष्टापयामाप्त। 
छवणिका यथा--ऽ। 55५ ||} ऽऽऽ ॥ |||] ऽ, 5] 177] ज जा 
-5, ||ऽ115॥ 1५515 ॥11।॥1 5, 55113551 ऽ51155115115 । 
१८०. अथ दीपकदन्दः-- 
आदौ चतुर्मात्र गण॒ देहि । तस्यान्ते एक लघु देरि । .ततस्तयोश्चवुष्कलमध्ये 
** * °"चय्‌ˆ“" " * "बुध्यस्व । तदुक्त भूषशे--तुरगेकमुपधाय सुनरेनद्रमवधाय | इद 
दीपकमतव्रेहि लघुमन्तमभिधेहि ॥` इदमप्युदाहरणम्‌ । 
१८१. जहा (यथा )-- 
यध्य राज्ञे हस्ते करवालः ख्ड्धः शोमते। कीदशः ! शघुकुलकालकल्पः । 
यस्य च शिरसि वरमुत्तम छत्र शोभते सपूणंशशिवत्‌ 1 उश्वणिका यथा--।5॥ 
-51551115], 1511513511151, 
१८२. अथ सिंहावलोक्च्छन्दः-- 
भो गुणिगणाः, विप्रसगणाभ्यमेव प्रतिपद्‌ पोड़श मातरा धरता भणन्त॒ टि. 
वलोकन छन्दः । ध्रुवं निश्चित बुध्यत्व | नागो भणति । अनर जगणो न मगो 
न च कर्णगणो भवति । व्यस्तवमस्ताभ्या विप्रगणमेव षोडशकलं सिंहावलोकन 
छन्दो मवति ] एतश्च शहलावन्धनक्रमेण चरणान्तव्णदयावलम्बनेन भवतीति 
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ज्ञेयम्‌ । तथा चोक्त वाणीभूषरेऽपि--श्रु पिहावलोकितद्रत्तवर वरयम 
कमनोदस्वरणएधरम्‌ । धरणीपतिमानसमधि कलितं किल वेदचतुष्कलगणललितम्‌ ।' 
इद्‌ मप्युदाहरणम्‌ । 

१८४. उक्तामेवोदवणिकां खष्टीकरोति-- 

अत्र दुन्दसि विप्रगणसगणावेव द्रः गणो पदे पततः। ततोन्ते हारं गुरं विषठञय } 
सगणस्यान्ते गुरुत्वात्‌ सगण एव पदान्ते देव इव्यर्थः । छन्दसोऽन्वर्थकतामाद-- 
पदान्ते यदृ्तरदये तदेवाभिमपदादौ देयमिलयर्थः ! अत एव सिंहावलोकनमिति ॥ 

१८४, तामुदादरति- जहा ( यथा )-- 

कश्विकर्णपुपव्णैयति--दतपुज्ज्वलमतिस्फीतं गुजरयव्यष्य दल सैन्यम्‌ } 
येन दलेन स्वसेनासमुदायेन दलितं चर्णीकृतम्‌ , अतएव चलित मदाराष्टराण॥ 
बलं कटकम्‌ । येन बलेन बलात्कारेण मोरितमुत्वात मालवराजस्य कुलम्‌ । एवः 
विधः कुलोज्ज्वलः कलचुलिवशोद्धवः कणैः फला स्फुरति । अथवा स्फुटं सयम्‌ 1 
कणे एत्र कलावती्णे इति मावः | उद्वणिका यथा-]ऽ॥ 5) 55, ॥111।151} 
ऽ) [5 ।|5 115 115, ॥5 1}| || 55, 


१८५. श्रथ प्लवगमच्छन्छुः-- 


एतस्यैव चतुर्थ॑चरणादौ परहा इति बन्दिनिः पठन्ति (१)! हे मुग्धे, यत्र 
प्रथम षण्मात्र गणः पदे पदे दृश्यते । ततश्च पञ्चमात्रश्चुमात्रो गणो नान्यत्र 
क्रियते | श्रथ सस्पृत्यान्ते पदा"ते दुरश्च एकैकस्य चरणस्यान्ते चादए. अपेते ॥ 
एवगुक्तलक्षण ततप्लवगमाख्यं छन्धो विचक्तणन्मोहयतीति । मृषणेऽपि--ध्‌ 
कलमादिगुर प्रथम कुर सतत, पञ्चकल च ततोऽपि चतुष्कलस्षगतम्‌ । नायक- 
मत्र चुथमितोगुरुमन्तके, एकाधिक्षिशतिः प्लवगमव्रत्तके |+ इदमप्युदाहरणम्‌ ॥ 

१८९६. उक्तमेव लच्तण विशदी कव्याद-- 

"“““ ° "" "" सकलेषु खस्कारेषु निभ्रमः पिङ्घलो भणति । तन्मात्राणामेकविंशत्या 
दृष्ट प्लवगमाख्य छन्दो भवति । गाथा छन्दः ॥ 

१८७. तप्दाहरति-जला ( यथा }-- 

काचितपरोपरितपतिका सखीमाद--दे सखि, दत्यति चञ्चला भिद्‌ । उतान्य 
किचिदेतदिति जानीहि । अह वेव मन्ये । मनमथखद्खकणिश्ा सज्जलधरशाणतरे 
इति! अपि च पुषिििताः कदम्बाः] अम्रडम्बरो मेवाडम्बरो दश्यते । अतः 
पाय प्राता । दे सुमुखि, घनाघनो वटकघ्रनो वपतीति वाकोवाक्यम्‌ ।} उइ- 
वणिक्रा यथा--ऽ।]5115)15115)ऽ, 51151151111115, 11 5जा5, 
511511511111515} 
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१८८, अथ लीलावती दुन्दः- 

यत्र छन्दसि लघो गुरौ वा नियमो नास्ति । अचतरेऽपि न नियमः | अत्र 
विषमे चण जगणः समेऽपि पयोधय लगणः पतति । अवर कोऽपि नियमो नास्ती- 
स्यथः । तरलस्तुरगो यथा प्रसरति दिक्तु विदिक्त॒ अगम्ये गम्ये च | स्थले इति 
शेपः । तथा सुतरा परितो लीलया समन्ततः खेलया इय खीलावती परिचलति । 
करः कर्णा द्विजगणो भगणो जगण इति चठष्कलाः पञ्चापि गणा निरन्तरमेकोप- 
क्रमेण पतन्ति । तत्रान्ते रुव निश्चित स“ " 'दिव्यगणो मवति | किच सा 
लीटावती द्वार्िशक्लासु विश्राम करोति । लघुगुवकेकया गगेऽपि नियमो नास्ति । 
यथाक्रथचिद्द त्रिशक्रलाः पृूरयितत्याः । तथा च .मृष्णे--शगुखुलघुवर्णनियम 
विररितमिह हि सुकलय चतुष्कलमष्टगण, द्वात्रिशत्कलविरचितमिदमतिशयषदहदय- 
ददयदुःखहरणम्‌ ] टीलावतिका मवति च करकणद्िजगणभगगजगणकलिता 
फणिनायक्रपिद्धलविरचितमद्‌ुतद्तमगलगुम्फनललिता ॥ इदमप्युदादरणम्‌ ॥ 

१८६. ताम॒दाहरति- जदा ( यथा )- 

कश्चिदब्न्दी हम्मीरप्रयाण वर्णयति--यस्मिन््णे वीरो हम्मीरश्चलितस्त- 
स्मिन्नेचणे शव्रुग्हेधु लग्नोग्निः धहधटैति करत्वा ज्वलति । नास्ति पन्था कुत्रापि । 
दिदमार्गोऽनलेन भतः । तस्मिन्नेव च क्षणे स्वदेशे प्रतः पदातिश्चलति । 
यः पदातिवरौधनीना शतवुधधूना स्तनो गदान्‌ जघनादि द्विधा केरोति] श्वणः 
इति धण्ण स्तनौ इति स्पदातिश्चलतीति । यस्य हम्मीरस्य भेरवभेरीशब्दे पतिते 
सति पलायमानवैरितख्णीगणाः श्रान्ताः सन्तो भ्रेन कचिन्निलीनाः ] रिपुरपि 
मह्या लुठति । शिरः प्रद ] अआन्तीवयर्थः } चोय्यति । केशानिति शेषः । 


वरिका यथा--115, ।5, ॥॥, ॥। | ||| ॥॥, ॥, ॥5, ( ३२ ) ॥5, 
१।।।) 55) |||) ॥॥।} |||) 5) 115) ( ३९ ) 5} <) 115) |||, ।|5) |15, 
॥5, 115, ( ३२ ) 15, ॥5) ॥") ॥5) ।5) ॥|5) ॥5) 5) ( ३२ ) ॥ 


१६०. अथ हरिगीताहन्दः- 

मो शिष्याः, गणाश्चतुरः पञ्चकलान्‌ स्थापयत | द्वितीयस्थनि षयक्ल 
कुरत । प्रतिपदमन्ते चैक गुरु कुरुत । छन्दः वर्णनेन सुतरा सवं लातीति 
तादृशम्‌ | तत्र चरणेषु मात्रानियममाद--द्श, चत्वारः, दो, दश, पुनर, 
एतत्सर्व मिचित्वा पादे अष्टाविंशन्मात्रा इति भनयरन्तु । तदरेतच्छुन्दो हरिगीतानाम॒क 
ग्रधिद्ध सपिद्धलेन प्रकाशित जानीत ॥ मूषणेऽपि--“इन्द्राषन प्रथम विसजय 
त*नु सचिनु षट्‌कलं नमु तदनु प्चकलत्रय ज्रिल ऊर विरामे कुण्डलम्‌ । अषटा- 
धिकरामिह विशति च कलाः कलावति सुन्दर॒ टरिगीर्तिति इरिगीतक वर्त्त 
मतिरसमन्द्रिम्‌ ` इदमप्युदाहरणम्‌. ॥ 


परिशिष्ट (२) ४२३ 


१६१. उक्तलचणमेवाद- 


द्वितीयस्थाने एक घट्कलं कथयन्तु । अवशिष्टाश्चलारः पञ्चकला गणा 
उेया‡ ] पिण्डसख्यामाह- दादशोतरं शतं मावाः } पादचतुष्टयेऽपि मानसमेकं 
गुरमन्तै प्यापयत । तेन प्रतिपदमषटाविंशतिमातराः ॥ 

१६२. ताग्रदादरति-जदा ( यथा }-- 

कश्चिद्नन्दी सद्रुल युद्धमनवर्णयति--गजा गनैयुक्ताः, तरणिरधूलिमरेण 
निलीनः वरगास्त॒रगः सद युयुधिरे, रथा रथैयोजिताः 1 श्रत एव धरणी पीडिता | 
तसिमन्समये श्रात्मीयाः परकीयाश्च न ज्ञोताः} अथ बलानि मीलिच्र परस्परमेकी- 
मतानि । पद्‌।तयसतो धाविताः, श्रत्व पत्तिमरेण कस्पितानि च गिरिषरशिख- 
राशि उच्छलति च सागरः कातर्थण दीना दीर्णः) कातरा इति वा। 
वैस्मतिदीर्धैः वर्धितम्‌] उट्व्वखिका थथा-])), 5||+ 5।॥)) । |+ ।5|}, ऽ, 
( २८ ) ॥॥), 5॥॥, 15॥), 5॥|; ॥15) 5, (२८ ) ||}, 515 ।5], 5] 
1151, ऽ) ( २८ ) 5॥}, 5], ऽ], 35) ॥5]) 5, (२८) ॥ यथावा ग्रन्था 
न्तरस्य मृदादस्णम्‌--'सखि अम्भ्रमीति मनो शश जगदेव शूर्यमवेच्छते परिभिद्यते 
मम हृदयमम न शसं सप्रति वीयते | परिदीयते वपुपा शश नलिनीव दिमतति- 
सगता सुदती पर वदतीति सा सुदरतीरतीशवशं गता | 


१६३. अथ तिन्भगी ( त्रिभगी ) छन्दः- 


रत्र प्रथम दशयु नाच्रासु रहण विश्रामः, ततोऽस विरतिः, पुनरपि वसुघरु 
विरतिः, ततो रसेपु पदषु विरतिः, अन्ते पदचतुष्टयस्यान्ते य॒त्र गुः शोमते 
तच्छुन्दलिभुवन मोदयति । सिद्धोऽपि वरतरुणोऽपि शलते इति तस्य च्छुन्दसः 
प्रशसा । दोप्रमप्राह--ययेतस्मिज्छुन्दसि पयोधरो लगणः पतति तद, किमिद 
मनोहरम्‌ । अपि तु नैव्य्थैः | फिच यत्य कवित्वं क्रियते तप्य कलेवरं हरति 
रपि । तस्मादत्र जगणो न कतभ्यः । एतत्निभगीद्धदः उुखानन्दजनकं विमल- 
मतिः फणीन्द्रो मणति । अपर चरणे दात्रिशन्मात्रा भवन्ति, अष्टौ चतुष्कला गणा 
भवन्ति ॥ मूष्णेऽपि-- रथम यदि दशम वदति विराम तदनु निकाम वसुवसक, 
चपुविमलवुरगमपतिद्धदयगम दृषितसुजगसमदरपतिलकम्‌ । चिशद्द्धिकलासविरित- 
विलास सततनिवास द्दयमुदः, मदमुदितयुजङ्गीमोदनस्ड्वी वदति विभङ्धीब्त्तमदः ॥. 
इद्रमप्युद्राहस्णम्‌ ॥ 

१६४. उदाहरति- जदा ( यथा )- 

करशिचद्‌ भक्तः शिव स्तोति-भो लोकाः, एतादश हर नमत | कीदृशम्‌ 
शीर इता गगा येन । कृता गोरी अरग । हतोऽनगो येन । पुरस्य त्रिपुर 
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ददनो यस्तम्‌ । कृतः फणिपतेः शेषनागस्य दासे येन । चिभ्ुवने सारं भरेषठम्‌ } 
विरचित भस्म येन विरचचितमस्मालेपपरिपूणम्‌ | रिपूणामन्धकगजादीना मथनम्‌ । 
सुरेशेरिनद्रादिभिः रेवितचरणम्‌ । सनिगणाना शरण रक्षितारम्‌ । मवमथदरणं 
संसारभीतिनाशनमन्ते तारकोपदेशात्‌ । शलधरम्‌ । आनन्देन सरितं वदन यस्य | 
सुन्दर रमणीय लोचन यस्य । गिरिवरः कैलाशस्तत्र शयन यस्य ॥ उद्धवणिका 
यथा--।15, 15, 55) 5, ऽ}, 5।) ऽ}, ॥5, (२२) ॥।, ॥5, 51, ।।5) ऽऽ, 
।15, 5||, 115) ( ३२ ) 115, ॥॥॥, ऽ ।॥ 5 |||, ऽऽ, ॥||, (३९ )' 
55, ॥]|, 55, ॥]} 5।, ॥।|, 5), 15, (२२) 1 वाणीमू्रणे यथा--विवि- 
धायुघमरिडित सगरपर्डितरणपर्डितपाखएडभटे चण्डासुरखण्डिनि पुर्हरमण्डिनि 
शशधरखणिडिनि बदज्टे | भव्रसागस्तारिणि दुगतिहारिणि मंगलकारिणि मयि 
सुचिरं गिरिराजयुवासिनि शैलनिवासिनि शंभ्रुविलासिनि देहि वरम्‌ ॥” 

१९५. अथ दुभ्मिल ८ दुर्भिला ) छन्दः-- 

हे नरा बुधजनाः, पिंगलः दर्मिलका नामकं छन्दो भणति । तत्किम्‌ । तद्‌- 
िशन्मात्राभिः परिसयुक्तम्‌। प।द इति शेपः । यच्च विश्राम्यति चिषु खनेपु 
एतादग्मायेषु विरतिर्मागत्रितयेपु । पटे पटे प्रतिपद्‌ दृश्यते करणगणो गुरुद्रयत्मकः- 
तल्मथ्म विश्रापस्थान दशषु वे द्धितीय विरततिस्थान अष्टाग्रं अष्य्म खानम्‌! 
ततश्चतुर्दशसु सात्राषु वरतीयविरत्या कृतनिलयम्‌ । यदेतादृशं त्रिुवनवन्दितं 
छन्दः, वदुलुष्यध्वमहो जना इति पिङ्खलो भणति इति ॥ ददमप्युदाहर्णम्‌ ॥ 

१६६. उक्तलत्षणमेवाद- 

दश-अष्ट चतुर्मात्रा विरतिं कुवत 1 तत्र विश्रामे कणेगणन्द्त्य | अन्त- 
राले विप्राशवुर्लघुकाः पदातयः साधारणाश्चतमीत्रा गणास्तान्मणन्तु । एव दुर्भिला 
छन्दः कथयन्त ॥ मूप्रणेऽपि ~ ्ा्विशन्मात्र मवति पवित्रं फ़णिपपिजल्पितवृक्त, 
दशवसुमुवनैयैतिर्र प्रभवति कविष्ुलदृदयानन्दकरम्‌. । यन््टचतुष्कलकलित 
सकल्पदमिति दुमिलनामधरं, नरपतिवस्तोप्रणव्न्दिविमूप्रणुवनविदितप्ततापदसम्‌ > 
दद मप्युदाहरणम्‌ ।। 

१९७, तापरदादर्ति-जदा ( यथा )-- 

कथ्ित्कवविः काशौश्वरप्रयाणमनुवणवति-येन धारा व्यूद्ः कृतः | अस्मिन्नेवान्तरे 
नृपालाः शत्रवो जिता एव । णेत्राला' इत्ति क्वचित्पाठः } तत्र नेपाला जिताः । 
मोयन्तदेशसो लोकः पडयन्तुरः शि ताङ्यन्निगतः | मश्नाश्ीनाश्चीन- 
देशस्थाः । कौशा; । दप ए दीनाः । लोदावले देशे दाक्रन्दो हादाकारः पतितः 
उन्कलल उद्धायितः । ततश्च कीत्तिरपि प्राता | मोधितं च मालवराजस्य क्लम्‌ । 
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वैलङ्धास्वु बहुतरछणग्रप्ता मग्नाः पलायिताः । एककाशीश्वरो राजा यस्मिन्दणे 
चलितः, तस्मिन्नेव क्षणे इयमवखा जतिवयथः ॥ उद्वणिक्रा यथा--55, ।15, 1& 
<, || 15।, 15, ॥4.( ३९) 5 19 =, 13, = 3), 55, 15 
( ३२ ) 55, ऽऽ, ।}5, 55, ॥5 ॥5, ॥5, ॥5) (३२ ) 55, ५5) ॥]") 
15, ॥15) 5॥, ।|]], 115, ( ३२ ). 
१६८ अथ दीरच्छुन्दः-- 
भोः शिष्य, हीरनामकमिदं छन्दो नागः पिद्धलः प्रभणति तच श्रृरु } तत्र 
चीन्‌ पय्कलगणान्‌ कुर | तस्यान्ते जोहल रगण कुर | पट्कले विशेपमाह-हार रुर 
पूर्वं खापयिला 1 हे सुप्रिय सुतया {य शिष्य, हारानन्तरं विग्रगणेश्चतुष्कटेः 
सर्वल्धुकैः शब्रलमिति च्छन्दो विशेषणम्‌ । पदे कलासंख्यामाद-तिण्णीति ब्रीन्धारय द्वौ 
कुरु अङ्कभ्य वामा गतिः" इति गणिते चयोविंशतिः कलाः पादे भवन्तीवयर्थः ] 
अन्ते रगणं लेखय । कर्कछछन्दस्कार एतच्छन्यो जानाति । अपितुम कोऽपि | दपण 
गर्वेण हरस्तु कविर्भणति अन्यः कः प्रेते अद्यावधि कल्पि नयनगोचगे 
नामवदिति भावः ] अत्र च्छुन्दःकविनाग्नोरेक्यमवगन्तव्यम्‌ , इदमप्युदादरणम्‌ | 
१६९. उनक्तमेवाद-- 
हे सुप्रिय शिष्य, पूर्वं हारं गुर भण} ततो विप्रगणश्चरलधुकः । सच 
तरिधा भिन्नशरीरः । एव च्रिवारं कतेव्यः | तदन्ते जोहल र्गण स्थापय । एव 
सति अयोविंशतिर्मात्रा दीरच्छन्दसः पदे पतन्ति समुदिता द्विनवतिर्मात्रःसख्या ॥ 
मृष्रणेऽप्यक्तम्‌ वहिरगणमन््यरगणमेकचरणशोभित, पर्य सुदति नागद्रपतिरत्र वदति 
नो हितम्‌ । रामभजनकालपठन एव रटनरज्ञन, दीरकमिति नाम मवति कामम- 
वति सज्जनम्‌ | 
२००. दीरमुदाहरति-जहा ( यथा )-- । 
धिक्दलनेत्यादि धोटकगतिशब्दानुकरणम्‌। एव रद्ध युद्धस्थने रद्धेण 
कौतुकेन वा चलन्ति तुरगा धूलिधवलाः । हक्फेण वीश्कृतशब्द्विशेष्ेणोपलकतितः 
खवलाः समर्था; परचिण इव प्रबलाः प्रकृष्टवलाः पदातयोऽपि । चलन्तीति शेषः | 
एव कर्णे चलति सति कूमो ललति स्थानभ्रष्टो भवतीप्य्थः । भृमिर्भियते कीरा | 
अव्र चतष्वेपि चरणेषु "ए एः इति ससभ्रमार्चयं ॥ उद्वणिका यथा--प॥] 
3111, 5।॥) 55, ( २३ ) 5॥॥. 51||, 5|॥| 55, (२३) 51, 5], 
]]|}, 5}5, ( २३) 51], 51], 5.1|, ऽ}5, (२३) }। वा्णीमूषणेऽपि-- 
ध्यानमय्त साम पठत नाम रटत कैशव, धममयन शर्म भजत कर्मसजतशैशवम्‌ । 
दारभवनदाररमणक्वारचयनवासन।, तावदयति नाकतरित कलच्नपतिशासना ॥ 
२०१. अथ जनदरणच्छन्द-- 
4 


४२६ ्ाङृतपैगटम्‌ 


हे विकचकमलमुखि, पै पदै स्थापयित्वा कलाः, तत्र प्रथमं दशमु कला 
विरतिं छर । ततो वसुकलास पुनर्य पुनः परू विरतिं कुर । स्वप 
मुनिर्दिजगणान्देहि । विरमे सततगणान्ते सगण नियमेन देहि । एवमष्टौ गणान्‌ कुर 
इति श्रीफणिपतिः सुक्रविवरो भणति । दश त्रिगुणिताः कलाः कुर ! एव त्रिशत्‌ 
पुनरपि धार्य गुरकलाम्‌ । एव द्व्िंशक्तलाः पदे मवन्ति! एवं परिपाय्या 
परिस्थापय चश्चरणष्रं ( पाठान्तरे ) कक्लाः परिस्थापय | फिंच यद्वि पतति 
करद्ाचिदगुः, तदा कदापि मा परिहर मा वयज । इद बुधजनमनोहरं जनदहरणनामक 
छन्द इति । इदमप्युदाहरणम्‌ । 
` २०२. उक्तलषणमेव स्य्टीकृप्याद-- 

अत्र दवरत्रिंशन्मात्रा भवन्ति भन्ते सगणान्ध्यापय तन्मध्ये एव | अत्र गुरुरेको 
दौ वा पदि मवतः तदा न दोपः अयिके ठु भवत्येव । गहू छन्दः । भूषणे त॒-- 
नलघुगुरकनियमगतमिह फएणिमणिमतमतियुखनिगदपदं, द शवयुभ्ुवनैर्यतिरिह यदि 
भवतति रसिकजनद्ृदयविदितमदम्‌ । वदुविमलचतुष्कलगणहृतयुणिगणचरणविरयामा- 
दितसगणे, कचिदपि गुखषदित भवति कविदित छन्दः सुन्दरि जनहरणम्‌ ॥' 
~ २०२, तमुदाहरति- जदा ( यथा )- 

कटिचदबन्दी देपीरप्रयाणमनुवणेयति- खुरेव्याद्नुकरणम्‌ । मह्यामेतादशानु- 
करण कत्वा घघरेल्यादिरवं च कृत्वा णणरोत्याद्यनुकेरण कत्वा तरद्धाश्चलिताः ) 
टय्येत्या्यनुङ्कत्य पतति टापः खुराधातो येव्राम्‌ । अत एव ध्वस्ता मवति धरणिः । 
धनुषश्चकमकं करोति । द शदिज्लु चमराश्च वाजिकण्टेषु बद्धास्चकमकन्ति | 
एवंविधं दल दमकि द्मकि अटमहमिकया चलितम्‌ । ततश्च पर्िविलमपि 
चलति | ततः धुलकिं ध्रु लकि गम्भीरघोरस्वर छत्वा करिवर जपि चलिताः । 
एवं सेनागे चलिते वरमानुषाः सिंहपरक्रमाः शत्रवस्तेषामलाः समृदाः । अलशब्दः 
समूहा देशीयः । त॒ एव कमलं तस्य विपत्तश्चन््स्तत्सको चकत्वात्‌ । यद्वा 
यद्‌ संग्रामतानिष्यादलकेपु मलो मालिन्य येषाम्‌ 1 एवविधा ये वरमानुष्रा 
विपक्तास्तेषा हृदयशल्यो हम्मीरवीरो यदा रणाय चलितस्तदा पूर्वोक्ता एव चलिता 
इति | उद्वणिका यथा- 1), ।।।, ॥।, ॥1।, ॥ | 111), । 1 115 (३२) ।॥» 
॥ }, ।।1, 1111}, 111}, 1], ।।119 ॥5 ( ३२ ) । |+ ॥।, ॥।॥, | | । ॥ ॥५ 
|||, ॥5, ( ३२ ) 1, ॥ 1, ।॥॥, ।॥।, ।॥।» ।1; ||} ॥5, (३२). 

२०४, अथ मथ्णदरा ( मदनण्द ) छन्दः-- 

हे प्रिये, मनोदर मदनश्दं नाम छन्दो मणामि। किं छृत्वा पयोधर 
्रेरथिवा ( १) जगण दूरीक्प्येषवथः । व्व सुभगस्वभाव, स्निग्ध मनः चण स्थिर 
कुरु | दत्तचित्ता रिवितयथैः | यदि राघ्य विमन््यते तदानुसर चत्रियजातिम्‌ | 


हि 
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छन्द्ःशाखरछागरद्वदिराकृष्येदं छन्दो भण । तत्पर सामाह--यथा परकीयम्ण 
खलदइ षदा. स्मृतिपथसुपेति, तथेतदपि ॥ उद्वणिकामाद- दौ दौ शल्यौ लशु 
्तघु प्रथम वहिल्लिम खापयिव्या ततस्तुरगहयगनपदातयो नव ॒चवुष्कला जगण- 
शिताः प्रषरन्ति । शेषे गुरः सज्जीकृत्य स्थापितः । कीदशः अस्मिज्छंन्दस्ति पदान्ते 
जग्गि जाग्रत्‌ श्रे ष्रवेन सगणतेन यदि निरुक्तः तदा चतुष्कलगणदशकेन युक्त 
मिति हन्दोविशेषम्‌ ॥ चडउसधो पदचतुष्टये चत्वारिशन्मात्राः । समुदितखण्ड 
न्ववुष्टयपिर्डकलासख्या षष्टुत्तरशतात्मिका भवतीति धराखानकानि | एतादश 
ल तणलच्चितं दशवयुभुवनाष्टकविरतिक मदनण्दं नाम इन्दः 1 इदमप्युदाहरणम्‌ । 

२०५. उक्तलक्तणमेवाद-- 

दवे मात्रे शिरसि अदौ खापयित्वा अन्ते पदान्ते वलयं गुर सापयन्तु । 
ततो । मात्राह्यगुमेप्ये नव॒ चतुष्कलगगणान्धृत्वा मदनण्द नाम इन्दः 
छुरत | 

२०६. किं च-- 

पदचतुष्टये चत्वारिंशत्कलाः पदचवष्टयेऽपि दश ॒गणाञ्जानीत ¡ हे सुपियाः, 
पयोधर जगणं वजेयित्वा मदनग्ूमिति छन्दः कुरुत ॥ भूषणे त [न्य] योक्तम्‌-- 
श्रमं कुर षट्‌क्लमन्ते कुरडलमिह मध्ये वसुतुरगधर सतापहर, दश वसुथुवना्ट- 
मिरत्र चर्णमपि भवति विरामो यदि ख्लित कविवलयद्ितम्‌ । फणिनायकभणित 
जाणविरहितं चत्वारिंशत्कल्कलित भुवने मद्ित, वृत्त रसनिकर तन्मदनहरं नर 
'पतिससदि लग्धपद्‌ गुरु शोकनुदम्‌ ।। 

२०७. मदनण्दमुदाहरति- जदा ( यथा )- 

येन कसो विनाशितः, अतएव कीर्तिः प्रकाशिता । येन मुष्टिकारिष्योर्विनाशः 
छतः येन च गोवर्धनो शिरिर॑स्तेन धृतः। येन च यमलार्जुनौ भग्नौ । येन च 
ग्पदभरेण गञ्जित { कालिय | कुलम्‌. } येन च यशसा श्ुवन शतम्‌ } येन चाण्‌- 
रोऽपि विषण्डितः येन च निजक्कुल यादबघृन्दं मण्डितम्‌ | येन च राधामुख 
{ मधरु | पान कृत यथा भ्रमरबरेण सरसिजमकरन्दः पीयते ! स नारायणो विप्रप- 
-रायणो युष्माक चित्तचिन्तित ददाठ । कीदशः । भवभीतिहरः एसारभयनाशनः ॥ 
उद्टवःणका यथा-1)5]), 5।| 5" 5|| ऽ] ऽ।|, 5॥, 5||, ऽ], 5, (४० ) 
13 ॥॥9 5] |||) 5।/ 55, ॥| ॥ 5], ||| ( ४०) 5 5, 5, ॥}, 
1, 55, |, |» 5॥9 ||| ( ४०) 5, 5॥, 5||, |||, 51, 55, ]]||, |, 
41) 5) (४०);5 55 5; त), उ] 5॥ 5], उ 5, 5, 
(८ ४० ) ॥ अन्थन्तरेऽपि--पिरदानलतत्ता खीदति गुता रचितनलिनदल्तल्पतले 
रमकतविमले) करकलितकपोल गलित नचोट नवति सततषटटितेन निशामनिमेप- 


रप प्ाकृतपंगलम्‌ 


हैष 


शा} न सखीमभिनन्दति ख्जमनुविन्दति निन्दति हिमकरनिकरं परितापकमं 
मनुते हदि भार मुक्ताहार दिवसनिशाकरदीनमुखी जीविततविमुखी ॥ 

२०८, अथ मरह छन्द्‌ :-- 

सुलकषणमेतच्छन्दो भण्यते यद्धिचकणः पिज्गलनागो जल्पति यद्धिश्ास्यति पू 
दशाक्षरेपु पुनर्य पुनरेकादशस्थाने } अत्राच्तरशब्दो मात्रावाचकः, तद्ट््तवात्‌ 
[ उडवणिकाप्रकारमाई-- ] आदो षटकल एकः, तत पञ्च चतुष्कलाः, तत एको- 
गुरः, ततो लघुरेक इति प्रकारेण पादे एकोनधिशत्कल दत्थ । खणर्डचतुष्टयपिण्ड- 
कलासख्या पोडशाधिकशतक ( ११६ ) मत्रा यत्र तदैतन्मरह्ानासकं दन्दो 
मण । भूष्णेऽपि-अदौ कुर षटकलमत्र चतुष्कलपखानन्दमितोऽपि, दशवस्वे 
कादश भवति विरतिवशमधिकशुचामपलोपि । रविशतिनवघख्य कविक्ुलषख्य 
वन्दितगुणिगणकोटि, मरहटाड्त्त किल जयक्ये (ते) कृतरिपुविनतकरोटि ॥ 

२०९. मरदष्टामुदाहरति--जहा ८ यथा )- 

यत्य मित्रं धनेशः, श्वरो गिरीशः, तथापि खलु पिधान वन्न दिगेव 
यद्यप्यम्रतकन्दो निकरसश्चन्द्रः, तथापि यस्य॒ भोजन विषमेव । य्रपि कनक- 
सवर्णा गौरी अर्वाङ्गे, तथापि खलु डाकिनीसगः योगिनीसहचरः । यो यशो 
ददाति । मक्तेभ्य इति शेषः । य॒श्च दैवस्वमावः कदापि न॒ मवति तस्य भगः | 


उद्वणिका यथा-115]), 55, ॥; 55, ॥॥, 5॥| ऽ। ( २६ ) ॥ ||, 55, ॥। 
५८5, ||, 5, 5, (२६) ॥।॥, 55, 5॥» ऽऽ) ।॥॥, ऽ (२६) 
॥|1|5, 55, 5॥, 55) ||, 5॥ ऽ (२६) । बाणीमृषेऽपि--अभिमतधनदाताः 


सिद्धिविधाता जगदन्तरगतिशील, दुरितद्रमदादी विश्चविगादी कल्पत्तयङ्ृतलील । 
भुवनत्रयवन्दितिगिरिजानन्दितिदरशिरश्चि स्थिरवाछ, दह हुतवह पापं देहि दुरापं 
वयुहततिमिरविलास ॥". 
|| इति लीलावती प्रकरणम्‌ ॥ 
एतानि पञ्चचत्वाररिशसस्थानकानि । अन्यान्यपि प्रस्तारगत्या सुधीमिरूः 
धानि । शिवम्‌ ॥ 
पिङ्गला [चा विरचितमात्रादततप्रकाशकम्‌ | 
छन्द्शप्रदीपममल जगद्‌भवनदीपकम्‌ ॥ 
मुनीघुरसभूमीभिितेब्दे भावणे चिते। 
नागराजतिथो मदृल्ेमीनाथोऽप्यरीरचत्‌ ॥ 
इत्यं कारिकचक्रचूड।मणिश्रीमद्रामभद्धातमजश्रीलदमीनाथमद्धविरचिते पिंगल ~ 
प्रदीपे मा्राद्त्ताख्यः प्रथमः परिच्छेदः ।। 


दवितीयः परिच्चेदः 


मदजलपरिमलपरिमिलदलिकलकल कपटकलितकमलवन । 
जय जय निजपदसरसिजनमदभिमतघटन जवन गजवदन ॥ 
करत्वा कौतूहलतो मात्राबृत्तस्य॒पिद़ले माष्यम्‌ । 
लद्मीनाथत्तनुते सद्भाष्य वर्णवत्तस्य ॥ 


अथेकाच्तरपादादारम्यकेकाक्षरव्धितैः पादैः षडर्विंशव्यक्तपप्यन्तं॒वर्णवत्ता- 
न्युच्यन्ते | 

९. इतश्च लद्यजञणयेोरेक्यमवगन्तव्यम्‌ ॥ 

सा श्रीः । श्रीनामकं छन्द इत्यथः । यत्र गो गुदर्भवतीत्यर्थः ॥ अच सर्व्र-- 
गुरुरेको गकारो लघुरेको लकारः इति सकेतः ॥ 

भूषणेऽयुक्तम्‌-- यदः सा शरीः ॥ 

२. भियमुदाहरति--जहदा ८ यथा )- 

गोरी युष्मात्रर्ठ ॥ 

३. यथा वा-- 

प्र्ेकाक्तरप्स्तारे द्वौ मेदौ गुरुलधुश्च । तत्राग्रो ग॒ररुक्तः । द्वितीयः 
सुघरीभिरूद्यः ॥ 

४, अथ दयक्तरप्रसारे कामङन्दः-- 

यत्र द्वौ दीर्थो तत्कतामाख्य छन्दः रामोऽभिराम इत्यर्थः | अ्रदयात्मव, 
पदम्‌ ॥ मुषरणेऽपि--यस्मिन्दारो कामः स स्यात्‌ ॥' 

५, कामवुदाहरति-जहा ( यथा )-- 

युद्धं संमामे तभ्य शमं ददाठ शञरुरि्यर्थः ॥ यथा वा ( मूष्रशेऽपयुक्तम्‌ ) 
धकल्याण वः । शंमुर्देयाव' । म्रन्यान्तरे "गो सरी श्रीः इति नामान्तरम्‌ ॥ उद्रवणिका 
यथा--ऽ5ऽ (८). 

६, अथ मदुहन्द्‌ः- 

यत्र लघु लघुद्य तन्मधुनामक्रं दन्दो निश्चितम्‌ ॥ भूषणेऽपि--्धिक- 
रदु मधुरिति' ॥ 

७. उदादरति-जहा ( तथा }-- 

हे हर मम पापम्‌ हर } उद्वणिका यथा-1], (८). 


++ ्ाकृतपेगदम्‌ 


८, श्रथ मदीनद्ः--पन पू लघुः, ततो गः, तन्मदी कथिता भूष 
रेऽ्रि-^लघुगुसमदी स्मृताः । 

९. तापदाहरति-- जहा ( यथा )-- । 

उमा गौरी त्वां रत कीदशी । पती पतिनरतेव्यथैः ॥ उद्धवणिका यथा-- 


15, (८). 

१०. अथ सस्छिन्द्‌ः- 

यघ्र पूरवो गुखः, द्वि तीयो रेखा छशुः, तत्सारन(मकं छन्द 

११. सारपुद्‌हदरति जदा ( यथा )- 

अगं शंधुरयुष्मम्यं ददातु | उद्रवणिका यथा--ऽ)) (८). अत्र नवत्वारो 
मेरा उदाहृताः ॥ 

१२. अथ त्यत्त्रप्रस्तारे तालीडन्दः-- 

यन पूं गो गुरः, अनन्तरं कर्ण गुरद्यात्मकः । सव॑गुखः ( निवरणः ) सा 
तालीनामकढन्दः ॥ मूप्णेऽपि-- ताली सा निट्ठा | "^" “““मो यत्र ॥ अन्थान्तरे 
नारीति ॥ 

१३. तामुदादरति--जहा ( यथा )-- 

त प्रषिद्धचण्डेशः शिवो युष्मानस्मात्ररढ ॥ उद्वणिका यथा--ऽऽ० ६२९ ॥ 

१४. अथ प्रियाद्वन्दः- 

हे प्रिये, यत्र रे रगे त्रीणि अक्तयणि, सा प्रिया लद्यते ॥ भू्रेऽपि- 
"जोदल दश्यते! सा परिघा कथ्यते ॥ 

१५. तापुदाहरति--जहा ( यथा )- 

शं सुखं करोतीति तथा शकरः शिवः नः पाठ, नः पाठ ॥ आद्रे वीप्ठा ॥ 
उद्रवणिका यथा--5)5, १२ ॥ 

१६. अथ शशीद्छन्दः- 

थत्र पद यो ( यमण ) आआदिलघुरयगणो जनित उत्पादितस्तच्छुन्दः पणीद्रेण 
भणितम्‌ || मूषगेऽपि--'वकारो यदा स्यात्‌ । शशी कथ्यते तत्‌ ॥ 

१७. तामुदादरति--जहाः( यथा ,- 

दुरितं इरन्ती सन्ती भवानी युष्तानव्यादिति शेषः ॥ उद्वणिका .यया-- 
155, १२ ॥ 


१८ अथ रमणङ्न्दः- 
सख्यः यत्र॒ पदे सगो रुर्वन्तो गणः, तद्रमणाख्यं छन्दः कथितम्‌. }) 


मूषृगेऽपि-- सगणो स्मणः । कविना कथितः 1)” 


परिदिष्ट (२) ४३१ 


१९. रमणपुदाहरति~-जहा ( यथा )- 
यथा शशिना रजनी शोभते तथेव प्या सयुक्ता तरणी राजते ॥ उद्वणिका 
यथा--)5, १२॥ 
२०, अथ पञ्चालद्कन्दः-- 
यत्र तक्रारस्तगणोऽन्त्यलघुद्टः ख पञ्चाल उच्ृष्ट इति ॥ मुष्णे ठ॒- 
(कर्णेन गन्धेन | पञ्चालमास्यादि ॥2 
२१. तमुदाहरति- जहा ( यथा )- 
स शिवो दुःखानि सदय सुखानि ददात | मूमरणेऽपि--'शर्मांणि सर्वाणि । 
देयानि शर्वाणि ॥* उदवणिका यथा--ऽ5), १२॥। 
२२. अथ मृगेन््रच्डुन्दः-- 
नरे जगरणं गुरुमध्यम गण स्थापयन्तु मृगेन्रनामकं छन्दः कुयैन्त॒ ॥ 
मुषेऽपि-नसेन्रमुदेहि । सगेन््रमवेहि ॥ 
२३. तम॒दादरत्ति- 
दुरन्तो वखन्तः, ख कान्तो दिगन्ते || उद्वणिकरा यथा-।ऽ), १२ ॥ 
२४. अथ मन्दरछन्द्‌ः- 
हे सखि, भो भगणो गुर्वादिगणो यत्र॒ तन्मद्रनामकमतिसुन्द््‌ छन्दः 1 
भृष्रेऽपि-- "भो यदि वच्चति । मन्द्रमञ्चति' ॥ 
२३. मन्द्रमुदादरति- जदा (यथा )-- 
स प्रसिद्धो हरः शिवो युष्माक मकरं संहरतु । उद्वणिक्रा यथा--ऽ।। 
१२॥ मन्दरे निवृत्तः | 
२६. अथ कमलच्छुन्द्‌ः- 
दे सुमुखि, यत्न नगणच्िलघ्वात्मशो गणः क्रियते तत्कमलनामक्र व्णु्रयात्मकं 
छन्दः || तथा च वाणीभूषणे कमलमयतु ] नगणमिह च ।' 
२७. कमलेमुदादरति--जहा ८ यथा )-- 
हे रपण, कुत्र गपरन क्रियत इति शेषः | उद्वणिका यथा--।)।; १२) 
कमल निडत्तम्‌ । श्र्ापि त्यत्तरपरस्तारगव्यटो मेदा भवन्तीति तावन्तोऽगयुदाह्य 
प्रदर्शिताः ॥ 
२८. श्रथ चतुरत्तरप्रस्तारे प्रथम तीर्ण छन्दः- 
भोः शिष्य, यत्र चत्वारो द्यरा गरवो भवन्ति इष्टाः ( १ ) कराः । तत्र चस्णे 
गणनियममाई--एकस्मिन्यादे दौ करणो गरद्यात्मकगणो भवतः तत्तीर्णाल्य दुन्टः | 
वर्णचतुष्टयात्मक पदम्‌ ॥ 
वाणीमूषशेऽप्युक्तम्‌--"यस्मिन्त्ते कर्णः कर्णः । वेदेर्व्णेः खा स्यात्तीर्णा | 


४३२ भ्ाकृतरपेगरम्‌ 


२६. तीर्णाषुद्‌ाहरति--जदा (यथा )-- 
कशिचिन्मित्र" प्रति वदति--जाया वधुर्माया मदावञिचङ्घे्र्थः | पुत्रा श्रपि 
धृताः) पव ज्ञात्वा क्रियता युक्तम्‌ इति ॥ उद्रवेणिका यथा--ऽऽ55 | 
तीगोत्ती्णा | 
३०. अथ घारीच्छुन्दः-- 
दे मुग्धे, यत्र वर्णाश्चत्वारः पदे भवन्ति सा धारी | तस्यापुत्तरोत्तरो हारो गुर 
दयन्‌. द्वौ शयो लघुद्वयं च ॥ अयमर्थः चतुर्व्णातसकपादे धारीनाम्नि च्छन्दसि 
प्रथम गुरः, ततो लघुः, अनन्तरं गुखलधू । इत्युक्तं भवति--रगणः, ततश्चैको 
इति ॥ तदुक्त वाणीभूष्रणे--थन्न॒ पत्नि दण्ड लक्षि । वेद वणं धारि 
धारि इति ॥ 
२१. षारामुद्रादति- जदा ( यथा )-- 
देवानामपि देवः स शंधयुष्मभ्य शुभ ददात । यत्य शपे चन्द्रो द्श्यते। 
चन्द्रशेखर इव्यर्थः । उद्रवणिका यथा--ऽ!ऽ); ४>८४ = १६ ॥ धारी नित्त ॥ 
२२. अथ नगाणी दन्दः-- 
यत्र पयोधरो जगणो गुरुमध्यमो गणो गुरूपतरो गुवन्तो भवतीत्यथः | वण- 
नवतु्टयात्मक्र पदम्‌ | तन्नगाणी छन्दो मवति । अर्थात्‌-द्ितीयश्चठ थश्च वणो 
गुख्भवतीति ॥ तदुक्त वाणीभूषणे द्विठयके युख्यदा । नगाणिका भवेत्तदा ॥' 
३३. न गाणीमुदादरति-- जहा ( यथा )-- 
सरस्वती प्रधन भवतु कवित्व `स्ुष्ठु ॥ उद्वणिका यथा--।ऽ)5; १६ | 
नगाणी ˆ निश््ता | अत्रापि चतुर्त्रस्य प्रस्तारगव्या षोडश मेदा भवन्ति । तेपु 
अन्थविसरशङ्कयां त्रयो मेदाः प्रदशिताः॥ अन्यैः(न्ये) स॒धीभिरूह- 
नीयाः इति ॥ 
३४. श्रथ पञ्चाच्तरपस्तारे सर्वगुः समोदाङन्दः- 
य॒त्र वे द्वौ कणौ गुरुदयात्मकगणे पूर्व भवतः । तत एको हासे गुखः । एव- 
मेकल्िश्वस्णे पञ्चापि रुरवो भवन्ति तत्‌ भूतलतारं समोहानामकं छन्द इत्यथः । 
तथा च वाणीभूषरे श्धौ कर्णौ दारः समोहा सारः । वर्णाः पञ्चेवं नायाधीशोक्तम्‌ ॥ 
२३५. समोहापुदादरति- जहा ( यथा )- 
उद्रण्डा म देषाुरादिवधेनो द्य चरुडी कात्यायनी दुरितं खणएडयठ्‌ (व्ैलोक्य- 
स्य सुखम्‌ ) मे मोत्त च ददात, इति कश्चिदूमक्तो देवी परार्थयते इति ॥ उ्वणिका 
यथा--ऽऽ555; ५९४ २० ¦! संमोदा नित्त ॥ 


३६. अथ हरीहछन्दः- 
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यादौ हाराम्था गम्यां तथा चान्ते दाभ्या संयुक्तम्‌ तयोर्मध्ये गन्धो लघु- 
रेको यत्र तत्‌ दारी न्दः । पञ्चाक्रपदम्‌ 1 ,आद्‌.वन्ते कर्णो मध्येलघ्ुः एव पञ्च- 
चर्णात्मक पदमित्यथः ॥ वाणीमपरणेऽपि-भायन्तकणाः पञ्चैव वर्णाः | लष्यैक- 
-धारी वाच्यः स हारी | 

३७. हारीम॒दाहरति- जदा ( यथा )-- 

या भत भक्ता धरमकचित्ता भवति सैव नारी घन्या प्रिया च भर्ुरभवतीति 
भावः || उट्वणिका यथा, 55155, ५>८४ २० ॥ हारी निदत्त ॥ 


३८, अथ हसच्छुन्दः- 

भोः शिष्याः, पिङ्गलेन दष्ट भगण दत्वा पूर्वः सुषम्‌ पञ्चाकण गुरुद्यात्मक- 
गणं दत्वा हसाख्यं पञ्चाक्षरपद्‌ छन्दो भवतीति ज्ञातव्यम्‌ ॥। अत एव वांणीमूषणे- 
“गलदिषटो मादिविशिष्टः । कयुतोऽसो भामिनि दसः ॥' 


३६. हसमुदादरति--जहा ( यथा )- 

काचिल्ोप्रितपतिका सखीमाह--दे सखि, स मम ॒कान्तोऽधुना दूरे दिगन्ते 
चर्तते ! इय च प्राद्र. आगता चेतश्चालयति । किमिदानीमाचरणौयमिति शिक्षयति 
मावः || उद््वणिक्रा यथा--5|| ऽ, ५>९४-= २० ॥ हसो निदृत्तः ॥ 


४०, अथ यमकच्छन्दः-- 

हे मुग्धे, यत्न सुप्रियगणो द्विलघ्ुक एव गणो भवति । अथ च शरेणेकेन 
लघुना सुगुण षयुक्तं एतादृश [ न | गण सरहश्लाव्यमेतस्य गणस्य कुर्वित्यर्थः । 
एतादश ॒ सर्दलघ्वात्मकपद्ाक्ञरप्रसारान्त्यमेदं पञ्चन्षिरपदं यमकाख्य छन्दो 
भण पठेत्यथः । वाणीमुप्रसेऽप्युक्तम्‌---शनगणमनु द्विलघु कुर । फलितमिति 
यमकमिति ॥ 


४१. यमकमुदादरति- जहा ( यथा )- 

पवनो मलयानिलो वहति । कीदशः । शरीरसहः शरीरं खाहयत्यसो सहः 1 
“पदम्‌ गतो” इत्यस्य दिवा्यस्य ८ १) रूपम्‌ । यद्वा तादशं पवन शरीर कतृ सदते । 
साहयत्याहवच्छोभं सहति श्रविणन्ययम्‌ । अन्याय सदते नासो सिध्यति सितिरच्तणः ॥2 
इति कविरहस्य टलायुधवचनप्रापाण्यादिति । अपि च मदनो हन्ति तापयति च 
मनः । इति पोषितपतिकावचन सखीः प्रतीति व्याख्येयमिति । उद्रवणिका 
यथा--।।।|, ५><४ २० |] यमक निघ्रत्तम्‌ | अत्र प्रस्तारगत्या पञ्चान्तरस्य 
दा्रिशद्‌मेदा भवन्ति | तेपु भेदेषु चतुष्टयणुक्तम्‌ । शेषमेदा नोदाहृता अन्थविस्तार- 
भीत्या, सुधीमिस्तूह्या इति ॥ 

४२. अथ षडक्षरपरस्तारे सर्वगुखरूपमायं मेदं शेषाख्यं छन्दो लन्तयति-- 


1. ्ाकृतवैगटम्‌ 


यन द्ादशमाताः । शिष्यबोधनार्थं मात्रासंस्या । गणनियममाह- यत्र च 
नयः कणां गुखदधयात्मकाच्रयो गणा भवन्ति ) षडच्रं पदम्‌ । एतदेव द्रदयति-- 
पडमिहौरेगुरमिमन्धो यतर तच्छेषाख्यं छन्दःसु राजा । श्रेष्ट छन्द इत्यर्थः ॥ तदुक्तं 
वाणीभूष्णेऽपि--^एषा वैः षड्भिः प्रोक्ता छन्दोविद्धिः । स्व वर्णा यस्या दीर्घा 
शेषा सा स्यात्‌ ॥ 

४२. शेषाष्दादरति--जहा ( यथा }-- 

उद्टामे संग्रामे [ युध्यमाना ] दृत्यन्ती कालिका हम्मारो अष्माकं दुरित तापः 
संहरते ॥ उद्वणिका यथा--5555९5; ६ > ४-= २४, शेप्रा निड्त्ता ॥ 

४४, अथ तिलकाद्न्दः-- 

दे परिये तत्तिलकाख्य छन्दः | यत्र ध्र वं निरिचितं सगणद्वयमन्ययुणद्वय भवति । 
षड्वणीत्मकं पदम्‌ । पदे चाटौ कला धृता यत्रेति कला संख्या रिष्यगरोधनार्थ 
पदपूरणार्थ वा 1 अन्यथात्तरृतते वर्णसंख्याया एवावश्यकत्वादिति ॥ वाणी. 
भूषणेऽपि--“ऽखि सद्ितयं सुदती यदा । रसवर्णपदा तिलकेति तदा ॥ 

४५. तिल मुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

कषिचिव्सवमिघं प्रत्याह प्रियभक्ता प्रिया, गुणवान्‌ सुतः, धवनद्णहं अ टसुखः- 
करमिव्येतत्स्वै यस्य मवति स धन्य दति भावः | उद्वणिका यथा-]5!15; 
६><४- २४ ॥ तिलका निदत्त ॥ 

४६. अथ विज्जोदाङन्दः-- 

यज पादे पादे घडक्तराणि स्थितानि । यत्र च पञ्वद्धिगुणा दश माराः) 
तत्रैव गणनियममाह--षिरिण दवौ जोहागणौ रगणौ यत्र तत्‌ विन्जोहाद्धन्दः नाम- 
गणयेोरेक्यम्‌ || बाणीमृषणे ठ "विमोहः इति नामान्तरम्‌-- थत्र पाददयये दस्यते 
रदयम्‌ । नागराजोदिता खा विमोह्य मता ॥' 

४७. विन्जोहामुदादरति-- 

कंसतहारी पकचिषचारी देषकीनदनो मे मद्यं निर्भय ददातु ] ममामय््र 
मवचवि्यर्थः | उद्रवणिका यथा--5ऽ) 5515; ६ >८४ ~ २४ विञ्जोदा निरता ॥ 

४८, अथ चतुरसाच्छन्दः- 

यत्र द्विजवरश्चुव्वातमको गणः प्रथमम्‌ , ततः कणँ द्िगुर्यणः, अत एव 
स्फुरं रखथपी षडक्तर पद यत्र ता फणिपतिमाषितां चतरंसा स्थापय | वाणी- 
भूषणेऽपि-- द्विजवरकणीविह रसवर्णा } मवति यदा सा किल चुरसा ॥।' 

४६. चतुरंसामुदादरति-जहा ( यथा )-- 

गोरीकान्तो यदि यदा भभिनये सस्ताण्डवे वतमानो यश्य प्रसन्नः, च तदा 
द्यावाप्रथिव्योर्धन्यः |! 
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५०. जहा वा ( यथा वा )-- 

सु बनानन्दल्िञ्युवनकन्दो श्रमरसवर्णां जयति कृष्णः || उद्वणिका यथा-- 
155; £ >८४-= २४ | चतुरंसा नित्रत्ता ॥ 

५१. अथ मन्थाणच्छुन्दः- 

हे मुग्धे, यत्र कामावतारार्धेन पदेन मात्रा दश शुद्धाः प्रतिपादमत्र भवन्ति ॥ 
तन्मन्थाननामक छन्दः ॥ अयम्थैः--अग्रे वद्यमाणत्य विशतिकलात्मनः कामा- 
बतारस्य छन्दसोऽर्धन दशमात्रात्मकेन षडक्षेरेण पादेन मन्थाननाम हन्द मवति। 
तत्र गणनिभम उच्यते पूर्वतगणोऽनन्तरमपि स एव' इति | वाणीमूष्णे त॒- 
(कर्णुष्वजानन्दमाघधाय सानम्द्‌ । वँ रसे्ेततु मन्थानमेतत्त्‌ ॥ 

५२. मन्थानघुदाहरति- जहा ( यथा )-- 

हे सज्जन, राजा यत्र ॒लुन्धः पण्डितोऽपि मुग्धः | तवर राजकुले प्व स्वकीतिं 
करे र्त | स्वविद्याप्रकाशं मा कुर्वित्य्थैः। स वादोऽप्युपेच्यताम्‌ | यत्र न 
ज्ञाता कश्चिदिति भावः । टद्वणिका यथा--ऽऽ)ऽ5ऽ), ६>४- २४ ॥ मंथानं 


निद्त्तम्‌ ॥ 

५३. अथ शद्भनारीछन्दः-- 

यत्र षडधर्णीः पदे भवन्ति युजद्धप्रयातघ्याग्रे वद््यमाणस्य यगणचलुष्टयात्मकस्य 
च्छुन्दसोऽरधन यदूदरयेतैतप्य चरणो भवति पादे पादे यगणद्य भवति तच्छ्धनारी- 
छन्दः ॥ वाणीभूप्रणे वु--्वजनन्दकर्णाः षडेवात्र वणाः] दबुधानन्दकारी` 
मवेच्छृद्धुनारी ॥” 

५४. शङ्धुनारीमुदादरति- जदा (था)-- 

यस्य गुणाः शुद्धाः, यस्य वधू रूपेण मुग्धा सुन्दरी, यस्य गदे वित्त जाग्रदस्ति 
तस्य मदी प्रथ्वी स्वर्गः ॥ उद्वणिका यथा-155 55, ६><४ = २४) शद्धनारीः 
निट्त्ता | 

५५. अथ मालतीदन्दः-- 

हे कान्ते, यत्र प्रथम ध्वजो लष्वादिलखिकलः ततः शरदय लघुद्ययम्‌ , ततश्च 
मणिगुणो हाय गुरुरित्यथः । ततोऽ^ते एको लघुर्देयः । सा मालतीनामक छन्दो 
भवतीति जानीटीति जगणद्वयेन मालती दन्द इति फलितोऽर्थः ॥ तथा च 
वाणीभूषणेऽपि-- यदा जगणद्धि मवेदमलश्चु । फणी वितनोति स मालतिकेति |" 

५६. मालतीसुदादरति--जटा (यथा)- 

दे सखि बटूरुणवन्तः प्रसादाय्नेकगुणयुक्ताः किरणाः प्रसूताः प्रफुल्लिताः- 
कुन्दाः, उदितश्चन्द्र इति कष्यारिचन्नायिकायाः सखीं प्रति वचः | उद्रवणिका 
यथा--।ऽ।!5]) ६ ><= २४, मालती नित्रत्ता ॥ 
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५.७. अथ दमनकच्छुन्द्‌-- 

यत्र प्रथमं दविजप्ररश्चतलंघुकेः गणः करियते पश्चात्सुप्रियो लघुद्रयात्मको गणो 
मरएयते। नगणद्येन |. दमनक छन्दः | इति फलितोऽर्थः तदमनक छन्द इति 
-गुणो फणिपतिभणति ॥ वाणीभूषणे उ--"द्विगुणनगणमिह वितनु | दमनकमिति 
[ प्रति ] गदति हि॥ 

५८, दमनकमुदाहरति-- जदा ( यथ। )-- 

कमलनयना अमृतवचना तरुणी ग्रषिएी यदि पुनर्मिलति तदा ता विहायन 
छुतापि गमिष्यामीति कस्यचिद्धिदेशखस्य कामिनो मित्र प्रति वचनम्‌ ॥ उद्धः 
चणिका यथा--।।।) ६><४ = २४, दमनकं निड़त्तम्‌ ॥ अत्र प्रस्तारगत्या 
'षडक्त्रस्य चतुःषष्टिभं दा मवन्ति | तेष्वाचन्तमेदसदिता अष्टौ मेदा प्रोक्ताः। 
शेपमेदाः सुधीभिरूढनीयाः । अन्थवित्तारशङ्कया नात्रोक्ता इति ॥ 

५६. अथ सताक्तरप्रस्तारे समानिकालन्दः- 

हे प्रिये, सा समानिकाद्धन्द इत्यर्थः । यन्न पदे चत्वारे हारा युरवः क्रियन्ते | 
अन्तरान्तरा च त्रयो गन्धा लघवः क्रियन्ते । एव सप्ताक्लराणि यस्यां गुरुलुरूपेण 
स्थितानि सा समानिकेवयनुप्रव्यते ॥ तथा च वाणीभूष्णे--ारमेरुगा यदा रन्लुगा 
भवेत्सदा | सततर्णपणता सा समानिका मता ॥ 

६०, समानिकामुदाहरति--जहा ( यथा )- 

कुजरा दन्तावलाश्चलम्ति स्म अत एव पर्व॑ताः पतन्ति । यद्वा पवताग््रेसयन्तो 
-गजाश्चलन्ति स्मेति योजनीयम्‌ । अतस्चादिक्रूरमस्यापि पृष्टं कम्पितं धूल्या सूर- 
-स्तरणिः समाच्छादितः इति कस्यचिदूबन्दिनश्चलति कर्णे राजनि वचनम्‌ ॥ उद्र 
-वणिका यथा--ऽ) 5.55, ७८४२८, समानिका निदृत्ता ॥ 

६१, अथ सुवाषच्छुन्दः-- 

हे परिये, य लघवः सुतरां विशिष्यन्ते । तदेवाह--अदौ चतुर्मा्रकं विरच्य 
-अन्ते भगणमादिगुरुगणं दच्या सुवाखनामक दन्दो भण ॥ तदुक्त वणीमूपष्गे-- 
"टि जगणमाहर मगणधरुपाहर । मणति सुवाषकमिति फणिनायक ॥ 

६२. सुवाषकमुढाहरति-- जहा ( यथा )- 

गुखजनभक्ता बहु रुणयुक्ता यस्थ त्रयः पुत्रा प एव पुण्यवान्‌ पुरुष; ॥ उट 
-चणिकरा यथा--1।5॥; ७ >€ ४ २८ ।| यथा च वागीमृषणे-- 'गिरिवरनन्दिनि 


-दुरितनिकन्दिनि । विदितनती मयि कुर करुणामथि ॥` खुवासको निचत्तः ॥ 


६२. यथ कष्ट्वी- 
ॐ £ तस्याः 
भोः शिष्याः, यत्र चरणे प्रथमं वरिप्रश्चठ्घुको गणः स्थाप्यते, न्ते 
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जगणो मध्यगुखको गणस्ता करहचीं जानीत 1] अतएव वाणीमृप्ररे--द्विड गणम- 
वेहि जगणमनुदेहि 1 विविधरससचि मवति करदधि ।। 

६४. करदखीमुदादरति-जदा ( यथा )-- 

काचिदनुगमनपया सुभरी विधातारमाद-हे धातरिद्युपरि्टात्‌ । एह एप्रादं 
त्यजामि गला देहम्‌ ! यदि कदाचिदतः परमपि जिबड जीवामि पुनङन्मन्तरं 
लमेयमि (१) व्यथः । तदा मम नि्युणः सगुणो वा स एव रमणो वतु विरदस्तु 
कदापि मा मत्रिति प्रार्थये त्वामिति भावः ॥ उद््वणिका यथा-)|॥)ऽ), 
७ >८४ = २८ ॥ करहची निदत ॥ 

६५. अथ शीषैरूपक छन्द्ः-- 

हे मुग्धे, यत्न चरणस्थाः सापि वर्णं दीर्ध गुरो भवन्तीप्यथः | तत्र 
गगनियममाह--कर्णां गुरुद्यात्मक्ा गणाछ्रयस्तेषामग्र एक ग ॒गुरुमानय । एवं 
पदे सप्त। मात्रानियममाद--चतुर्दश मात्रा द्विगुणार्थमवगन्तभ्या ] वणच्त 
वर्णानामेव सख्यानियमादिति । अत एव भूषशे--“उक्ता वर्णाः सपतास्या सवं 
दीर्घाः स्युयत्याम्‌ | एषा शी्पा निर्दिष्टा केषा हं नादेष्टा ॥ 

६६. शीर्षाधुदाहरति--जहा ( यथा )- 

कश्चिद्लन्दी कर्णसुपेस्य तत्कीर्तिं वणयति- दे राजन्‌, चन्द्रो धवलकरः, कुन्दो 
माध्य पुष्पम्‌, काशः शरदि जायमान तार्णं कुसुमम्‌ । ए इति भाप्रया एते । किच 
शारो मुक्तैकाबली हीर बच्र दषो भराल एते । अतुक्ताश्च जगति ये ये पारदकेलाष 
दरदाषशारदनीरदयप्रथ्रतयः श्वेता वर्गितास्तानशेष्रानेष्रा युष्मत्कीतिंजितवती ॥ उद्घ 
चणिका यथा--5555555, ७>८४= २८ ॥ यथा वाणीभूषे--९ष्टः ङण 
कालिन्दीतीरे गोगोपानन्दी । वेणक्वाणैरत्ताना चेतोह गोपीनाम्‌ ॥° इति ॥ 
शीषपां निवृत्ता सत्र प्रस्तारगत्या सप्तास्तरस्याष्टार्विशत्यधिकशत ( १२८ ) 
मेदेषुचत्वारो भेदाः प्रदर्शिताः । म्रन्थव्िस्तारभीत्या शेपमेदा नोदाद्ताः 
सुधीभिरूद्यास इति ॥ 

६७. अष्टक््रप्रस्तारे सवगुरवात्मकमाचं प्ियन्मालाछन्दो लच्तयति-- 

मोः शिष्याः यत्र पादे चरणे लोलाश्चखलाश्चत्वारः कणँ द्विणुरबो गणा भवन्ति 
गुरुद्धिगुणाः षो डशमाव्राश्च, तद्धिुन्मालान्दो वेदविश्नाममेवरूपं चतुष्पादं वसु- 
गुरुचरण भवतीति खनी क्तत्रीयजातिनागराजो मत्ती भक्त्या जल्पतीति वित्थ ॥; 
अत एवोक्त कालिदासेन-स्वै वर्णी दीर्घां यस्या विश्रामः स्यद्विदेवंदैः। 
विद्वहन्देर्वीणावाणि व्याख्याता सा विद्युन्माला ॥* वाणीभृप्रेप्युक्तम-- उक्ता । 
यध्यामष्टौ वर्णाः पादे पादे सवं दीर्घा; । विश्रामः स्यात्तँ ठयं वियुन्माला निटि 
खा ]]` इति ॥ 
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६८, विच्ुन्मालम॒दादरति- जहा ८ यथा )-- 

कश्चिद्जन्दी संगरं वर्णयति--उन्मत्ता वीररसाविषटा योधाः सभय कन्ताः 
परस्परं मिलिता द्यः । कीदशाः | विपक्लाणामदिता्नां मध्ये लुक्लन्ता निन्लीय- 
मानाः । एव निष्क्रान्ताः पलं व्यापाद निता यान्तो निजव्रलादरातिच्रं 
परतीव्यर्थः | धावन्त इतस्ततश्चारीछवरणार्थमिवयर्थः | अतत एव नितरां भ्रान्त 
चलोक्यभ्रमणशीला कीर्तिं प्रत्ता कीर्षिशेणा जाता इयर्थः |] उद््वणिका 
यथा--55555555; ८><४= ३२ ॥ यथा वाणीमूष्रो--अआगामिन्यो नो 
यामिन्यो याया याता मपो मुयः। अभ्रच्छायावत्तारुण्य मानेनानेन स्याकि ते ॥ 
अन्थान्तरे व॒--मो मो गोगो तिच॒न्मालाः। मगणद्वय गुरुद्वथ च यस्मिसतद्धि 
य॒न्मलाच्छुन्द इति गणमेदेन लक्णममिदहितम्‌ । यथा--शवासोवल्ली विद्युन्माला 
च्ह्रेणी शाक्रशापः । यस्मिन् स्थात्तापोच्छिचे गोमभ्यस्यः कष्णाम्भोदः ॥' उद्ट- 
चणिक्रा य॒था--555 555 55, ८> ४३२ ॥ विद्युन्माला निषत्ता ॥ 

६६. अय प्रमाणिका छुन्दः-- 

यत्र लघुर्मुखुश्च निरन्तर भवति सा प्रमाणिक्रा्न्द्‌ व्यर्थः । सा कतिवणं 
त्यपेन्तायामाह--अटअक्रवरा । श्र्टाक्षरेत्यथ॑ः । सेयं प्रमाणिका चेदद्ियुणा 
क्रियते | घो डशाच्रपदेत्य्थैः । तदा च नराचो भए्यत इव्युत्तर षोडशाक्ल्र- 
पदच्छुन्दसो लच्तणमपि लच्यतेऽनेनेति ॥ वाणीमृषणेऽपि श्रसूलकरुण्डलक्रमेरिहा्ट- 
चर्ण विभ्रमैः । युजं गरयाजवर्णिता प्रमाणिकेति सां मता | 

७०, प्रमाणिकाषुदाहरति-- नहा ( यथा )- 

निश्युम्भशुभ्भयोर्दू्ययोः खण्डिनी खण्डयित्री गिरीशस्य शद्रस्य गेह मण्डयत्य- 
ल करोति था खा गेहमर्डिनी कलचरूपेलेव्यर्थः । एवंविधा प्रचण्डानां दैतयमयनः 
मुणडवण्डिका चर्डिका का्यायनी वः प्रसन्नास्व॒ । अन्थान्तरे तु भनगस्वरू- 
परिणी" इति नामान्तरम्‌ ॥ अत एव कालिदासग्रन्थे--्वितुर्यषष्ठमष्टम गुड 
प्रयोजित यद्‌ । तदा निवेदयन्ति ता बुधा नगस्वरूपिणीम्‌ ।॥‡ इत्याद ॥ उद्रव- 
णिका यथा-15 }ऽ 15 15; ८८४३२ ॥ छन्दोमन्जर्या तु--प्रमाणिकरा 
जरौ लगौः ॥ जगणरगणो लगो लक्ुगुरू च यर्मिस्तत्परमाणिकाद्धन्द्‌ इति गणभेदेन 
लद्धणमभिदितम्‌ । यथा--पुनाठ मक्तिरच्युता सदाच्युताडग्रिपदूमयोः । श्ुतिस्परति- 
अमाणिका मवाम्बुराशितारिका 1 उद्वणिका यथा--5 ।5 ।5 ।5, ८><८४= 
२२, प्रमाणिक्रा निवृत्ता] 

७१. अथ मल्लिकादन्दः- 

हारे गुखः, गन्यो लध्युः, वन्धुरेण प्रथम गुरुरनन्तर लुरेवं क्रमेण दृष्टान्य- 
त्राणि यत्रेति तादशेन चरणेन द्वादशमत्रेण मल्लिकाख्य छन्दो जानीहि ॥ 
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तदुक्त वाणीमपरे--'हारशद्ध ककमेणमण्डिताष्टवणेकेन } वणिता कुतद्रलेन मलि- 
केति पिंगलेन |` इयमत्र भन्थान्तरे "मानिका इच्यते | 


७२. मल्लिकापुदादरति- जहा ( यथा )-- 

येन भगवता धृतपरश्युरामावतरिण चत्रियवशो जितः | अथ च येन कृत- 
चरष्णावतारेण अरिष्टो मुष्टिकः केशी कश्च जित ॒इत्यनेनैवान्वयः । येन च बाणा- 
सुरस्य सदलाहोः पाणयः कतिंताश्िन्नाः ॥ स युष्मभ्य सुख ददातु | उद्वणिका 
यथा--ऽ। ऽ। ऽ। ऽ, ८><४= ३२, मल्लिका निवृत्ता ॥ 

७२ अथ वगद्धन्दः- 

हे तरलनयने, यत्र प्रथमगणेन गणः सुरगो भवति । कति गणात्तत्रेत्यपेल्ा- 
यामाद--नगणयुगततेन बद्धो गुख्युगलेन च प्रसिद्धस्वुणाल्य छन्दः । पूवे नगण- 
दयम्‌, अनन्तर गुरुदययमिति फलितोऽथः। तदुक्त भूष्रणे-- द्विगुणन गणकः 
सुलङितवसुरव्णैः । रसिकविदहितरगा प्रभवति किल तुगा }} 

७४, त॒ गामुदादरति-- 

कमने बद्धाना भ्रमराणा जीवो जीवनदाता बन्धनमो चनादिति भावः} सज्ल- 
सुवनदीपलिभुवनप्रकाशकत्वादिति भावः । दलितस्तिमिरस्य डिम्ब उपप्लवो 
येन । प्रादुडिग्ब उपप्लवः [ इति] देशीकोषात्‌ । एताद्शस्तरणिविम्ब् 
उदेति ॥ उद्वणिका यग्रा--])] ।|} ऽऽ, ८><४=७२ ॥ ढ.गा निवृत्ता 

७५. अथ कमलच्छन्दः-- 

हे सखि, यत्र प्रथमो विप्रगणश्चतुर्लव्वात्मङो गणः, द्वितीयस्तथा नचेन्रो 
जगणः तस्यान्ते गुरः | अनया रीत्या पदैष्ट॒ वर्णां भवन्ति तत्कमलनामकर 
छन्दः । उक्त च भुषणे--द्विजवसर्गणान्वित जगणधुरुषगतम्‌ । फणिद्धपतिजल्पतं 
कमलमिति कल्पितम्‌ ॥° 

७६. कमलमुदाहरति--जहा ( यथा )-- 

श्रसुरछुलमद्नो गरडवरवादनो वनैः सक्राशादूयुवनपिक्तकः स॒ जनादनो 
जयति सर्वो्कपैण वतेत इति ॥ उद्वणिका यथा--1]।ऽ15; ८>८४- ३२, 
कमल निदत्तम्‌ ॥ 

अथ माणवकक्रीडितक लुन्दो अन्थान्तरखपुच्यते- 

मादिगण कणेधर खान्तमिद वृत्तवरम्‌ | 
पन्नराराजेन कृत॒ माणवकक्रीडितकम्‌ | 

यतर प्रथम मगणः ततः कणः, ततोऽपि सगणः तद्वृत्तं साणवककरीडि- 

ततिति |) 
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यथा-- 
कोकवधूशोकदरं पञ्च पनीवोधकरम्‌ 1 
गादतमोनाशकरं नोतितयमुष्णकरम्‌ ॥ 


उट्वणिका यथा--ऽ115515 ८><८४ = ३२ छन्दो मन्जर्या तु-^मात्तलगा 
माणत्रकम्‌ 1 भाद्भगणात्तल गास्तगणलघु गुरो यत्र॒ भवन्ति तन्माणपरकं छद्‌ इति 
गणमेदरेनोक्तम्‌ ॥ यथा--चञ्चलन्ूड चपलैवतसङ्कलैः केलिपरम्‌। ध्याय सके 
स्मेरमुख नन्दघुत माणवकम्‌ । उ ट्रवणिकरा यथा--ऽ| ऽऽ। ।5, ८>८४= 
३२ साणवकक्रीडितक्र निश्रृत्तम्‌ ॥ 
अथानुष्टुपृछन्द :-- 
लयुस्यासञ्चम यत्र गुरु षष्ठ च सत्तमम्‌ | 
दि र्यपाद्योहस्वमष्ट्रमनुष्टुभम्‌ ॥ 
यत्र च्छन्दसि पञ्चममक्र चर्णचतुष्टयेऽपि लघु तथैव पष्ठ गुर दितीय- 
नचतुरथ॑योः पादयोः सत्तम हस्व लब्विव्यर्थः । शेषवर्णां अनियता य॒त्र } एवमषटान्तरं 
वरृत्तमनुष्टुम जानीयादिति शेषः । अन्यत्रापि-- श्वम लधु सर्वत्र सप्तमं द्वि 
चतुभयोः ! षष्ठ गु विजानीयाच्छेषास्वनियता मताः ॥; इति ॥ 
यथा-- 
हदय मदयन्सेते मदोन्मचता; शिलीमुखाः | 
विषाक्ताः पुष्पधनुप्रो मूतं इव शिलोमुखा : ॥ 
अथ क्रमेण अलिवाणो शिलोषुखोः इत्यमरनिदेशाद्थोञ्जगन्तव्य इति ! 
उद्धवणिका यथा-।ऽ11555, 15555), ॥ इदमेव हलागुधद्रस्यादिषु च्छन्दो- 
अन्येषु नानागणमेदेन विषमञततषु वक्तर््॑ञा लभते । सकलपुरणेषु च साधारणम 
नाष्टा्तरपादस्यानुष्टुधिति प्रष्द्धिः । विशेषतस्तु विच्युन्मालादीनि चर्तान्यष्टात्तर 
प्रस्तारे दर्शितानि । अत॒ णव च्छुन्दोमज्जयामेकराचरादिपडिविशलक्तादाना 
वृत्तानां पृथक यक्साधारणघन्ञाः प्रोक्ताः 1 
यथा-- 
धारमभ्येकाक्तरासाददिकेकाद्घरवधितैः । 
पादेरुक्थादिखन्ना स्यच्छन्दः षडिवशतिं गता ॥} 
उक्थाल्युश्था तथा मध्या प्रतिषठन्या सुपूर्विका । 
गायत्युष्णिगनुष्टुप्च बृहती पटिक्तरेव च ॥ 
विष्टूप्च जगती चैव तथातिजगती मता | 
शर्करी चातिपूर्बीस्यादष्टवव्य्टी ततः स्पते ॥ 


परिरिषएट(२) ५४१ 


धृतिश्चातिधृतिश्चैव कतिः प्रकृपिराङृतिः | 
विहृतिः खकृतिश्चैव तथाविक्रतिस्त्करतिः ॥ 
इत्युक्ता छन्दा स्लाः इति । 
विशेषतस्तु तत तत्र प्रस्तारे तत्रैव सन्ञा ल्ातन्या | इत्यास्ता विस्तरेण ॥ 
छत्र प्रस्तारगवयाष्टाच््रस्य षटपञ्चाशदधिकं द्विशत मेदाः । येपु कियन्तो भेदा 
उदाहृताः शेष्रमेदा ऊहनीयाः सुबरुद्धिभिरिति ॥ 


७७. अथ नवाक्ञरप्रत्तारे मदालच्मीडन्दः- 
` हे सुग्ये, यत्र नागराजेन पिद्धलेन ये वर्भितास्ते चयोऽत्र जोदहागणा रगण, | 
मध्यलघुका गणा इति यावत्‌ । दष्टाः । अतो नवात्र पदम्‌, पदे च मासाधं- 
सख्यामिः प्दशमिमानत्रामिः स्थिता महालदिमका जानीहि । तदुक्त वाणीभूषणे-- 
दश्यते पक्तिराजत्रयं यत्र वृत्ते मनोद्ारके । सतत पिङ्गलेनोदिता सा मदा- 
लक्मिका कीर्तिता ॥ 


७८. महालकचमीएदाहरति-- जदा ( यथा )- 


सा सिंशसना सिंदाधिरूढा चण्डिका वः पाठु} साका। यस्या गले मुण्डानां 
माला कण्ठिका कण्ठभूवेत्यथः । यस्या नागराजो श्रुजाया संस्थितः ¡ कथभृता 
न्वणिडिका । व्याघक्रस्या पुण्डरीकचमणा कृत वसन व्र यथाभूता वः पालिति ॥ 
उद््वणिका यथा-5]5, 515, 515, ६ ><४== ३६ | मदाल्त्मी निव्रत्ता ॥ 

७६. अथ सारङ्किका छन्दः-- 

हे सखि, यत्र प्रथम द्विजवरश्च तलको गणः, ततः कणो दविगुर्बात्मको गणः 
ततः सगणोऽन्तगुरम॑णः एवप्रकारेण यत्र पदे पदे मात्रागणन क्रियत इति शेषः । 
तदेवाद-शराः पञ्च मुनयः सतत मिलित्वा द्वादश माचाः पादे लभ्यन्ते यस्याश सा 
सारङ्धिका कथ्यते द्विजवरकर्णसगेर्नवाच्तरपदा सारद्धिका छन्द इति फलितोऽर्थः ॥ 
तथा च वाणीभूषणे--द्विजवरकर्णा सगण विरचय यस्याश्चरणम्‌ । जगदभि- 
रामं हि तया भवति हि सारङ्किकया ॥' 

८९१. सारङ्खिकामुदादहरति-जहा ८ यथा )- 

व पधियस्खि, त्वया सादृष्टा) कीदशी | रिणषटश नयन चञ्चलत्वात्त- 
दुपमा यस्याः सा एणा्तीयथः । कमलसदृश विकच सुगन्धि च वदन यस्याः सा 
पुनय वजनाना चित्त हरति तच्छीला इति कस्याश्चत्ण्याः खली प्रति वचनम्‌ || 
उद्वणिका यथा--])) 55, 15, ६ ><४ = ३६ | यथा वाणीमृषणे--ध्रणमत 
राधारमण दगन्पत्राधाशमनम्‌ । अघुरमदापाहरण यदुदुलचृड़ाभरणम्‌ ।! 
सारङ्खिका निड्त्ता॥ 

९६ 
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८१. अथ पाइत्ताङन्दः- 

मो शिष्याः, यत कुन्तीपुत्रः कणत्तयोर्युगं तेन रुख्चतषटयं पूर्वं यत्र लभ्यते 
तीए ततस्तृतीये वा स्थने घ्रुवं निश्चितं विप्रश्वतुलंुको गणः कथ्यते | यत्र 
चान्ते चरणान्ते हासो गुष्जन्यते तदेतत्‌ "इत्ताः छन्दसो रूप फणिना पिङ्गलेन 
मणितम्‌ ।। तथा चोक्तं भूषणे--श्रादौ कर्णदरयल्लित करत्वा विप्र गुरुसदितम्‌ । 
तद्दृत्त पिङ्गल्मणित पातेति भ्रवणहितम्‌ ।' 

८२. पादत्तामुदाररति- जहा ८ यथा )- 

काचित्प्रोषितपत्तिकां निजसलीमाह- हे प्रियसखि, वप्रीसमयेऽहमागमिष्यामिः 
इति प्रतिज्ञाय प्रस्थितो वल्लभः । तदिदानीं नीपाः कदम्बाः पुष्पिताः, भ्रमय 
द्विरेफा भ्रमन्ति, मेघा अपि जलषभरा नीरमिधरिता श्ट विच्ुत्तोदामिन्यपिं 
यस्यति 1 श्रतः परमपि कथय कान्तः कदायास्यतीति । एतादशेऽपि समये नाग- 
तश्चेनिनिश्चित स कान्त एव सुखनाशकत्वात्‌ न त॒ वल्लभ इति मावः || उद्- 
वणिका---55) ऽऽ, ||, ॥, 5, ९><४-= ३६ ।॥ पाइत्ता नित्त ॥ 

८३. अथ कमलच्छन्दः-- 

भोः शिष्याः, यत्र खरसी रमणीयो द्विजगणो चदर्लुकगणो पतितो । पदान्ते 
न्च गुरर्भियते । एव पदे नव व्णौः दश कलाश्च प्रतिपद्‌ यत्र पतिताः तत्कमल- 
नामक छन्द इति ॥ यथा च वागीभूषणे--द्विजवरकगणयुगं कलय रगुरुविरति- 
गम्‌ | भणति फणिपतिरिद कमलपतिरतिपदम्‌ 

८४, कमलषुदाहरति- जदा ( यथा )- 

चलति कमलनयना, स्खलति स्तनवसनम्‌ , दस्ति परनिक्टे, अत एव घ्रं 
निश्चितमिय बहुल्िमा वधूटी असतीत्येव मन्ये इति शेषः ॥ उद्वणिका यथा-- 
॥॥, ॥॥, 5, &><८४-= ३६, कमल नितं । 

८५, बिग्वच्छुन्दः -- 

मो गुणिनः, स्वभावदिव गुण्यत नात्र काठिन्यं किंचिदिति मावः] यत्र 
गुष्युगल सर्वशेषे पादान्ते शिरसि आदौ द्विजश्चतलंुगणः मध्ये विप्रकणयोर्मधय 
राजा जगणो रुखमध्यो गणो यरिपस्तफणिना पिद्धलेन रचितं धिम्बनामक छन्द 
इति ॥ भूषणे तु गणमेदेनोक्तं यथा-नगणकरगन्धकणै भवति नववणपूम्‌ | 
फ्णिवदनमूषण यद्धवत्ति चिल चिम्बमेतत्‌ ॥ 

८६. बिम्बमुदयादरति--जहा ( यथा )-- 

हे वयस्य राजन्‌ वा, एतच्चल वित्त “चलति । कि च तदरणत्ववेशस्तारण्यरूपं 
नश्यतति! अतः कारणष्युपुरप्रस्य शौर्वौदार्यगास्मीर्यमर्याद्‌गरमतिशुखेन वद्धा 
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नद्धा शुद्धा शर्चन््रावदाता स्थिरा कल्यान्तख्थाथिनी की तिरवतिष्ते वित्तयोवना- 
दिकमतिचञ्चललान्नश्वरमिलय [ तः ] कीतिमेकामुपजिंयेत्ति राजानं प्रति भित्र 
रति वा कस्यचिन्निपुणमतेवचनमिदम्‌ ।॥ उद्रवणिक्रा यथा--।।, ।5) 55, 
९ >८४ = २६, भिम्बो निषत्तः ॥ 

८७. अथ तोमरच्छुन्दः-- 

हे कान्ते, यस्यादौ हस्तं सगण रुवन्तं गणं विश्राण विजानीहि । तथा द्धौ 
पयोधरौ जगणौ गुरमध्यमौ गणौ जानीहि । नागनरेनद्रो दर्वीकिरघारः प्रकरेण 
भणतीति तत्पामाण्यदेवं तोमरस्य छन्दो मानय ॥ वाणीमुषरणेऽष्युक्तम्‌-प्रथमं 
चर विनिधाय जगणद्रयं च निधाय | इति तोमरं सुखकारि कविरानवक््रविदारी ।+ 

टट, तोमरप्ुदाहरति-जहा (यथा )-- 


काचिःप्रोषितपतिका वघन्तघमयेऽपि कान्तमनागतं मघ्ातिनिर्विंरणमानसा 
साकूतं सलीमाह-दे सखि, कोकिलशावकाः पिकपोतकाश्चूत रसाल प्रति 
-चलिताः । अथ च मधु्ासिऽस्मिन्पञ्चम स्वरं च गायन्ति । अतः प्राप्ते वषन्ते 
मनोमध्ये मन्मथस्तपति । यद्रा मम॒ मनो मन्मथस्तापयति । न खलु कान्तो- 
उदयाप्यायातीति ॥ यथा वा [ णीमूषरे |--“सखि मादक मधुमासि तज सत्वरं 
किमिद्यासि । सह तेन किं विहरामि किषु पवक प्रविशामि ॥" उद््वणिक्रा यथा-- 
१5, 1५}, ।५), € ><४ = ६६, तोमर निष्त्तम्‌ ॥ 

८६. अथ रूवमालीच्छन्दः- 

भः शिष्याः, नागराजः पिंगलः सारमत्युक्कष्टमिदं छन्दो जल्पति! यत्र 
न्व चत्वारः कणीः द्विगुखो गणाः अन्ते पदन्ते हारे गुरः} ए एक इव्यर्थः | 
एव नवाप्यक्तरणि गुरूणि माच्राश्चाष्टादश द्िरुणाभिप्रायेण गुरूणां यत्र पादे 
-तद्‌ रूपमालीनामकलुन्द्‌ः कथ्यते इति || अयं च नवाच्रपरस्तारे प्रथमो मेदः । अत 
"एव वाणीमृषणे--(्वत्वायोऽस्मिन्कर्णा जायन्ते छन्दस्येक हार कुचैन्ते | स्रा वर्णाः 
"पादे राजन्ते रूपामा्तीवृत्त तत्कान्ते ॥।7 

६०. रूपामालीपषुरादरति-जदा ( यथा )-- 

काचित्रोषितपतिका सलीमाह--ययस्माद्धिदयत्तडिन्यरत्यति । मेघान्धकाराश्च 
हरितो यस्मात्‌ । यतश्च नीपाः बदम्बाः प्रफुिलताः । किं च मयूगः कूजन्ति । 
केकारवं कुरवन्तीव्य्थः । वान्ति मन्दाः शीता वाताः! कम्पन्ते गात्राणि! अतः 
पराप्ता प्राट्‌ । कान्तः पर नागत इति ॥ यथा वा [ णीमूप्रणे ]--!हचा शत्र 
-तसयन्ती चण्डं सा चण्डी वः कल्याण कुर्यात्‌ ।! देवेन्ायाः प्रीव्या सप्ापताः ससेषन्ते 
-यतादास्पोजप्‌ |` उद्वणिक्रा यथा- ऽऽ, ऽऽ, 55, 55, ऽ, ९>८४- २६ ॥ 


1: प्ाकृतपेगलम्‌ 


रूपामाली निदत्त ॥ अत्रापि प्रस्तारगत्या नवाकत्रस्य दवादशाधिकपश्चशतमेदेषु सत 
मेदा दिताः । शेषमेदा उदनीयाः सुमतिभिरिति ॥ 


९१. अथ दशान्तरप्रस्तारे संयुताछन्दः-- 

हे सुन्दरि, यस्याद दप्तः सगणो रुर्वन्तो गणो विज्ञातः तथा वे दधौ पयो- 
धरौ जगणौ मध्यगुखुकगणो ज्ञातौ अन्ते पदान्ते गुः । तयि्ञलेन जल्पितं संयुतेति 
फलितोऽथः ॥ तथा च भूषशे- “गणं पुरः कुड शोभित जगणद्रय गुस- 
संगतम्‌ । फणिनायकेन निवेदिता भवतीह संर॒तका दिता |` 

६२. षयुतामुदाहरति- जहा ८ यथा )-- 

काचित्सखी प्रोषितपतिका नायिकामसिसारार्थः प्ररयन्तयाह--दे सुन्दरि, सर्व- 
वयवरमणीये, दुज॑नस्ापना ुलीनतारूपव्यवखा परियज्य यष्पणा श्रात्मनैव 
याहि । स्केतनिकुञ्जगतमभिमतमिति भावः । यतः--विकसत्केतकीसपुटे प्राविट्‌- 
काले न खल्वद्याप्यागतः स वराक इति ॥ उद्वणिका यथा--॥5, ।5|, 15| 5, 
१०>८४ = ४०, [ संयुक्ता निदत्त ॥ | 

६३. अथ चमपकमालाछन्दः- 

भोः शिष्याः, अतर प्रथम हारो रुरः खाप्यते । ततः कालद्वयम्‌ । लघु- 
द्यमित्यर्थः । ततः कुन्तीपुत्रः कर्णो द्वियुखकों गणः । कीदशः कणैः । एगुसजुत्ता 
एकगुखयुक्तः । ततो इस्तः सगणो गुरवन्तगणाः क्रियते । पदान्ते हारो गुखः स्थाप्यते । 
एव दश वर्णाः पादे यत्र क्रियन्ते तच्छन्दश्चम्पकमालेति कथ्यते । वाणीमूषणे प्रका- 
रान्तरेणोक्तम्‌ , 'पादणिराजल्न्‌ पुरयुग्मा कुण्डलशोभारद्जिखुवणां | शङ्धवती हार 
द्यपूणा चम्पक्माला भाति सुवणां ॥` कचिदियमेव सक्मवती, कचििच्च 
रूपवतीति ॥ 

६४. चमकमालामुदादरत्ति-उदा ( यथा )- 

शाल्योदन गोध्रतद्धगधसंयुक्तम्‌ ; किंच मोइणिमच्छा मद्यविशेषः, नालिचः 
शाकः, एतत्ठवै कान्तया स्वहस्तेन रम्भापत्रे कद्लीदले दीयते पुण्यवता भुज्यते इति 
कस्यचिदाधूनस्य विदूषकस्य वा॒रोपहा वचनमिति ॥ उद््वणिका यथा--5॥, 
55) 5, ॥15, 5 १००८४४० | चम्यकमाला निच्त्ता || 

९५. अथ सारवतीक्छन्दः -- 

मोः शिष्याः, यत्र प्रथमं दीर्घो गुखः, तदनन्तरं रूम लघुद्यमिलयः । 
ततोऽपि दीघो गुरः, तदनन्तसमेको लघुः ततश्चान्ते दीरघलव्वोरन्ते पयोधरो जगणो 
गु रुमध्यमो गणो यत्र । ततोऽपि ध्वजो लघ्वादिचिकलः । एवं द्श॒वणौः पादे 
मानाश्चतुशा च यत्र भवन्ति तद्भवं निरिचतं सारवतीति छन्द्‌ः कथितमिति 
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गुरलंगुद्वय गुखुलयू जगणरष्वादिछिकलैः च य॒त्र तत्सारवतीदुन्द इति फलि- 
तोऽथ; ॥ वाणीमूषणे वु प्रकारन्तरेण लक्षणमभिदित यथा--दीर्घलघुद्यमद्वि- 
गुणा हारविराजिचतुश्चरणाः । पिद्धलनागमते भणिता खारवती कविसाथहिता |° 

६६. सारवतीमुदादरति-लजहा ८ यथा )- 

कश्चिच्छुालीनग्दस्थः स्वगारहस्प्येन सुटो गर्वायते- भो अनुजीविनो लेका है 
मित्रेति वा | यस्य मम पवित्राः शुद्धाः । पित्रमक्ता इति यावत्‌ । एवविधाः 
पुत्राः पुन्नाम्नो नरकात्रातारस्तनयाः सन्ति । यथ च यस्य ममात्मजाः पवित्राः 
पवि, कुलिशः तस्मादपि चायन्ते वज्रादपि रचका मदावीरपरक्रमाः सन्ति | अथ 
च यस्य मम बहुल धन धनाधीशग्रतिस्पथि । विद्यत इति शेषः| त्रपि च 
कुटुम्बिनी वधू शुद्धमना अकरुरिलान्तःकरणा सती मक्ता भत्रं जनतत्परा वास्ति | 
यस्य च मम दक्क्रेण च्मुकेति वाडमात्रेण भृत्यगणः सेवकवगैः त्रस्यति | एवं 
सकलमुवानुभवे सति को वा वव॑रोऽतिवाचाटः स्वगे मनः करोति । मदीतल एव 
स्वगैसुखादपि बहूलतरशर्मलाभादिति मावः ॥ उदवणिका--यथा--5, ॥, ऽ, ।» 
15|, 15) १०३८४४० ॥ यथा वा [ णीभूषणे |--माघवमानय मस्सविध किं 
सखि चिन्तय मिच्र्रधम्‌ । यत्र॒ करिष्यसि मत्प्रणय नो सम याति तदासमयम्‌ ॥‡ 
एतदनुसारेणोद्वणिकापि प्रदश्येते--5, ॥, 5॥, 5|॥, 5, १०५८४४० ॥ 
सारवती निदत्त ॥ 

8७. अथ सुषमाङ्धन्दः- 

हे युग्धे, यत्र प्रथमः कर्णो द्विगुखगणः जुमलो द्ितीयो इस्तः सगणो गुर्न्तगणो 
भवतति । ततस्तिमलो त्रतीयः कण एव स्वशेष हस्तः सगण एव प्रकटो यत्र 
दशाक्तर्वरणे षोडश कला भवन्ति अथ हुक्का वलयाः पड़ गुरवश्चतखः शेषाः 
रेखा चेत्येव षोडश मात्रा यत्र सा खुसम। प्राणसमा । अतिप्रियेव्य्थः | भूषणे 
सन्ययोक्तम्‌-कणो द्विलघुः कणो भगणः शेषे रुरुणा पूर्णश्चरणः। यस्यां भवति 
मुग्धे परमा सैषा सुषमा दीव्यत्सुषमा । 

&८. सुष्रमामुदादरति- जहा ( यथा )-- 

यस्या भ्रुः कपिला, उच्च ललाटम्‌ , यस्याङ्च नेत्रयुगल मध्ये पीतम्‌ 
पिडालसदृशमिव्यर्थः । अथ च रू वदन दन्ताश्च विरला दृश्यन्ते कथं जीवति 
यस्य त्वमपीदशी प्रिया भवसीति परमञरुत्षितरूपा करालां प्रति कस्याश्चित्कान्त- 
सकलावयतराया वचनम्‌ ॥ उदवणिका यथा--ऽऽ) 115, 55, 15, १००८४ 
यथा वा [ णीभूणे |--एणीनयने कैलीकलहे प्रेयान्वद्‌ कं किं नो कुरते । धन्या 
रमणी सर्वं सदते दुःखं सुलवत्स्वाते मनुते ॥› तदनुषारेणोश्वणिक्ा यथा--ऽऽ, ॥, 
55, ||, ऽ, १०२८४४० || सुषमा निव्रत्ता ॥ 
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ˆ ६६. च्रथामृतगतिक्छन्द्‌-- 

मोः शिष्याः, सा अमूृतगतिरित धवं निश्चितं कथिता | साका) यन्न 
द्विजव्रगणश्चतुरष्वात्मको गणः, ततो हारो शुखः प्रकटितः, पुनरपि तथा खितं 
कुर द्विजगणानन्तर गुरं कुर्वित्यर्थः । एव स्व्यष्टौ लधवो द्विगुरुसहिताश्चर्णे 
यस्याः सामृतगतिरिति ॥ बाणीमू षणे त-- “नगणपयोघररचिरा कुसुमवियजित- 
सुकरा । वयुलधुदीध॑युगलका भवति सखेऽमरतगतिका ॥ क्चिदियमेव त्वरित- 
गतिरिति ।। 

१००. अमृतगतिमुदादरति- जहा ( यथा )-- 

हे प्रियसखि, त्वया सा तरुणी दृष्टा । कीदशी । शारदसुधाकरवदना । पुनः 
कीदशी । विकचसरोष्टनयना । मदकलक्ुञ्जस्गमना ॥ इति ॥ उद्वणिका 
यथा--])], 5, । ||, 5, १०५९४४० ॥ श्रमूतग्तिर्निच्त्ता | श्चत्र प्रतार 
गत्या दशाक्तरस्य चतुर्विंशव्यधिकें सहं १०२४ मेदा भवन्ति ॥ तेपु पच मेदाः 
प्रोक्ताः । रोषमेदाः सुघीभिरूहनीया इति । 

१०१. अथैकादशाक्तरपस्तारे बन्धुच्छन्दः-- 

घोडशवर्णात्मकैर्मगणपञ्चकयुक्तीः पोडशभिश्चरणेश्चतश्छन्दोसिप्रायेण 
नीलस्वरूपं छन्दो भवति ¡ अतश्च नीलस्वरूपदिक्चरणः कतव्यः । तत्र चरणे 
पोडशवर्णपञ्चभगणयर्वात्मके चयो भगणा गुर्वादिका गणा मण्यते । शन्ते भगण्त्र- 
यान्ते द्विरुरः कणँ दीयते पादे च षोडश मात्राः खाप्य(ते यत्र तद्‌ वन्घुनामक 
छन्दः कथ्यते ॥ मूष्रणेऽप्युक्तम्‌--“भव्रयशोभितसंगतकणः एकयुसगतपदिक्तक- 
वणैः । पन्नगराजनिवेदितवन्धू राजति भूपतिससदि बन्धुः ॥ । 

१०२. बन्युपुदादरति-जहा ( यथा )-- 

पाण्डववशो जन्म कृतम्‌ । खपदमर्जयित्वा धर्माथ' दत्तम्‌ | तेनापि युधिष्टिरेण 
खंकये वनवासान्ञातवालक्णः प्राप्तः 1 अतः कारणादैवेन विधात्रा लिखितं कः 
ग्रमाष्टिं । न कोऽपीयर्थः ॥ उद्वणिका यथा--5॥, 5], 5॥, 55, ११५८४ 
४४ 1] यथां वा [ णीमुषणे ] भमक्तितवासरनायकचन्ट्रः कामिसदस्तसमादिततन्रः । 
द््ीतलोलतडित्कस्वालः ठोऽयप्पेति घनागमकालः ` [चन्धुर्निडृत्तः ||| 

१०३. अथ सुमखीद्न्दः - 

मोः कथिवसाः, तत्र प्रथमं द्विनवरश्चवुर्लश्ुको गणः, ततो हारो गुखः, ततो 
लघुयुगलम्‌ अनन्तरं वलयो गुरः, ततः प्रतिष्ठित दस्ततलं सगणो गुवेन्तगणो 
यत्र एवं वदे चवुर्शमात्रा रवर्णीश्च यत्र तां सुमूर्खीं जानी तैति जल्पत्यटि 
शोषनाग इति । वाणीमूप्रये त प्रकारान्तरेण लक्षणमयिदितम्‌ यथा-- 
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नगणचिरालयसद्धितय कविजनमाषितदृत्तचयम्‌ । प्रभवति रोषदश्चमुली विनि- 
गदितेह तदा सुखी ]; 

१०४. सुमखीमुदादरति-जहा ( यथा )- 

कश्चिदतिदुराचारिणं भि्रमुपदिशति--एतानि यौवनदेहधनान्यतिचपलानि 
स्वप्नस्ोदराः स्वप्नतुल्या बन्धुजनाः ।! अथ च अवश्य कालपुरीगमनम्‌ । 
यतः कारणाद्धे ववर वितथमाषिन्‌ , पापे मनः परिहर ॥ उह्वरिका यथा-- 
1], ऽ, |, ऽ, 115, ११०८४ == ४४, सुमुखी निच्त्ता ॥ 

१०५. अथ दोघकदन्दः-- 

मोः शिष्याः, यत्र प्रथमं चामर गुखः, तदनन्तरं काटट्युग ल्धुद्वय स्थाप्यते 
ततो हारो रुरः, तदनन्तर लघुद्धयम्‌ , ततः तत्थ तथा धारणीयम्‌ । हारानन्तरं 
पुनः स्थापनीयमिल्य्थः पदान्ते च करणगणः कर्तव्यः, तद्‌ दोघकरमिति छन्दसो 
नाम कथ्यते! भगणत्रयं रुख््य।भ्या दोधकमिति फलितोऽर्थः ]] अत एव 
भूपरे--“भतरितयं यदि क्णसमेत पिंगलनागदुभाषितमेतत्‌ । पण्डितमण्डलसदत- 
चित्त भामिनी भावय दोधकट़त्तम्‌ ॥ 'दोधकमिच्छति भध्रितयाद्रौ" इति 
छन्दोमञ्जयीमप्युक्तम्‌ | 

१०६. दोघकमुदाहरति--जहा ( यथा )- 

स शंकरस्तुभ्यं सुखं ददातु । स कः । पिंगजरावलीषु स्थापिता शङ्खा येन 
सः। तथा येनाधगिन नारी पार्वती धता । यस्य शीर्प [ अति] णोक्ा 
परमरमणीया चन्द्रकला । राजत इति शेषः ॥ उद्वणिका यथा--ऽ]), 5॥; 
॥|, 55, ११ >८९४४४ | दोधकं निच्रत्तम्‌ ॥ 

१०७. अथ शालिनीन्दः-- 

मोः शिष्याः, सषैराजेन पिंगलेन सा शालिनी यज्ञता | खछका। यत्र कर्णो 
द्विगुणो भवति प्रथम द्वो करणो द्िगुरकगणौ, तत एको हारो गुर्विखज्यते । 
ततश्च शल्यो लघुः, ततोऽपि कणः तदनन्तरं लघुः, अनन्तर कणं एव श्रूयते । 
एवं पदे रुद्रसं ख्या वणी विंशती रेखाः कलाः पादे पादे यत्र गण्यन्ते । सा शालि- 
नीति ॥ वाणीमूषणेऽपि-कृत्वा कणौ मण्डितौ कुण्डलेन शङ्क हार नूपुरं 
रावयुक्तम्‌ । धृत्वा युग्मं चामरं चाविभाति शालिन्येषा प्रेयसी पिद्धलस्य ॥ 
द्वितीयोऽथंः स्पष्टः ॥ छन्दोमज्जर्या त॒ सयतिनियम गणान्तरेण लक्षणमुक्तं 
यथा--“मात्तो गो चेच्छालिनी वेदलोकैः इति ॥ 

१०८, शालिनीषुदादरति-- 

कपूरमञ्ञरीसार ( स ) कस्य कापालिकभेरवानन्दस्य वचनं राजानं प्रति- 


+ प्राक्ृतपेगलम्‌ 


रडा विधवा चण्डा परमकोपना दीक्षिता दीकितपत्नी अन्याश्च धर्मदाराः | 
गच्छाम इति रषः } मन्यं माषं पीयते खादते च । भिक्या भोजन चमखण्डः 
शय्या । कोलो धर्मः कापालिकधर्मः कस्य रगयो रमणीयो न भातीति ॥ उदवणिका 
व्ा--55, 55) ऽ) ।) 55) |) 55) ११-८४-४४ | यथा वा [णीभूष्ये -- 
“्रारम्यन्ते शर्मक्माणि नूं प्राैलेकि वाच्यतामा्भीतैः । तन्निष्यततो वाुदेवः 
प्रमाण को वा वक्ता छत्यकताँहमरिमः ।॥ शालिनी निदत्त ॥ अप्रैव 'वातोर्मीय 
गदिता म्भो तगौ गः इति म्न्ान्तरे | तव यदि पूर्॑म्मो मगणभगणौ, अथ 
च तगो तगणगुरू मवतः ततश्च गो गुरर्भवति । तदा इय वातोर्मी गदिता तन्नाम 
वरत्तमुक्त मित्युक्तम्‌ ॥ यथा ध्वाता मूर्तिः क्षणमप्यच्युतस्य श्रेणी नाम्ना गदिता देल- 
यापि | संषारेऽस्मिन्दुरित हन्ति पुषा वातोमीं पोतमिवाग्बुधिमध्येः ॥ उद्वणिका 
यथा---555, 5|, 5९] ५5, ११२८४४४ ॥ अतव्रानयो् तयोरेकत्र पञ्चमो वणो 
गुरुरन्यर च लघुरिति स्वल्पो भेद इति कत्वा चतुर्दशोपजातिमेदा उत्तर 
दश यिष्यमाणपरिपाट्‌या विन्ञातत्या इति सूच्यत इत्यलमतिविस्तरेणेति ॥ 

१०६. अथ द्मनकच्छन्द्‌ः-- 

भोः शिष्याः, यत्र प्रथम द्विजवरयुगं चवुलघुकगणद्वथम्‌ ततो लधुद्रयं 
पठे पदर अन्ते प्रकटितो वलयो गुखर्यत्र । एवं पद्चतुष्टयेऽ्टचत्वारिंशत्‌ ४८ 
कला यत्र, तदमनकमतिललितं न्दो भवतीति फणिपतिः पिद्धलो भणति । 
द्विजवरद्ययसगणाम्या दमनक्र छन्द इति फलितोऽर्थः ॥ तथा च भूष्णे--्विजवर- 
गणयुगममटं तदनु चकलय करतलम्‌ ! फणि्पतिवरपरिगणितं दमनकमि 
दमतिललितम्‌ ॥ इति ॥ 

११, दमनकपुदादरति- जदा ( यथा )- 

भो लोकाः, श्रीमधुमथनं कृष्णं प्रणमत । कीदृशम्‌ । परिणतस्य परिपू 
पोडशकलस्य शशधरश्येव वदन यस्य तम्‌ । पुनः विमल-कमलदलवन्नयनं 
लोचन यस्य तम्‌ । विदितमसुरकुलानां दनुजकुलाना दलनं कृतं येन तम्‌. ॥ यथा 
यथा वा [ णीमृषणे |--श्रणमत मधुरिषुचरणं भवजलनिधिपरितरणम्‌ | अभिनव- 
किसख्यरचिर सुरपतिसकलभयदहरम्‌ ॥` इति ॥ उद्रवणिका यथा-]) ॥।॥ 
115) ११०८४४४ | दमनकं निट्त्तम्‌ ॥ 

१११. अथ सेनिकाङन्दः-- 

भोः शिष्याः, यत्र प्रथमं ताल यादिगुरुचिकलः 5} तत एवं णन्दसमुदतूर्मा 
द्रानन्द्घभुदरतूर्ाल्या आदिगुसलिकला एवं ततश्च जोहलेन रगणेन मध्यच्धु- 
कगगेनैतच्छन्दः पूरणीयम्‌ । अव्र च--एकाद्शा्तराणि पादे श्ञतव्यानीति नागः 
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राजेन पिद्धटेनजल्पिता सेनिकां जानीत इति ॥ शरण्युदीर्ता रजौ रलौ गुरु 
इति छन्दोमञ्जर्या गणमेदेन नामान्तरमुक्तम्‌ ॥ वाणीमुप्रणे व॒--्दारशद्मण्डनेन 
मण्डिता या पयोधर वान्त्य अङ्किता । रूपनू पुरेण चातिदुलमा सेनिका यनजङ्ध- 
राजवल्लभा }} गुश्लघुरूपेणेक्रादशापि वर्णा यत्र सा सेनिका। सेव च यदा दारशद्ध 
विपरीताभ्या सूपन्‌ पुराय क्रमशो मण्डिता सती वसुवणोनन्तरं च यदि रगण- 
विपरीतेन पयोधरेण जगणेनाङ्किता भवति तदा सा थुजङ्गराजवल्लमातिदुलंभा 
सेनिका च्छुन्दोदययपुक्तमिति 

११२. सेनिकाणुदादर्ति- जहा ( यथा )-- 

कहिचद्वन्दी कर्ण॑नरपतिं स्तोति--स कणो जयतीति यु्मकेनान्वयः } स कः | 
रिति पत्तीना पतत्पादाघातेन भमिः कम्पिता } यस्य } तथा यः सवतुरगाणां 
यपेोन्लातधूलीजालैः सू्ौऽपि समाच्छन्नः } येन च गोडराजं जित्वा तस्य मनोऽद- 
कारो मोरितः। येन कामरूपराजस्य बन्दीकृता वनिता मोचिता ॥ यथा वा 
चा [ णीमूष्णे |-- साघुधा्टवाहूराजिमण्डिता रक्तत्रीजरक्तपानपण्डिता । चण्ड- 
सुण्डशुभ्भदम्भखस्डिका मद्धलानि नो ददाह चरिडका ॥ उद्वणिका यथा-- 
5, ऽ) 5), 5 5 5 ११५८४४४ | हारशद्धविपरीतरूपनूपुररूपः 
यथा--दा पदं सदा वहे महेश तवापि काममदूयुत गणेश । करालमालपष्टिका 
विशाल मजे मदीयद्वत्येमरल ।। उद्वणिका ग्रथा-~15 ।5 ऽ ।ऽ 5}, ११< 
४ = ४४ || सेनिका निदत्त ॥ 

११३. अथ मालतीङ्कन्दः-- 


भोः शिष्याः, यत्र कुन्तीपुत्रा; पञ्च कणाः शरसख्यया दर्ता जायन्ते, अन्ते च 
कणानामवसाने कान्तः सुन्द्र एको हारो गुर्मान्यते श्रभ्यर्हितः क्रियते} एवमेका- 
दशापि वणो यत्र गुरवः क्रियन्ते | अत एव पादे पादे गकारदैगुण्येन द्ाविंशति- 
मात्रा दाः | तन्मालतीनामकं छन्दो नागेशः शेषः पिद्धलो जल्पतीति । भूषणे 
च -भादौ च्वारोऽस्या कर्णा दृश्यन्ते शेषे यस्यां रामा हारा जायन्ते । शवरैः 
शरदे पादे सख्याता मालत्येषा वाणीमृ्रा विख्याता ॥ 

११४, मारतीसुदाह.ति- जदा ( यथा )-- 


स्थाने स्थने दस्तियूथा दृश्यन्ते यथा मेरशृद्धे नीला मेषाः परेच्यन्ते | अपि च 
चीराणा इस्तामे खडगो राजते नीलमेघमध्ये द्रवन्ती विद्यदिवेति ॥ यथा वा 
{ णीमषरे |--पायान्मायामीनो लीनः कल्पान्ते प्रादिक्लोणीमत; पारिक्रोडे 
यः | व्यााम्भोधिस्तस्मिन्काले टीलाभिः सम्यक्सर्वौषध्या यदृष्टे तिष्ठन्‌ ॥: उद्- 
चिका यथा--ऽऽ ऽऽ ऽऽ, ऽऽ, 55, 5) ११०८४४४ || मालती निबृत्ता ॥ 


(र, 
४५० ग्रक्रतपगख्म्‌ 


१९५. अयेन्द्रवच्रा्न्द :-- 


भोः शिष्याः, यघ्रादो दीयते तकारयुगल तगणयुगलं पदपु चतुरष्वपीलर्थैः | 
अन्ते तकारयुगलावसाने नरेद्र जगणो गुरमध्यको गणस्तस्यापि शेषे गुर्धुगं 
तद्‌ धुवं निश्चितमिन्रवच्राख्य छन्दः इति फणी जल्पति । मात्राश्चाष्टादशात्र 
पादे भवन्ति | समा नाधिका इव्यर्थः } सुसञ्जा शोभनीक्घत्य लिखिता यर्थः । 
अत एव छन्दोमञ्ञयाम्‌--"स्यादिन््रवच्रा यदि तौ जगौ गः? इल्युक्तम्‌ ॥ वाणी- 
मुषे त--करणष्वजो गणडमृगेन्रहारा भवन्ति तस्याश्चरणे समाप्ते | तामिन्रवजरा 
मतिमाच्कान्ता भोगीन वक्त्रान्नमरन्दधाराम्‌ ॥ 

११६. इन्द्रवच्राप्रददरति-- जदा ( यथा )- 

कपूरमज्जरीसारकस्यं भैरवानन्दकापालिकस्य राजान प्रति वचनम्‌-अहं 
मन्नं तन्त्रं वा खलु निश्चयेन उभयोर्मध्ये किमपि न जाने, ध्यानं च न जनि, 
कोऽपि गुसप्रसादो नो नाप्तीव्य्थः | तर्हिं किं जानासीत्यत श्राद~-मद्य पिवामः, 
महिलां रमामः, कोलमामलगना मोक्त नजाम इति ॥ यथा वा [ गीभूपणे ]-- 
°रक्ताम्बुदेनोदितलम्बमाला शीताशुचण्डातपङ्कुखष्डलाभ्याम्‌ । ताराश्युतारावलि- 
हुहरैः स्वीया श्रियं भूषयतीव संध्या ॥° उद्वणिमा यथा--५ऽ।; ऽ५।, 5] 
55, १२१>८४- ४४ ॥ इन्द्रवच्रा निरत ॥ 

११७. अयोपेन्द्रवजरक्कन्दः- 

मोः शिष्याः, यत्रादाविको नरेद्र जगणो गुखमध्यमो गणः, ततः सुतरा 
सजञ्जस्तगणोऽन्तलघुगणः, तदनन्तर पयोधरो जगण एव ¡ ततः कर्णगणो जातम्यः । 
तदुपेन्द्रवच्रानामक फणिराजेन पिङ्गलेन च्षठं शुभ वर्णसायकं वर्णरचितपद्य देका 
विदग्धाः पठन्ति | श्रतएव छन्दोमनञ्ज्याम्‌--उयेन््रवत्रा भथमे लघो खाः 
इत्युक्तम्‌ || वाणीभूषरे वु--पयोधर हारथुग दधाना कर सशद्ध॒ वलयदय च । 
उपेन्द्रवज्रा थुजगैकप्ारा विराजते पन्न गराजकान्ता ॥° द्वितीयोऽर्थः स्पष्टः ॥ 

११८ उपेन्द्र वच्रामुदाहरति-- जहा ( यथा )- 

यस्य सुधरमे चित्तं येपामेवंविघा गुणवन्तः पुत्रा सुकमरक्तं विनीत कलत्र 
चेद्धवति, स्वय च विष्ुद्धदेदा निरोगशरीराश्च मवन्ति चेत्‌ । धनयुक्तागर्ाश्चेत्‌ , 
तदा कुर्वन्ति के वा वर्षराः स्वगकाडत्ता स्वर्गे सेद कुवन्ति । एतादशसामग्री 
युक्ताना पुरुपराा भूलोकः स्वर्गदप्यतिरिच्यते इति ।। यथा वा [ णीमूपणे |-- 
न प्रटपदप्रेरि मिरेण्ेन वा नवाम्भोधरकन्दलीभिः । अतुल्यता स्यात्क्ररीलतेति 
दिवा समुन्मीलति नान्धकारः 1} उद्वणिका यथा-]5]) 551, 15}, 55, ११>< 
४ == ४४ |] उयेन्द्रवस्रा निद्रत्ता ॥ 
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११६. अथोपजातयः- 

इनद्रवञ्ोपेन्रवज्रे छन्दसी एक कुर चतुरधिकं दश नाम १४ जानीहि । 
समजतो समान्येवाक्तराणि देहि पिङ्घलो भणति । एवमपुपजातिं कुर्विति । पादा- 
कुलक छन्दः ॥ 

१२०. त चतुरशोपजातिमेदानयनप्रकारमाद-- 

चतुरस्य प्रस्तार कुर इन्द्रोपेन्् वच्रयोः लधुगुंश्च जानीहि । मध्ये 
सर्वलघ्वोरन्तराले चतर्दशोपनातयो भवन्तीति पिंगल्लो जल्पति किमिति व्याकुली 
भवथ शिष्या इति ॥ अयमर्थः--चतुर््रप्रस्तारस्तावतोडशविधः । तत्र गुख- 
चुष्टयेनेन्द्रवजायाश्चवुष्पादज्ञानम्‌ ! चतुर्ष्वपि पादेष्विन्द्रवज्राया आदो गुररिति 
शेषेन लघ्ुचदुष्टयेनोपेन््रवज्ायाश्चतुरष्वपि पादेष्वादौ लघुरिति पादचतुष्टयन्ञानं भवति । 
मध्ये चोयेन्द्रवच्रापादमादिं कृत्वा चतुर्दशोपजातयो भवन्तीति ॥ पादाकरुलकं 
छन्दः ॥ वाणीभूष्णेऽपि--उपेन्रवज्रापदसगतानि यदीन्द्रवच्राचरणानि च स्युः| 
तदोपजातिः कथिता कवीन्द्रैमँदा मवन्तीद चठुर्दशास्याः* ॥ इति ॥ 


१२९१. उपजातिमुदाहरति जहा ( यथा )- 

गोरी शिवं प्रस्ाह--बालः ऊुमारः स्कन्दः स प्रण्युर्डघारी । प्ण्पुल 
इत्यथः । उपायदीना श्रजनासम्थादमेकल्म नारो । हे भिज्तुक शिव, त्वमहनिशं ` 
विष खाद भक्त्य । गतिर्भवित्नी किल का। अस्माक प्रणपुखधारिणो बालकस्य 
भोजनमध्यावश्यकरमिव्येकलाया मम का वा गतिभैविष्यति तन्न वेद्धि। तववतु 
भिच्लुकस्य गरलमोजनेनापि ज्ञुखतिकारदरशं नादिति भावः । "वालो इत्यत्र 
'उष्पाअः इत्यत्र च पादद्वये इन्द्रवच्राया लक्तणम्‌ , पादद्वये चोपेनद्रवज्राया 
लक्तणभिति द्वादशी रामाख्येयमुपजातिरिति | अन्याश्चोपजातयः सुबुद्धिभिराकरेषु. 
मल्ृतोदादरणमञ्जयया च द्रष्टव्या इति ॥ अत्र च शालः कुमारः इति गतिभ॑- 
विच्रीः इति सविसं केचित्परन्ति ! स च विसा न दोषाय लोकिकभाषाया अनि-- 
यमात्‌ । सक्करृतमिश्रणद्धेति सिद्धान्तः ॥ 

१२२. चवुर्दशानामप्युपजातीना नामान्याद-- 

कीति; १, वाभी र, माला ३, शाला ५ दी ५, माया ६, जाया ७. 
वाला ८, आद्रा ६, भद्रा १०, प्रेमा १९, रामा १२, द्धिः १३, बुद्धिः १४ 
[ इति ] तासामाख्याः ॥ विचयुन्मालाक्कदः | एवमुपजातयः प्रदरशितरूपानुसा- 
रेणाकरतो मक्रतोदाहरणमंजरीतोऽप्युदाहर्तम्या इत्यलमतिविस्तरेण ॥ एते च 
भेदा रद्रवखंप्रह्तारपिएडसख्यातः समधिका इति ध्येयम्‌ | उपजातयो निचृत्ताः ॥ 

च्रथेकादशात्तरपरस्तारे एव॒ कानिचिद्छृत्तानि अन्थान्तरादाङ्ष्य लिख्यते }, 
तत्र रयोद्धतादन्दः- 
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हारसंगपयोधसय कर॒ शद्धुयुक्तवलयेन सगतम्‌। ` ` 
विभ्रती कनककरुरडलं मुद कामिनीव कुरते रथोद्धता ॥ 
कामिनीपकतेऽर्थः स्पष्टः || "राव्यरेनरलगे रथोद्धताः इति च्छन्दोमज्जर्या राद्र- 
-गणात्परै्मगणएसगणलघुगुखुभी रथोद्धताद्ुन्दः ॥ 
यथा- 
दीर्धधोषक्ुलदेवदीर्धिकाप्डज  रविकरो व्यराजत | 
ईष्यैयेव दुदिठः पयोनि्ेर्ु्र॒वासमकरोत्सरस्वती ॥ 
उद््वणिका यथा--5, 15); ॥5, ।, 5], ऽ, ११५८४४४ ॥ यथा वा 
{{ णीमूषसे | 
राधिका दधिविलोडन्थिता कृष्णवेरुनिनदै रथोद्धता । 
यामुन तयनिक्रुञ्जमजञ्जसा सा जगाम सलिलाहतिच्छुलात्‌ ॥ 
उद्वणिका यथा--ऽ। 5, |||; 515, 1, 5, ११>८४४४ || इति रथो 
दता निवरत्ता ॥ 
श्रथ स्वागतादन्दः-- 
हरिणी कनकक्ुर्डलयुक्ता पुष्पपुष्करयुगा वलयश्नीः । 
वरितादिपतिवक्नषदखेः स्वागता दरति कस्य न चेतः ॥ 
अय च स्वमेवागता स्वागता सुन्दरमागतमागमनं यत्या वेति तादृशी नायिका 
कस्य न मानं हरतीति ध्वनिः ] त्वागता रनभगेरगुरुणा चः इति हन्दोमञ्ज्या 
-रगणनगणमगणगुरभि्गुरणा च स्वागता भवतीव्युक्तम्‌ । यथा-- 
पट्ून तदपिं पाथसि मगन चन्द्रमाः स च घनान्तरितोऽमत्‌ । 
त्वन्मुखेन्दुहतयपि विनोदं नैव हन्त॒ सते हतरेखा ॥ 
उदवणिका यथा--ऽ | 5 | 5, ।5, 5 ११०९४४४ |] यथा 
-चा [ णीमृषरे |-- 
यस्य चेतसि सदा पुरवैरी वल्लवीननविलासविलोलः 
तस्य॒ नूनममरालयभाजः स्वागताद्रकरः सुरवगेः ॥ 
उद्वणिका थथा--ऽ)ऽ, ॥ 5 55, ११०८४४४ || स्वागता 
-मनिच्त्ता ॥ 
श्रथानुकूलादन्दः--श्यादनुकूला भतनगगाश्चेत्‌” 
भगणएतगणनगणगुरुगुरवश्चेद्धवन्ति तद्‌नद्रूलामिधं इन्दो भवघि ॥ 
-यथा- 
बल्लववेपा सुररिपुमूर्विगोपमरगाचीकृतरतिपूर्विः। 
वाज्ितसिद्धौ प्रणतिपरस्य स्ाद्नुकरूला जगति न कस्य ॥ 
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उट्वणिका यथा--ऽ]], 55]; ॥), 55) ११ ९४४४ .॥ अनुकूलः 
निवृत्ता ॥ 1 ॥ 
अथ श्रमरविलसितच्छन्दः--“मो गो नौ गो भ्रमरविलसितम्‌? 
मगणगुरनगणद्ययगुरमिभ्रमरविलासितानामकं छन्दो मवति ॥ यथा-- 
मुग्धे मानं परिहर न चिरात्ताखुण्य ते सफलयतु हरिः । 
फुल्ला मल्ली भ्रमरविलसित्ताभावे शोभां कलयति किर ताम्‌ ॥ 
उद वरिका यथा-ऽऽ5, 5, 1], ।||, ऽ, ११ >५४== ४४ ॥ भ्रमरविल~ 
सिता निडृत्ता ॥ 


अथ मोध्नकच्छन्दः--श्यान्मोयनक तजजाश्च लगोः 
तगणजगरणद्वयलघुगुखमिर्मोयनकनामाच्छुन्दः ॥ 
यथा-- 
रङ्गे खलु मल्लकलकुशलश्चाणुरकभयमोटनकम्‌ । 
यः केलिलवेन चकार स्मे षसषाररिपुः प्रतिमोय्यतु ॥ 

अत्र तुरीयचेरसे पादान्तलघोर्वेकल्पिकं रुरत् ज्ञेयम्‌ | उदवणिका यथा-- 
७९], 15, 15] ।, 5, ११ >८४-४४ | अत्रापि प्रष्तारगत्या स्द्र( ११) 
संल्याक्ञरस्याष्टचतवारिंशदधिकं सदखद्वयं २०४८ मेदा भवन्ति । तत्र कियन्तोऽपि- 
भेदाः पोक्ताः, शेषा मेदाः सुधीभिः प्रस्तार्यं समूहनीया इति ।॥ 

१२३. अथ द्वादशाक्षर प्रस्तारे प्रस्तारादिभूतं विद्याघरनामकं इन्दोऽ- 
भिघीयते- 

भोः शिष्याः, यत्र सवंसारभूताश्चत्वारः कर्णा द्विगुरवो गणाः पदे दीयन्ते, 
पादान्ते कान्ताश्चत्ारो हारा गुरवश्च दीयन्ते । एव द्वादशापि वणौ पादे गुरवः 
करतैव्या इत्यर्थः । तत्र पदचवुष्टयेऽपि द्वादशचतुष्केण समुदिता वणां अ्टचल्वा- 
रिंशत्‌ । तदिद्गुणाभिप्रायेण मात्राः प्रएणवति ( §६ ) गेणिता यत्र तच्छुन्द्‌सु- 
सार शरेष्ठं विद्याघरनामक छन्दो भवतीति नागराजः पिङ्गलो जल्पतीति 1 

१२४. वियाधरमुदादरति- जहा ( यथा )-- 

ख इति प्रसिद्धो दीव्यतीति देवः अप्रतिहतक्रीडः परमशिवोऽनाचन्तो निलय 
विदरणशीलः । तदुक्त योगवासिष्ठे । (न देवः पुण्डरीकल्तो न च देवलिलोचनः 
आकारादिपरिच्छिने मिते वस्तुनि तत्कुतः । अङ्त्रिममना्न्तं देन देव उच्यते |} 
एति प्रतिपादितलचणः वुम्हा युष्मभ्ये भक्त्या तोषितः सन्‌ सुख निरतिशया 
नन्दचिन्मयास्वादलच््णे दद्‌।तु | ख कः । यस्य विष कण्ठे कालूटपानात्‌ । यस्य 
वासो दिक्‌ | दिगम्बर इत्यथः ] य॒स्य शीर्षे गङ्ख] गङ्ञाधर इत्यर्थः ] येन, 
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नागराजः शेषो हारः कृतः । येन च गोरी पार्वती अर्धा धृता ¡ अथ च गाते 
नवमं गजाजिन च धृतम्‌ । येन च कामः कदपों मारू मारितो दग्धः} अत 
पव तेन तेन कर्मणा प्राप्ता कीति्येन तादशो वः सुखदोऽस्विति | उद्ट्वणिका 
यथा--55) 55) 55, 55, 55, 55) १२०८४ विद्याधरो नितः ॥ 

१२५. अथ भुजद्धप्रयात छन्दः- 

हे मुग्धे, यत्न धञ ध्वन आदिलघुलिकलः प्रथम भवति, ततश्चामसे गुरः, 
-एव रूपक्रमेण शेषः सपूणश्चरणः स्थाप्यते । तद्विस्तारमाद-यथा हारो सुक्ता- 
डारश्चतर्भिः सरैः क्रियते, तथा इदमपि शुद्धदेहम्‌ । उद्वणिकाषघमीकृत गणं पदे 
पविशतिरेखाः कला यस्य॒ तादश ॒ अुजज्घप्रयात चतुर्भिश्छन्दोभिः कञ्जे 
कर्तव्यमित्यर्थः || 

१२६ उक्तमेव प्रकारान्तरेण गाथाद्छन्दसा व्यक्तीकृत्याद- 

यत्र प्रथमं अहिगण आदिलघुः पञ्चकलोऽर्थात्‌ यगणश्चत्वारः पदे प्रसिद्धाः । 
अथ च-यगणस्य पञ्चकलत्वात्पदे विंशतिः कलाः । एवरूपं पोडशचरणेन 
व्वतुश्च्छन्दोभिप्रायेण विशत्यधिका त्रिशती मत्राणा समग्रा खल्या भवतीति 
-पिङ्कलो भणति ॥ वाणीभूष्णेऽप्युक्तम्‌--यदाडत्तयो गन्धकणक्रमेण भवेयुश्चतखो 
चर धृत्तमेतत्‌ । मुजङ्गधरयातं हरिप्रीतिदेतोभं जज्गाधिराजस्तदा खजगाद्‌ ॥ 

१२७. युजङ्गप्रयातमुदाहरति-- जहा ( यथा )-- 

अहो इत्याश्चर्ये । इयं कामराजस्य मदननरपतैः सेना, नागरी अति शला । 
राजत इति शेषः । यद्वा--इय नागरी कदप॑ भूमिपतेः सेनेव माति । खेनासामग्री- 
माह- एतस्याः पाए चरणे म॑हामत्तमातद्धः स्थापितः । गजगमनेति भावः । 
रथ--रएतक्याः कयक्तेऽपाङ्ध तीच्एवराणाः स्थापिताः । तथेव च भ्रुवोः समान 
शुद्ध धनुः स्थापितमिति ॥ उद्टवणिका यथा--]55) 155, 155, ।55, 
२२०८४४८ | यथा वा [ णीभूषणे [निशाया तमःपूरसपूरिताया प्रयान्ती 
-रदृस्त्वत्समीपं समुक्ता। अक्रस्मात्समालोक्य मामन्तिके ते तदा हीयता तोयराशेः 
-सुता स्यात्‌ ॥ उद्वणिकापि प्रकारान्तरेण यथा--]) 55 | 55, |) 55) |, 55) 
२२ >८४- ४८ ॥ भुजङ्कप्रयात नितरत्तम्‌ ॥ 

१२८. अथ लददमीधरनच्छुन्दः-- 

भोः शिष्याः, यत्र प्रथम दायो गुखः, ततो गन्धो लघुः, ततः कणो दवगुर्गणः, 
ततः पुनर्गन्धो लघुरेव तदनन्तरं कणैः, ततः शब्दो लघुः, तथा तो तकारस्तगणो- 
उन्त्यलघुर्गण इव्यर्थः | ततोऽपि गुरुगंण्यते । एव॑ द्वादशव्त्मकं पदम्‌ | उक्त 
छन्तणमेवोत्तसार्धन दष्टीकयोति --चारीति। चत्वारो जहा गणा स्मणा 
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मध्यलघ्ुका गणा यत्रेतदूरूप लद्मीधर इति ज्ञातव्यमिति नागराजः पिद्खलो 
मणति | वाणीमभूष्रेऽप्युक्तम--श्ादशेव॑णंकैनिर्भितं खततं तद्धि लच््मीधरं 
चत्तमाकीतितम्‌ । दृश्यते यच्चतुर्जोहिटेरङ्ितं पन्नगाधीशवाणीविनोदायितम्‌ ॥? 
चतजेहलेश्चतुर्भी रगणेरिपयर्थः ॥ अन्थान्तरे त॒ खग्विणोः इति नामान्तरम्‌ ॥ 
अत एव छुन्दोमज्ञ्याम्‌--"कीरतितेषा चतुरेफिका खग्विणी' इत्युक्तम्‌ ॥ 

१२६. लदमीधरमुदादरति--जदा ( यथा )- 


करिचद्जन्दी कणं स्तोति- येन कर्णेन मालवा देशविशेषा मिता आम- 
रताः, कानलास्च देशविशेषा गच्जिताः, कुक्कुटा अपि निर्जिताः) गुजरा 
चुरिठताः, वङ्गा वद्धदेशा भग्नाः, उत्ला मोिताः, म्लेच्छाश्च कर्तितः 
लवशः खण्डिताः इत्यर्थः । अतः सवैत्र कीति; स्थापिता येन स कर्णो जयतीति 
प्रजन्धध्येन कत्रा सह सवध्यते || उद्वणिका यथा--ऽ, |, 55, |, 55) |+ ऽऽ, 
5, १२०८४४८ ॥ यथा वा [ खीभूषणे |--रासकेली कलोल्लासघभावित 
गोपसीमन्तिनीडन्दसलालितम्‌ । राधया गीतसपुग्धयालि्ितं नौमि गोपारूक देवकी- 
चालत्रम्‌ ॥› क्षग्विणी निडृत्ता ॥ 

१३०. अथ तोयकच्छुन्दः-- 


भोः शिष्याः, यत्र ध्रुवं नि रिचतं चत्वारः सगणा रुर्वन्तगणाः पतन्ति गणेषु 
षोडशमात्रासु विरामः कथितः | तथा पिद्खलेन भणतसमुचित यत्तदिह लोके 
छान्दसिकै्तोटकमिति छन्दोवर रचितमिति ॥ भुष्णेऽप्युक्तम्‌--विनिषेहि चठः- 
सगण रुचिर रविसंख्यकव्णङ्कत सुचिरम्‌ । फणिनाथक्पिङ्गटसभणित कुर तोटक 
न्मिटं ललितम्‌ ॥` "वद्‌ तेटकमन्धिसकारयुतम्‌? इत्यन्यत्रापि ॥ 

१३१. तोरकषुदा्टरति--जदा ८ यथा )-- 

हे जर गुजराधिप्ते, कुञ्ञरान्मद्ीं च त्यक्त्वा चल । अपसरेर्थः ¡ हे वर्मर 
चथाप्रलापिन्‌ › तव जीवनमद्य नास्ति | यदि कुप्यति कणैनसे्रः तदा रणे को हरिः 
कोवा हरः, को वञ्रधरः। ऊुपितस्य तस्य पुरत एते देवा अपि स्थातुमशक्ताः, 
किमुत त्वम्‌ । अतः सवैमयि व्तुजात विखञ्य मदीमपि लक्ता पलायनमेवोचित 
मिति ाजरदेशाधिपतिं परत्यमात्यवचनम्‌ । उद्टवणिक्रा यथा--115) ।।5, 1'5, ॥5) 
१२०८४४८ | तोयकं निदृत्तम्‌ ॥ 

१३२. अथय सारङ्धः- 

मोः शिष्याः, यच्चवुस्तकारस्य तगणचवुष्टयत्य सम्यग्भेदेनोत्छृएट सारङ्धरूपकं 
तदिपङ्गलेनैव ष्टम्‌ , यच्च पदपु चरणेषु तृतीये वणे विंभामषयुक्तं न नायते 
कान्तिरस्य च्छुन्दसोऽन्योन्वभागेन प्रस्ताररीव्येयथैः ॥ भूपरणे ठ-कणं ध्वजं 
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जलं चामरं दिं चिह' सतालं सदा सुँविधेहि ¡ ख्यातं तथा पिङ्गलाधीश्वरेण 
सरद्धमेतच्चतुदीरकेण ॥` चत॒हीसकेण चतुर्भिस्तगणशैरिदयर्थः ॥ पञ्चकलग्र्तारे 
ऽन्तलधोः पञ्चकलस्य दीरकमिति संज्ञा, वर्णवत्ते त॒ तस्यैव तगणषञे्युक्त 
एवार्थः इति ॥ 

१३३. सारङ्खमुदादरति- जहा ( यथा )-- 

रे इति सादधेपं संबोधनम्‌ । गोड गोडदेशाधीश, तव हस्तियूथानि गजराज- 
इन्दानि थक्कः त्त तिष्ठत्यर्थः | यतः पादक्वूहादं पत्तिव्रातानि पल्लद्टि 
पराद्रत्य युध्यन्ते | यद्वा दस्तियूथविशेषण पदातिबहूलानीति । वस्तुतस्तु काशी 
शराजश्य शरासाराः वाणपरम्परास्तेषामग्रे किं दत्तिभिः, किं वा पत्तिभिः, कि वाः 
वीरवरेण महासुभरसमुदायेनेति ॥ उद्वणिका यथा--55)) 55|; 5ऽ| 551, 
१२०८४ = ४८ ॥ सारङ्खो निड्त्तः ॥ 

१२४. अथ मोक्तिकदामच्छन्दः-- 

मोः शिष्याः, यत्र पदे चतारः पयोधरा जगणा गुखमध्यमा गणाः प्रसिद्धा 
स्तत्र तरिभिरथिकाल्लयोदश । अर्थात्‌ षोडशमा्रायिः पदं यत्र तन्मोक्तिक्दामः 
छन्दो भवति । अत्र च न पूर्व हारो गुरुः, न चान्ते दीयत इति । समुदितमात्रा- 
सख्यामाह--षयपश्चाशदधिक शतद्रयं मात्राणामिति ॥ अयमर्थः--पोडशचतुष्केणः 
चतुःषष्टिः, तत्र॒ चतुर्भिः सरैमोक्तिकदाम्नोऽतिशोभाकरवादिदमपि इृत्त चलु- 
शछन्दोभिप्रायेण चवुःघष्टया कलया चठुष्कीकृतं षट्पच्चाशदधिकशतद्र यमात्राधिकं 
भवतीति ॥ भुष्णेऽप्युक्तम्‌--पयोधस्म् चतुष्कमवेहिं कलाश्चरणे किल षोडश 
देहि । युजंगपतेह दि मोक्तिकदामयु्त्तमिदं श्र मोक्तिकदाम ॥ 

१३५. मोक्तिकदामोदादरति-जदा ( यथा )-- 

काचितप्रोषितमतृं का सखीमाह-दे सखि, कायो दुवेलो भूतः भसक्यक्त 
एव ! ऋणे कणे ज्ञायतेऽच्छो निश्वासः । एवं सत्यपि प्राकृते पूर्वनिपातानियमात्‌ 
तारेणादीर्ैण छह्रूरवाणा कोकिलानां खे दुरन्तो वखन्तः । अथवा--करुदूरवाणा 
कोकिलानां तारेणातिदीर्धेण स्वरेण दुष्टोऽन्तो यघ्य तादशोऽय वसन्तः प्राप्तः नप्मात्‌- 
अथ रकि वा कामो निर्दयः मव््राणापहारक्त्वात्‌ | किं-वा कान्तो वल्लम एव 
निर्दयः, य एतादृशेऽपि मधुखमये नागत इति ॥ उदट्वणिक्रा यथा-15)) 15), 
।5 , ।5], १२०८४४८ | यथा वा [ णीमूष्ये | मया तव किंचिद्कारि 
कदापि विलासिनि वाम्यमनुस्मरतापि । तथापि मनस्तव नाश्वखनाय्‌ व्रजामि कुत 
भवतीमपदाय ॥ मोक्तिकदाम निचृत्तम्‌ ॥ 


१२३६. अथ मोदक्च्छुन्दः- 
दे मुग्धे, तोरकच्छन्दो विपरीत त्वा स्थापय मोदकमिति छन्दो नाम 


परिरिष्ट (२) ७ 


कुर ! अयमथैः-- “चतुर्भिः सगणेरन्तगुर्कगणेतोयकटरत्त भवति । विपरीतमा- 
दिगुरकैश्चठरभिर्मगणेर्मोदकं ऊरुः इति । तदेव स्टद्र्याह- चत्वारो भगणा 
आदिगुखका गणाः सुप्रसिद्धा यत्र॒ तन्मोदकमिति कीतिंलुग्धः पिद्धलो जल्पति ॥ 
भूषणे त - "पादयुगं कुर नूपुरय॒न्दस्मा् करे कुखमद्वयमाहर । सु"दरि सवेजनैक- 
मनोहर्मोदकब्रत्तमिद परिभावय ॥ 

१३७. मोदकमुदादरति- जहा ( यथा )-- 

काचित्प्रोधितपत्तिका वर्षासमगरेऽपि वल्लभमनागत मत्वातिखिन्नमानठा 
प्रियषलीमाट-दे सखि, गर्ज मेघः, श्यामलोऽग्बरे, नीपः कदम्ब्रोऽपि पुष्पिभे 
भवत ¡ किंच श्रमरोऽपि कूजठ॒ । अत्माक तु पराधीनः परायत्त एक एव जीवः 
तस्मादेनं कि प्राश गृहात, किं वा सन्मथो गृह्याठ, गथवा--उभयोमैष्ये कोऽपि 
कीलड कीलयतु । जडीकरोतित्य्थः ॥ उद्वणिका यथा-ऽ], ऽ], ॐ), 5, 
१२>८४--४८ | मोदकं निधत्तम्‌ ॥ 

१३८. श्रथ तरलनयनीक्लन्दः- 

हे कमलयुखि, नगणाः सर्व॑लघुका गणाः, ताश््चतुरगणान्कुर । एव च द्वाद्‌- 
शापि वर्णाल्लधून्कुख । प्रतिलोमगव्या प्रक्तारस्य यावत्सवशुरर्भवति तावन्नर्बाह्य 
तरलनयनीनामकमिद वृत्तम्‌ | ईशा सर्वलघ्वात्मक दादशवर्णप्रस्तारान्त्यं मव- 
तीति सुकविः पिङ्गलो भणति | वाणीभूप्रणे वु - 'द्विजवरगणयुगसुपनय सक्रुखुम- 
नगणमिह स्चय } सुदति विमलतरफणिपतिनिगदिततरटनयनमिति ॥° 

१३६. तरलनयनीमुदादरति--जदा ( यथा )-- 

कर्चिद्धक्तः शिव प्राथेयते--हे कमलवदन, दे निनयन, हे दर, हे गिरिवर 
शयन, दे चिश्रूलघर, हे शशधरतिलक, हे चन्द्रशेखर, हे गलगरल, मदह्यमभिमतवरं 
वितर । देदीलय्थः ॥ उदृवणिका यथा-।, ||}, ।॥, ॥।) १२५८४४८ | 
यथा घा [ णीमूष्णे |--जपदर पुरहर मम द्रमभिनवकटियुगभयदहर । शिमिगिरि- 
विदहितशयनवर सुकृतसुलभ॑शशघर ।1› तर॑टनयनी निदत्त ॥ 

१४०. अथ सुन्दरीच्छन्दः-- 

हे खमुखि, यत्र पूव नगणल्िलघ्वात्मको गणः, ततश्चामयो गुखः, तदनन्तर 
गन्धयुग लघुद्वय स्थाप्यते, तेतश्चामये गुखः, ततश्च शल्यघुगं लघुद्य यदि 
समति, ततर्चेको रगणो मध्यलघुको गणः पादान्ते द्यते तत्ुन्द्रीनामकलन्दः 
पिद्नलेन लक्तितमिति ॥ भूषणे व--@रुसुमगन्धरषैरतिभूपिता चर्णषगतन्‌पुर- 
मण्डिता । करसुब्णलसद्लयान्विता स्फुरति कस्य न चेतसि सुन्दरी ॥' अथ च-- 


तादृशी सुन्दरी नायिका क्य चेतसि न स्छुरतीत्यथः }) 
(हि 
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१४१, सुन्द्रीमुदाहरति- जहा ८ यथा )-- 
कश्चितस्वमितरं प्रत्याह--शीतल दक्षिणो मारुतो वहति, कोफिलः पिकोऽपि 
कोमल पञ्चमं रोति । मधुकरा भ्रमरा मघुपानेन बहुस्वराः सन्तो भ्रमन्ति । श्रत 
एतादृशे वसन्ते महोत्सवे जति सतीयं सुन्दरी कान्ता श्लेषनिसिततं संभ्रममावेगमादरा- 
दधातीति ।॥ उद््वणिका यथा-]||, 5, ।) 5, ॥, 515, १२५९४४८ ॥ 
यथा वा [ णीमूष्रणे [--अयुलमा शरदिनदुमली मिया मनसि कामविवेष्टि- 
तमीदहशे । मलयमारखुतचालितमालतीपरिमलप्रसयो दतवासरः।' सुंदरी निड्त्ता ॥ 
अथ द्वादशाच्सपरस्तार एव कानि चिद्त्तानि ्रन्यान्तरादाङृष्य लिख्यन्ते । 
ततर प्रथम प्रमिताच्रुच्छुन्दः [ वाभीमूषरे |- 
करसद्किशङ्धुवख्या सरसा कनकदयैकवलया सुभगा | 
वरवर्णिनी रसिकेव्यपदा प्रमिताक्षरा विजयते वनिता ॥ 
वनितापक्ते-सुगमोऽ्थः । चृत्तप्ते सगणजगणाभ्यां ( सगणार््यां च ) प्रमिता- 
चरेति फलितोऽर्थः ॥ अत एव इुन्दोमञ्ञयी श्रमिताच्तरा खजससेः कथिताः 
इन्युक्तमिति ॥ 
यथा [ वाणीमूष्णे |- 
अभजद्धयादिव नभो वसुधां दयधुरेकतामिव समेल्य दिशः} 
अमवन्मही पद्युगप्रतिमा तिमिरावलीकेवलिते जगति ॥ 
अत्र तुरीयचरणे पादान्तलधो विकल्पेन गुरुत्वभिति ॥ 
यथा बा-- 
अमृतस्य शीकरमिवोदिगरती सदमोक्तिकांश्लहरी्ुरिता । 
प्रभिताच्रा मुरसिोर्भणितित्रेजयुभरवामभिजहार मनः ॥ 
श्रतिकरूलतामुपगते हि विधो विफलत्वमेति बहुखाघनता | 
अवलम्बनाय दिनभ्रमन्न पतिष्यतः कर्सदलमपि 1 
दति माघकान्येष्पि ॥ उद्वणिका यथा ॥5 ।।5) ॥5) ||) १२९४ 
== ४८ ॥ प्रमिताक्तरा निडृत्ता ॥ 
अय्‌ दरुतविलम्ित छुन्दः--्रतविलम्बितमाद नमो भये" । 
नमै; नगणभगणौ, अथ च भरौ भगणरगणो यत्र तदूदरतविलम्वितवृत्तम्‌ इति 
शेषनागः पिङ्गल महेति ॥ 


यथा-- 
तरणिजापुलिने नवचल्लवीपरिपदा सुह केलिङ्घतृहलात्‌ । 


ह तविलम्बितचारविदहारिणं टरिमहं दृदयेन सदा वहे ॥ 
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यथा वा मा्यकान्ये षष्ठसगं-- 
(नवपलीशपलाशवन पुरः स्फुटपरागपरागतपड्कजम्‌ | 
मृदुलतान्तलतान्तमशोभयत्स खुरमि सुरभि सुमनोभरेः ॥ 
इति | उद्रवणिका यथा-], ऽ, ऽ, 55 १२०५८४४८ ॥ 
ड तविलम्बित निश्र्तम्‌ ॥ 
अथ चन्रवर््मच्छन्दः--(चन््रव्म निगदन्ति रनभसैःः 
रगणनगणमगणघगणेश्वनद्रवत्मांख्य इत्तमाचाया निगदन्तोति ॥ 
चन्द्रवत पिहितं घनतिमिरे राजवत्म॑रदितं जनगमनैः। 
इष्टवत्म तदलंकुरु सरसे फूञजवत्मनि हरिस्तव कुठकी ॥ 
उद््वणिका यथा--5ऽ15, ॥}, 5] ॥5) १२०८४ ४ ॥ चन्द्रवत्म 
पनिश्त्तम्‌ ॥ 
अथ वशस्विल छन्दः-- वदन्ति वंशस्थविलं जतो जरौः । 
यत्र॒ जतो जगणतगणो यथ च जरौ जगणरगणो भवतः, तद्वंशस्थविलं 
चृत्तमिव्याचायां वदन्ति ॥ यथा-- 
विलासवशस्थविल मुखानिलः प्रपू्यै यः पञ्मरागमुद्धिरन्‌ । 
त्रजाद्नानामपि गनशालिनां जहार मान सहरिः पुनातु वः॥ 
उद््वणिका यथा-1ऽ)) ऽऽ}, ।5], 515, १२>९४-४८ || वशस्थविकं 
निव्रत्तम्‌ ॥ 
सथेन््रवंशल्छन्दः--तचेन््रवशा प्रथमाक्तरे गुरोः । 
तद्रंश स्थविलमेव प्रथमा्रे गुरो सतीन््रवशाल्य तगणद्वयजगणरगणाभ्यां 
( णेः ) वृत्त भवतीति वेदितव्यम्‌ | अथ॒ चैतयो वशस्थविलेन वशयोखपनात- 
यश्चतुदश भवन्तीति तद्भेद; सुधीभिः पूरवप्रदशितप्रक्रियया स्तवनीया इयुप- 
दिश्यते । एते चोपजातिकृतचत॒द॑राभेदाः प्रकृतप्रस्तारपिण्डसख्यातोऽधिका 
वेदितव्या श्ति ॥ 
इन्द्रवशा यथा-- । 
'देव्येन्रवशाभि स्दर्णदीधितिः पीताम्बरोऽसौ जगतीतमोहरः । 
यरिमन्नधा्लुः शलमा इव स्वय ते कसचाणूरमुखा मखद्धिषः ॥ 
उद्वणिका यथा-ऽ5]) 55" ।5ऽ], 55, १२>८४-=४८ ॥ इन्द्रवंशा 
निवरत्ता ॥ 
अथ वैश्वदैवीहछन्दः--वाणाश्वैश्न्ना वैश्वदेवी ममो यौः | 
यत्र ममो मगणद्वयम्‌ , अथ च यो यगणद्धयम्‌ च, यत्र वाणाः पञ्च अश्वाः 
-सप्त, तैशिछन्ना जातविश्रामा सा वैश्वदैवी तन्नामक वृत्त भवतीति ॥ 


४६० ्राकृतपेगलम्‌ 


यथा-- 
यर्चामन्येषा त्वं विहायामराणामदैतं नैकं ङष्णमभ्यव्यं भक्तया | 
तव्राशेषात्मन्यचिते भाविनी ते भ्रातः संपन्नाराधना वैश्वदेवी ॥ 
उद्टवणिका यथा-ऽऽऽ) 555, ।5ऽ5) 155, १२०८४ भ्य ॥ वैश्वदेवी 
निषत्ता ॥ 
अथ मन्दाकिनी छन्द्ः-(ननररघरटिता तु मन्दाकितीः । 
या नगणद्वयरगणद्वयघच्ति सा मन्दाकिनी तन्नापकं दत्तमित्यर्थः ॥ 
यथा-- 
बलिदमनविधो वभौ संगता पदजलरुहि यस्य मन्दाकिनी ] 
सुरनिदितसिताग्बुजक्षथिभा दरठ जगदघं ख पीताम्बरः ॥ 
(पहशरनिधिज तथा कार्मुकम्‌ इत्यादि भाखो । अतिवुरभिरभाजि 
युष्पश्चियाः इति मापे ॥ उद््वणिका वथा-।), |, ऽ।$, ऽऽ, १२५८४५८ ॥ 
मन्दाकिनी निडत्ता ॥ 
अथ कुसुमविचि्ाहन्दः--'नयसदहितौ न्यो कुखमविचिवाः 
यत्र नगणयगणसदहितौ न्यौ नगणयगणवेव भवतः, तत्कुखुमविचित्रानामक 
घ भवतीति ॥ ` 


यथा-- 
विपिनविहारे कुसुमविचित्रा कुत॒कितगोपी पिदितचरिता । 


मुररिपुमूर्ति्ुलसितवंशा चिरमवताद्रसरलवतंसा ॥ 
उद्वणिका यथा--।।, 155, ॥।, ।ऽ5; १२०८४४८ | कुषुपविचित्रा 
निवृत्ता ॥ 
भथ तामरसनच्छन्द्ः--इद वद्‌ तामरख नजजा यः; । 
हे कान्ते, यत्र नगणजगणजगणाः, अय च यो यगणो यदि मवति, तदा 
तामरसाख्यं व्रतत वद्‌ ॥ 
यथा-- 
स्फुव्युषमा मकरन्दमनोक्च बनललनानयनाल्िनिपीतम्‌ । 
तव मुखतामरसं मुरशत्रो हृदयतडारविकासि ममास्तु ॥ 
उद््वणिका यथा-]]।, ।5, ।५]; 155, १२५८४४८ ॥ ताम 
निद्रत्तम्‌ 
अथ मालतीद्धन्दः--भवति नजावभ मालती जयेः । 
यत्र नजौ नगणजगणौ, अथ च जरो जगणरगणो मवतः सा मालतीदन्दी 


मयतीति ॥ 
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यथा-- 
इद॒ कलयाच्युत॒ केलिकानने मधुरसरोरभखषारलोलुपः । 
कुसु मकृतस्मितचारविभ्रमामलिरपि चुम्बति मालतीं मुहुः ॥ 


कुजचिदियमेव यमुना इति ॥ “अपि विजदीदिं दटोपगूहनम्‌' इति 
भारवो ॥ उदवणिका यथा ||, 15, 15}, 55, १२५८४४८ | मालती 
निषत्ता ॥ 

श्रथ मखिमालन्दः--प्यो त्यौ मणिमाला छिना गुहवक्तैः" 

यत्र प्रथमं त्यो तगणयगणो, अथ च त्यो तगणयगणावेव भवतः सा गुवक्त्रः 
षडाननाननैरिहन्ना लातविश्रामा मणिमाला तन्नामकं इत्तमिव्य्थः 

यथा-- 

प्रहामरमोलौ रलनोपलयुक्ते जातप्रतिचिम्बा शोणा मणिमाला । 

गोविन्दपदाम्जे राजी नखराणामस्ते मम चित्ते ध्वान्तं शमयन्ती ॥ 


उद्वणिका यथा--ऽ5]) ऽऽ, 55}, 55, १२ > ४४८ || मणिमाला 
निट्त्ता ॥ 

अथ जलधरमालान्दः--“म्भौ स्मौ गोचे जलधरमालाग्ष्यङ्धः 

यत्र प्रथम म्भौ मगणभगणो, अथ च स्मो खगणगुरू मवतः, ततश्च गो 
गुरुद्वय चेद्धवति । किं च--अन्धयश्चत्वारः, अब्खान्यष्टौ, अष्टा्योगाभिप्रायेण) 
तैः कृतविरतिः, तदा जलधरमाल। तन्नामक वृत्तमिव्यर्थः ॥ 

यथा-- 

या भक्ताना कलिदुरितोत्तप्ाना तापोच्छित्ये जलधरमाला नन्या । 

भव्याकारा दिनकरपु्रीकूले केलीलोला हरितनुरव्यात्छा वः ॥ 


उद््वणिका यथा-ऽऽ5,) ऽ], ॥5, ऽ, 55, १२--४==४८ || अत्रापि 
प्रस्तारगव्या द्वादशाक्षर प्रस्तारस्य षण्णवत्यधिक सखदहस््रचतुष्टयं भेदा भवन्ति तेषु 
कियन्तः प्रदरशिताः। 

१४२. अथ चयोदशाक्तरप्रस्तारे मायानामक छन्दो लच्यते-- 

हे मुग्धे, जं यत्र प्रथम कण्णा दुष्णा दौ कर्णो रुखुदययात्मको गणौ भवतः, 
ततश्चामसो गुरेव, तदनन्तर शल्ययुगं लघुद्वयमिव्य्थः । ततोऽपि वीहा दीदा 
गुरुद्वयम्‌ , ततोऽपि गन्धयुग लघुद्धय प्रकटितम्‌ । अन्ते एतद्‌न्ते चामरो गुरः, 
हासेऽपि गुरुरेव भवति } शिष्यवोघना्थं पदपूरणायं वा चरणे मात्रानियममाद-- 
शुभकाया शुद्धशरीरा द्वाविंशतिमात्रा गुणयुक्ता यत्र त ता माया मायानामकं इतं 
भण पटेयर्थः। वाणीमूष्णे तु--्ृत्वा कर्णौ कुण्डलयुक्तै कुर एनं धृत्वा पादं 


र्‌ प्राक़तपगदलम्‌ 


नू पुरथुक्त डुर दारम्‌ । मायादृत्तं पिद्लनागोदितमेतजानीताद्‌ः पण्डितवक्त्राबुज- 
सारम्‌ | कचिदस्याः "पदमत्तमयू रः इति नामान्तरम्‌ ॥ 


१४३. मायामुदाहरति- जदा ( यथा )- 

कथिरस्वयमतिनिविण्णः स्वमित्रमुपदिशति- हे वयस्य, एतदध्थिरं शरीर 
पश्य गहं स्दन, जाया कलत्र, वित्तं धन, पुत्रास्तनयाः, सोदरा भ्रातरः, 
मित्रभिव्येतानि सर्वाणि माया। हे वर्वर रिनिमित्तमाकारयसि माम्‌ | अतः 
कारणाद युक्तां कीतिं कुर यदि सुज्मै जानासि | उद्रवणिका यथा--ऽ5, ऽऽ, 
5, ।,55, ॥,55 १३५८४५२ | यथा वा [ णीमूष्णे |--उद्रदू्ाधा सप्रक्त 
राधा मधुमासे शङ्के सकेतं प्रति याता किमुदास्से | केलिकुञ्च शल्यमवेच्यास- 
रदस्या प्राणत्राण भवि कथ वां वदतास्याः |: हा तातेति क्र्दितिमाकर््यु 
विष्रण्णःः इत्यादि रघो ॥ माया निवृत्ता ॥ 

१४४, अथ तारकठन्दः- 

दे सखि, स्थापयित्वा आदौ लघुदधयं, ततः पादे यत्र युख्शल्यो, गुरूः मथ च 
लघुद्वयमिव्यर्थः । पुनरपि गुरशस्यौ, ततोऽपि जे यत्‌ पूर्व गुरुशल्यद्वयमुक्तम्‌ \ 
तदेवाग्रे देयमिति ॥ पदान्ते च गख्युग क्रियते तच्छन्दोनाम तारकमिति भण्यते | 
सगणनचव॒ष्टयेनान्तगुख्णा तारकमिति फलितोऽर्थः । तथा च मृष्णे--यदि 
तोटकेषत्तपदे गुरुरेको भवतीह तदा किल तारकवृत्तम्‌ । फणिनायकपिङ्गलवर्णित- 
मेतद्वरपण्डितमण्डलिकाद्ृतचित्तम्‌ ॥ 

१४५. तारकमुटादरति- जहा ( यथा )- 

हे सखि, चृतधृ्तेण नवमञ्ञरी गदीता | किं च ( प्राते पूत्रनिपातानिय- 
मात्‌ ) नवर्किश्ुकवनमतिसुन्द्रं यया भवति तथा परिपुषिपितम्‌ । यदि तसिमिन्स- 
मये कान्तो दिगन्तरं यास्यति तदा किं मन्मथो नास्ति किंवा वसन्त एव नास्ति, 
इति सखीं प्रति नायिकावचनम्‌ | उदवणिका यथा--]।, ऽ |, ऽ, |, 5, ॥) ऽ 
5, १३२९४५२ ॥ यथा वा बा [ णीमुप्णे |--श्रतिमारतर हृदि चन्दनपङ्क 
मनुते सरषीपवनम्‌ विषशङ्कम्‌ | तव दुस्तरतारवियोगपयोघेनंहि पारमसौ भविता 
परमाघेः | तारको निबृत्तः ॥ 

१४६. अथ कन्दच्छन्दः-- 

भोः शिष्याः, यत्र प्रथम ध्वज आदिलघुखिकलः क्रियते, ततस्तूरमाटि 
गुखुखिकलः ततो हारे गुदः, पुनरपि तूर्यमादिगुरुचछिकल एव ततो हाये गुर 
पुनरपि गुरुरेव, ततः शब्दो लुः, ततोऽप्येकस्तकारस्तगण इत्यथः ॥ एव पदे 
एकविंशतिः कला यत्र तत्‌ नायेन पिद्खलेन कन्द इति हन्दोनाम जल्पितम्‌ । 
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समदितमाच्राहंख्यामाह--सवपादे [ न ] पादचवुष्टये [ न ] चदुरधिका अशीतिः 
कला; भवन्तीति ॥ मूषे ठ--^्वज चामर मण्डित गन्धहारेण मूगेन्द्वय चापि 
युक्त समुद्रेण । तदा भाविभोगीन्द्रवक्ताञ्जगीतेन जनानन्दकन्देन वृत्तेन कन्देन ॥' 

१४७. कन्दपुदादरति-जदा ( यथा )-- 

रे कंस, अहं एकः चञ्चलः बाल इति मा जानीहि ] अह ठ देवकीपुत्रस्तव 
वशकाल इति बुध्यस्व । जनानन्दकन्देन देवकीनन्देन तथा ग्रदीतः कसो यथा हत 
एव दृष्टो निजनारीचरन्देनेति ॥ उद्वणिकरा यथा 5, 5" 5» 5) ऽ) ऽ | 55} 
१३०९४५२ ॥ यथा वा [ णीभूषणे |-- तं ते मनो नन्दगोपाल्वालेन 
नवीनाग्बुवाहावटी चार्देदेन । सुधावीचिष्षाधभिम्बाधरग्रेण स्छुगदर्दरोभाल- 
सत्कान्तिपूरेण ॥" कन्दो निशृत्तः ॥ 

१४८. अथ पड्कावलीडधन्दः- 

हे पगे, यत्र प्रथमं चामये गुखः, ततः पापगणः प्चकलः सर्वलघुको 
गणः ध्रुव निश्चितम्‌, ततः शल्यो लघुः ततः पश्चाचरणगणजुग्र भगणद्वय 
स्थापय । एव च षोडशकलाः पदे पदे ज्ञायन्ते यत्र॒ तत्‌ पड्कावली छन्द इति 
पिद्धकः प्रमणति ॥ वाणीभूषणे तु--"पादे कुयुमरसगन्धमतः शरगण्डकयुगले- 
करूपमुपाहर । नागद्रपतिवरभाषितुदूयुति बृत्तममलमिह पङ्कवलिरिति ॥ 


१६४. पङ्कावलिप्रदादरति-जहा ( यथा ) 

स एव जगति जातः, स एव गुणवान्‌ , यः करोति परोपकार हसन्ननायासेन । 
यः पुनः परोपकार विरुध्यते तस्य जननी किमिति वन्ध्येव न तिष्ठति । यथावा 
 णीमूष्रे |--"शारदविशदनिशामपि निन्दति सप्रति हृदयमिदामनुविन्दति । 
मन्मथविशिखमभयेन निमीलति माधव तव विरहेण विषीदति |` उद््वणिकरा 
यथा--5ऽ, ||| 1, ||, 5॥, १३०८४५२ ॥ पङ्कावली नि्त्ता ॥ 

प्रथ तयोदशाक्तरे प्रस्तार एव कानिचिद्दृत्तानि अन्थान्तरादाकृष्य 
लिख्यन्ते । 

तत्र प्र थम मगेन्द्रमुख छन्दः “भवति मूर्द्रमुखं नजो जगौ गः” 

यत्र नजो नगणजगणौ, अथ च जयौ जगणर्गणो भवतः, ततो गो गुरर्भवति 
तन्मृगेन्द्रमुख छन्दः ।॥ यथा-- 

गुरुभुजवीयमर दरिं मदान्धा 

युधि समुपेत्य न दानवा जिजीव; । 
स्तुधितमूगेन्दमुख खगा उपेय 

क्व मु खलु विश्रि जीवनस्य योगम्‌ | 


४६४ भाङतरपेगर्म्‌ 


उदवणिक्रा यया-1)।) 15; ।) 515, ऽ, १३५८४५२ ॥ मृगेन्ध- 
सुखं निचरत्तम्‌ ।। 
अय प्रहषिणोन्दः--्यराशाभिर्मनजरगाः प्रहषिणीयम्‌ ।' 
मगणनगणजगणरगणयुखमिः, व्याशामि र्विरतिर्य्र भवति तत्परदर्भिणीद्धन्द 
दःथर्थः | 
यथा-- 
गोपीनामधरसुधारसस्य पानै- 
खतुङ्गस्तनकलशोपगुदनैश्च | 
आशवः युखरसविभ्रमैर्ुरारेः 
संसारे मतिरभवत्परहर्षिणीह | 
उद्वणिका यथा--ऽ55ऽ) ॥|, 15], 55) 5 १३०८४५२ 
॥ प्रहर्षिणी निचत्ता ॥ 
अथ सचिराछछन्द्‌ः-- जभौ सजो गिति रुचिरा चतुरहः? 
यत्र जभौ जगणमगणो, अथ च सजौ सगणजगणौ मवतः ततो गुरः चतुर्भिः, 
ग्रहै्षभिश्च विश्रामो यत्र तद्रचिरानामक छन्द इति ॥ 
यथा- 
पुनाठ॒ वो हरिरतिरसविभ्रषी 
परिभ्र मन्रजरचिराज्गनान्तरे । 
समीरणोल्लसितलतान्तरालगो 
यथा भरत्तरलतमालमु रुः ॥ 
उद्वणिका यथा-- ऽ, 5{| ॥5, 15) 5) १३५८४५२ ॥ र्चिर। 
-निड्त्ता । 
अथ चण्डी-नयुगलसयुगलगेरितिचण्डीः 
यन्न गणद्रयसगणयुगलगुरुभिर्यक्तं भवति तच्वण्डीनामकं वृत्तमिति ॥ 
यथा- 
जग्रति दितिजरिपुताण्डवलीला-- 
कु पितकवलकरकालिवमोलो ] 
चरणक्रमलयुगचापलचण्डी 
पदनखरचिजनिमोगमणिक्ीः ॥ 
द्वणिक्रा यथा), ॥, ॥5, ॥5, 5, १३९८४५२ ॥ चण्डी 
निदत्त ॥ 
अथ मज्खभापिणी--ठजस। जगो च यदि मन्जुभापिणीः । 
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यत्र सगणज्गणखगणाः, अथ च जगौ जगणगुरू भवतः, तन्मज्जुभाषिणीछन्दः 
इति । इ यमेव सुनन्दिनीति शमो ॥ 


यथा-- 
अमृतोर्मिंशीतलकरेण लालय 
स्तनुकान्तिचरित विलोचनो हरेः 1 
नियत ॒ कलानिधिरसीति वल्लवी 
मुदमच्युते व्यधित मज्ञमाषिणी ॥ 
उद्वणिका यथा--ऽ, 15), 15) 19, ऽ १३८९४५२) 
गघ्ञभाषिणी निदत्त ॥ 
अथ चन्द्रिका . छन्दः“ ननततगुखभिश्चन्द्रिका चत॑भिः 
नगणद्वयतगणयुगलगुरभिश्वन्दिका सप्तषट्‌ विरच्वितविरतिमवतीति ॥ 
यथा-- 
शरदगृतरचश्चन्दरिका्तालिते दिनकरतनयातीरदेशे दरिः। 
विहरति रभषाद्ल्लवीभिः समं त्रिदिवयुवतिभिः कोऽपि देवो यथा ॥ 
यथा वा-- 
र दुरधिगतैः किंचिदरेवागयेः 
सततमसुतरं वर्णयन्यन्तरम्‌ । 
असुमतिविपिनं वेद दिग्ब्यापिन 
पुरुषमिव पर॒ पद्मयोनिः परम्‌ ॥‡ 


इति भावो ॥ कचिदियमेव “उत्पलिनी 1 उदवणिका यथा--।), ॥}, 55॥, 
35॥, ऽ, १३०८४५२ ॥ चन्द्रिका निवृत्त ॥ 
अय कलदसकछछन्दः--(सजसाः सगौ च कथितः कलहसः" 
सगणजगणसगणां यर सगणगुरू च, स कथितः कलहंसः | दुतरचिदयमेव 
†सिहनादः" इति ॥ 
यथा-- 
यपरुनाविहारङठके कलहंषो जकामिनीकमलिनीकृतवे लिः | 
जनचित्तदारिकलकण्ठनिनादः प्रमद्‌ तनो तव नन्दतनूज | 
व्वणिका यथा--15, 15}, 115, ॥5) 5, १३ >४१५२ 1 कलसो 
निदृत्तः ॥ 
अथ प्र्ोधिता छन्दः---'खजपाजगौ च मवति प्रगोधिताः 
सगणजगगकगणाः 3 जय च जगौ जगणगुरू यत भवतः, तत्मबोधितान्दः ॥ 
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यथा-- 
शयिता मृषा चडलमाननिद्रया रतिकेलिकुञ्लनिलये विलासिनी । 
मुरवैरिणा वदनचुम्बनादिना स्मितमाततान सपदि प्रबोधिता ॥ 

उद्वणिका यथा-॥5, ।5}, 15, 15] 5, १२०८४५२ ॥ प्रबोधिता 
निवृत्ता ॥ 

अत्रापि प्रस्तारगव्या त्रयोदशाच्रस्य द्विनवल्युत्तररतमष्टौ सदखाणि च 
मेदाः । तेषु भ्यन्तो मेदा उक्ताः । शेषमेद्‌ः सुधीभिः प्रस्तार्याकारात्छ्वुद्धितो वा 
सूचनीया इति ॥ 

१५०. अथ चतुर्दशाक्तरपरस्तारे वसन्ततिलका इन्दः- 

मोः शिष्याः, यत्र प्रथमो गणः कर्णः पतति, जगणो मध्यगुरुको गणो 
द्वितीयः, ततस्वुरद्घः सगणः, पुनश्च सगण एव, तथा पादे यश्च श्रादिव्छुरय- 
गणश्चेतय्थः । एव यत्र चतुूशाक्र पद मवति सा फणिनो्छरष्टा वसन्ततिलकोक्ता 
ताँ देका विदग्धाः सुरसा सुकवीन्दरदृष्टा पठन्तीति ॥ ऊुत्रचिदियमेव सिंहोद्धता ॥ 
वाणीभूषणे त॒ प्रकारन्तरेणोक्तम्‌--करणखुरतकनककुण्डलमण्डिता या भावान्विता 
चरणसंगतनूपुरश्रीः। गन्धान्विता सुरसना वलयावनद्धा कान्ता वसन्ततिलका 
मुदमातनोति ॥° कान्तापक्ते स्पष्टोऽथंः ॥ 

१५१. वसन्ततिलकामुदादरति--जहा ( यथा }-- 

कपूरमजरीसारकस्थं कपूरमज्ञरीवणंनपरं विदूषक प्रति राज्ञो वचनमिदम्‌ ॥ 
ये लोकास्तस्यास्तीच्छेन चन्लुषरलिभागेन कयक्तेण दृष्टा वीचिताः, ते कामचन्द्र- 
मधुपञ्चमर्मारणीया जाताः, येषु पुनर्निपतिता सक्लापि दृष्टिः, ते त॒ तिलाज्ञलिदान- 
योग्यासिष्ठन्ति पूर्वमेव खता इत्यथ | ऽदवणिका यथा--ऽ5, ||) ॥5, ॥5, ।55, 
१४४५६ ॥ यया वा [ णीभूषणे |--शमोः करेण पुलकाङ्कर्दन्वुरेण 
सस्मेरमामग्रशति कुम्भमिभाननस्य । रोमाचिताञ्ितङ्कचान्तचलालायाः पायाल्न- 
पातरलमीक्तितमभ्विकायाः |।* वघन्ततिलका निच्त्ता ॥ 

१५२. अथ चेक्रपदच्छन्दः-- 

हे सुग्धे, यत्र सुखे भदौ चरणगणो भगणो रुवोदिगणो यत्र॒ पतति, ततश्च 
संखापय, पुनरपि दविजवरयुगलं चदलंुकगणद्वयम्‌ , ततश्च यत्र॒ करतल सगणो 
गु्वन्तगणो यत्रैव पदे पदे ग्रतिचरण ज्ञातः, तच्चक्रपदं ृत्तमिति फणिपतिर्भणतीति 
त्व संभरेति ॥ भूषणे तु प्रकारान्तरेण लक्षण लक्षितम्‌--कुण्डलकलितनगणमिद 
तृ( १ ) तयं गन्धकरुसुमरखविरन्चितवलयम्‌ । चक्र ्ुरगपतिवरपरिगणित पोडशक- 
लमतिसुललिंतभणितम्‌ ॥ आदावन्ते च गुरुढयम्‌ , मध्ये द्ादशलघरुभिः पिण्डत्य 
वर्णचतुर्दशोत्मकः पोडशकल्शवरणो यत्रेति फलितोऽर्थः ॥ 
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१५३. चक्रपदमुदादरति-जहा ८ यथा )--~- 

प्रते पूवनिपातानियमात्वज्जनोपमनयनयुगलेन वरात्युकृष्टा चास्कनकलता- 
सुषरमायुजयुगा । अथ वा-युजयुगे चारुकनकलतायाः सुपरमा यस्याः । अय च~ 
फुल्लकमलसुखी गजवरगमना मत्तगजराजगामिनी रमणी विधिना कस्य सुक्रतफलं 
स्ट | उद्वणिका यथा--ऽ, ॥।॥, ॥।, ॥5) १४०८४५६ ॥ यथा वाः 
[| णीभूषणे ]--ुन्द्रि नमसि जलदचयरुचिरे देहि नयनयुगमतिधनचिङरे । 
मानमिह न कुर जलधरसमये किं तव भवति हृदयमिदमदये ॥ चक्रपद्‌ 
निडृत्तम्‌ ॥ 

अथ चतुर्दशाक्षरप्रस्तार एव कानिचिद्धत्तानि लिख्यन्ते । 

तत्र प्रथम वासन्ती छन्दः-भमस्तो मो मो गो यदि गदिता वासन्तीयम्‌ 

मगणतगणनगणमग्णैरौरुदयेन च वासन्तीचुन्द्‌ः ॥ 

यथा--~ 

भ्राभ्यदुशङ्गीनिर्भरमधुरालपोद्रीतैः 
शरीखण्डद्रेरदूुतपवनेमन्दान्दोला । 
लीलालोला पल्लबविलसद्धस्तोल्लतिः 
कसारातौ वृत्यति सदशी वाखन्तीयम्‌ ॥ 

उद्व'णका यथा--ऽऽ5, ऽऽ |}, ऽऽ, 55, १४५८४५६ ॥ 

अथाघव्राधाङ्छन्द्ः--मो गो गो नो मः शरनवभिरसवाधाः । 

यत्र पूर्वं मगणस्ततो गुरुद्वयम्‌ त्तश्च नो नगणद्वयम्‌, अनन्तरं मगणो भवति, 
शरः पञ्च, तेन पञ्चमिन॑वमिश्च यत्र विरति्मवति तदसंबाधाद्न्दः ॥ 


यथा-- 
धवर्याग्नो येन ज्वलति रतिरसाक्चिपे 
देयेन्रे जाता धरणिरियमसंबाधा । 
ध्मसित्य्थै प्रकरिततनुरभ्य््यः 
साधूनां बाधा प्रशमय कंसारिः ॥' 
उद्रवणिक्रा यथा-ऽऽऽ) 55, ॥।, ।|, 555, ९४८४ = ५६ || असंबाध, 
निदत्त ॥ 


अथापराजिता छन्दः--“ननरसलघुगैः स्वरेरपराजिताः । 
नगणटृगलरगणसगणलघुयुखभिः स्वरः सप्तभिः इतविश्रामापराजिता ॥ 
यथा- 
धयदनवधिभुजप्रतापङकतासदा 
यदुनिचयचमू पफेरपराजिता । 


(० 
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प्यजयत षमरे समस्तरिपुत्रजं 
स जयति जगतां गतिरगरुडष्वजः | 
उडवणिक। यथा--। (|; 5|| ॥| |, 5), १४५८४५६ || अपरा- 
लता निड्रत्त्‌ ॥ 
अथ प्रहरणकलिका छन्दः-ननभननलगिति प्रहरणकालिकाः | 
नगणद्वयभगणनगणलघुगुरुमिः प्र्रणकलिकाद्ुन्दः ॥ 
यथा-- 
व्यथयति कुखमप्रहरण कलिका 
प्रमदवनभवा तवं धनुषि तय | 
विरहमरिपदि मे श.णमिह ततो 
मधुमथनगुणघ्मरणमविरतम्‌ ॥ 
उद्वणिक्रा यथा--।।, ॥। 5॥, |||, | 5, १४५८४५६ | प्रहरण- 
-ऊलिका निषत्ता | 
अथ लोलाद्धन्दः-- द्विः सप्तच्छिदि लोला म्बौ म्भो गो चरणे चेत्‌ | 
यि चरणे द्विः सतच्छिदि दतभिश्लेदयुक्ते म्ो मगणसगणो, अथ च म्भो 
-मगणभगणौ, ततश्च गो गुरू मवतः, तल्लोलानामक छन्द : ॥ 
यथा-- 
मुग्धे योवनलदमीरविययुद्धिभ्रमलोला 
्ेलोक्यादूुतरूप गोविन्दोऽतिदुरापः 
तदुन्दावनञ्धज्े गुज्लद्भज्गसनाये 
श्रीनाथेन समेता स्वच्छन्दं कुरुकेलिम्‌ ॥ 
उद्वणिका यथा--ऽ55) ॥5, 555) 51]; 55, १४८४१५६ ॥ लोल 
रनिघ्रतचता ॥ 
अथ नन्दी छुन्दः--वरभिदि यदि नौ तो च नान्दीमुखी गोः । 
य॒दि स्वैरः सतभिर्मदोऽचच्छेदो यत्र तादश चरणेनौ नगणौ, अथवचतो 
-तगणो, ततश्च गौ गुरू भवति यत्र, तन्नान्दीमुली छन्दः ॥ 
यथा-- 
सरसललगछुलालापनान्दीमुलीयं 
लदरियुनलयाचारुफेनस्मितश्रीः | 


मुरदरकलयासत्तिमासाय्य फं ते 
ग्रम॒दितद्दया भानुजा दत्यतीई ॥ 
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उदटवणिका यथा--]]), ।]) 551 55] 5) 5, १४०८४५६ | नान्दी- 
मुखी निचृत्ता ॥ अत्रापि प्रस्तारगत्या चवु्द॑शा्तरस्य चतुरशीत्यधिकानि 
त्रिशतानि पेोडशसहखाणि च भेदानाम्‌ । तेपु कियन्तो भेदाः प्रदर्शिताः । 
शेषभेदाः सुधीभिराकरतः स्वमत्या वा प्रत्ता्यं स्वयमूहनीया इति दिक्‌ ॥ 


१५४. अथ पञ्चदशाक्षरपरस्तारे श्रमरावली छन्दो लद्यते-- 

मोः शिष्याः, यत्र करैः पञ्चभिः सगणेगुर्वन्तगणेविशेषेण लम्ध वरं रचन यत्र 
तत्‌ मनोहर छन्दस्सु [ उत्तमं ] रलनमाचार्याः प्रभणन्ति | अथ च-- यत्र गुखः. 
पञ्च, लघवो दश, तदेतादशं छन्दो भ्रमरावललीति रचित पिद्धलेन प्रसिद्धं त्रा 
स्थापितम्‌ । इदानींतनैराचा्चैरिति ॥ वाणीभूषे द--'्ुजसगतशद्भुयुगा वलया- 
कलिता करपुष्पसुगन्धवती रसना रुचिरा । कनकद्वयनूपुरचारुतरा जयति श्रमरा- 
वल्िका युजगाधिपदुलंलिता ॥' हितीयोथः स्पष्टः ॥ 

१५५. भ्रमरावटीसुदाहरति-- जहा ( यथा ) 

कश्चिद्धक्तः शिवं प्राथयते--हे चन्द्रकलाभरण चन्द्रशेखर देव, यदि तव 
दुरितगणहरण; पापसमृहविनाशक्श्चरणः (१) शरण प्राप्नोमि, तदा लोभे 
मनस्यक्वा भवन गह निरन्तरं परिपूनयामि । अतो मद्यं तादश सुख देहि हे रमण 
नित्यविहार्शील येनाह त्रिविधशोकविनाशमनाः | स्यामिति शेषः ॥ यथावा 
[ णीमूषणे [--सखि संप्रति कं प्रति मोनमिद विदितं मदनेन धनुः सशर स्वकरे 
निदितम्‌ | नतिशाछिनि का वनमालिनि मानकथा रतिनायकषायकटुःखपपेमि 
इथा ।* उद्ट्वणिका यथा--]।5, ॥5, ॥|5) ॥5) ।।5, १५><८४- ६० ॥ 
भ्रमराबलती निटृत्ता 

१५६. अय सबगुर्सारद्धकान्दः-- 


भोः शिष्या, यत्रे कर्णी द्विगुरवो गणाः सप्त दीयन्ते, श्रन्ते एको हासे 
गुरुमान्यते पूज्यते । अभ्यर्हितः क्रियत इत्यर्थः } एवं पदे पदशापि हारा गुरो 
यत्र तत्छारद्धिका्धन्दं इति क्ातव्यम्‌ | तत्र शिष्थच्युत्पत्तिसिद्धये पादपूरणार्थं वा 
माच्ानियममादह~- फ पदे गुरूणा दियुणाभिप्रायेण अिंशन्माचाः प्राप्ताः, तद्धोगि- 
राजो जल्पति एवं छन्दः क्रियते कीर्तिरपि तेन गह्यते । फं बहुना--यच्छ्‌ त्वा 
त्वा मस्तकं कम्पते || एतघ्या एव मन्थान्तरे लीलाखेल इति नामान्तरम्‌ ॥ तथां च- 
छन्दोमज्ञयाम्‌--कन्यूनो विचयुन्मालापादौ चेल्लीलाखेलः' इति ॥ 

१५८. सारङ्किकामुदाहरति- जदा ( यथा )- 


कश्चिदून्दी कस्यचिन्नरपतेः सम्राममुपवर्णयति--यत्र योधा भया वर्षितकोपाः_ 
सन्तोऽत एव वीररसावेशेन मत्ताः, अप्पायणपी अहमहमिकया गर्विताः सादहंकासः 
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जाता; । कीदशाः । रोष्रेणारक्तसर्वगात्राः, तदनन्तरं तादृशसग्रामे शल्यं मल्ला- 
श्वायुधविशेपा उत्थापिताः । अथ च-दस्तियूथानि गजघमूहाः सज्ञीभूतानि । अत 
एव सचस्व्चदरङ्गबलपदेन भूमिः कम्पिता । किं च ताहशस्कुलीमूृतसमरणीमनि 
सवं शराः शगन्तर प्रति रदाण, देहि व्यज, प्रतीकस्वः इत्यादि सम्रामसंपादक 
वचनं जल्पन्ति - इति ॥ यथा वा--पायादो गोविन्दः कालिन्दीकूलक्तोणीचक्रे 
रसोल्लसक्रीडद्रोपीभिः सार्धं लीलखेलः। मन्दाकिन्याप्तीसेषान्ते स्ैरकीडा- 
मिलोलो यद्वदेवानामीशः स्ववश्यामिः खेलन्तीमिः 1 उद्वणिका यथा--55, 
-55) 55) 55) 55) 5, १५ >४-६० | यथा वा- भा कान्ते पत्तध्यान्ते 
-पयाकाशे देशे स्वाप्ठी; [ कान्त वक्र ¶त्त पृण चन्रं गत्वा रात्रौ चेत्‌ । ञुत्कामः 
प्राटश्वेतश्चेतो राहुः क्रूरः प्राय्ात्तक्माद्भ्रान्ते हम्यष्यान्ते शब्थैकान्ते कर्तव्या | | इति 
च्योतिप्रिकाणा काठपरिमाणसूचकमुदाहरणमिति ॥ सारङ्गा निषत्ता ॥ 

१५८. अथ चामचरच्छन्दः-- 

हे कामिनि, चामरस्य छन्दस्य धिका विंशतिख्रयेो विंशतिर्मात्राः पदे भवन्ति| 
तत्राष्टौ हारा गुरवः, शरा लघवस्ते च सत, स्यागे स्थाने निर्मला दृश्यन्ते धत्रेति 
नियमः । नियमान्तरमाह--ादअन्तदारसार आयन्तयेर्दय गुरुः खारो यत्रेव- 
-रूपाणि पञ्चदशाक्तराणि पदे क्ञायन्ते, तविद्धलेन नागराजेन चामरमिति छन्दो 
भण्यत इति योजना ॥ भूषणे ठ॒प्रकारन्तरेणोक्तम्‌--शारवत्ययोधरत्रयं निधाय 
सन्दर चामरध्वजेन मण्डितं विधाय चामरम्‌ । दृत्तराजमेतदेव नागराजभाषितं 
-पण्डितावलीविनोदकारि चाखभाषधितम्‌ ॥ एतधयेव अन्यान्तरे ( छन्दोमयो ) 
-तृणकमिति नामान्तरम्‌ ॥ 

१५६, चामरमुदाहरति- जहा ( यथा )-- 

कश्चित्वविर्दैवायुस्सग्राममुपवणेयति-मो योधाः सुभयाः, भकटिति सजीभवत । 
-यतो वा्रानि डिण्डिमतूयादीनि गञन्ति तत्णे रोपारक्तसर्वगात्राः पू्कुर्वन्ति | 
भीप्णा च्रतिमयानका दानवाः किच धावित्वा श्रागत्य खद्ध पातयित्वा चलन्ति | 
समराङ्गण इति शेषः । अत एव वीराणा पादेन भूतलान्तभूमीतलमध्ये नागराजः 
रोषोऽपि कम्पितोऽमूदिति ॥ यथा वा [णीमूपे [--राखलास्यगोपकामिनीजनेन 
खेलता पुष्पपुञ्ञमन्चुकुञ्ञमध्यगेन गेलता । तालन्रत्यशालिगोपनालिकाविलाखिना 
माधवेन जाय्ते सुखाय मन्ददासिना ।। उद्वणिका यथा--ऽ। 5} 5| 5 5] 5। 
-5| 5, १५. >६४ == ६० चामर निदत्तम्‌ ॥ 

१६०. अथ निशिपालल्लन्द्‌ः-- 

दे सलि, पूर्वः हार गुरं धार्य ततल्नवः शसाः । लघुत्रयमियर्थः । दिष्णि 
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परि अनया परिपाट्या त्रयो गणा गुबीदि चरिकलाः । पच्चकला इत्ययः । 
यन्ते पञ्च [ गण | कलगणत्रयावसाने रगण ॒मध्यलघुकं पञ्चकलमेव गणं कुर ॥ 
तत्रात्तरनियममाह--अत्र छन्दसि पञ्च रुरवः, पञ्चद्विरणा [ दश | लघवः | 
पदे पतन्तीति शेषः । मानानियममाद-हे चन्द्रमुखि, एत्थ निशिपालनाग्नि 
चते विंशतिलंघुमालाः ८ कलाः ) तदेतन्निशिपालाख्य छन्दः कविषु वरो 
सहाक्वीन््रसरपः पिद्धलो मणतीति ॥ बाणीभूषणे व॒ प्रकारान्तरेणोक्तम--तालशर- 
रज्जुधररल्नवरसुन्दरं मावयुतताल गतमन्तयक्रत चामरम्‌ । शु दधमतिनागपतिष्दयङ़त- 
सगम वृत्तनिशिपालम खतात्ति हृदयगमम्‌ ॥ 


१६१. निशिपालमुदादरति--जदा ( यथा }-- 


कश्िदूबन्दी समरमुपवर्भयत्ति-युदधे समरे भय योधा भूमौ पतन्ति, उत्थाय 
पुनर्टगन्ति च । श्रभ्यमित्रमिति [ शेषः |} ततश्च तादशमहावीरादवे सकलोऽपि 
वीरवर्मः स्वगंमनाः सन्नभिमु्तं खड्धेनैव धारातीर्थाशया हन्ति | अतश्च न कोऽपि 
रि पलायितः । अथ च वीरैस्तीच्णफलाः शरा बाणाः कर्णं गुण कृत्वा क्णान्ताङृष्ट- 
रिद्खिनीकं कार्मकं विधायार्पिताः | परेध्वि्यर्थात्‌ ] इत्थं वाणपातनेनैव तथा दश 
योधा द्शसख्य।काः सुमयः पदेन चरणेन सह कप्पिमा कतिताः । दण्डशः छता 
इत्यथः ॥ उद्वणिका यथा--ऽ।), ऽ|), 5|॥, ऽऽ १५२८४६० ॥ यथा 
वा [ णीभूषणे |--चन्द्रमुखि जीवष्षि वाति मलयानिले याति मम चित्तमिव 
"पाति मद्नानले । तापकरकामशरशल्यवरकीलित मानमिह पश्य नरि कोपमतिशी- 
ललितम्‌ ।।` निशिपालो निवृत्तः | 

१६२. अथ मनोदसं छन्दः-- 

मोः शिष्याः, यत्रादौ दृस्तः सगणो गुरवन्तगणः, ततो नरेद्रदयं लगणद्वय 
दीयते, अनन्तरमेको गुरः । तक्कद तदनन्तरम्‌ । कादचल्वेवि कादलद्वयं लघुद्रयं 
क्रियते, ततो गुरु स्थापयित्वा गन्धं च लघुमपि खापयिवेत्यथ॑ः । तथा--अन्ते 
यत्र हारो गुरः स्थाप्यते तन्मनोदषमिति प्रसिद्धं छन्दः पिङ्गलेन लल्पितमिति 
जानीत ॥ वाणीभूषणे तु--सगणे विधाय पयोधरद्यसुन्दरं भगण ततो विनिधाय 
चामस्तोमरं । मनहषडृत्तमिद च पञ्चदशात्तरं भणित युजगमनायकेन मनोहरम्‌ 11. 

१६३. मनोदसपुदाहरति--जदहा ( यथा }-- 

काचिद्रसम्तशटपवणेयन्ती प्रोपितपतिका निजसलीमाद--हे सखि, यच पुभिताः 
शुका अशोकराश्चम्पका वञ्चुलाश्च । वघन्ते पुषिता इति ! किंच--सदकारये- 
सरगन्धलुग्धा भ्रमराः । वर्तन्त इति शेषः । अथ च--वहति दच्तो दक्िणो वातः 
मानानां मज्ञनः, अतश्च मुमासो वषन्तः समागतो लोकलोचनरज्ञनः ॥ यथा 
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वा [ णीमूषणे |-- नवमनञ्जुवन्ुलकरुज्ञकूजितको किले मधुमत्तचज्जलचञ्चरीकुला- 
कुले । समयेऽतिधीरसमीरकम्पितमानते किमु चण्डि मानमनोस्थेन विखियते ।> 
उद्वणिका यथा-~~]]5, 15] 15], <) |) 5) 1) ऽ, १५>४- ६० | मनोहसोः 
निद्त्तः ॥ 

१६४. अथ मालिनी छुन्दः-- 

भोः शिष्याः) यत्र प्रथमं परमतिप्रसिद्धं परमो द्विलष्वात्मको गणसतादशै- 
सखिभिः परैः प्रसिद्धम्‌, रखसदितं शद्वारादिरसटित मालिनीति नाम तदं 
सरसम्‌ । अत एव चित्तमध्ये निहितं छन्दः फणीन्द्रो भणतीति । कीदशम्‌ । 
वी ठामोणिवद्धं परमत्रिकानन्तरं यदि्टतीयस्थान तत्र मोनिवद्ध मगणेन गुखुच- 
यात्मकेन गणेन निबद्धम्‌ । पुनः शये खः, ततो शुख्युत ततोऽपि गन्धो लघुः 
तस्याप्यन्ते कर्णेन द्विगुर्वात्मकेन गणेन नितरा वद्धं षयुक्तमिव्यर्थः |} भूषणे ठ-- 
प्रकारान्तरेण लक्ितम--'द्विजक्रुसुमसुरूपा कणता्छ्कयुक्ता कनकवलयहारि्मण्डिता 
य॒क्तशद्धा । सुललितरसनाखौ न्‌ू पुरश्रीसमेता हरति रसिकचित्त मालिनी 
कामिनीव |; कामिनीपक्तेऽ्थः स्पष्टः || नगणद्वयमगणयगणयुग्तयुक्त॒वसुस्वरकृत- 
विरामं मालिनी बत्तमिति फलितोऽर्थः |! अत एव छन्दोमजञर्याम्‌- ननमयययुतेय 
मालिनी भोगिलोकैः" इ्युक्तमिति ॥ 

१६५. मालिनीमुदाहरति-- जदा ( यथा ) 

काचित्प्रोषितपतिका सखीमाई--हे दञ्ञे नीचसखि सबोधने । श्न्ञे दण्डे 
हलाहाने नीचा चेरी सखी प्रतिः इत्यमरनिर्देशात्‌ । मलयवातो द्िणानिटे 
वदति 1 अत एव हन्त इति खेदे । कम्पन्ते गात्राणि । भथ च कोकिलालपबन्धः 
श्रवणस्रं हन्ति पिकपञ्चमस्वरप्रजन्धः क॑रं भिनत्तीवय्थः । किंच दशमु दिक 
भ्रमरद्यंकारमाराः श्रूयन्ते | श्रत एव नातबलश्चण्डोऽतिकग्रेराशयश्ाण्डाल इव 
मासो मारात्मकः कामो इन्ति हन्ति मा भितिशेपः । हन्तीति वीप्या निदयत्व- 
मेतस्य मदनस्य सूचितमिति भावः 1 यथा वा [ णीभूषणे |--नयनविगलदघु- 
खोतसा ईष्यमाणे नवकिसलयतल्ये हन्त सुपा गरगाच्ती । प्रनलमदनवाघालोलः 
दोईल्लिरेषा विरदजल्धिणारं गन्त॒मभ्यस्यतीव ॥° उद्टवणिका यथा--॥) |, ॥+ 
ऽऽऽ, | 55, | 55, १५>८४ = & ° |! मालिनी निदत्त ॥ 

१६६. अथ शरमदृन्दः-- 

मोः घुप्रियाः सुतरां प्रियाः शिष्याः, प्राकृते पू्वनिपातानियमात्‌ फणि- 
रणानां पतिना (ल्या) पिद्धल्ेन कथितं तच्छरमाख्यं छन्दः । कीशम्‌ । यत्र 
सुप्रियगणो लघुदयास्मको गणो रख्युगेन लघुद्रयेन सितः पूर्व॑ भणितः पठितः, 
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तथा--गिहु ढे सुप्रियगणो र्सयुगेनैव सदितो कर्यो तलः करतलं सगणः पद पदे 
प्रतिपदं लन्घः | यत्र चैव प्रकारेण पदे पदे चवुश्चतुष्कला गणाः सुतया दिताः, 
तादश वत्त शरभनामकमिति । भूषणेऽपि--्विजवरत्रि ( १ ) तयकलितमिह 
सगण कलय शरभमतिरतिरतिकरणम्‌ ] कविवरसकलदृद्यकृतदरण फणिवरनरपति- 
वद्नविद््रणम्‌ ॥।' 

१६७, शरममुदादरति- जदा ( यथा )-- 


कश्चित्कामुकः कामपि कामिनीमुपवर्णयति--तरलकमलदलषटशनयना शरत्स- 
मयशशिसुसदशवदना मदकलकरिवरसालसगमना इय रमणी येन सुकरतफलेन 
पुण्यपुज्ञेन यष्टा किं ततसुङ्कतफलमिति न जानीमहे । इति वितक्राल कारः ॥ 
यथा वा [ णीमूष्णे --अमलकमर्दलख्चिधरनयनो जलनिधिमधिफणिपति- 
फणशयनः | दनु जविजयसुरपतिनतिमुदितो हरिरपहरतु दुरितततिमुदितः ।।' 
उद वणिका यथा--]], ।\, 1, ।॥, 1) ॥, ॥, 5, १५>८४ ६० ॥ इदमेव 
ग्रन्थान्तरे शशिकलेति नामान्तरेणोक्तम्‌ । शशिक्लापि रस £ नव £ रचितविर- 
तिश्चेत्‌ , तदा गिति नामान्तर लमते । तथा च छन्दोमञ्लयाम्‌--^सगियमपि च 
रसनवरचितयतिः' इति । यथा--'अपि सहचरि रुचिरतरगुणमयी ग्रहि मवपतिर- 
नपगतपरिमला । खगिव निवसति लखदनुपमरसा सुमुखि म॒दितदनुजदलनद्दये | 
उदट्वणका यथा--, ॥, ॥, ६ ॥, 1 ॥; |) ऽ) € १५ >४==६० | इय- 
मेव च यदा वसु ८ मुनि ७ यतिः तदा मणिगुणनिकर इति सन्ञान्तर लभते । 
तदुक्तं तत्ैव--शवसु ८ सुनि ७ यतिरिति मणिगुणनिकरः | यथा--नरकरिपुरवत 
निखिज्सुरातिरमितमदहिमभरसहननिवसतिः । अनवधिमणिगुणनिकरपरिचितः 
सरिदधिपतिरिव धृततनुविमवः ॥> उद्वणिका यथा--]), |, ॥, ॥, ८ ॥, ॥, 
॥, । ७, १५>८४८६० ॥ एतौ च यतिक्रतौ शरममेदौ प्रकतिप्रस्तारसख्याया- 
मेवावगन्तन्याविति ॥ शरभो निच्ररः ॥ 

अन्रारिमन्नेव प्रस्तारे कानिचिद्त्तानि अन्थन्तराटाकृष्य लिष्यन्ते । 
तत्र प्रथम विपिनतिलक छुन्द्ः--"विपिनतिलक नसनरेफयुग्भै मेत्‌" । 

नगणक्ठगणनगणरगणयुगलैरि पिनतिलक चत्त भपरेदिति ॥ 

यथा-- 

'विपिनतिलक भधिकसित वसन्तागमे 
मधुकतमैरमघुकरः कणद्िदतम्‌ | 
मलयमस्ता रचितलास्यमालोकय- 
न्रजयुवतिभिविंटरति स मुग्धो दरिः 11 
३१ 


४७४ ्ाकृतपेगलम्‌ 


हवणिका यथा--]), ॥5, ||; 55, 95, १५०९४६० || विपिन- 
तिलक निव्रत्तम्‌ | 
ग्रथ चन्द्रलेखा छन्द्ः--श्रो मो यो चेद्धषता सप्ताछकैर्चन्धलेखाः | 
य॒दि प्रथम ग्रो मगणरगणो मवतः, ततो मो सगणः, ततश्च यो यगणै भवेतां 
सताष्टकेवंसँविरतिश्च भवेत्‌ , तदा चन््रलेखा ठन्नामकं इृत्तमिलयर्थः ॥ 
यथा-- 
“विच्छेदे ते पुरारे पाण्डुप्रकाशा छशाडी 
ग्लनच्छाय दुकूल न भ्राजते विभ्रती सा। 
राघाम्भोदस्य गर्भं लीना यथा चन््रलेखा 
किंचाताँ तवा स्मरन्ती घते ध्रुवं जीवयोगम्‌ | 
उद््वणिका यथा--555, 515) ऽऽऽ) ।55) 155, १५>४ ६० ॥ 
चन्द्रलेखा निषत्ता ॥ 
अथ चित्रं छन्द्ः--"चित्रानाम छन्द्वितरं चेन््यो मा यकारौ' | 
तच्ित्रानामक चित्रे नाम यस्य यत्र चयो मा मगणरथं यकारो यगणद्वय च 
यत्न भवेत्तत्कथितनामद्वय छन्दो भवतीति ॥ 
यथा-- 
गोपालीखील(लीला यद्वकलिन्दालजान्ते 
खेलन्पुक्तादाररण्यल्ग्लघन्मू्धचिघ्ा | 
कंसारतेरर्तिलद्वन्मे हदि क्रीडन्तीयं 
कोऽन्यः स्वर्गो मोच्तो वा स्याद्धिद्यते तन्न जाने ॥ 
उद्धवणिका यथा--ऽऽ5, 555, 5५5) 155 ।ऽ5ऽ; १५.>८४--६० ॥ 
अवापि प्रस्तारगव्या प्चदशाक्तरस्य दार्विशत्सदलाणि सउत्तशतान्यष्व्यत्तराणि 
३२७६८ मेदाः । तेघु कियन्तो भेदाः प्रोक्ताः । शेषमेद्‌स्तीच्णशे युपीकेराकरान्निज- 
बुद्धया वा प्रसतार्थं सूचनीया इत्युपरम्यते ॥ 
१६८ अय घोडशाक्तरप्रस्तारे नाराचज्खन्दोऽभिधीयते- 
मोः शिष्याः, यच्र नरेन्रो जगणो गुद्मन्यमो गणः शव्रलश्चित्रितो वतते 
तथा च सुपर्णो स्गणो लघ्ुमध्यमो रणः वेत्र सुप्रणविव दवौ गणौ दयेत नन्य इति 
नियमः 1 पदकथठाकलोऽर्थाद्गुरमध्यो जगण एव । टामपञ्चमे प्राक्रते पूर्वनिपाता- 
नियमात्‌ पञ्चमस्थाने नायको देव इयथः} तदान गणन्तरनिरासा्थम्‌ | सगणस्य 
पञ्चकलव्वादिति भावः । एव गणपञ्चकेन पवदशाक्तराणि) ततश्च हारो गुखः यथा 
त्यात्तथा खारभूतोऽन्ते यस्य पतितो वर्त॑ते! एतत्‌ प्रसिद्ध न(राचनामकम्‌ | कलाश्चतलः 
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स्विंशतयः पदे यस्य चरणखितचतर्विशतिकलातमकमिद छन्दः फणीन्द्रो जल्पति ॥ 
तत्र लधुगुरनियममाद--गन्धवङ्कअदृए गन्धवक्रगरोलधुगुवोः क्रमेणष्टक यत्रेति । 
तथा च--अप्रैवष्टाक्तरपरसारपरस्तागेऽभिधीयमाने प्रमाणिकान्दोलक्णे-- "लह गुरू 
णिरन्तसा पमाणि अह अक्रा । पमागि दूण किञ्ज णराउ सो भणिञ्जए. ॥ 
इ्युक्तम्‌ । तद्र सिंदावल्लोकनन्यायेन छचारणोयमिति ॥ वाणीभूप्रसे ठ प्रकारा- 
न्तरेणोक्तम्‌-- “जेन नायकेन क्ुएडलेन यद्धिभूषित पथोधरेण वीणया शर 
प्चिणङ्कितम्‌ । नरचब्रत्तमत्र षोडशाक्तरं समीरितं मनोप्रिमण्डलीदितं फणीन्द्र 
परननगोदितम्‌ ॥> इदमेव ग्रन्थान्तरे पृञ्चचामरमिति नामान्तसम्‌ । अत एव 
छन्योमज्ञयम्‌--्रमाणिकापदद्य वदन्ति पञ्चचामरम्‌ इत्युक्तम्‌ ॥ 

१६६. नराचमुदादरति- जदा (यथा)-- 

कथिद्घन्दी संज्ञामाङ्गणमनुवरणयति-योघाः सुभराश्चलन्ति समरभूमावितस्ततः 
सरन्ति । कीदशाः । शबरुणामहिताना चोभकाः । पुनः रणकमाग्रसराः, रणक- 
मएयधिका वा | ततश्च कृपाणवाणशल्यमल्लचाषचक्रपुद्रराश्वायुधवि शे प्राश्चलन्ती- 
स्यनेतैवान्वयः । पुनः कीदशाः भयः । पर्वताकासतुरर्मारणाथं' योधारः समन्ता- 
दरठैलीभूय धावन तन्ासनवल्गासु पण्डिता अतिदक्ताः सादिन इत्यथः । पुनः 
अकृते पू्वनिपातानियमात्‌ दन्तदष्टपक्ृशोष्ठया तथा सेनया ध्वजिन्या मरिडिताः ॥ 
यथा वा [ णीमूषणे |-- निश्युम्भष्युम्भचण्डपुषडस््वरीजघ।तिनी लुलायरूपदेत्य- 
भूतघातपद्तेपातिनी 1 नवीनपीनवबद्धजालकालमेघपषनिमा चिर चरीकरोतु नः प्रिय 
िनाकिवल्लमा ॥" उद््वणिका सथा--]5) 5, 15}, 55, 15}, 5 १६>८४ = 
६४ ॥ नरचो निवृत्तः ॥ 

१७०. अथ नीलच्छन्दः-- 


हे रमणि, तन्नीलस्वरूप नीलनामकं छन्दो लप्त (१) जानीदीव्यथः (१) । 
यत्र पदे दविशतिर्मावाः पञ्च भगणा रुर्वादिगणाः पदे पतन्ति, एतादशैरैव 
पदेराभरितमिति छन्दोविशेषणम्‌ । अन्ते पञ्चभगणान्ते सितो हारो रुरर्यत्र ज्ञायते 
तठेतदृष्धिपश्चाशद्धिक कलाशतत्रयात्मक ध्रुव निशितमीदश रूप मुखी ज्ञातव्य- 
पिलय्थः । एतदुक्त भवति--चरणस्ितदवार्विंशतिमाव्रासमकमिद नीलाय वृत्त 
चतुश्छुन्दोभिप्रायेण षोडशचरणात्कम्‌ । तवरैकस्य दन्दक्षश्चरणो दाविशति. 
नुगुणितोऽटाशीतिकलाप्कः 1 यथा--२२ + २२ + २२२२ == ८ ॥ एव- 
मष्टाशोतिकलाःमकचरणचतुष्टयेन द्विसपधिकपश्चाशदुत्तरकनललाशतत्रयात्मकमिद्‌ 
-नीलस्वरूप मवतीति यथा--~ ~+ टट + ८८-{-८८ = ३५२] वाणीमूपणे त 
-अकारान्तरेण लद्णं लदितम्‌. "ताल ग्योधरनायकतोमररल्धर पाणियुत च विभावय 
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मामिनि वृत्तवरम्‌ | नीलमिदं फणिनायकगायकरंलपितं परिडतमण्डलिकायुखदं 
सखि कर्णगतम्‌ ॥° । 

१७१. नीलमुदादरति- जहा ( यथा ) 

कश्ित्कविः कणनरपतिप्रयाणसुपवर्णयति--विवर्धितक्रोधा योधाः सुभयः 
सजिताः संनद्धा सन्तः क्षिपन्ति धनुः । श्रथ च--वाहोऽपि पक्लर घनदध 
इत्यथैः । ततश्च स्छुरत्तुर्वीररखवेशात्‌ । एवं चमूनरनाथोऽपि चलितः} मनन्तरं 
च सुखञ्घकराः करे ऊुन्तान्धृत्वा पत्तयोऽपि चलम्ति | एषं सुतरा सजीभूय 
कणनरेनद्रे चटति सति धराः पर्वता अपि चलन्ति } पर्वतान कोभोऽभूदिति भावः 
यथा वा [ णीभूषणे [--ुन्द्रि सुन्दरिपो नतिशालिनि कि दुरे मानिनि 
मानिनि कामर्मिढ हृद्य पर्वे । हारिणि हारिणि ते हृदये निहितो दयितो माविनि 
भाविनिवासिमनोऽस्य चिराय यतः ॥* उद्वणिका यथा--७।], ऽ], 5॥, ऽ], 
5], ऽ १६>८४- ६४ || नीलो निब्रत्तः ॥ 


१७२. अथ चञ्चला्छन्दः- । 

भोः शिष्याः, यत्रादौ सुपो सगणो ल्घुमध्यमो गणो दीयते । तो ततः--एकः 
पयोधरो जगणो गुख्मध्यमो गणः हिण्णिरूम पञ्च॒ एवरूपाणि पञ्च पुपर्णपयोधरा- 
नन्तरं रगणजगणरगणाख्योपि गणा देयाः एव ( पञ्च > वक्रा गुरवः, लो 
लघवश्च तै्मनोहरेति चखछलाविशेषणम्‌ । अन्ते गणपञ्चकान्ते गन्धो लघुरर्णो यत्र 
( दीयते ) । यदि चाक्षराणि षोडश यस्याः सा फणीन्द्रेण चश्चला विनिर्भिता} 
तदेतदतिदुलंभं चञ्चलाभिधानं छन्दो विजानीतेति | वाणीभूषे वु प्रकारान्तरेणो- 
्तम्‌--"तू्यतालपक्तिगजमेर्हारनायकेन चामरथ्वजेन चापि वर्णिता सुपर्णकेन । 
वर्णितातियन्दरेण पन्नगेन््रपिङ्गलेन चञ्चला चकोर्वाश्लोचने सुमद्धलेन ॥ 
समानिका पदद्वयेन चञ्चलेति फलितोऽर्थः 1 भन्थान्तरे चिवसङ्गमिति नामान्तरम्‌ ॥ 
प्रतएव छन्दो मज्ञ्याम्‌--चित्रसङ्गमीरितं समानिकापददयय नुः इत्युक्तम्‌ ॥ 


१७३. चञ्चलामुदाहरति-जहा ( यथा )-- 

कश्चित्कविः कर्णार्जुनयोर्दधसुपवर्णयति--उमावपि कर्णपार्था संग्ामभूमावेकदा 
क्कु रथेन युक्तौ जातावित्यर्थः । अस्मिन्नवसरे खयां दिनकरोऽपि वाणक्षंघातेन 
लुक्कु लीनः शर्नालच्छादितो भूदिवयर्थः । अत एवान्धकारखचयेन शब्द्‌- 
वेनित्वा्तयोर्मैत्य कस्यापि घावः प्रहारो लग्ः। एत्थ अत्र व्यतिकरेऽनयो मध्य 
पार्थोऽजुनस्तेन कण्णपूरि आकणं पूरयिता षष्टिवंणाल्यक्ताः । अन्तरा पततस्तान्बा- 
णान्प्रेदय । प्राकृते पूर्वनिपातानियमात्‌ । धन्या कीर्तिय्येवविषेन कीया धन्यप्तेन 
वा, कणैन राधेयेन ते खर्व वाणाः कतिताः खण्डशः कृता इत्यरथः ॥ य्था वा 
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[ णीमूषणे --श्रालि याहि मज्ञ्ुजपल्ञिरालिलालितेन भास्करात्मजाविराजि- 
जितीरकाननेन । शोभितखलसितेन सगता यदृ तमेन माधवेन भाविनी तडिल्ल- 
तेव नौरदेन ॥ उदवणिका यथा--ऽ]5, 15, 55, 15], 515, |) १६०४ 
६४ || चञ्चला निद्रता ॥ 

१७४, अथ सर्वगुर्वात्मकं कलाघख्यवणक प्रस्तारादिभूत ब्र्मरूपकं छन्दः- 

भोः शिष्या, जो यद्‌ बह्मरूपकं दन्दः अपर ब्रह्मणो रूपमिव । वतते इति शेषः। 
तरहच्छन्दणोः साधम्यैमाह--यच्छन्द्‌ः, व्रह्म वा लोकाना वक्तसि भम्बर विचु- 
त्स्थाने दन्तेषु हसस्थाने शिरसि स्याने ब्रह्मसपरे महापद्मवने वा णाऊ ज्ञातम्‌ | 
तथा च हन्द इत्युचार्यमाणः शब्दप्तत्तस्थान गमयतीति सद्द्येकगभ्योऽर्थः || 
अथ च शब्दस्य ब्रह्मरूपत्वात्तप्मोक्तस्थाने ज्ञात मननशीलेम॑निभिरिति | किंच-- 
कण्ठद्धणि कण्ठसखाने कणखाने च सारखाने जिहाया मूलाधारे वा छन्दो वृत्तम 
द्ायता अष्टौ खानानि वणौनामुरः कण्ठशिरप्तथा । जिह्ठामूलं च दन्ताश्च 
नाविको च तालु च ॥* इति पाणिनिकृतशि चोक्तरीत्या कथयता पन्नगपतिना 
पिद्धलेन संमानितमिदं छन्दो व्रह्मरूपकनामक कर्णैरुश्द्यात्मकगणेर््स्वदतत 
निष्पन्नशरीर तल्लोकानां व्याख्यातमिति ॥ 

१७५. व्रह्मरूपक्म॒दाहरति- जहा ( यथा )- 

कश्चि द्बन्दौ कस्यचिन्दपतेयुद्धभुपवणयति--उन्मत्ता वीररषाविष्टा उस्थितक्रोधा 
उपयुंपयैहमहमिकया युध्यमानाः छन्तो मेनकारम्भादिभिर्नाथयसर्णे खदभ्भाभिरप्स- 
रोभिः अ्पाप्पी अन्योन्यं मयायं वरणीयः, त्वया चायमिति वोध्यमानाः शक्ति- 
द्विगनकण्ठाः कबन्धा मस्तकं पृष्ठमेव शेषो येषामेवविधा अपि वीरा धावन्त इतस्ततः 
समराजिरे ्जन्तः समग्रा एकतरीभूय जायाग्रे मेनकारम्भादीनामग्रे लुन्धास्तदशं 
नेप्ठवो विस्मिता ऊष्वेमेव पश्यन्तोऽउतस्िर इति वाक्यशेषः ॥ उद्वणिकरा यथा-- 
55) ऽऽ) 55) 55) 55, 55) 55) 55, १६ >४ == ६४ ॥ व्रह्मरूपक निबृचम्‌ ॥ - 

अथ षोडशाक्तर एव कानिचिद्त्तानि मन्थान्तरादाङृष्य लिख्यन्ते । तत्र 
्रथममूषभगजविलसित छन्दः -्रिनगेः स्वराङ्गमृषमगजविलघितम्‌' । 

भ्रत्रिनगेर्भगणस्गणनगणत्रयगुदमिः सप्तनवविश्राममृषमगजविलसित दत्तमिति ॥ 

यथा-- 

धयो हरिरुच्चखान खरतरनखशिखरे- 
दुंजयदैतयसिंदसविकच्टदयतयम्‌ । 
किंत्विह चित्रमेतदखिलमपद्तवतः 
कसनिदेशदप्यटषमगजविलघितम्‌ ॥ 


भ 
ऽत प्राकृतपगलम्‌ 


"गजतुरगविलसितम्‌ः इति शंभवेतस्थेव नामान्तरमुक्तम्‌ । उद्वणिकः 





यथा-5) 55 ॥/ || ॥ 5 १६२८९४६४ || क्रृपरभगजवि- 
लसित निचरत्तम्‌ ॥ 
अथ चकिताद्खन्दः--“भा.समतनगैरष्टच्छेदे स्यादिह चकिताः 


इह पोडशाक््रप्रप्तारे माद्धगणास्समतनगैः सगणमगणतगणनगणरुरमिः 
उष्टच्छेदेऽटमाक्षरजातविश्नामेश्चकिताख्य छन्दो भवतीति ॥! 
यथा-- 
ुर्जयदनुजग्रेणीदुश्े्टाशतचकिता 
यद्ध जपरिघत्राता याता साष्वसविगमम्‌ | 
दीव्यति दिविषन्माला स्वैर नन्दनविपिने 
गच्छत शरण कृष्ण तं भीता भवरिपुतः |} 
उट्वणिका यथा--5।| 5) 555, 55], ॥|; 5, १६ >४-= ६४ 
|| चकिता निच्रत्ता ॥ 
अथ मद्नललिताहन्दः--^्भो नो म्नौ गो मदनललिता वेदैः पडठभिः" 
यत्र म्भौ मगणभगणेो । अथच नो नगणः, ततो म्नौ मगणनगणो भवतः 
प्रथमं चतुमिः ततः षडभिः पुनरपि पडभिरेव विरतिरय्॑र तन्मदनललिता छन्दः ॥ 
यथा-- 
धविभ्र्टलग्गलितचिकुरा धोताधरपु्य 
म्लायत्पत्रावलिक्रु चतयेच्छासो्मितर । 
राधाव्यर्थं मदनललितान्दोलालसवपुः 
कसाराते रतिरसमहो चक्रेऽत्िचटुलम्‌ । 
उद्वःणका यथा--ऽ55, ऽ], |, 555, ||, 5, १६>८४ = ६४ ॥ भदन 
ललिता निवृत्ता ॥ 
अथ वाणिनी छन्दः--"नजमजरेः खदा भवति वाणिनी गयुक्तैः' 
नगणजगणमगणजगणस्गणैः गयुकतैर्युरसदितैः पञ्चभिरेतैगणेर्वणिनीदन्दः ॥ 
यथ--- 
स्फुरतु ममाननेऽ्र - नयु वाणि नीतिरम्यं 
तव॒ चरणप्रसादपरिपाकतः कवित्वम्‌ । 


भवजलराशिप।रकरणच्मं मुङ्खन्द्‌ 
उततमह स्तवैः स्वरचितैः स्तवानि नित्यम्‌ ॥` 
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उद्वणिका यथा--))) 5}, ||, 15 ऽऽ) ऽ) १६>४-६४ 
| वाणिनी निकृत्ता ॥ 
अथ प्रवरललितं छन्दः-- मो नः खो गश्च प्रवरलःलत नाम त्तम्‌ 
यत्र यमौ यगणमगणौ | अथच नगणः, ततः खो सगणरगणौ भवतः, 
ततश्चेह स्वति तदा प्रवरललितं नाम इत्तं भवति \। 
यथा-- 
“ुजोत्देपः शू्ये चलवलयभकारयुक्तो 
मुधापादन्यासप्रकरिततुल्लाकोटिनाद्‌ः । 
स्मतं वक्छेऽकस्मादूदशि पटकयकोमिलीला 
हये जीयादीरक्प्रवरललितं बल्लवीनाम्‌ |+ 
उद्वणिका यथा--ऽ5, 555, 1} ॥5) ऽ}5, ऽ, १६४ = ६४॥ 
प्रवरल्लिते निड्त्तम्‌ ।। 
अथ गरुडरत छन्दः--"गर्डरत नजो भजतगाः यदा स्युस्तदा 
यदा नजो नगणजगणौ मवतः, ततो भजतगाः भगणजगणतगणगुरवः स्युः+ 
तदा गखुडरतं नाम वृत्तं मवतीति ॥ 
यथा-- 
(अमरमयूरमानसमुदे पयोदध्वनि- 
गैरुडरत सुरारिथुजगेन्द्रसत्रासने । 
धरणिमरावतारविधिडिण्डिमाडम्बरः 
स जयति कंखर्धमुवि सिंहनादो हरेः ॥' 
उद्वणिका यथा--]|) 1ऽ]} 5}, ।5।) ऽऽ], ऽ, १६५८४ ६४॥ 
गसुडरुतं निषृत्तम्‌ 
अथ प्रस्तासन्यमेदमचलधृति्त्तमभिधीयते--द्विधुणितवदुलघुमिरचल- 
धृत्तिरितिः । 
यत्र द्विगुणिता वसुलघवः षोडशापि वर्णा रघवो ऽथाद्धवन्ति, तदचलधृति- 
रिति वृत्त भवतीति लष्वन्तेन नगणपञ्चकेनेति पएलितोऽथैः ॥ 
यथा-- 
(तरणिदुदिव्रतरख्चिरतरवसति- 
रमरमुनिजनसुखविदितधृतिर्दि । 
सुररिपुरभिनंचनलधररचितनु- 
रचलधुतिरदयति सुतिहदि खलु ॥ 


४०८० प्राकतर्पेगल्म्‌ 


उद्ट्वणिका यथा--]।| |} ||| |, ||}, |, १६५८२ = ६४ ] श्रचलधति- 
निदृत्ता ॥ अत्रापि प्रस्तारगत्या परोडशात्तरस्य पञ्चपर्टिसरहलाणि पञ्च शतानि षरटतरि- 
शदुत्तराणि ६५५३६ मेदाः, तेषु कियन्तो मेदा लच्चिताः । शोपमेदास्तीचणमति 
भिरकरानिनिज्ुद्धवा वा प्रप्तार्यं छक्तणीया इति दिक || 


१७६» अथ सप्तदशाकतस्प्रस्तारे प्रध्वीकछछन्दः 

भोः शिष्याः, यत्र पयोधरो जगणो सुखे स्थितः, तत एकः सगणः, पुनरपि 
तथेव जगणसगणावेव तयोरप्र स्थिताचित्थैः । तथा च गन्धौ लघुः सजीक्घतः, 
ततो गुर्ट्रयम्‌, ततो हारो गुरः । पदे च चतः कलाः] अथ च विंशतिः 
कलाः सूय चतुर्विशतिः । यत्र वसुभिग्रहेश्च जातविश्चाम प्रथ्वीनामक चलुन्दो 
भवतीति स्णड ज्ञेयमिवयर्थः। तथा च~ जसद्ययगणलधुरुरुभिर्टरनश्करतयतिः 
पथिवीति फलितोऽशरैः 1 नदुक्त छन्दोमञ्जयाम्‌---जसो जसयला वसुग्रहयतिश्च 
पृध्वी गुरः इति ॥ वाखीमूपे तु प्रकारान्तरेणोक्तम--योधरयुता स्छुरत्कन- 
कयुग्मतारद्धिनी सुव्णदचिकड्कणा ललितभावसन्नूपुरा । ख॒गन्धरचिरा लसच्छ.- 
वणरूपवत्कुण्डला भुजगपतिवर्णिता दरति हन्त प्थ्वी मनः ।(* कर्णपर्यायतवत्च्छु,- 
वणघ्य गुखुटयात्मको गणो गृह्यते | 

१.७७, प्रथ्वोमुदादरति- जदा ८ यथा ) 

क्थ्ित्कविः कस्याप्यगण्य [ पुण्य | पुञ्चध्य विलासिनो मदनविनोदसदन- 
मुपवर्णयति--युवतिषदितमेतादश मन्दिर रेदई शोभत इव्यर्थः । कीदटशम्‌ | 
भणर्भणितमित्यनुकरणम्‌ । तादशं मूप्रण यत्र | पुनः रणरणावित्यनु कव्या तादृशः 
काश्चीगुणो मेखलाकलापो यत्र तत्तथा । पुनः मदनकेलिलीटासरः श्रमापदार- 
कत्वात्‌ | कद्पकैल्िसरसीत्वेनोपन्यस्तमित्यजटल्लिङ्धत्वेन सर इति व्याख्येयम्‌ । 
पुनः निशासुखमनोदरं रजनी ननितालिङ्धननिधुवनान्तयुखजाताद्म्बनव्वेन 
परममनोदहरमिति सद्टदथवेयः पन्था इति ॥ यथा वा [ णीभूषणे |--इताधरतटी 
धनश्वसितमङ्गयगन्ययो दशोरपि च शोणिमा मवति कारणादन्यतः | इदं तव 
परप्रियानिभतक्षगमव्यज्ञकं मुखे यदिदमल्ननं रहसि चार्धचन्छर गले |` उदवणिका 
यथा-15]) 15, 151, 15, 155 । 5, १७>४ = ६८ ॥ प्रधी नितृत्ता ॥ 


१७८. श्रथ मालाधर्च्डन्दः- 
भोः शिष्याः, यत्र प्रथमं टीयते विप्रश्चतुरुष्वाव्मकौ गणः, तयापि 
भूपतिर्खगणः स्थाप्यते, ततश्चरणो भगणस्तृतीवः, तथा भूपतिजगणो दीयते, युगेना- 
धिको विमलोऽतिषुन्दरो गन्धो लघुः, ततो हारो गुख्यत्र तत्फणिणाहस फकणिव्याघ्रः 
फणिघ्रष्ठः पिद्धलो मालाधर इति छन्दो मणति जानीत तदिति ॥ वाणीमूष्णे ठ 
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पकारान्तरेणो क्तम्‌--।द्विजवरगणान्वितो गजपतिः श्रिततूर्यवान्करतल्परिस्छुर- 
त्कनककड्कणेनान्वितः । सुरपतिगुरुशिया परिगतः समन्तात्सखे जयति युवि 
-वृत्तभूपतिरय त माल्धरः । 
१७६. मालाधरमुदाहरति-- जहा ( यथा ) 
काचिद्‌दूती कान्तानुनयमनुखहती नायिकामाह-- मलयानिलो द्तिणानिलो 
वहति ! कीदृशः } विरदिणा चेतः सतापयति तादृशः तापनः । किंच पिकोऽपि 
"पञ्चमं बूनति। प्राकृते पूरवनिपातानियमात्‌ । पुल्लर्किष्ुकं वन विकसित नवप- 
लाश वनमपि विकितम्‌ ! तरूणा पल्लवा अपि तरुणा नवीना जाताः ¡ माधवी 
वासन्ती मल्लिका मघुशातिमनोहसभूत्‌ । अतो हे सखि, नेत्र वितर, अस्मिन्प्राणनाथे 
यतो माधवखमयोऽ्ये प्राप्त इति ॥ यथा वा [ णीमूषणे |--/कचिदपि वयस्या 
-सह विनोदमातन्वती कतिपयकथारसेनेयति व।सरीया सजम्‌ । सुभग तव कामिनी 
समधिगम्य सा याभिनीमनुभवति यामनीं मदनवेदनामन्ततः ॥ 
उट्वणिका यथा--))|)) 15}, ऽ॥}) ।5।) 55) 5, १७४६८ । माला- 
-धरो निवृत्तः ॥ 
अथ सप्तदशाक्तरपस्ताक्तर एव कानिचिद्‌इत्तानि म्न्थान्तराद्‌ छष्य्‌ लिख्यन्ते । 
तत प्रथम शिखरिणी छन्दः] वाणीभूपे | -- 
ध्वजः करणो हारो द्विजवरगणस्थो रसयुतः 
समुद्रो रलं च प्रभवति यदा सप्तदशभिः । 
भुजगेन््रोदिष्टा विबरुघदृद्याहादजननी 
रसे दरैयस्या बिरतिरिह सैषा शिखरिणी } 
यगणमगणनगणष्ठगणमगणलयुगुष्मी रसै र्दरे्च कृतयत्तिः शिखरिणीति 
फलितोऽथः ॥ तदुक्तं छन्दोमजञ्चर्याम्‌-रसे रैरिना यमनसमन्ञा गः 
शिखरिणी इति ॥ 
यथा-- 
निविष्टायाः कोपाद्रसदसि पद्केख्दटशः 
पदोपन्ते ्धाय्रायुपनयति मूर्ध्नः प्रणयिना । 
तया चन्ञर्लीलाकमलरनघ्ा दूषितमिति 
त मक्ता मुक्ताफलपरिणता वाष्पकणिकाः |} 
यथा-- 
"करादस्य श्रे ननु शिखरिणी दस्यति शिशो- 
विलीनाः सः सव्य नियतमवघेयं तदखिलैः | 
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इति त्रस्योद्रोपाठचितनिश्रतालापजनित 
सित त्िभ्रहेवो जगदवतु गोवर्धनधर] 
उद्टवणिका यथा--155, 555, ॥| ॥५, 5], ], 5, १७०८४६८ ॥ 
शिखरिणी निव्त्ता ॥ 
अथा मन्दक्रान्ता छन्द्ः-- 
“मन्दाक्रान्ता हरति हृद्यं कर्णताय्डयुग्मा 
परोच्द्धावा करतललसत्कङ्कणा शद्भयुक्ता । 
हारो ललित्तवलया राववन्नूपुराभ्या 
विभ्राजन्ती सत्रलहृदयाहादिनी कामिनीव ॥ 
कामिनीपक्ते स्य्टोऽथ॑ः ॥ छन्दोमज्ञयां त॒ गणमेदेनोक्तम्‌-- सन्दाक्रान्ताम्बुधि- 
रसनगेमों भनौ गौ ययुगनम्‌ । यत्र॒ मो मगणः, ततो मनौ भगणनगणौ मवतः, 
ततोगो गुरदय यञ यगणद्वय॒च यत्र॒ भवति, यम्बुधयश्चत्वारः, रसाः षट्‌ + 
नगाः सप्त, एतेषु च विश्रामो यत्या सा मन्दाक्रान्ता तन्नामकं इत्तमिति ॥ 
यथा-- 
(कर्णाय हितमवदिता वर्णयन्तश्विरेण 
द्रागस्यन्तो हृदि कट्युषरितामानने शोणिमानम्‌ | 
यान्तो भूर्मिं नयनपयत्ा बिन्दवो मानवत्याः 
पादाम्भोजप्रणतमघुना कान्तपुत्थापयन्ति ॥' 
उट्वणिका यथा--ऽऽ, 55, |}, 5) 5) |, ऽ) 5, ॥ ऽ, ऽ) १७५८४ 
६८ ॥ मन्दाक्रान्ता निद्रता ॥ 
अथ हरिणी छन्द्ः--द्विजवरमुखी भाष्वद्रूण सकुरडलकर्णका, 
ललितवलया दारो्ृष्टा पयोधरभूपिता । 
कनकरसनारावेयुक्ता लसद्ररनू पुरा, 
हरति हरिणी केषा चित्त न योषिदिवाधुना 
योषापक्ेऽर्थुः स्पष्टः ॥ छन्दोमञ्र्यां गणमेदेनोत्तम्‌--"नसमरसलैर्गः पद्वेदे- 
येरिणी मताः । नमणठगणमगणसगणखगणलघ्ुयुरमिः पडभिवदैधठर्भियैः 
सप्तभिर्जातविश्चामा हरिणी तन्नामक शृत्तमित्यथः | 
यथा-- 
सुरभिरननी याता भूयः शो भविता शशी 
परभ्रतयुवा मूको भावी विरंस्यति पञ्चमः 
कुयुमविशशिखः सहतां स्वं धतुः पतिरेष्यत्ति 
प्रियसखि परादत्तं न स्याद्रत मम जीवितम्‌ ॥ 
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उद््यणिका वथा--])|], 15 ऽ, ऽऽ, ऽ, ऽ}, | 5|| 
यथा वा-- 
ध्यधित स ॒वपिधिनेत्र नीत्वा धरुवं हरिणीगणाद्‌- 
व्रजमृगदशा संदोदस्योल्लसन्नयनशचियम्‌ । 
यद्यपनिशं दूवीश्यामे सुरारिकलेवरे 
व्यकिरद्धिक बद्धाकाद्भो विलोख्विलो चनम्‌ ॥' 

यथा वा--श्थ स विषयव्याच्रततात्मा यथाविधि सूलवेः इत्यादि रघो ॥ 
ट्रिणी निषत्ता ॥ 

भथ वंशपत््नपतित छुन्दः--दमुनि वशपत्रपतित मरनभनलगेः' । 

यत्र दिज्लु दशसु मुनिषु सप्तसु च विश्रामः, तथा भरनभनलगैः मगणरगण- 
नर णमगणनगणलघुयुरुभिववैशपत्नरपतिताख्य छन्दो भवति ॥ 

यथा-- 

“नूतनवशपत्त्रपतितं रजनिजललव 

पश्य मुकुन्द मोक्तिकमिवोत्तममरकतगम्‌ । 
एप्र च तं चकोरनिकरः प्रपि्ति मुदितो 

वान्तमवेत्य चन्द्रकिरणेरसृतकणमिव ॥ 

(सप्रति लन्धजन्मशतकैः कथमपि लघुनि इति भारो ॥ वशपत््रपतितेति 
केचित्‌ । वशवदनमिति शमो नामान्तेरमुक्तमिति ।॥ उद्वणिका यथा--ऽ।) 515, 
॥), ऽ।|3 ।॥3 1, ऽ, १७>४ = ६८, वशपस््पतित निव्त्तम्‌ ॥ 

अथ नदटकं छन्द्‌ः--यदि भवतो नजो भजजलागुख नर्दैटकम्‌? 

यदि प्रथम नजो नगणजगणो भवतः, ततो भगणजगणजगणलघवः, अथ चं 
गुरुभवति यत्र त.नर्दटक छन्दः |] 

यथा-- 

(नजवनितावसन्तलतिकाविलसन्मधुप 
मधुमथन प्रणम्रननवाञ्हुतकल्पतसम्‌ | 
विभ्रुमभिनोति कोऽपि सुङ्कती मुदितेन ददा 
सचिरपदावलीघटितनर्दयकेन कविः | 
उद्वणिका यथा-])), ऽ], 5], 15}, ।5], | 5, १७>४-६८ | यथा 
वा भागवते दशमस्कन्धे--जय जय जह्यजामजितदोषण्भीतगुणाम्‌ः इत्यादि ॥ 
नर्दटकं निवृत्तम्‌ ॥ 
अथ कोकिंलक छन्दः--दयऋ्छठसागसेयेतियुत वद्‌ कोकिलकम्‌ः 
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| ह्यः सतत, ऋतवः षट्‌ , सागराश्चत्वारः, तेरिरतियुक्तमिदमेव कोकिलकभिति 
चत्त वदेति । अत्र च विश्रामछ्रतो मेद्‌ः, गणास्त एवेति विवेकः ॥ 
यथा- 
{ प ॥ 
लपदरुणेक्तणं मधुरभाषणमोदकर 
मघुसमयागमे सरसि केट्भिरुल्लपितम्‌ । 
श्रतिललितदूतिं रविसुनावनकोकिख्के 
नतु कलयामि त सलि सदी हदि नन्दयुतम्‌ || 
उदवणिक सैव, यतित एव मेदः | कोकिलकं निदृत्तम्‌ ॥ 
अथ हारिणी छन्दः-- वेद्त्व॑श्वै्ममनमयलागश्चेत्तदा हारिणी 
यदि प्रथमे वेदैः, तत क्रत॒भिः, तदनन्तरमश्वर्विरतिः, अथ च मभनम- 
यला मगणभमगणनगणमगणयगणलघवः, तटशवे्रो गुरर्मवति, तदा हरिणी 
छन्दो भवतीति ॥ 
यथा~-~ 
यस्या नव्यं शरुतिङकुवलये श्रीशालिनी लोचने 
रागः स्वीयोऽधरकिसलये ला्तारसारज्ञनम्‌ । 
गौरी कान्तिः प्रकृतिरुचिरा रम्याज्गरागच्छदा 
सा कषारेरजनि न कथ राधा मनोहारिणी |} 
इवणिका यथा--5ऽऽ5) 5॥, ||, 555) 155) |, ऽ, १७२४२६८ | 
दारिणी निव्त्ता | 
अथ भाराक्रान्ता छन्दः--“भार क्रान्ता मभनरसला गुखः श्चत्तिषडदये 
यन्न मगणभगणनगणरगणसगणलधवः, श्रथ च गुरून, श्रुतिषड्हृयविरतिश्च 
-यत् तद्ाराक्रान्ता्धन्दः ॥ 


यथा-- 
(भाराक्रान्ता मम तनुरिय गिरीन्धविधारणा- 


त्कगप्पं धत्ते श्रमजलकण तथा परिमुश्वति | 
दत्थ शण्वन्नयति जलदस्वनारुलव्ल्लवी 
संश्लेषोप्थ स्मरविल्धित गुरं विलोक्य हरिः 
उट्टवणिका यथा--ऽ55ऽ, 5, ॥ 515, 115, ।, 5, १७०८४६८ 
५। भाराक्रान्ता निद्रता ॥ 
अचापि प्रस्तारगत्या ठतदशान्तरसयैकं लक्मेकर्चिशस्छदत्राणि दिसतततिश्च 
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१३९१०७२ मेदाः । तेषु शयन्ते भेदा उक्ताः शेषमेदाः सुधीभिः ग्रस्ता्याक- 
राटुदाहर्वव्याः । इयलमतिविस्तरेण ॥ 


१८०, अथाष्टादशात्तरप्रस्तारे मन्जीरादन्दः- 


भोः शिष्याः, यत्र मन्था मस्तके । आदावित्यथः । तत्र रयः कुन्तीपुत्रा 
कणा गुरुटयात्मकागणा दीयन्त इत्यथः } ततः पदे एकं हार गुरुततो हस्तः 
सगणः, तदन्ते दुण्णा कड्करएु दगुणः कङ्कणो गुरुद्ययम्‌ , त्तो गन्धयुग्म लघुद्वयं 
संस्थाप्यते, यत्र पादान्ते मव्याकाराश्चत्वारो हाया गुरवः सजीकृताः प्राता यत्न, 
एतन्मञ्जीरानामक छन्दः शुद्धकायः सखऽराजः पिद्धलो अल्पतीति ॥ वाणीमूप्रणे 
तु प्रकारान्तरेणोक्तम्‌-- गादौ कृता कण कुण्डलयुक्त हरथुग दखाथो कु्ात्तारङ्क 
पादे कुर सन्मज्जीरयुगाभ्या युक्तम्‌ । कत्वा तातं कुन्तीपुत्रसमेतं वे गुरुयुग्म 
द्वा मज्ञोरा सा नागाधीशनिदिष्ठा राजति सैषा वक्ते ॥ 

१८१. मनज्जीरासुदादरति- जदा ( यथा )-- 


काचितरोषितपतिका सलीमाह-हे सखि, नीलकाया मेधा गजेन्ति । उच्चा- 
राथा मयूराः शब्दं ऊुवन्ति अतिदीर्घा केकापुच्चारयन्तीत्यथः । स्थाने स्थाने 
पिङ्गदेहा विद्द्राजते } दाराः खजः क्रियन्ते | यतः नीपाः कदम्बाः फुल्लाः । 
भ्रमरा मधुकरास्तेष्वेव गुञ्खन्ति । किं च दक्लो मारुतो वाति । अतो हदे हन्ने 
नीचे कथ क्रियते आगता प्राबरट्‌ कान्तो नागतः, अतः क्रीड तावत्‌ | मनोभिल- 
पितालिद्धननिधुवनादिक यथा भवति तथासिसारया्मिन्नवसरे कचन युवानमिति 
भावः|| यथा वा [ णीमूषशे |--श्रोढष्वन्ते गजद्वारिदधाराधारिणि काले 
गत्वा स्यक्त्वा प्राणानमरे कोलखमाचारानपि हित्वा यन्ती । कृत्वा सारङ्गी 
साहसमुच्चैः केलिनिङुन्ञं शल्य दृष्ट प्राणत्राणे भायि कथं वा नाथ वद प्रेयल्याः 1? 
उद्वणिक्रा यथा--ऽऽ) 55) ऽऽ) 5, ॥|5) 5, 5) | ]» 5, ऽ) 5) 5, श८>े<४- 
== ७२ ।॥ मज्ञीरा निदत्त ॥ 

१८२. अथ क्रीडाचन््रकृन्दः- 

मोः शिष्याः, यन्रे्रासनमादिल्धुः पञ्चकलो गणोऽ्थाद्यगणः स एवैकः पादे 
पादे भवति षडिम्वैगणे पाद्‌ इत्यर्थः | पादे चाष्टाद्श वर्णाः सुखयन्ति ! दडः 
लघवः स्थाने स्थाने भवन्ति । यत्र मात्राश्च दश अिगुणितास्िशत्‌ पदे भवन्ति 
तन्मात्रामिनिवदध कीडाचन् इति छन्दः फणीन्ः पिद्धललो मणतीति वित्त) 
भूषणे तु भ्रकारान्तरेणोक्तम्‌- ध्वज चामरं गन्धको रसः कुरडल तोमर च. 
तथा तालतारङ्कतूर्याणि शेपे गुरुरन्द्मव्र । तदा ऋौडया चिहितं चनद्रमेतदूमुजंगा- 
धिराजः कपिघ्रेणिविस्मापक सवेलोकप्रिय स जगाद ॥ 
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१८३. करीडाचन्द्रपुदादरति- जहा ( यथा ) 


कशचित्कविर्वीरहम्मीरस्य भीपगखमराज्ञणग्रयाणमनुवर्णयति--यत्र समरसीमनि 
भूता वेतालाश्च दव्यन्ति गायन्ति खादन्ति च कतरन्धानपमूर्धकलेवरान्‌ महावीरान्‌। 
यत्र च शिवाना फेरवाणा सकारा अतिदीर्घाः फेक्कारहक्काः पोकारशब्दाश्चलम्ति 
प्रसरन्ति । अत एव कणरन्ध्राणि स्फुरन्ति । च कायल्लय्यति, मन्था मतक 
स्फुरति, कवन्धाः शियोरहिता वीरा दृव्यन्ति हसन्ति च | अत्र तु कबन्धा दत्य 
न्तीति बहुवचनमरिश्ना स्छुयमेवातिभीषशंत्व समराद्ञणस्येति भावः } तदो तादशाति- 
भयजनकर्णमूमो वीरहम्मीरः सम्राममध्ये त्वरितं युक्तः प्रविष्ट इत्यथैः | 
उद्वणिका यथा-- 155) 155) ।55) ।55, 155, ।55, १८०८४७२ ॥ क्रीडा 
चन्द्रो नि्रत्तः ॥ 

१८४. श्रथ च्च॑री छन्दः-- 

हे सुन्दरि, यत्रादौ रगणौ मध्यलघ्चुको गणो भवति, ततो हस्तः सगणः, ततः 
कालो लघुः, ततप्ताल श्रादिरुखलिकलो मध्ये दातव्यः, तदनन्तर शब्दो लघुः, 
ततो हारा गुरः तती विण्णवि द्वावेव शब्दहायौ पततः, ततो वे वि द्वावेव कादलो 
लघू, ततो हार गुर पूरय । तदनन्तर शद्धो लघुः, ततः शोभनः कङ्कणो रुररेव 
यत्र तत्सर्वलोकविदचुद्धा समस्तच्छान्दसिकप्रसिद्धां मनो मोहना श्रतिसुखत्वाच्च च॑रीना- 
मकं छन्दो नागराजः पिङ्गलो भगतीति विद्धि ॥ भूपे त॒ प्रकारन्तरेणोक्तम्‌-- 
'हारयुक्तसुवणंक्रुण्डलपाणिशङ्धविराजिता पादन पुरसगता सुपयोघरद्वयमूपिता ॥ 
शोभिता वलयेन पन्नगराजपिद्धलवर्णिता चर्चरी तरुणीव चेतसि चाकसीति 
सुसगता 12 तख्णीपक्तेऽथः स्पष्टः ॥ 


१८४५. चचरीमुदाहरति- जहा (यथा }- 

कश्ित्कविः परमरमणीया कामपि कामिनीमनुवणंयति--यस्याः पदे नूपुरं 
मगमणायते । कीदृशम्‌ । दंसशब्दवत्सुशोभनम्‌ । यघ्याश्चैतस्याः स्तोकस्तोकयोर- 
-मिनभेत्थितयोः स्तनयोरे मनोहर मुक्तादाम द्रत्यति। अपिच वामदधिणयोः 
पाश्चयोर्वाण इव धावति तीक्णश्चत्तुःकरक्षो य्वाः सेवमेवंविधा सुन्दरी क्ष्य 
सुक्रतिनः पुखपश्य गेह मण्डयतीति तादृशीति प्रस्व तावदिति तद्ूधमुपवखंयन्तं 
वयघ्य प्रति कस्यचिद्धचनमिति ॥ यथा वा [ णीमूष्णे |-- कोकिला कलकूजितं 
न श्रणोपि संप्रति सादर मन्यते तिमिरापदहारिसधाकर न सुधाकरम्‌ । दूरमुर्मपि 
मूपण पिकल।सि चन्द्नमाख्ते कल्य पुण्यकलेन सुन्दरि मन्द्र न सुखायते ॥ 
उदटर्वाणक्रा यथा--ऽ15) 5) |; ऽ]; | ॐ 13 5, ||) 5) | 5, १८०८४ = ७९ ॥ 
वर्च॑से निडृत्ता ॥ 
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अथा्टादशाक्तरपरस्तार एव कानिचिदूचरत्तानि म्म्थान्तसादाक्रप्य लिख्यन्ते 
तत्र प्रथमं कुसुमितलतविल्लिताछन्दः--स्याद्‌मूतासैश्वैः कुसुमित लतावेल्लिता 
म्नौ नयो योः | 
यत्र भूतैः पचभिः छतुमि; प्डमिः, यशवैः सत्तथिश्च विश्रामो भवति । भथ 
चच स्टौ मगणतगणौ, अथ च नयौ नगणयगणौ, अनन्तर यो केवलो यगणावेव भवतः| 
पडिमरगणैरषटादश वर्णी; पदे पतन्ति यत्र तकछुघुभितलतावेल्लितानामक छन्दो 
भवति | 
यथा 
क्रीडक्ालिन्दीललितलदरीवादिभिदीदिणये- 
वीतेः खेलद्धिः कुसुमितलता वेस्लिता मन्दमन्दम्‌ । 
भृद्खालीगीतैः क्िसलयकरोल्लासितेर्लाध्यलक्मीं 
तन्वाना चेतो रभसतसलं चक्रपाणेश्चकार ॥ 
उद्वणिक्रा यथा--ऽ55ऽ, 55}, ॥, 155, 155, 155, १८>८४- ७२ ॥ 
यथा वा-- "गौड पिष्टान्न दधि सकृशर निञंल म्यमम्लम्‌? इवयादि वाग्भयचिकि- 
त्साग्रन्ये |} करुसुमितलताघेल्लिता निवत्त ॥ 
ग्रथ नन्दनह्धन्दः--नजमजरस्त रेफदितैः शिवेदैयेन्दनम्‌' 
यच नगणजगणमगणजगणसणे रेफेण रणेन सदितैरेतेः षडभिर्मणैः अथ च 
शिवेरेकादशभिः, ततो दैः स्तमिः) विश्रामो यत्र॒ तन्नन्दनमिति छन्दो 
मवतीनि ॥ 
यथा-- 
तरणिषुतातरद्गपवनैः सलील पान्दोलितं 
मघुरिपुपादपङ्कजरजःसुपू तष्रथ्वीतलम्‌ । 
मुरहरचित्रचेषटितकलापसस्नारकं 
दितितलनन्दनं रज सखे सुखाय इन्दावनम्‌ | 
उद्वणिक्रा यथा--1), 1७, 5, ।ऽ, 55, 5।5, ८५४७२ ॥ 
यथा वा-क्त धनेश्वरस्य युधि यः समेतमायोघनम्‌” इति मद्धिकाव्ये ॥ नन्दनं 
निररत्तम्‌ |} 
अय नायाच्छन्दः--्ह ननस्चवुष्कय्॒ठं तु नाराचमाचक्तेः 
भोः शिष्याः, इदा्ादशाक््रस्तारे नान्तगणद्वयस्गणचतुषटवाभ्या सृष्टम्‌ ५ 
अय च दिनकररसविश्राम छान्द्सीया नासयचमित्यचक्ते ।। पोडशाद्रपस्तारे 
नराचः, अत्र वु नाराचः, इत्यनयोर्भेदः | 


धतत भ्कतपेगलम्‌ 


यथा-- 
दिनकरतनयातदीकानने चाख्छचारिणी 
श्रवणनिकरनक्रष्टमेणेच्तणा कृष्ण राधा त्वयि । 
ननु विकिरति नेत्रनाराचमेपातिद्च्छेदन 
तदिद मद्नविश्र मोद्प्रान्तचित्ता विधल्स्व इतम्‌ ॥ 
उद्वणिका यथा-|, ॥।) 55, 315, 515, 515, १८०८४७२ ॥ 
यथा वा-- शुपतिरपि जातवेदोविष्ुद्धा प्रय प्रियाम्‌' इत्यादि रधो ॥ नाराच 
निचत्तः ॥ 
श्रथ चित्रलेखाद्धन्दः--मदाक्राता ययुगलजटठरा कीर्तिता चिघ्रलेखाः 
भोः शिष्याः, सत्तदशाक्तरपरस्तारे सम ( न ) न्तर्मतमन्दाक्रान्ता्लन्दसि यत्र 
यगणयुगले श्रथाद्‌ गुरु यस्थाने । ( यस्या ) एवविधं जठरं यष्याः ¡ तथा च 
रुरु यस्यादावेको लघुरधिको दातव्यः । तेन यथुगलजठरा अन्तःस्थितयगणा 
चेत्स्यात्‌ तदा सेव चित्रलेखा कीरिंता ! एव॒ च--मगणमगणनगणयगणन्यैरग्ुधि 
(४) हय (७) मनि (७) भिर्धिरचितविरतिश्चि्रलेसेति फलि 
तोःऽर्थः ॥ 
यथा-- 
शङ्धेऽमुष्मिज्ञगति गदश उाररूपं यदापी- 
दाक्ष्येद ब्रजयुवतिसमा वेधसा सा व्यधायि। 
नैतारक्चेत्कथमुदधिषुतामन्तरेणाच्युतस्य 
प्रीतं तस्या नयनथुगममूच्चि्रलेखादूचतायाम्‌ ॥ 
उद्वणिका यथा---ऽ55, 5|| ॥।|, ।55) 55) ।55) १८०८४७२ 
।| चिच्रलेखा निवृत्ता ॥ 
अथ शार्दूलललित छन्द्‌ः-- मः सोजः सतसा दिनेशक्ऋठभिः शादुलललितम्‌” 
भोः शिष्याः, यतर प्रथम मगणः, ततः सगणः, ततो जगरः, ततः सत्ताः 
सगणतगणसगणा भवन्ति । दिनेशैर्ादशमिः, ऋठभिः प्रडमिच्च विरतियत्र तच्छ 
लललित दन्दो भवतीति ।। 
यथा-- 
कत्वा कसमरगे पराक्रमविर्धिं शारदूलललित 
यश्चक्रे ्तितिभार्कारिपु सुगरातिष्वतिदरम्‌ । 
संतोघ परम च देवनिवदे बरेलोक्वशरणं 
भ्रेयो नः स तनोलपारमरदिमा लकमीग्रियतमः ।\ 
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उदवणिका यथा--ऽ55ऽ, ।5, 15], ॥5, 55), ।ऽ; १८०८४७२ 
॥ शाईूलललित निषृतम्‌ ।॥ अत्रापि प्रस्तारगत्या्टादशाक्षरस्य लचदयय द्विषष्टि - 
सदखाणि चतुश्चत्वारिशदुतरं च शत २६२१४१९ मेदाः । तेषु कियन्तो भेदाः 
प्रोक्ताः । शेषमेदा विशालबुद्धिभिराकरस्छमत्या वा प्रस्ता स्वयमूटनीया 
इत्यल पल्लवेन ॥ 

१८६. अथेकोनर्विंशव्यच्तरप्रस्तारे शादईलविक्रीडित छन्दः-- 

भोः शिष्याः, यच प्रथम मो मगणः, ततः सो सगणः, ततो जो जगणः, 
ततः सो सगणः, ततो जो जगणः, ततोऽपि सगण एव, अनन्तर तग, ततः 
तो तगणः, समन्तगुरवो सम्यगन्ते रुरख्यषामेवं षडगण। यत्र ] अगत एवेकोन- 
विशतिवरगीश्चतुःपदे षटषततिः पतन्ति । किं च पद एकादश गुरवः, अष्टो लघवः, 
पदचतुष्टये चठुश्वत्वारिशद्भुरवो दा््रिंशल्लघवः, एतस्य छन्दसः पद चतुष्टयस्य 
मा्रापिण्डसख्या विंशव्युत्तरशतमात्रात्मिका भणिता । एतदुक्त भवति-घद॒श्चत्वा- 
रिंशद्धुरूणा द्विगुणासिप्रायेणाष्टाशीतिमानाणो यत्र निष्पन्ना द्वार्चिंशच्च-लघवो 
वियन्त एव, समभूयैक ( व ) विंशद्युत्तरशतमात्रात्मकम्‌ अकं ( १२ ) सुनि (७) 
विश्राममिदं शादृलविक्रीडितमिति सारकं पिङ्गलकविजैल्पति तत्‌ सुगो जानीत 
इत्यथः 1 अथ चैकस्सिश्वरणे एकादशगुरूणा दविरुणाभिप्रायेण द्वार्विशतिः कलाः, 
लघवश्वा्टो, इति सभूय तिंशत्कलाः, तच्चतुष्केएापि प्रोक्तैव कलापिण्डसस्या 
मवतीति यथा--२०--२३०-}-३०--२३० = १२० ॥ तथा च छन्दोमज्ञयाम्‌-- 
“अकौशर्वदि मः सजो सततगाः शा्दूलविक्रीडितम्‌' द्यक्तम्‌ || वाणीमूषरे त॒ 
प्रकारान्तरेणोक्तम्‌---कर्णः कुएडलसगतः करतल ॒ चामीकरेणान्वित पादान्तो 
रवन्‌ पुरेण कलितो दाये प्रसूलोज्ज्वलौ । गु्वानन्दयुतो गुर्थति भवेत्तन्नूलर्विंशाक्तरं 
नागाधीश्वरपिज्गलेन भणित शादूलविक्रीडितम्‌ ॥ 


१८७. शादृलसारकमुदाहरति---जहा ( यथा )-- 


कपूरमञ्रीसारके देवीनियुक्ता विच्तणा राजानं श्रावयन्ती वखन्तवणैनानन्तरं 
दक्षिणानिल ुपवर्ण॑यति-ये दक्तिणानिलाः प्रथम लङ्कागिरिमेवलातचिक्कय- 
चलकरकात्‌ स्खलिताः तदनन्तरं खभोगेन निधुवनेन खिन्नानासुरं गीणा स्फारोुल्ल- 
फणावलीकवलनेन पानेन दरिद्र मन्द्त्व प्रासाः, त एवेदानीं मधुसमये मलया- 
निलाः विरदिणीना निःधासैः सद संपर्विणः सन्तः शिष्यत्वे सति तारण्यपूर्ण इव 
भटिति बहला जाताः || उद््वणिका यथा--ऽ5ऽ) ॥5, 5], ।}5, 5151, 55}, 
5) १६>८४ ७६ ॥ यथा वा [ ीमृषणे ]--"वौमित्रे किमु मृगयते प्रतिलता- 


ज्ज कुर ज्ञं रणएा हम्तैतद्धिपिने मनागपि न वा नेत्रातिथिैथिली । एणी निन्ल- 
२३२ 
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पमीच्तते मधुकरश्रेणी समुज्जुम्भते निःशङ्कं चमरी चर्यपि निरातछ् 
प्रिकी मायत्ति ॥ 

१८८, अथ प्रकारान्तरेण शार्दूललक्गमेव लक्तयति-- 

हे पुग्धे, यत्र प्रस्तारे क्रियमाणे प्रथनं पूर्वोक्तीत्येव चयश्चामरवर्णा व्ेज्लाः 
श्वेतवणाश्वामरपन्ते रुरप्ते-- वर्णरततरेरज्ज्वला मनोहरा गुरवल्नयो दृश्यन्ते | 
तच्चेअ तदनन्तर मगणानन्तरमित्यथः । लहूविण्णि लघुद्यम्‌ , तथा चामर एको 
गुरः, तेन सगणो मवतीत्यथैः । तत उचिष्ठतो गन्धुग्गुरे लघुगुर तदनन्तर तिष्णे 
दिण्णसु गन्ध न्न्‌ गन्धास्लघून्देदत्यथः । ततो वे चामरं चामरद्रय गुरुद्रय रेहन्ता 
रेखान्तं लव्वन्तं देदीष्यथः । एवमष्टादश वर्णः तस्यान्ते फणिवण्ण करणे गुररवर्णः 
करणीयः । एवं तत्र प्रस्तारः, तच्छा्दूलषारकं गुणे जानीदीवर्थः ॥ 

१८९. जहा ( यथा )~- 

कपूरमञ्जरीसाटकस्थं मैरवानन्दसमाङ्ृ्टकपूसमज्ञगीव्णनपरं विदूपक प्रति रज्ञो 
वचनमिदम्‌--यस्या धोताज्जनत्वच्छोणमारक्त कोकनदानुकारि लोचनघुगम्‌ , 
अय च यस्या मुखं लग्न न्यलकाग्राणि यत्र तादृशम्‌ फं च हस्तालम्बितकैशपल्लव चये 
यस्या धिन्दवो धर्णन्ते । यपि च-यदैवेकं सिचयञ्चल निवसितं परिधृतमासीत्‌ 
त तथे (द) वद्र॑मावाल्लग्नचेलाङ्गयष्टिः रनानकेलिध्थिता जलक्रीडापरायणा 
अदभुतानामाश्चयरसानामेका जननी सक्रललोकबिसमयभूमिरियं कुन्तलाधिपकन्यका 
कपूरमञ्री अमुना प्रवयरेखितेन योगीश्वरेण कोलिकवरेण भैरवानन्देनानीता 
द्िणापथसयवेदभनगराद्धवानवर््मना समाङ्षटे्यथः || यथा वा-- "गोविन्दं प्रणमो- 
तमाद्धरस्ने ते (तं) घोप्रयार्निशं पाणी पूजय तं मनः स्मर पदे तस्यालय 
गच्छतम्‌ । एव चे्छुखथाखिलं मम दित शीषादयस्तद्‌ध्रुव न प्रतते भवता इते 
भवमदहाशारदूलविक्रीडितम्‌ ॥* उद््वणिका यथा-555, ||» ऽ, |, 5, ॥|, 555, 
|) 5, 5, |) 5, १६ >९४=७६ ॥ शादूलविक्रीडित निडत्तम्‌ ॥ 


१६०. अथ चन्द्रमालाच्छन्द्‌ः-- 
हे सुन्दरि, प्रथम स्थापयित्वा द्विजवरयुगलम्‌ चचर्छुकगणयुगं मध्ये करत 
कुर पुनरपि द्विजवरयुगलम्‌ । एव छते मव्यतः करतलं कुर सरणान्गणाः 
न्विमलानतिविशदान्‌ सुण्णि श्रुत्वा मनोगतिः खाप्यते निश्चलीक्रियते यत्र तां 
विमलमतिरुरगपत्तिः पिद्धलश्चन्द्रमालामिति कथयति ॥ भूप्रयेऽप्युक्तम-- 
"द्विजवर गणयुगमुपधाय परिकल्लय करमथ नगणयुगलमिद गन्धयुगमनुविदर । 
पाणिदृपतिभणितमिति चन्द्रभिदमिति रुत सकलकविङ्कलद्दयमोदकरमवत नुत ॥' 
१६१. चनद्रमालासुदादरति-जदां ( यथा ) 


परिशिष्ट (२) ५९१ 


काचिदतिनिखष्टाथीः दूती कामपि प्रोषितपतिकामाह--दे सखि, अमृतकरस्य 
पीयूषमानोः किरणान्धारयति । जषधीनाथतात्तस्य । तादशं इल्लबहुकुुम 
नानाविषसुरभिप्रसूलं वनमिदं नतभि्युद्धीपनम्‌ । किच कामोऽप्यवसर प्राप्य कुपितो 
भूत्वा प्राङ्ृते पवनिपातानियमाद्वदट ( १ ) भापाङृतयमकानुरोधाद्वा वन्याः 1 
चस्तुतस्त॒मदनोऽतिरोषणो भूत्वा शरन्युलभकु युमत्वाल्तौ मल्वा्कोुमानेव 
चणाम्निजे घनुषि खापयित्वा धर्‌ धारयति । अथाद्नुस्तादशमायोजितकाण्ड- 
मण्डलीमूतकोदस्डं निज्राहुदण्डेन धृतवानिति भावः | अपि च पिकोऽपि रवद्‌ 
रोति पञ्चम कूजतीवय्थैः । अतोऽयं समयो णिक परमरमणीय इत्यथः । अतश्च दे 
सखि, तवापि हृदयं किं खरम्‌ । यपि त खिरमिति काक्षा । गमितानि दिनानि 
न पुनसिलन्ति । किं च सचि, भियो भता निकटे नास्त्यतः परम सुखमिति भावः । 
सत एबोक्तमभियुक्तेन-पेधच्छन्ने दिववे दुःघचारसु नगरवीथीसु । मदुर्बिदेशगमने 
प्रसयुख जघनचपलायाः ° इति 1} यथा वा [ णीमूषशे |--भतुपदतकुखुमरस 
त॒ल्यमिदमधरदलममृतमयवचनमिदमालि विफल्यसि चल । यदपि यदुरमणपदमीश 
सुनिद्टदि लुठति तदपि तव रतिवलितमेत्य वनतरमयति ॥` उद्वणिका यथा-- 
१ ॥, ॥॥, ॥5, ॥)], ॥]), १६५८४ ७६ ॥ इति चनद्रमाल् निदरत्ता ॥ 

१९२. अथ धवलच्छन्दः- 


हे युवति, विमलमति्पुकिः पिड्धलो मदीतले करोति घवल्ला धवलाख्यं 
उत्तमिति ! तव शु यत्रादौ हे र्मणि, खापयित्वा सरसगणान्‌ पदे पदे पतितासा- 
नाद-दिमइ [ ति ] द्विनगणाश्चतलंधुकाश्चतुस्शतुष्पदे ( चा ) फणिपतिः सरह 
सव्य भणति पठतील्यथैः | द्विजगणचतुषटयपाटानन्तरं कमलगणो रार्वन्तः सगणः 
चरः पाणिः कमल हत्यम्‌, इत्यत्रगोक्तत्वातसस देयः 1 हे खरसमानसे सुमुखि, 
एवमुक्तप्रकारेण गणसनिवेशो यत्र तद्धवलनामक छन्दः कदी कथ्यते इव्यर्थः ॥ 
मूष्रणे तु प्रारान्तरेणोक्तम्‌--ष्विजव्ररगणच्चि (१) तयमिह हि नगणयुगलकं 
पिमलवलयमपि च कलय सक्लजनघुखम्‌ । फणिपतिवरभणितममलधवलभिः हित 
प्रिमल्कविङ्ुलहदि वलितमित्ति शुवि चलितम्‌ ॥ 

१६२. धवलासुदादरति-जदा ( यथा )- 

काचिस्वयदरती पथिकाखक्ता तमाई-तरणस्तरणिः सूर्यः तपति । धरणी प्रचण्ड- 
मार्तण्ड करप्रकरपपर्कत्दितितलमतितततमिवयरथः । किंच--पवनः खरो वहति । निके 
जल च नास्ति । महामरुस्थल अनजीवनहरमिदं विद्ते मारवं वसति शेषः । 
दिशो दरितोऽपि तिग्ममरीचिनिचयसयोगाच्चलन्तीव ¡ अतो हृदयं कम्पते । 
सदमेकल वधूः, ग्रहे च प्रियः स्वामी नास्ति] दे पथिक, श्रु तव मनः 


१ ॥ 
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ऊुत्रापीच्छति । खातमिति शेषः । निवावं कर्तुं चेन्मनस्तव विद्ते तदात्रेवस्सेति 
वाक्येन व्यज्यते इति ॥ यथा वा [ णीभूषरे |-- उपगत इह सुरभिसमय इति 
स॒ष्रखि वदे निधुवनमधि सुह पिव मधु जहि रषमपदे । कमलनयनमनुखर ठि 
तवे रभसप्र प्रियतमग्दगमनमुचितमनुचितमपरम्‌ ॥` उद्वणिका यथा-।]), 
11, ॥।, ॥।) 15, १६>४-= ७६ ॥ धवला नित्त ॥ 


१६५४, जथ शयथुच्छन्दः- 

ह उपिच्र सुतरां प्रिय शिष्य, श्रव इदानीं लोकानां ए एतच्छन्दो भण येन 
श मुच्छन्द्खा मनोमध्ये सुखं संवरत्तम्‌ } तच श्रगरे प्रथम रस्त सगण देहि । कीदशं 
स्तम्‌ । कुन्ती ुच्संयुक्तं गरुद यसदितमिव्यर्थः | ततोऽ एव गण ददि सगण 
गुरुद्वथयुक्तं पुनरदेदीत्यथः । ततश्च द्वौ शरो ल्घुद्य दे । अन्ते सत्ता सप्त हाय 
गुरवो देया इव्यथः । एवं च पदे एकोनर्विंशत्यक्तराणि द्वार्विंशन्मात्राश्च | 
जयोदशगुरूणा द्विुणाभिप्रायेण षडिवशतिः, रससंख्या लघवश्च । संभूयेति प्रकारेण 
द्वर््चिशन्मात्रा पतिता यत्र तदिदं शंशरुनामकं छन्दो भवतीति विद्धि ॥ वाणीभूपे 
ठ प्रकारान्तरेणोक्त म्‌-- कुर पार्णिं कंकणयुग्मालक्तमग्रे रलं हारं च चरणं 
सन्त पुरसंयुक्तं कुरु कण भ्राजत्तारङ्कम्‌ | रसनामायोजय मज्ञीरद्यमेवं श सदर तान्तं 
भुवि कान्तं गौरि चिरं संभावय तन्नागाधीशेनोक्तम्‌' ॥ 

१६५. शभथुषुदाहरति-जहा (यथा)- 

कश्चित्कविः शीतभरं वणंयति--अनेन शीतकालेन शीतवृष्टिस्तथा कृता यथा 
जीवो गृहीतः । बाला बद्धाश्च कम्पन्ते । किंच बाति पाश्चाच्यो वातः] स्वां दिश 
सच्छदयन्तीकायेधु लगति । यद्वा--का अ भिदीकाथं देशी | तत्र खर्वा दिशः 
अ्च्छाद्‌।यन्ती मिहिका लगति । यदा-~जनाडवं ( भल्फावातः सब्रृष्टिकः ) 
रुष्यति प्रबलं भवति तदा चिन्ता भवति सदा अथः पृष्टे चेत्तिष्ठति । श्रथ च 
करपादं समृत्य गद्यते अन्तरन्योर््यं निलीयते | यथा वा [ णीभूषणे |- जय 
मायामानवमूतं दानववंशष्वंशव्यापारी वलमायद्रावणहत्याकारण लद्कालचमीषंदारी । 
छतकंघध्वंघनक्मां गोगोपीगोपानन्दी वलिलचमीनाशनलीलावामनदेलयश्रेणी- 
निष्कन्दी | उद्टवणिका यथा--]15,55) 1]5) 55, 15) 5) 555, ऽऽ, १६>८ 
ॐ -- ७६ | शं मुर्निटत्तः ॥ 

अथेकोनर्विशत्य्षरपरस्तार एव कानिचिद्डत्तानि ग्रन्थान्तरादाङृप्य 


लिख्यन्ते- 
तत्र॒ परथमं मेधविष्पू्िताद्वन्दः--रसवैश्ैणौ न्ठो ररुख्युतौ मेध- 


विस्पूलिता स्यात्‌? । 
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य॒ खैः षडिभः, ऋतुभिः षडिभरेव, अश्वैः सप्तभिः कतविरतिः, अथ च 
रमौ यगण॒मगणो, मथ च न्सौ नगणसगणो, रगरणद्वयगुर्युतौ वचेद्धवतस्तदा 
मेधविस्फूर्जिताङन्दः स्यादिति ॥ 

यथा- 

कदभ्बा मोदाव्या विपिनपवनाः केकिनः कान्तकेका 
विनिद्रा; कन्दल्यो दिशि दिशि मुदा ददर इस्तनादाः। 

निशागरत्यद्धियुस्रसरविलसन्मेधविस्पूरजिताश्व- 
स्यः स्वाधीनोऽसौ दनुजदलनो ाज्यमस्मान्न किंचित्‌ ॥ 


यथा वा- 
(उद्चत्काविरीलदरिषु परिष्वज्गरङ्खे लुरन्तः 
कुहूकण्टी कण्टीरवरवलववासितप्रोषितेमाः । 
यमी चैते मे त्रावरणितरणीकेलिकडधेल्लिमल्ली- 
चलद्रल्लीदल्लीसकसुरभयश्चस्डि चञ्चन्ति वाताः ॥‡ 
इति राक्तसकविकृत दक्लिणानिख्वणनम्‌ ॥ उद्टवणिका यथा--155) 555, 
॥॥|; [15, 515, 515, 5, १९, > ४७६ ॥ मेधविष्टूजिता निदृत्ता ॥ 
अथ छाया छन्दः--“मवेत्तेवच्छाया तयुगलयुता स्याद्‌ द्वादशान्ते यदि" 
मोः शिष्याः, सैव मेघविष्फू जितेव यदि द्वादशान्ते यदि दयान्ते सगणान्त इति 
यावत्‌ । तत्र रेफयुगस्थाने तयुगलयुता तगणद्वयसदिता । अदेशन्यायेनेति भावः । 
विरतिश्व सेव | शेष समानम्‌ | यत्र॒ भवेत्तच्छायानासक छन्दो भवतीति ॥ 
यथा-- 


अभीष्टं ज्टो यो वितरति लसदोश्वाखुश।खोऽञ्वलः 
स्छुरन्नानारत्नः स्तचकिततनुश्चित्राशुकालम्बितः । 
न यस्याडधेरद्खायामुपगतवता ससारतीन्रातप- 
स्तनोति प्रोत्तापं जयति जगतां कसारिकल्पद्रमः ॥ 
उद््वणिक्रा यथा-155, 555, 1]; 5) 55], 55}, ऽ १९५८४७६ ॥ 
छाया निदत्त ॥ 


सथ सुरसछन्दः--श्रो भनो यो नो शुरुधेत्‌ स्वरसुनिकरोसह सुरसाम्‌ 
मोः शिष्याः, यत्र प्रो मगणरगणो, मय च भ्रौ मगणनगणौ भवतः, ततो 


यो यगणः, ततो नो नगणः, अनन्तर गुरधेत्‌ । अथ च--स्वैः सप्तभिः, मुनिभिः 
सप्तभिः, करैः पमि; कतविभामा सुरसापाहं नागराज इति शेषः ॥ 
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यथा- 
कामक्रीडासवरष्णो मधुक्षमयसमारम्भरभसा- 
तकालिन्दीकूलकुञ्ञे विदरणङ्कत॒काङ्षटटदयः । 
गोविन्दो वल्लवीनामधररससुधां प्राप्य सुरां 
शङ्कं॑पीयूषपानप्रमवक्रतसुखं व्यसरदणौ ॥' 
उद्वणिका यथा--55ऽ, 5।5, 5॥||॥; [55 ॥], ऽ, १६५८४७६ ॥ 
सुरसा निड्त्ता | 
अथ ्लतदामच्छ्धन्द्‌ः- 
भोः शिष्याः, यत्रादौ मो मगणः, ततो ग गुख््यम्‌ , ततश्च नौ नगणद्वयम्‌ , 
ततोऽपि तो तगणी भवतः, ततो गौ गुखुढय भवति । किच~ शरयतुरौः 
पञ्चसप्ततिः पूरव॑विपरीतैविरचितविरतिकं फुल्लदामनामकं प्रसिद्ध ॒विख्याते 
वरतं भवतीति वित्त ॥ 
यथा-- 
शश्वल्लोमानां प्रकटितकदन ध्वस्तमालोक््य कं 
हृष्यच्वेतोिस्विदिववख्तिभिर्व्योमसंस्थेविमुक्तम्‌ । 
मुग्धामोदेन स्थगितदशदिगाभोगमाहूतथज्ञ 
मोल दैत्यारेन्य॑पतदनुपम स्वस्ते; फुल्लदाम ] 
उदवणिका यथा--ऽ५5, 55, ॥।; ||, 55, 55] ऽऽ) १६><४= ७६ ॥ 
फुल्लदाम निवरत्तम्‌ ॥ 
अत्रापि प्रस्तारगयेकोनविंशव्यन्तस्य वाणलच्त चतुर्विंशतिसहखाण्यष्टाशील्युत्तरं 
न्च शतद्वयं (५२४२८८८ ) मेदाः । तेषु कियन्तो भेदा उक्ताः शेषमेदा विशेषशेमु- 
पीकैराकराद्धिचारेण वा प्रस्तायं प्रस्तावनीया इति दिदपात्रषुपलक्तितमत्मामिसिसु 
परम्यत इति ॥ 
१६६. अथ विंशव्यक्षरपरस्तारे गीताच्न्टः-- 
हे मुग्धे, यत्रादौ इस्तं सगणं, णरेन्दवि नरेनद्रहथ च ठवि श्थापयित्वा ततः 
पादगणो भगणः, ठतः पञ्चमो जोदलो रगणः, यत्र च ट्ठि प्रते पूष 
निपातानियमात्‌ पट स्थाने हस्तः खगणो दृर्यते, ततः शब्धो लघुः, तदन्ते नूपुर 
गुरः, तत्‌ गीयडउ गीतेति नामकं छन्दः स्वैलोकै"““ °" ज्ञातं कविसष्टया खट 
सथा च दष्टं विद्धलेन व्याख्यातं च त्वयि प्रकाशितमिवयाचार्यः खग्रियतमां श्रता 
हेति योजनीयम्‌ । अतएव च्छन्दो मज्जर्यामुक्तम्‌--सजजा भगे खलगा यदा कथिता 
तदा खलु गीतिका | 
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वाणीभूषणे ठ 1 
विभूषिता सुपयोधरा पदघद्धिनुपुररूपुण्डलमण्डिता । फणिराज्पिज्गलवणिता 
कविार्थमानसदारिका वरकामिनीव सनोमुदे नदि कस्य सा खलु गीतिका ॥' 
कामिनीपदतेऽ्थः स्पष्टः ॥ 

१६९७. गीतिकामुदादरति--जहा ( यथा )-- 

कथित्कामुकः कामिनी गतमावो दीपनाय वठन्तमुपवर्णयन्नाट--दे सन्दर, यत्र 
वसन्ते प्रङृते पूर्वनिपातानियमात्‌ चासकेतकीचम्पकचूतमञ्जरीवज्जुलानि पुष्पि- 
तानि | ंच--षषैदि्ठ रिश्ुककानने फुल्लनवपलाशवने पानेन तत्तन्मक 
रन्दास्वादनेन व्याङ्कला भ्रमय यत्र दृश्यन्ते । अथ च यन्न॒ गन्धबन्धुः; सुगन्ध - 
पराय्नवात्ुरभिलोदरस्तादशश्चासो विशिष्टो बन्धः स्वन्धकविन्यासो यस्य । यत एव 
बन्धुर्‌ उच्चनीयो भूत्वा मन्दमन्दं समीरणो मलयानिरो वहति । अतश्चैवविघ- 
मदनमहयत्सवघदनरूपे समये तरुणीजनाः प्रियेण सहं केलिषोतक निधुवनकौठक 
त्य यो लाश विलासस्तल्लग्गिमनि तत्कान्तो लग्नां यत्र तादशोऽय वसन्तसमयः 
प्राठः । तस्माखमपि यथा सुल विहरेति ॥ थथा वा [ णीमूषये |--अलमीश- 
पावकप(कशसनवारिजाहनसेवया गमित अनु्जनकात्मजापतिरप्यसेन्यत नो मया । 
क खणाप्रयोनिधिरेक एव खरोजदामविज्ञोचनः स॒ पर करिष्यति दुःखशेषमशेषदरु- 
गेततिमो चनः ॥' यथा वा अन्यान्तरस्थसुदादरणम्‌--करतालचञ्चलकङ्कणस्वन- 
मिश्रणेन मनोरमा रमणाय वेशुनिनादलङ्गिमसगमेन सुखावहा } बहलालयाग- 
निवासराससमुद्धव। मवरागिण विदधौ हरिं खलु वल्लवीजनचारचामरगीतिका ॥ 
अथ सालतालतमालवन्जुलकोविदास्मनोदरा-- इत्यादि शिको ( १ ) काष्ये | 
उद््वणिका यथा--]ऽ, ।ऽ|, ।5।; 5]], 55, ॥5}5, २०>८४- ८० 
॥ गीतिका निद्रता ॥ 

१६८ अथ गण्डकच्छन्दः-- 


टे मुग्ध, यत्रादौ रगणो मध्यलघु्गणः पतति, पुनर्मरेन्रो जगणः कान्तोऽति- 
सन्दर, ततः सुष्टु एनभूतो ( तेन ) राणादिजगणान्तेन ष्र्‌ेन षद हारमेकं गुर 
देहि 1 तदनन्तर सुतक्रएण स्वशक्त्या निजकवितासामण््न सुशब्द लघु पादे कुर । 
तदेतदक्रशद्धश्ट खलया गुरलघुशवद्धलाभ्न्धक्रतेण फणीन्द्रः पिद्धलो गण्डकाभि- 
धानमिति छन्दो गायति (णय ) यत्र पादे गुरुदशकरशुएयेन लघुदशकेन 
त्रिशन्मात्राः पत्तिताः ] अत्र च दारशब्द्‌भ्या ए. एकः तीयभाभ चिकलभागः 
श्राड आगत इयर्थः } यदि च लिकलाना सामस्येन सख्या क्रियते तदा दश्िक- 
लेरादिरुसकैरेव गण्डका रिष्पायत्त इति मावः ॥ वाणीभूषणे तु प्रकारान्त 
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रेणोक्तम्‌-- तालचामरध्वजे पयोधर च कुण्डल शरं विधाय नृ पुर च नायकं 
सपक्तिराजगन्धचामरं निधाय । रूपमन्यग विदेहि व्णिहेन पन्नगेनद्रपिद्धलेन 
गण्डक्रा कवीन्द्र मण्डलीविनोदकारिणी सुमङ्गलेन ॥' अरन्थान्तरे तिदमेव चित्दर्- 
मिति नामन्तरेणोक्तम्‌ । अत एव चछुन्दोमञ्ज्ाम्‌--चित्रदृत्तमीरित तदा रजो 
रञो रजौ गुर्लुश्चः ॥** “| 

१६९. गण्डकामुदादरति-जदा ( यथा )- 

कश्चितस्मिनत्र प्र्याह~--तावदूबुद्धि;, तावच्छुद्धिः) तावदानम्‌ , तावन्मानः, 
तावद्ववः, यवद्यावद्धस्ततले वरत्यति स्वप्र वियुदेखेवातिचञ्चलमेकं शरव्यम्‌ | 
अनरान्ते द्रव्याभावे अत्मदोषरो देवरोषो वा कारण भवति न्टस्त एव सव 
वस्तुत का बुद्धिः, का शुद्धिः, किंवा दानम्‌, कोवा मानः, कोवा गर्वः ॥ 
यथा वा [ णीभूषणे |--"ष्टमस्ति वापुदेव देव विश्चमेतदैव शोषरकं ठ वाजिरलन- 
भत्यदारसूनगेद वित्तमादिवन्न व तु । त्त्यद्‌न्नभक्तिरस्तु चित्तसीम्नि वस्तुतस्तु 
सर्वदेव शेषकाललुप्तकालदूतभीतिनाशिनीदह हन्त सैव ॥ उद्वणिका यथा--5।5, 
15], 515, ।ऽ}, ऽ] 5, [5] 5, |, २०>४- ८० || यथा वा.ग्रन्थान्तरस्थमुदा- 
दरणम्‌- चित्तघ्रचलीलया निसर्गरम्यदेश रूपविभ्रपेण राजमानसद्वयो विलाखपपदा 
कलाक्रुतूदलेन । यः सम व्रजावलाजनैः खराज्गनानिभैः घखं समेव्य विष्णु रुल्ललास 
चित्तपद्योप्रषट्ूपदः स मे षद॑स्त ॥' गर्डका निडत्ता ॥ 


अथास्मिन्नेव प्रस्तरे शोभानामक्रं वृत्तं म्रन्थान्तरदाङृष्य लिख्यते-- 
‹रसाश्वाश्वैः शोभा नयुगगजठरा मेधविस्फूजिता चेत्‌" । 

यत्र रतैः षडमिः, भवैः सप्तभिः, पुनर्ैषिरचितविरतिः, श्रय च मेघ- 
विस्फूजिता चेत्‌ यगणमगणानन्तर नगणद्मयगुरुजटया भवति । शेष समान यत्र 
तच्छ भानामकं वृत्तं भवतीति ॥ 


यथा-- 
सदा पृपरोन्मीलत्सरखिजयुगला मध्यनप्रा फलाभ्यां 
तयो खर्वं राजत्तरलपफिषलया श्लिष्टयुस्निग्धशाखा । 
लसन्भुक्तरक्तोत्लकुवलयवच्चनद्रविम्बाञिताग्रा 
महो शोभा मोलतौ मिलदलिपय्लैः कृष्ण खा कापि वल्ली ॥ 


उद्वणिका यथा--155, 555, ||, ॥} ऽ) ऽऽ, 5}5) 5) २०८४ 
= ८० ॥ शोभा निवृत्ता ॥ 
अथ सुवदना छुन्दः--क्िया सत्ाश्वप्रड भिर्मरभनययुता म्नो गः सुत्रदना' 
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यत्र सप्तभिरश्वैः सप्तभिरेव, ततश्च षडमिविरतिः; भथ च मगणरगण्‌ ~ 
अगणनगणयगणाः, ततो भ्लौ भगणल्घू ततश्चान्ते गुख्यैत्र सा सुवदना नेया || 
मया-- 
परत्याहवयेन्दियाणि खदितरविषयान्नासास्लनयना 
त्वा धायन्ती निकुञ्जे परतरपुरुष दर्ष्फुल्ख्पुलका । 
श्रानन्दाशुप्लुताच्ती वसति सुवदना यो गेकरसिका 
कामातिं यक्त्‌कामा ननु नरकरिपो राधा मम सखी ॥ 
उद्वणिका यथा- ऽऽऽ) ऽ'5, 5]; 1)), ।ऽ5ऽ; ऽ) }, ऽ) २०>४ 
== ८० ॥ सुवदना निब्त्ता ॥ 
अत्रापि प्रसतारगव्या विंशययक्रप्य दशल मष्टचत्वारिशत्सदखाणि षटसतलयुच 
राणि पञ्च शतानि १०४८५७६ भेदा भवन्ति । तेषु विस्तरभीव्या कियन्तो मेदा 
भवन्ति । शेषमेदास्तु सुुद्धिमियकयत्खमवया वा प्रस्ताय सूचनीया इति दिक्‌ ॥ 


२००, अयेकर्विशव्यत्तरपरसारे खग्धराद्धन्दोऽभिधीयते- 

भोः शिष्याः, यत्र प्रथम द्वौ कणो गुुद्वयात्मकौ गणौ, ततो गन्धो लघुः, 
ततो हारो गुरः, ततो बलयो गुखः, ततो दविजगणश्चतु्लष्वात्मको गणः, ततो हस्तः 
सगणः, ततो हारो गुरः पतति, तत॒ एकल एको लघुः, शल्यो लघुः, अनन्तर 
कैः, ततो ध्वज आदिलघुलखिकलस्तसहितः, ततः कङ्कणो गुरतिकान्तोऽन्ते यस्य 
एवमेकाधिका विंशतिरवणौः पदे यत्र तत्र विवेकः--लघवो नव, दादश दीर्घा गुरवो 
वन्ति | एतेन गुष्दैगुण्येन चतुर्विंशतिः, अथ च--नव लघवः सभूय अयच्ि- 
रान्माचाः पदे तविर्डो द्वाधरिशदधिकशतमाज्रको यत्र ( यथा ) सा शुद्धा खग्ध- 
रानामकर वृत्त भवतीति फणिपतिः पिङ्गलो भणतीति ॥ वागीभूषसे द॒ प्रकारान्तरे 
णोक्तम्‌ कणे ताण्ड्युक्तं वलयमपि सुवण च मद्धीरयुग्म पुष्प गन्ध वहन्ती 
दविजगणरचिरा नूपुरदन्दरयुक्ता | शङ्कं हारं दधाना सुललितरसनारूपवक्छुणडलाभ्यां 
सुग्धा केपा न चित्त तरलयति बलासछग्धरा कामिनीव | 1 कामिनीपक्तेऽरथः 
स्पष्टः ॥ छन्दोमज्ज्या ठ भ्रम्बैयौनां त्रयेण तरिुनियतिधुता सम्धरा कीर्तितेयम्‌? 
इग्युक्तमिति॥ 

२०१. छण्धरामुदादरति-जदा ( यथा }-- 

कपुरमञ्जरीतादकस्य नान्दीपाठकस्य वचनम्‌--ह्यारोषप्रसादप्रणतिु स्वर्म- 
गज्ञाजलरामूलं बहुशो मुहुः पूरितया ठिनकरकलारप्यशुक्त्या शिरसि निदितं 
स्योत्नामुक्तफलगुक्त द्वभ्यामम्रदसताभ्या शीरम्यं ददद शिवो जयति सर्वोकर्ेण 
चेतत इत्वन्वयः | यया वा [ णीमृषरे 1--भव्नभरोताखिमालावलयविलघदाहु- 
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दण्ड प्रचएडा वेगन्यालोलरुएडावलिकटितरणलकारकर्ठोपकर्ठः ¡ कुर्वन्तो गर्वम- 
सयुद्रलगहनवलद्धघरव्वानमुच्चेख्कृरोरततमाद्ैरविद्धति च शिरः कन्टुकक्रीडितानि ॥ 
उद्वणिका यथा--ऽऽ, 55) ।॥ ऽ, 5, ॥| 91.51 5415 
२९८४ = ८४ || यथा वा ग्रन्थान्तरस्थस॒दाहरणम्‌--^्य।कोन्दीवराभा कनकक- 
पलसत्पीतवासा सुहासा वर्हश्न्चन्द्रकानैर्बलयितचिश्ुरा चाखुक्णावतसा । श्र॑सव्या- 
सक्तवशष्वनिसुखितजगद्बल्लवीभिलंसन्ती पूर्तिगोपध्य॒विष्णोपतु जगति वः 
खग्धरहारिदाय ॥' क्लग्धरा निवृत्ता ॥ 
२०२, अथ नरेन्रच्छन्दः- 
भोः शिष्याः, यत्रादौ पाद्गणो भगणः प्रकटितो भवतति, ततो जोहलो रणणः 
स्थाप्यते, ततः काहलो लघुः, ततः शब्दो लघुः, ततो गन्धो लघुरेव, एव मुनिगणः 
श्चवुलंध्ुको गणः, ततः कङ्कणो रुर्यत्र क्रियते, ततः शब्दो ल्ुरेको यत तथ्य 
सत्यम्‌, ततो नरपतिर्जगणश्चलति, ततः सभयः शद्धो लुः पूर्यनम्‌ , ततश्चामर- 
युग्मं गुरद्वनमन्ते यत्र प्रकटितम्‌ एतन्नरेनद्राख्य काव्य छन्द्‌ इत्यर्थः ॥ भथ च-- 
यदा नरपतिश्चलति तदेतत्सर्वं भवति । यथा पूर्वै गणाः प्रचरन्ति, ततः कादलशब्टो 
मवति, तदनन्तरं गन्धश कूरागुखसारदिक्लनम्‌ , तदनन्तर न्ध्य कपूंरगुरतारा- 
े्चानम्‌ , तदनन्तरं कङ्कणादिमूप्रण प्रसन्नेन नरेद्रेण महावीरेभ्यो दीयत इत्यादि 
तादशष्वनिविशेपरूपेऽ्थे यथायुक्तं योजनीय सुमतिभिरियुपरम्यते | वाणीमृषरे 
तु प्रकारान्तरेणोक्तम--“चामररलरप्जुवरपरिगतविप्रगणाहितशोभः पाणिविराजि- 
पुष्पयुगविरचितकड्कणष्षंगतगन्धः । नवार सुवर्णकरुए्डलयुगललितरोचिरलद्रतवर्णः 
पिद्धलपन्नगेश इति निगदति राजलि बत्तनरेन्रः ॥' 
२०३. नरेन्द्रमुदाहरति-जहा ( यथा )-- 
काचित्प्रोषितपतिका निजषखीमांह-हे सखि, पुष्पित किं्युकम्‌ । चम्पक्मपि 
तथा प्रकटित भरिकसितमिव्यर्थः । चृता श्राम्नद्रहा मञ्जयां तेजिता जातमन्जरीका 
जाता इत्यर्थः । भरिच दक्षिणो वातो मलयानिलः शीतो मूरा प्रवहति । अतः 
कम्पते लियो गिनीददयम्‌ । अथ च केतकीधूलिः स्व॑दिज्तु प्रखता | ग्रतः पीत 
सर्वतो भासते इत्यादिलक्षणवशतो वसन्त आगतः । अतः कारणात्सषि, $ 
करिष्यामि कथं वा नेष्यामि दिवसानेतान्‌ । कान्तः पर्वं न तिष्ठति ॥ यथावा 
[ णीमूषे ] -- “ङ्कजकोषपानपरमधुकरगीतमनोनतड।गः प्चमनाद्वादपरत 
कानननसत्परभागः । वल्लभविप्रयुक्तश्चलवग्तनु जीवनदानदुरन्तः कं करवाणि वक्ति 
मम सहचरि घनिधिमेति वसन्तः ॥* उदवणिका यथा--5।, ऽ, ।; । ।; ॥॥॥) 
ड, 1, 5}, } |, 55, २६ ><४- ८४ ॥ नरेन्द्रो निषत्तः ॥ 
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अथासिन्नेव प्रस्तारे अ्न्थान्तसास्रसीदन्दो लच््यते-“नजभजजानरो यदि 
तदा गदिता सरसी कवीश्वरः" ] 

थत्र नगणजगणमगणजगणजगणा भवन्ति | जथ च नरो जगणरगणो मवत 
यदि तदा कवीश्वरः खा सरसी गदिता । तन्नामक छन्द इत्यथः ॥ 

यथा-- 

चिङ्करकलापशैवलकरतप्रमदाु लसद्रशेर्भिषु 
सछुध्वद्नाम्बुजासु विकसदूयुजवालम्रणालवल्लिपु । 
कुचुगचक्र बाकमिथुनानुगतासु कलाकुतूदली 
व्यरचग्रदच्युतो व्रजम्रगीनयनाषु विश्रमम्‌ ॥ 

यथा वा~-(तुरगशताकुलस्य परितः परमेकतुरंगजन्मनः प्रमयितभूञतः 
प्रतिपथ मथितस्य भश महीभता । परिचलतो बलानुजव्रलस्य पुरः सतत धृतश्रि- 
युश्चिरगलितथियो जलनिधेश्च तदाभवदन्तर मदत्‌ |` इति माघे ॥ उद्वणिका 
यथा), ।ऽ, 51, 18, 151) 15; 515) २१२८४ = ८४ ॥ इदमेव ्रन्थान्तरे 
(सिद्धकम्‌' इति नामान्तरेणोक्तम्‌ | सरसी निदत्त ॥ अत्रापि प्रस्तारगवयेकविंशव्य- 
त्तरस्य नखलत्त सक्तनवतिसदखाणि द्िसमधिकपञ्चाशदुत्तर च शतं २०६५७१५२ 
भेदा भवन्ति } त्र मेदरत्रय प्रदितम्‌ । शेषमेदाः सुधीभिः स्वबुद्ध्या प्रस्ता 
सूचनीय! इति दिक्‌ ॥ 

२०४. जथ द्वाविंशव्यत्तरप्रस्तारे हसीदन्दः-- 

मोः शिष्याः, यत्र विचयुन्मालाया वसु (८ ) गुखचरणायाः पाद्पते सुति 
चयो द्विजगणाश्चतार्ल्वात्मकगणाः, तथा बहयुणयुक्ताः पतन्तीव्य्थः । तस्यन्ते 
वसुगुरुद्धिजगणत्रयान्ते करणेन द्विगु्बात्मकेन गणेन शुद्धो वणो यत्र यत्र च पदेपदे 
प्रतिपद्‌ गुरुदशकदगुण्येन विंशतिः (२० ) द्विजत्रयाणा ( १ ) दिनकर (१२) 
लघवः सभूय्र दवार्चिशन्मात्राः प्रकटिताः | एव यत्र गुरूणा ल्धूना प्रकरितणेर्मा 
( शोभा ) स (त ) देतद्धसीनामक छन्दः सकलबुधजन्पमनोदहर्णे मोहा सोदरूप- 
पण्डितजनमनोविस्मायकमिदं गुणयुक्तः कविवर फणिपतिभंणतीति जानीत ॥} 
वाणीभूपसेऽप्ुक्तम्‌-ध्यस्यामषो पूर्वै दीर्घास्तदनु कमलमुखि दिनकरसंख्या हृस्वा 
वर्णाः पीनेोतुद्धसनमरविनमितसुमगशरीरे । दीर्थीहृत्या लीलालोले यतिरिह विरमति- 
कुलगिरिषष्ठदर्विंशत्या वर्णः पूरा प्रभवति ऊुखुममृष्लतरदंसी ॥ छन्दोमजर्थीमपि 
भो गो नाश्वत्वाो गो गो मवति वशुुवनयतिरिह हसौ ।› यत्र मौ मगणद्वयम्‌, 
सथ च ग गुरुद्वयम्‌, तदनन्तर चारो ना नरणचवुष्टयमिव्यर्थः । ततश्च गोगो 


गुरुदयमेव यत्र भवति । यतिस्तु प्रथम वयुष्वष्टसु ततो भुवनैश्चतुर्दशभिर्भवतीति, 
विश्रापभेदेनोक्तम्‌ ॥ 


न्य 
५०० प्राकृतपगल्प्‌ 


२०५. हसीषुदाहरति--जहा ८ यथा }-- 


कालदा नायिका शरत्समयमुवरणयन्ती निजपखीमाह--दे उखि, नेनानन्दो 
-लोचनानन्दकारी चन्द्र॒ उदेति, रँ च धवलचमरसमशीतकरयिन्दव इव तारा 
तेआ यस्था रजन्या हारा इव उद्यन्ति | अथ च--विकरितं कमलवनम्‌ , अत एव 
"परिमलाः सुगन्धाः कन्दा यत्र तादृशम्‌ | अपि च सवशासु काशाः भासन्ते 
मधुरश्च पवनः लहलद करोति । मन्दमन्दस चरणे लदम्‌, इत्यनुकरणम्‌ । किं च 
दसः सदूदू कूजतीलयथः । अतः पुष्पवन्धुः शरत्छमयः सखि, हद्यं हरति रलोदीप- 
कत्वेन हृदयहारको भवतीत्यथैः | यया वा [ णीभूषे ]--श्रीकृष्येन क्रौडन्तीना 
चिदपि बनयुवि मनसिजभाजा गोपालीनां चन््रन्योत्नाविशदर्जनिजनितरतर- 
-तीनाम्‌ । घम॑भ्रश्यसत्रालीनामुपचितरभघविमलतनुभाखा यसक्रीडायासध्वसी 
सुदमुपनयति मलयथगिरिवातः ॥ ` उद्वणिक्रा यथा--ऽऽऽ555ऽ5, |||, |||, |||, 
55, २२४८ ॥ यथा वा भ्रन्थान्तरे-- सार्धं कान्तेऽसो विकचकमलमधु 
सुरभि पिव्रन्ती कामक्रीडाकरूतस्फीतप्रमदसरषततरमटघु वसन्ती । कालिन्दीये पद्यारण्ये 
प्नपतनतरतरलपरागे कसाराते पश्य स्वेच्छं सरभतगतिरिह विलति हसी ॥ 
न्टसी निद्रता ॥ 

अथास्मिन्नेव प्रस्तारे अन्थान्तसन्मदिरानामक छुन्दोऽयिधीयते- छतत भकार- 
-युतैकगुरर्गदितेयमुदास्तरा मदिरा | 

यत्रैको गुररन्ते बर्तमानः सतमकारयुक्‌ भगणतक्तकयुक्तो भवति तन्मदिराभि- 
-धान न्दो भवतीति ॥ 

यथा-- 

माधवमासि विकस्वरकैषरपुष्पलसन्मदिरपुदितै- 
भङ्गुरेरपगीतवने वन मालिनमालि कलानिल्यम्‌ । 
कुज्ञग्दोदरपल्लवकल्पिततल्पमनल्पमनोजरसं 
त्व भज माघविकामरृदुन्तकयामुनवातक्ृतोपगमा ॥ 

उद्वणिका यथा--ऽ।।, 5, ऽ}, ऽ, 5, ऽ, 5; 5 २२८४ 
न्य |] मदिरा निद्रता ॥ अत्रापि प्रस्तारगत्या द्वाविंशप्य्त्रस्यैकचत्वारिंशल्लक्ताणि 
-चद्नवतिसदख्लाणि चतुरत्तर शतत्रयं च ४१६४३०४ मेदाः । तेपु मेदद्र यसुक्तम्‌ । 
यओपभेदाः शाख्ररीत्या प्रस्तार प्रतिमावद्धिख्दादर्तव्या इति दिडमात्र्ुपदिश्यते ॥ 

२०६. अत्र बयोविंशव्यच्षरप्रस्तारे स॒न्दरीदन्दः- 

भोः शिष्याः, यत्रादौ दृस्तः उगणो भवतति, तथा करतल सगण एव. ततः 
-पादगणो भगणः, ततो लूच्र लघुद्वयमियथेः । तदनन्तर वध तिया वक्राखयः 
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गुर्यमित्यरथः । ततः पदिल्ली प्रथम शल्यमेव लघुमेव स्थापय स च शल्यो लघुः 
चमरकिहिल्लौ चमरगुरू मिलितैतदप्रे युरु्मवतीत्यथेः | ततः सल्लजुश्रं शल्ययुगं 
लघुद्रयमिलर्थ; । पुनर्यत्र ङ्क ठिा वक्रो गुरः स्थतः । ततः पदे पदे प्रतिपदमन्ते 
हस्तगणः सगणः प्रभण्यते । एव त्रयोरविंशतिर्वर्णीः पादे यत्न प्रमाणीकृताः। 
तदेतन्माचामिवरैश प्राप्त सुन्दरीनामक छन्दो भणितसरेषेः कनिभिः, प्रमण्यते 
भवत्सु कथ्यते इत्यर्थः || वाणीभूषसे वु प्रकारान्तरेणोक्तम्‌--करसङ्कि सुबणद्धयवलयरै 
ताच्ड्कमनोररशद्धधरा  कुुमत्रयराजच्छ.बणविलोलकुण्डलमर्डितरनधय । 
शुनसमतकेयूरजसविलासा पिद्धलनागसमालपिताकिल सुन्द्रिका सा भवति तदा 
पद्मावत्तिका कविराजहिता ॥' । 

२०७. सुन्द्रीमुदादरति-जहा (यथा)- 

कश्चित्तविर्दशावताररूपेण विषु स्वबन्मङ्गलममिनन्दति-येन विरचित-- 
मीनशरीरेण प्रलयजलधिमध्यतः पञ्चजनायुरादेदाः समुद्धृताः, येन च छृतकरू्मरूपेण 
पिद्िहि पृष्टेन मदीमण्डलं भूमण्डलं विधूतम्‌ । किंच येन विधृतसूकररूपेणः 
दन्ताभ्या मेदिनीमण्डलषदधंतम्‌ ) येन च विरचितनरहरिरूपेण सिपोर्िरण्यकशि- 
पोर्ैत्तो विदारितम्‌ अयच येन छल्तनुधारिणा कृतवामनशरीरेण शच्रुवलिरवदष्वाः 
पाताले धृतः! अपिच प्रते पूर्वनिपातानियमान्वभ्चियक्रुल येन ध्रतजामदर्य- 
विग्रहेण तापि ( कम्पि ) तम्‌ । येन च विरचितरामावतारेण दश मुखानि दशमु- 
खस्य कतितानि । खण्डितानीव्य्थः } येन च कृतरामङ्ष्णावतारेण करकेशिनोर्वि- 
नाशः कृतः । येन च धृतघुद्शरीरेण करुणा दया प्रकटिता । येन च कतकल्कि- 
रूपेण म्लेच्छा विलापिता विलीनाः ऊुता; | स नारायणो युष्मभ्यं वरममिलपितफलं 
दद्‌ल्विति ॥ यथा वा [ णीमूषणे |--“शरदिन्दुसमानं व्यपगतमानं गायत्ति दिक्घु 
तवेव यशः स्वरसाघुनिदेवी बिगलितनीवीकामकलाविकला बहुशः । परथुवेपधुयुक्ता- 
स्वगरहवियुत्ता स्वेदकलावलिपुग्धषुखी धरणीरमणेन्दो विकसदमन्दोदारखमासंवति- 
मुखी ॥* उद्वणिका यथा--]]5, ॥5, 5, ॥) 555) [ ।ऽ, ऽ] ऽ, ॥5,. 
२३>८४ ६२ ॥ सयुन्द्री निता ॥ 


श्रथास्ि्नेव प्रस्तारे भरन्थान्तरादद्वितनयानामकं वृत्तसुच्यते--+नजमनसा- 
जभौ लघुगुरू बुधैस्व॒ गदितेयमद्रितनया' 


यत्न नगणजगगभरणजगणमगणा भवन्ति | अथ च जभौ जगणभगणी, सथ. 
च लघुगुरू भवतः खद्वितनया निगदिता । तन्नामकरं छन्द इत्यर्थः ॥ 
२७४. यथा-- 


खरतरशौयपावकशिखलापतद्धनिमभअस्पदनुज 
जलधिसुताविलासवछतिः सतां गततिरशेषमात्यमदहिमा । 


०२ म्राकृतपेगलम्‌ 


ुवनद्ितावतास्चतुरश्चराचरधरोऽवती्णं इह यः 
सितिषलयेऽस्ति कं घशमनस्तवेति तमवोचदद्वितनया ॥ 


यथा वा--'विलुलितपुष्परेणुकपिशप्रशान्तकटिकापव्मशङ्कुसुममः इत्यादि 
मद्धिका्ये | उद्वणिका यथा-]|) ।5, 5, 15, 5, ।ऽ| 5॥, |, ऽ, 
२३>८४=६२ ॥ कचिदिदमेवश्वललितमिति नमान्तरेणोक्तम्‌ ॥ अद्रितनया 
निष्रत्ता ॥ 

यथ मताक्रीड ऊन्दः--"मत्ताक्रोड' वस्वक्ाशायति मयुगगयुगमनुलुरुरुभिः" 

यत्न बयुभिरमिः, ततोऽक्ैः पञ्चभिः, तत आशामि्दशभिर्यतिर्यत्र तत्‌ । 
( भगणद्वय गुरुद्वयं यत्र तदनु चतुरशलघूनामन्ते गुरः । एव त्रयोविंशति- 
रेभव्णंः पद यत्र तन्मत्ताक्रीडं नाम छन्दः ॥ 

यथा-- 

मुग्धोन्मीलन्मत्ताक्रीड मधु्मयसुलभमधु मधुरं 
गाने पाने किंचिच्छन्दयदमरणनयनयु गलसरयिजम्‌। 
रासोल्लापकरीडत्कम्र्रजयुवत्तिवलयरचितयुजरसं 
सान्द्रानन्द्‌ बृन्दारण्ये स्मरत हरिमनघपदपरिचयदम्‌ | 

उदट्बणिकरा यथा-555, 555, 5, 5, ||| |||, 5, २३०८४६२ 
१। मत्ताक्रीड निनरत्तम्‌ | 

अत्रापि प्रस्तारगव्या चयो्विंशात्तरस्य वृत्तस्य त्यशीतिलक्ताएयष्टाशीतिसह- 
-सखाख्प्टोत्तरणि षटशतानि ८ ८३८८६०८ ) मेदाः | तेषु कियन्तो मेदाः प्रोक्ताः । 
शोधमेदाः शाघ्रोक्तरीत्या प्रस्ता सूचनीयाः युधीभिराकरतो वा सुदाहर्वव्या 
इति दिगुपादिश्यते ॥ 

२०८. अथ चठर्विशत्यचरपरस्तारे दुर्भिलाद्धन्दोऽभिघीयते-- 

भोः रिष्याः दुर्पिलान्दसि प्रकाशयति ( त ), वर्णान्‌ विवेष विशिष्टान्‌ 
विशेषतो वां विशेष्यत । तान्विशेष्रणविरिष्टन्कुस्तेवय्थः ॥ तान्विशिनषटि- 
ये वर्णाः फणीन््रेण दर्वीकराधीश्वरेण पिद्धलेन च(रगणत्येन दीस ष्टाः] तेच 
गणाः शेषेण द्वा्चिशद्धिमौत्राभिसीयत इति भणिताः । तानाह--अष्टस्वपि स्थानेषु 
-स्थापयित्रा सगणान्‌ } अत्र चद॒ष्कलात्मकगणाष्टकश्यापनेन दार्विशन्माचाप्मक 
पदमिति भावः | अथ च तरिवणीत्मकगणाएटकविन्यातेनैव वेदलो चन (२४) वर्गात्म- 
कश्चरणो भवतीति भावः | इतरगणनिवरेवमाद--गरेति । अन्यो गणः सगणातिरि- 
त्तोऽरिमन्दरत्ते न क्रियते] अत पएवेतरगणव्यादरेस्या सगणकरणेन क्वेः कीर्तिः 
-मुणिज्जई न्ञायत इयर्थः ।} श्रन्यगणकस्णे दोपा अनेके लगन्ति यत्र ॥ यप्यन्यग- 
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गङ्स्ये प्रङृतप्रसतारवर्णक्ंल्या विद्यत एव । तथापि सगणस्य चदुष्कलल्वाद्टसगग- 
विरचमेन परोक्तविरतिपदहितनयनानल ( ३२ ) कलाकल्ितमेतव्पदम्‌ + अन्यथाधिक 
कलगणत्वासरक्तनियमदीनतश्छन्दोभङ्गमावदेदिव्याशयः ॥ शआ्थान्र यतिनियम्‌ 
माह-- कहि इति छ्तवा विरामतरय विरतिच्र्यं पादे तत्र ताः विरतयः प्रथमं 
दशमात्रासु, पुनर्मात्रा, ततश्चठुदशमात्राु सदी सत्य भवन्तीद्यथंः | तत्प्रोक्त- 
लक्तणं दुर्भिलानामक वृत्तमिति ॥ भूषणेऽुक्तम्‌--विनिधाय कर गुरुए्न- 
मनोहरबाहु युगं कुर रनधर सगण च ततः कख पाणितलं वरपुष्पयुग विनिधाय 
गुरुम्‌ । इति दुर्िलका फणिनायकलरचिता किल वणविलासपरा चतुराशितवि- 
शतिव्णकृता कवित्ता सुङृताश्रशिल्पधरा ॥' 


२०६. दुर्भिलाएदाहरति- जहा ( यथा )-- 


परसुणा नरपतिना दापितं वारं प्रयाणा्थं दुन्दुमिनादः समाज्ञ इत्यर्थः । 
ततश्च खलीकृत योप्पर शिरल्राणम्‌ | शयेपर मत्थञः इति क्वचित्पाठः । तत्र 
शिरख मस्तके दत्तम्‌ । कङ्कणो बाहौ दत्तः । शी किरीयो सुक्ुटं दत्तम्‌ । अपि 
च पातयित्वा कर्णयोः कुण्डल यथा रविमण्डल मातेण्डमण्डलमिव भाषमानं 
स्थापितो दारे लुरन्ुरसि, प्र्यङ्गुलि समुद्रिका दीरकः स॒न्द्री दत्ता । ध्वं च 
क श्चनवियुद्रत्‌ सुजा तनु्ययोः, तथा द्वप सुन्दरौ । कौ ताविव्याह- 
स्तावकः कविः, नायकश्च | तत्तणे सुन्दरसेष ( शे ) धतु विरेजवरिर्थात्‌ ॥ 
यथा वा [ णीमूष्रणे |-- कति सन्ति न गोपकुले ललिताः स्मरतापहताश्च 
विहाय च ता रतिकेलिकलारखलालषमानसपुण्डितमान [ समान { रषम्‌ । वन- 
मालिनमालिनमस्य नमस्य चिरस्य [ चिरस्य ] वथा मविता परितापवती 
भवती { भवती ] युवतीजनससदि हासकथा | उट्वणिका यथा, 15) |15, ॥5) 
115, ॥5) ॥5, ।5, [5 २४०८४९६ ॥ दुमिला निचृत्ता ॥ 

२१०. अथ किरीय्छन्दः-- 


मोः शिष्याः, स्थापयतादौ शक्रगणमायन्तस्थितरुरुक षट्कलमित्यथः । तथा 
तस्याग्र सल्ल ॒विस्ज्जहु वे वि दो शत्यो लघुद्रयं भिर्जयत इत्यन्वयः | ततः 
शब्धयुग लघुदधयम्‌ । तथा न्र्‌ गुम । एपरि अनया परिपाट्या षड्घणा पुनः 
क्तव्याः | एव द्वादश गणाः । आदौ शक्रगण कृतान्ते काहलयुगलं लघुद्रयं 
र । अनयेष च रीत्या चवुर्थिशतिवर्णान्‌ प्रकाशायत ! द्र ्िश- 


माच्राश्च पदे पदे 
युरुतेति शेषः ॥ प्रकारान्तरेण गणनियममाद--अषटौ भगगान्गुर्वादिकानणान्वि- 


सजेयत नान्यान्‌ । एतदतिरिक्तगणदाने मात्रानियममद्गाच्छन्दोभङ्धत्वभिति 
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1 बाणीभूष्से व-- 
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"पादयुगं कुर नू पुर्युन्दरमते करं वरसनमनोद्यवचरयुगं कु युमदय्तगतकु्डलगन्ध- 
युग समुपाहर । परिडतमएडलिकाह्तमानसकल्पितषजनमोलिरषाल्य्‌ पिङ्गल- 
पन्नगराजनिवेदितद्त्तकिरीय्मिदं परिभावय ॥ 


२११. किरीटमुद।हरति-जदा ( यथा )- 


येन रामेण पित्रमक्तिः शिरसि ग्रहीता । यश्च राज्य विसृज्य चलितो विना 
सोद्रम्‌ । येन सदैकलैव सुन्दरी सीता लग्ना । ततो येन विराधः काकः कवन्धो 
योजनवाहुधत्वा मारितः । ततो मारतिर्दनुमान्मिलितो य्य । बाली चयेन 
व्यापादितः । तदाज्यं सुग्रीवाय दत्तमकष्टेनानायसेनेतय्थः । बद्ध्वा च समुद्र 
विधातितो रावणो दशकण्ठो येन । स राघवो दाशरथिस्तुभ्यं निर्भय ददास्विति ॥ 
यथा वा [ णीभूष्रणे | --'मलल्लि लते मलिनासि किमित्यलिना रहिता भवती घत 
यद्यपिसा पुनरेति शरद्रजनी तव या तनुते धवलानि जगन्त्यपि । षय्पदकीटि- 
विघ्ितक्रुडमलकोटिविनिर्गमतसोरभसंपदि न त्वयि कोऽपि विधास्यति सादरमन्तर- 
मुत्तरनागरषसदि ॥` उद्वणिक्रा यथा-ऽ] ऽ॥, 5॥, 5]|; 5॥; 5|, 5॥, 5||# 
२४>४- ६६ ॥ किरीये निदृत्तः ॥ 

अथास्मिन्नेव प्रस्तारे म्रन्थान्तरात्तन्वीनामक इुन्दोऽभधीयते--“मूतमुनी- 
नै्ैतिरिद भतनाः स्मौ भानया श्च यदि भवति तन्वीः 

भोः शिष्याः, यत्र मृतैः पञ्चभिः, सुनिभिः सत्तभिः, इनैद्यदशमिर्यतिर्विभ्रामो 
मवति । अथ च--मतना भगणतगणनगणाः अथ च स्मो सगणभगणौ, अथ 
च भगणनगणयगणा यदि भवन्ति तदा तन्वीनामक दन्दो मवरतीनि ॥ 

यथा-- 

माघव मग्वे्धुकरविस्तैः कोकिलकूजितमलयसमीरैः 
कम्पभुपेता मलयजसलिलैः ्चावनतोऽप्यधिगततनुदाहा । 
पञ्चपलाशैर्विरचितशयने देदजघंज्वरभरपरिदुनै- 
निश्चखती सा पुदुरतिपरुष ध्यानलये तव निवखति तन्वी | 

उद वणिक्रा यथा--5)), 35); ॥}) ॥5, 5||, 5|| || |ऽ5, २४४ 
६६ ॥ तन्वी निचत्ता ॥ अत्रापि प्रस्तारे चलर्विशत्यत्तरस्येका कोटिः सप्तपष्टिल- 
त्ताणि सप्तसपतिषदखाणि पोडशोत्तरं शतद्वयं ( १६७७७२१६ ) मेदाः । तेषु 
दिदमात्रसुदाद्धतम्‌ । शेषमेदाः शालोक्तरीत्या प्रस्तायै॑सुधीभिरदाहतन्या 
दत्यलमिति ॥ 

अथ क्रमप्राप्त पञ्चविंशव्यक्रपरस्तारे अन्थान्तरारोखपदाछन्दो लच्यते- 
फ्रोश्चपदास्या द्धो मसभाश्चेदिषुशप्वमुमुनियतिरन्‌ लघ्ुगेः" 
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मोः शिष्याः, यत पूर्वं मो भगणः, ततो मसमा मगणसगणभगणा 1 
अथ च~ इषुभिः पञ्चमिः, शरैः पञ्चभिः, वयुभिरष्टभिः, सुनिमिः सतमिशचेचतिनि- 
आमः किच भमसभानन्तरमल व्धुगैरौर्नतेदयीदरलघुभिः संभूय पञ्चर्विंशतिभिव- 
यैर पदं तदा सा क्रोश्चपदा तन्नामकं इत्तं भवतीति ॥ 

यथा-- 

तरोखपदालीचित्निततीश मदकलखगकरुलकलकलरचिरा 
फुल्लसरोजश्रेणिविलासा मधुम॒दितमधुपरवरमसकरी । 
फेनविलासगप्रोज्ज्वलदहासा ललितलदरिभरपुलकितयुतनुः 
पश्य हरेऽसौ कस्य न चेतो हरति तरलगतिरदिमकिरणजा ] 
उद्वणिका यथा--ऽ]।, 555) ॥5, 5, |||||॥।1||, 5, २५>४- १०० ॥ 
छचिदत्र नवमात्तरलघुत्वम्‌ । तत्रोवणिकाया त्रतीयो नगण इति वेदितभ्यमिति ॥ 
यत्रापि प्रस्तारगव्या पञ्चविंशत्य्तरस्य कोरित्रय, पञ्चर्िंशल्लक्ताणि, चतुःपञ्चाशत्स- 
खाणि, द्वार्िंशदुत्तराणि चतुःशतानि च ( ३३५५४४३२ ) भेदाः । तेषु दिगुप- 
द्श॑नार्थमेकं दृत्तधुक्तम्‌ । ¶ृत्तान्तराणि च प्रसार्य सूधीभिरुह्यानीति शिवम्‌ ॥ 

अथ षडिवशत्यक्षरप्रसारे अ्न्थान्तरादेष सुजज्गविजुम्मितं छन्दोऽभिधीयते-- 
“वस्वीशाश्वच्छेदोपेत ममततननयुगरशलगे्जङ्गविजुम्भितम्‌' 

भोः शिष्याः, यद्दसुभिरषटमिः; ईशेरेकादशमिः, अश्वैः सतभिश्च हेदोपेतं 
विश्रामयुक्तम्‌ › अय मगणद्वयतगणनगणनयुगलरगणसगणलघुगुखमिः षडिव- 
शत्यः पदं तत्र तदूयुजङ्गविङ्म्मित नाम वृत्तं भवतीति ॥ 

यथा-- 


हेलोदञ्चन्यञ्चतयादप्रकविकनयनमये रणत्करतालक- 
श्चासगर्न्चूडावरः श्रतितरलनवकि्लयस्तरङ्कितदारधृ्‌ । 
चस्यन्नागल्लीमिभक्तया सुक्कुलितकरकमलयुगं तस्ठतिरच्युतः 
पायान्नरिचुन्दन्कालिन्दीहदङतनिजवसतिद्हद्‌थुलज्ञ विजम्मिनम्‌ ॥ 
उद्वणिका यथा-- 555, 555, 559 |» ॥[) ॥, 5।5, ॥5, |, 5, 
२६ >५४ = १०४ ॥ भुजज्लविजुभ्मितं निदृत्तम्‌ ॥ तथापि प्रस्तारगत्या रसललोचन 
( २६ ) वरणस्य कोटिषटकमेकसप्ततिलक्णि वसुसदलाणि चतुःषटयु्तराण्यषटौ 
शतानि च ( ६७१५८८६४ ) मेदाः । तेष्वेको मेदोऽभिष्टितः शेषमेदा विशेषघुद्धि- 
भिराकरद्प्रस्ताररीव्या वा प्रह्ता्य स्वेच्छया नामान्यारचय्य सूचनीया इति दिडमा- 
घमुपदिश्यत इति सवमवदातमिति ॥ 


णवं चेकाप्रादिषडिवशव्यक्षरपयन्त प्रसेकं प्रस्तारपिण्डकं्या ‹रखलोचन- 
३३ 
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सप्ताश्चचन्द्रदग्ेदवहधिभिः । आत्मना योजितैर्वामगत्या जेया मनीषिभिः ॥? इति 
निर्व्िदिशा चयोदश्च कोटि ( १) द्विचत्वारशिह्नस्ाणि सत्तदश सहलाणि परिवश- 
श्युत्तराणि सप्त शतानि च ( १३४२१७७२६ ) समस्तप्रस्तारस्य व्वीषा सत्त 
सओआ तह सत्तारह सदस्सादं ! बायलीस लक्ख तेरह कोडी सममग्गादं | 
इति गाहूच्छन्दसा पूवोक्तपिण्डसघ्या रिहावलोकनशालिभिरनुसधातव्येति 
सवमनवद्यम्‌ ॥ 

२१२. श्रथ प्रस्तारोत्तीणनि सुक्तकानि कानिचिद्ढत्तानि वर्णनियमसदहितान्याह- 
तत्र प्रथमं त्रिभङ्गीहधन्दः- 

हे गजगमने हे शशिवदने! सकलपदेपु प्रथमं भण दश सुप्रियगणान्‌ 
लघुद्रयात्मकगणान्‌ भण } तथान्ते भगणः, तत्तो गुख्युग्पं ततो हस्तः सगणः पतति । 
पुनरपि गुख्युगलम्‌. । अथ च व्श्युयुगलम्‌ । ततो वलययुगलं गुखयुगं कर । एर्व 
यत्र चतुखिश्र्णाः पदे पतन्ति । सुलान्यद्धानि यस्य । सन्जनेधु सद्धो यत्य तादशः, 
सुन्दरकायो रमणीयशरीरः कविराजो नागः पिद्खलस्तल्िमङ्गी्धन्द इति जल्पति । 
हे मुग्धे, पदै पदे एतावदेव कथय । अथ च द्विचघ्वारिंषन्मात्रा युक्ताः कुर । 
एतन्निरुक्तं गणवरित्वा सर्वपदेपु द्वि चत्वारिशच्चवुर्युणिताः वसवोऽष्टौ रसाः षट्‌ एकं 
चेति वामगत्याष्टषषटवृत्तरशतं ८ १६८ ) मात्राः पभपञ चलुःपदे पला पतन्ती 
व्यर्थः | पदैशद्िशद्व्ण दुष्करेण षटर्चिंशदधिकं शत ( १३६ ) वणां यत्र ततप्रोक्त- 
लक्षणं त्रिभद्धी नापक छन्दो भवतीति स्ठदितोऽथः ॥ 


२१३. चिभङ्गीमुदादरति-जदा ( वथा )- 
प्रथमार्थेन हरं स्ौति-जगति हरः शिवो जयति। कीदशः । वलिता 
विषधरा; सर्पी येन । भजगकङ्कण इत्यथः; । पुनः--तिल्कितः स॒न्दरशवन््रो येन । 
चन््ररेखर इत्यथैः । पुनः--मुनीनामानन्दः अत एव सुखकन्दः } पुनः--उपभग- 
मनः । पुनः--करे त्रिश यस्य ख॒ तथा । पुनः--डमख्कधरः } पुनः--नयनेन 
मालखतार्वयलोचनेन दर्घोऽनद्धो येन ख तथा | पुनः-रिपोभङ्घो यस्मात्तादशः । 
पनः--मोरै पार्वती भर्या यस्य स तादृशः ॥ अथ चरमार्धेन हरि स्तौति- 
जगति हरित्रिप्णुजयति च । कीदशः । युजयुगेन धृतो गोवधनो गिरिर्यन स तथा | 
पुनः दश्ुखकषविनाशनः । पीतवासाः पीताम्बेरधर इत्यथः । पुनः--सागसवास 
छत दीरनीरधिशयन इत्वर्थः । येन वलिच्छुलितो मदीतले ताद्शः } येन चाुराणा 
विलयः कृतः । यश्च मुनिजनानां मानघे दष इवोपास्यमान । अतएव शुश्रमातः 
ङ्वेतकान्तिः साचिकस्वभावत्वाद्वा तादश इति ॥ उद्वणिका यथा -॥ |+ ॥, 
|}, ॥, 1, 1 ॥) ॥ ॥) 55], 55 15) 5) 5 } 5 5 ३४०८४ 
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१२६ ॥ ४२५८४ ६८ ॥ मातरपरह्तारे एकस्य कथनादुद्ितीय वरिभ्ञीशृतं 
निदत्त ॥ 


२१४. अथ शालूरन्दः- 


हे मुग्धे, यत्रैक! कणो रुशदयात्मको गणः प्रथम ( पतितः ) द्विजाश्च्‌- 
लुका गणा, सरसपदाः ध्रवं निश्चित पदेषु पतिताः । ततः स्थापयित्वा कर गुवन्तं 
सगण हे मनोहरणि हे रजनीप्रसुषदने चन्द्रानने, हे कमलदलनयने, तत्‌ इरमति 
न्दरं शालूरनासक छन्दः सुतरा मणितम्‌ । छीन्द्सिकेरित्यथः । तव पदं माना- 
नियममाह-पड पदे दा्रिशत्‌ (३२) मउ मानाः हु खल्यु ठव स्थापय } वणाः 
म्रतयत्ता एव । प्रकारान्तरेणोदधवणिक्रामाद-पअलिअ इति । तह अ तथाच 
करतल सगणं प्रकटित इति प्राकट्यमवसान लक्षयति } तथा च सगणोऽन्ते | 
तन्मध्ये द्विजगणाश्चतुलंधुकाः 1 तान्विशिनष्टि--मात्रामिवणेश्च सुतरा ललिता 
मनोरमाः । चउकल चतुष्कला; उ षट्‌ किञ कृताः कविवरेण पिङ्खलेनेति । यत्र 
च दिगस दिनकस्मूः कणो द्विगु्रीसमको गणः श्रथ आदौ पत्र पतितः 
एवप्टक्तं मति--चतष्कलाः षद्घणा मध्ये, आदौ कणैः, अन्ते सगणो यत्र 
तच्छालूरनामकं छन्द इति ॥ वाणौभूषणे त॒--कणन्रिजवरगणत्र ( तरि १ ) तयन- 
गणमिह रचय ललितमतिङ्सुमगणं नारीगणकलितकलितशरकुयुमखक्नककु यम- 
वरकरृतरसनम्‌ । नाग।धिपतिगदितमिति च परिमुषितक्तकलकविनरकु लमतिरचिरं 
शालूरममलमिद कलय कमलमुखि मुपितविन्ु धघजनदृदयवरम्‌ ॥' 


२१५. शालूरम॒दादरति-जहा ( यथा )- 


केश्चिद्वसन्तलक्षणेन प्राप्तं सु्सभिसमयशुपवणेयति-- यत्र फुल्ल कमलवनम्‌ , 
पवनः समीरणो लघु मन्द्‌ वदति, भ्रमरङ्कुल दिलु षिदिज्तु भ्रमति } किंच वने 
कारः पतति । यततः कोकिलगणः पिकप्रकरो विरदहिगणाना मुखे सम॒खेऽतिविरसं 
यथा स्यात्तथा रोति । कूजतीव्यर्थः | यत्र च आनन्दिता युवजनाः । उल्लसितं 
रभसान्मनो यत्मिन्नेवविधः 1 सरखनलिनीदलक्रृतशयनः कुसुमखमय आगतो वने 
शिशिरठंः फल्लहु प्रत्यादत्तः । अत एव वघन्तषठमयरारम्भादिषसा दीर्घा जाता 
इति ॥ यथा वा~ [ णीभूष्णे |-गोवधंनगिरिधरसुपचितदितिखुतपरमहदयम- 
टशमनकरं व्यर्थङ्तजलघर्गुरूवर ( पं॑१ ) णमरगतमयनिजङ्कलदुरितहरम्‌ । 
ननदालयनिवघनक्रतवनविलसनव्रिहितविविधरसरभसप्र खवीतवसनघरमस्णकरचरण- 
मतुत्रर छरोतजनवनधरम्‌ ॥ उड्त्राणकरा यथा--ऽ5, ||, ॥||, ॥|, ॥।॥, ॥]| 
1111; 5 २६><४= ११६ ॥ शारो निचृत्तः ॥ 
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यथ सखवेया छन्दः- 
छंदद मत्तह पटठमहि दिजइ मत्त एत्ति पाए पाम, 
सोलहपश्चद्ददि जई किजह अन्तर श्रन्तर ठाए ठ्‌ । 
्वोवीसा स मत्त भगिजई्‌ पिङ्गल म्प छन्दस सार 
अन्त अ लहूम लदहूय दिजहू णाम स्वैभा छन्द अपार ॥ 


भोः शिष्याः, षडधिका दश षोडश मानाः प्रथम दिजह दीयन्ताम्‌ } 
एतेन प्रथमा विरतिः षोडशमनरासु कर्तन्येत्याशयः ! पादे पादे म्रतिपादमेक्रि- 
शन्सात्राः । तेन द्वितीया विरतिः पञ्चदशमात्रासु विधात्येत्ति भावः| अतएव 
घोडशपच्चदशमभ्या यदि विरतिः क्रियते अन्तरान्तरा स्थापयित्वा विरतिमि्यु- 
परिष्टात्‌ । समुदितमात्रारंख्यामाह--चचर्विशव्युत्तरं शतं माना भण्यन्ते य॒त्र तति- 
द्लश्छन्दभ्यु सारं सारभूतमपार नानाकविसप्रदायसिद्धम्‌ + अन्ते च ल्घुकं 
लघुक नियमेन दत्वा खवेभानामकं छन्दो जल्पतीति ॥ इदमेवोदाहरणम्‌ । नाना- 
कविबन्दिकृतं बा प्रोक्तलच्षणं सवाथ (१) समुदाहरतव्यमिति उदवणिका यथा-- 
51511115] १६-151}5115551 १५ ३१>८४- १२४] सवै निशत्ता ॥ 

अथ प्राङृतसूत्रेण [ वर्णवृत्त | प्रोक्तानां इत्तानां नामान्यनुक्रामति-- 

एतानि पञ्चाधिक्शतरूपाणि सर्वाणि स्थानकं त्वा ज्ञातव्यानीति । अन्यान्यपि 
ग्स्तारगत्या खलुद्धया सुधीभिरुढ्यानि छन्दासीव्युपरम्यते ॥ 

अथ अन्थान्तरादण्डकलच््णानि सोदादणान्धुच्यन्ते--वदिदनयुगटं ततः 
सप्तरेफासदा चण्डश्षटिप्रपातो मवेददस्ड कः" | 

यदि नगणयुगलानन्तर सप्त रेफाः सप्त सगणा यदि भवन्ति | तदा चण्ड- 
चृष्िप्रपातो नाम दण्डको भवतीति । श्रतएव दण्डको नोरा- इति पिद्खलदृत्तो 


मदृहलायुधेनाम्पधायि ( १) । 


यथा-- 
प्रलयघनघयामदहारम्भमेवावलीचण्डब्षटिप्रपाताङ्ल गोकुलं 
सपदि समवलोक्य सव्येन दृस्तेन गोवर्धन नाम शैरं दधल्लीलया । 
कमलनयन र्त र्देति ग्ज॑पचसन्मुग्धगो पाज्ञनानन्दितो 
गलदभिनवधावुधाराविचिन्राङ्गरागो मुरारातिरस्तु प्रमोदाय वः । 
उद््वणिका यथा, ॥!) ।॥॥, 5, 515, 515) 515) ऽ) 515, 515 
२७५८४ १०८ | चण्डड्ष्टिप्रपातो निद्ृत्तः ॥ 
अथाणीदयः-- ्रतिचर्णविद्रदधरेफाः स्थुररणारणवव्यालवीमूतलीलाकरोदाम- 


शद्धादयःः । 
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यदि नगणद्वयान्तरमेव प्रतिचरणं विद्धरेफाः क्रमात्‌ समधिकरगणस्तदा 
अ--अणैव-व्यल-जीमूत-लीलाकर--उदाम--शङ्कादयो दण्डकाः स्यु- 
रिति । एतेन नगणयुगलवसुरेफेण्णः । ततः परे क्रमाद्रगणब्द्ध्या जञेयाः । आदिः 
शब्दादन्येऽपि रगणन्रदध्या स्वबुद्धथा नामसमेता दण्डका विधेया इत्युपदिश्यते ॥ 

तत्रा्णा यथा- 

जथ जय जगदीश विष्णो हरे राम दामोदर श्रीनिवासाच्युतानन्त नारायण 

विदशगणरुये मुरारे मुककन्दासुरारे हृषीकेश पीताम्बर श्रीपते माघव । 

गरुडगमन कृष्ण वैकुण्ठ गोविन्द्‌ विरश्व॑भरोपेनद्र चक्रायु घाघोच्तज श्रीनिषे 

बलिदमन दृि₹ शौरे मवाम्भोधिधोरर्णसि तं निमजन्तमम्युद्धरोपेत्य माम्‌ ॥ 

उद्वणिका यथा, ।}, 1।, 5}5ऽ) 515) 515) 515, 515, ऽ}5, 515, 15} 
३०५८४ १९२० ॥ अगां निवत्त । एवमन्येऽपि क्रमाद्रेफविन्रद्धचरणं दण्डकाः 
समुन्नेया इति ॥ 

अथ प्रचितको दण्डकः--प्रचितकसमभिधो धीरधीभिः स्मृतो दण्डको नद 
यादुक्तेः स्तभिरयैः" | 

नगणद्मयादु तरैः सतमिरयैयगणेधीरधीभिः सपरविंशतिवणौत्मकचरणः प्रचित- 
काख्यो दण्डकः स्मृतः ॥ 

यथा-- 

मुरहर यदुकुलाम्परोधिचनद्र प्रभो देवकीगर्मरःननिलोकेकनाथ 

प्रचितकपर सुराखिजोदामदन्तावरस्तोमविद्रावणे केसरी । 
चरणनखरसुधाशुच्छयोन्मेषमिःशेोषितभ्यायिचेतोनि विष्टन्धकार 
प्रणतजनपरितापोरदावानलच्छेदमेघ प्रसीद प्रसोद्‌ प्रसीद ॥ 

उद््वणिका यथा-]), ॥|, ।55, 155), 155) 155, 155) 155, ॥55) 
२७>८४- १०८ ॥ प्रचितको निदृत्तः | 

अथाशोकपुष्पमज्ञरीदण्डकः-- यत्र दश्यते गुरोः पयो लघुः क्रमात्य उच्यते 
चुधेरशोकपुष्यमज्ञरीतिः । 

यत्र गुरोः परः क्रमाल्लघुरैश्यते रगणजगणक्रमेण रगणान्तं नवगणा लघ्वन्ता 


चसुलोचनवणीश्चरणे दृश्यन्ते यत्रासावशोक्पुष्पमज्रीति नाम॒ दण्डको बुध- 
रच्यते इति ॥ 


यथा-- 
मूषित चार्चग्पकछनासलीलवेनं लसल्लवद्ध चाख्चन्द्िका कचेषु 
कणयोरशोकपुष्पमज्ञरीवतसको गलेऽतिकान्तकेसरोपक्लपदाम । 


५१० प्राकरतपगलम्‌ 


फुललनागकेखरादिपुष्परेएुभूषणे तनौ विचित्रसि्युपात्तवेष एष 
केशवः सदा पुनाठ नः सुपृष्पभूषितः स मूर्विमानिवागतो धूर्विहमत्र ॥ 
उट वणिका यथा--515) 15}, 55, ।5| 515) 15}5) 515, ।5]) 15], 
२८०८४ ११२ ॥ श्रशोकपुप्पमञ्चरी निवत्त ॥ 
अथ कुखेमस्तवको दण्डवः--'सगणः सक्लः खलु यत्र॒ भवेत्तमिह प्रवदन्ति 
बुधाः कुुमस्तवकम्‌' | 
यत्र॒ खलु निश्चयेन स्कलोपि सगण एव भवेत्‌ } सगणनवकं भवेदतश्च 
सतर्विंशतिवर्णात्मकपदं तं दण्डक बुधाः कुसुमप्तभ्कं प्रवदन्ति ॥ 
यथा-- 
पिरसज यदीयकररः क्नकयुतिबन्छुरवामदृशां कुचछुडमलगो 
भ्रमरप्रकरेण यथःदतभ तिंर्योकलताविलसक्छुसुमस्तवकः । 
स॒ नवीनतमाख्दलप्रतिमच्छविधिश्चदतीव विलोचनदारिवपु- 
श्चपल।खुचिरा्ुकवल्लिधये दरिरस्ठ॒ मदीवहृदग्बुजमध्यगतः ॥ 
उट्वणिका यथा) |}5) 115, 15) ॥5, ।।5) ॥5, ॥5, ।15, 115) २७०८४ 
= १०८ ॥ कुसुपस्तवकरो निद्रत्तः ॥ 
ˆ मत्तमातङ्गलीलाकरः--यत्र रेफाः पर स्वेच्छया गुरितः सः स्मरतो दण्डको 
मत्तमातङ्गलीलाकारः । 
य॒त्र रेफो रगणः स्वेच्छया नव दशैकादश वा प्रं गुणितः स दण्डक 
मत्तमातद्धलीलाकर इति नाज्ना स्मृतः| 
यथा-- 
हेमगोरे वशानांऽश्ुके शक्रनोलासिते वर्ष्मणि स्पटदिव्यानुलेपाङ्किते 
तारदाराश्ुवच्तोनमधित्रमाल्या्चितो भव्यभूषोऽज्वलाज्गः सम सीरिणा। 
अङ्नाभाग्बररेणेन्दुकुन्दामदेहेन लीलापरीदासोर्भिकोतूदलैः 
कसरङ्गद्रिगः पाठु वश्वक्रपाणि्गतिक्रीडया मत्तमातद्धल्लीलाकरः ॥ 
उद्वणिका यथा-ऽ15, 515, 515, 515) 515, 515, 515) 515) 515) । 
मत्तमातङ्गलीलाकरो निदत्त ॥ 
यथानङ्घ शेखरः ~ लघु्गुररनिजेच्छंया यदा निवेश्यते तदेप्र दण्डको भव्यनङ्ग- 
शेखरः" । 
यत्र॒ प्रथमं लघुरनन्तरं गुषरेवं क्रमेणशोकपुष्पमञ्रीविप्ैयेण सच्छा 
जगणरगणक्रमेण च जगणान्तं नव गणा लघ्वन्ता वसुनयनवर्णाश्वरणे यदा निवेश्यन्ते 
स्वेच्छुयोक्त्रमेण दशेकाद्‌श्च वा प्रतिचरणं नियमेन जगणादिजगणान्तं लघ्ववमान 
गणाः स्थाप्यन्ते यदैव दणडकोऽनङ्धशेखराख्यो भवति ॥ 


परिशिष्ट (२) ५११ 


यथा-- 
उदेल्यसो सुधाकरः पुरो विलोकयाय राधिके विचुम्भमाणगोश्दीधिती 
रतिस्वहस्तनिर्भितः कलाकुतूदरेन चाख्चम्पकैरनङ्गशेखरः किमु । 
इति प्रमोदकारिणीं प्रियाविनोदलक्षणा गिर सपूद्विरनधुरारिरद्थुता 
प्रदोषकालषंगमोस्लसन्मना सनोजकैलिकोदुकी करोतु वः कृतार्थताम्‌ ॥ 
उद्वणिका यथा-- ।ऽ।, &।5, 15] 515, 15} 55|) 515) 15} 515) ९८०६ 
५११२ ॥ अत्र चरणएत्रये पादान्तरुरोरविकल्येन लुस्व नेयमित्यनङ्गशेखरो 
निदत्त | इति दण्डकाः ॥ 
अथार्धषमदृततान्यु दाहियन्ते-तत्र चतष्पदी पम्‌ । तदिद्रविधम्‌ । इत्त- 
जातिमेदेन । तदप्यक्तरसख्यातं चतम्‌ । मानासख्याता जातिरिति दिविधम्‌ } तद्त्तं 
पुनलिविधम्‌ 1 समार्धसमविषमभेदेनेति ] तत्र समं खमचलुश्वरणम्‌ । श्रधंखम च 
यस्य प्रथम तृतीय च पदं समानमथ चतुथं द्वितीयं च ठल्य मवति । मिन्नचिह- 
चतुश्चरण विषममिति । तदुक्त छन्दोमज्ञयाम्‌- 
"पद्य चतुष्पदी त्च चृत जातिरिति द्विव । 
५ वृत्तमद्तरसख्यात जातिमात्राजक्ृता भवेत्‌ ॥ 
` ` सममर्धसमं वृत्त विषम चेति तलिध( 
सम॑ समचतुष्पाद्‌ मवव्यधंसम पुनः| 
आदिरपृतीयवयस्य पादस्तयो द्वितीयवत्‌ । 
भिनव्िहचतष्पादं विपम परिकीर्तिततम्‌ 1 
इति । तन माचाङ्त्क्रमेण समुक्तवर्धसुममुच्यते । त्र प्रथमं पुष्पिरा- 
ग्राहन्द्‌ः- 
दविजवस्कररनुकणपूणौ प्रथमतृतीयपदौ यदा भवेतात्‌ । 
दिजपदगुरुरजकर्णयुत्तौ यदि चरणावपरो च पुष्पितामरा 
इदमप्युदादरणम्‌ । छन्दोमञ्ञयां वु प्रकारान्तरेण लक्षणमुक्तम्‌ । 
~ (अयुजि नयुगरेफतो यकारो युजि तु नजो जरगाश्च पुष्पिताग्रा | 
अयुजि विषमे प्रथमे तीये चरमे नयुगटरेफतो नगणयुगलस्गणतः परो 
यकारो यगणो मवति । युजि समे तु द्वितीये चतुर्थे च चसो नजौ नगणजगणावथ 
च जसा; जगणरगणगुरवश्च यत्र भवित तसुष्पिताप्रानामक छन्दः | 
यथा-~ 
करकिंसलयशोभया विभाती कुचफलभारविनमरेदयिः | 
सितरविरविलाखपृष्िताग्रा नजयुवतितततिरदेऽभूत्‌ ॥ 


५१२ ्राकृतपंगरम्‌ 


उद्वणिक्रा यथा--वि० |, ॥5) 15], 55, स० ||], 5], ऽ) 15], 55. 


प्रषरति पुरतः सरोजमाखा तदनु मदान्धमधुत्रतस्य पडिक्त४ | 
तदनु धृतशरासनो मनो भूस्तव हरिणाति विलोकनं ठ पश्चात्‌ ॥ 


प्रकारन्तरेणोट् वणिक्रा यथा--वि° || |], 5}5, 155, स° ॥| 15}, 15], 
151, ऽ, इति पुष्पिताग्रा निदत्त ]। 

अथोपचितवं छन्दः --'विषमे यदि खो सलगा दले मौ युजि माद्ुस्काबु- 
पचित्रम्‌ः | 

यत्र विषमे प्रथमे तृतीये च चरणे एवविधे दलेऽर्थे यदि सखौ सगणावथच 
सलगाः सगणलघुगुरवो भवन्ति, फिं च युजि समे द्वितीये चुँ च चरणे यदि भौ 
भगण।वथ च मात्‌ भगणात्‌ गुरुको मवतस्तदोपवित्राल्यम्धसम इत्तमिति। 
द्विराद्च्या श्लोकः पूरयित्तम्यः ॥ 

यथा- 

मुरवैरिवपुस्तनुतां सुट ॒देमनिभांश्ुकचन्दनलिप्म्‌ । 
गगन ॒ चपलामिलितं यथा शारदनीरधरेरपचित्रम्‌ ॥ 

उदट््वणिका यथा-वि० 1'5, (15, 115 | 5, स० 5॥| ऽ।| 5।) ऽ) ऽ 
उपचि निडृत्तम्‌ ॥ 

अथ वेगवतीन्दः-- विषमे प्रथमाच्रदीनं दोधकदरत्तमेव वेगवती स्यात्‌? | 

विषमे प्रथमे त्रतीये च चर्थे प्रथमक्तरदीन दोधकटृत्तमेव वेगवती स्यात्‌ । 
समे ठ दोधकवेत्रेति । अतः ग्रथमे ततीय सगणत्रयानन्तरं रुरः, चदुर्थे द्वितीये च 
भगणत्रेयानन्तरं गुश््रयमिति ॥ 

यथा- 

स्मखेगवती नजरमा केशववंशग्वेरतिमुग्धा | 
रभसान्न गुद गणधन्ती केलिनिकु ज्जण्दाय जगम ॥ 

उद्वणिक्रा यथा--वि० 115, 15, ॥5, 5 स० 5 ऽ 5| ॐ ॐ 
वेगवती नित्त ॥ 

अथ हरिणक्चता छुन्दः--श्चगुनि प्रथमेन विवर्जितो इतविलस्वितो हरिणक्ुताः । 

अयुनि प्रथमे वृतीये च चस्णे तविलम्विततः प्रथमेन वर्भन विवज्ञिते सति 
यलि छ द्रुतविलम्तितछन्देव तदा दरिणप्लुता छन्दः । एतदुक्त मवति--प्रथमे 
तृतीये च चरणे सगणत्रयानन्तरं लगौ, दितौये चथ च चरणे नगणानन्तः 
भरणद्रयमथ च रगणमिति ॥ 


परिशिष्ट (२) ५५१३ 


यथा- 
रुटफेनचया हरिणक्चता बलि मनोक्ञतया तरणेः सुता । 
कलंसङकुलारशालिनी विदरतो हरति स्म हरेमनः ॥ 
उद््वणिका यथा--वि० ॥5) 15, 115) ॥ ऽ स० ।।, 5}; 5] 5, 
इरिणक्षुता निडृत्ता ॥ | 
अथापरवव् छन्दः--“अयुजि ननरलाः गुरः समे यदपरवक्रमिदं नजै, जरो" । 
अयुजि विषमे प्रथमे तृतीये च चरणे ननरला नगणद्यरगणलघवः श्रथ च 
गुरः समे द्वितीये चतथ च चरणे नजौ नगणजगणावथ च जरौ जगणरगणो यत्र 
भवतस्तदिदमपरवक्चर नाम उत्तम्‌ | 
यथा-- 
खुरधुमधुखेखुगीतिभिस्तमपरवक्चमिवैत्य माधवम्‌ । 
मृगयुवतिगणैः सुम सिता नजवनिता धृतचित्तविभ्रमा ॥ 
उद््वणिक्रा यथा-विं०) ॥);।।}, 55) }, 5 स० ||}, 5}, ।5], 515) 
यथा चौ ह्षचस्ति-- 
तरलयसि दशा किपुत्सुकामविरत्तिवामविलासलालसे । 
अवतर कलहसि वापिका पुनरपि यास्यसि पड्कजालयम्‌ । 
अपरवक्तर निदृत्तम्‌ ॥ 
अथ सुन्द्री छन्दः-“अगुजो्रदि सौ लगौ पुनः समयोः स्मौ रलगाश्च सुन्दरी । 
यत्र॒ अयुजोविषमयोः प्र यमतृतीययोश्चरणयोयदि सो सगणद्वयमथ च लभी 
लघुगुरू भवतः पुनरपि तावेव, समयोद्भितीयचतुर्थयोश्वरणयोः स्मौ सगणमगणावथ 
च रलगा स्गणलघुगुरवो भवन्ति, तत्युन्द्रीछन्दः ॥ दवि रा्त्याछोकः पूरणीयः ॥ 
यथा-- 
यद्वो चदवे्य सु्दरी परितः स्नेदमयेन चल्लुषा । 
अपि करस्य दुवेच वचन तद्विदघीत विस्मयम्‌ ॥ 
उदवणिकरा यथा--वि° ॥5, ॥5, |, 5, । 5, ख० ॥5) ऽ], |), ॥, 5) 
यथा वा--अथ तस्य विवाहकौतुकं ललित भरत एव पाथिवः' इत्यादि रुवशे । 
सु^्दरी निवृत्ता | 
एवणुक्तपसिपाय्थाधतमडततन्येकाद्रादिषडविशत्यक्षरपवन्तपरस्तरेु द्वाभ्यां 
इत्ताभ्या स्वबुद्ध्या नामानि धृता सुधीमिरूघ्यानि । प्रन्थविस्तरभीत्या प्रसिद्धान्येव 
कानिचिद्वृत्तान्यत्रोदाहतानीति शिवम्‌ । इत्यधतमदृत्ताति ॥ 
छ्मथ विप्रमवृत्तानि- 


५१४ प्राक्ृतपेगरयम्‌ 


तत्र विषमम्‌- 
ध्यस्य पाद्चतुष्केऽपिलक्म भिन्नं परस्पम्‌ । 
तदाहुरविषमं दत्त , छन्दःशाख्रविशारदाः ॥ 
९ति लक्षणलक्तितम्‌ । 
तत्र भथमसृद्रताहन्दः-- 
प्रथमे सजो यदि स्रौ च नसरगुरुकाण्यनन्तरे। 
यथ च मनभगाः स्युरथो सजसा जगौ मवतीयमूद्रता ॥ 
मोः शिष्याः, यत्र प्रथमे चरणे सजौ सगणजगणावथ च सलौ सरगणलघू 
भवतः, अनन्तरे द्वितीये नगणसगणजगणगुखुकाणि भवन्ति । अथ तृतीये चरणे, 
यदि मगणनगणमगणरुरवः स्युः । अथो चतुर्थं सजसा सगणजगणसगणाः | अथः 
च जगौ जगणगुरू भवतस्तदोद्रतानामक छन्दः ॥ 


यथा-- 
विललास गोपरमणीषु तरणितनया प्रभोद्धता । 


कृष्णनयनचकोरयुगे दधती सुधाश्चुकिरणोमिविभ्रमम्‌ ॥ 
उद्वणिका यथा--१ ॥5ऽ, ।5) ॥ऽ, २ ॥॥ ॥5, 15॥ 5) ३ 5} ॥} 
<| 5) 1 ||5) 15]} 115) (ऽ) 5 


अथ च-- 
प्रथमे सजो यदि सलो च नसजगुखकाण्यनन्तरे | 


यद्यथ मजनलगाः स्युरथो सजषा जगौ प्रभवतीयसुद्रता ॥ 
यथा प्रथमे चरणे सगणजगणसगणलघवः द्वितीये नखजगुरुकाणि । अथ 
तृतीये चरणे यदि भनजलगा मगणनगणजगणलघ्रुगुरवः स्युः । चतुर्थे सजसा; 
सगणजगस सगणाः | अथ च जग जगणगुरू यत्र भवतस्तदा तृतीयचरणमात्रा- 
लात मेदा मारविमाघयो रपल्भ्यमानत्वादिय प्रकारान्तरेणोद्वता प्रमवतीति ॥ 
ततश्च किराते यथा-- 
अथ वासवस्य वचनेन रचिरवदनसखिलो चनम्‌ । 
ज्र तिरदिदमभिराधयितुं विधिवत्तपांसि विदधे धनंजयः ॥ 
उद्वणिका यथा--१ 115) 5}, 15) |; २, || ।|5, 15] 5 ३ 5॥| ॥» 
15}, |; 5) ४ |, {5 15) 15; |) ऽ 
यथा वा माघे-- 
तव धर्मराज इति नाम॒ सदसि यद्पष्ु पठ्यते | 


भोमदिनमभिदधय्यथ वा शशमप्रशस्तमपि मद्धलं-ननाः | 
उद्वणिका समानैव } उद्रता नित्त ॥ 
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यथ सोरभकच्छन्दः-- 
ध्रयमुद्रता सदृशमेव पदमिह ततीयमन्यथा ] 
जायते रनभगे्रथितं कथयन्ति सौर भक्मेतदीदशम्‌ः ॥ 
भोः शिष्याः, यत्र चय प्रथमद्वितीयचत्थिति पद्रयमुद्रतासदशमेव । इह- 
सौरभे तृतोयपादमन्यथा । उद्ताप्‌ादाद्धित्नमिवयर्थः | अन्यथात्वमेवाह--जायत्‌ 
इति । तृतीयपदं रनमगैः रगणनगणभगणरुखुभिग्रंथित यत्रेतदीदश सोरभकनामक 
वृत्त भवतीति च्छान्दसीयाः कथयन्तीति ॥ 
यथा-- 
परिभूतफुल्लशतपत्रवनविखतगन्धविभ्रमा । 
कस्य हन्न हरतीद हरे पद्मसोरभकला तवादूयुता ॥ 
उदड्वणिका यथा--१ 15, 19, 15, }, २1}; 15, 15}, ऽ) ४ 515, |} 
ऽ॥, 5।, ४ ऽऽ) |], 515, 1, ऽ, सौरभक निचृत्तम्‌ | 
श्रथ ललितं छन्दः-- 
'नयुगंसकारयुगलं च मवति चरणे वृतीयके। 
तदुदीरितमुरुमतिमिलं लित यदि शेपमस्य सकर यथोद्रताः 
भोः शिष्याः) यत्र तृतीयके चरणे नयुग नगणद्वय सकारयुगल सगणयुगम चः 
भवति तदुरुमतिभिललितमिति नामकषदीरितमिति । अप्य ललितस्थ यदि शेषं 
सकलं प्रथमद्वितीयतुयेपद्‌ यथोद्रतावुल्यमित्थेः ॥ 
यथा-- 
नजसुन्द्रीसमुदयेन कलितमनसा स पीयते | 
दिमकरगलितमिवामृतक ललित मुंरारिरखचनद्रविच्युतम्‌ ॥ 
उहवणिका यथा--९ ॥5, 15], 15, |, २ 1; 5, 15) 5, ३ ॥), 1}, 
15) ।|5) ४ 5, 15], ||5, |5, ऽ, ललितं निवृत्तम्‌ ॥ 
मवत्यधेसम वक्तं विषम च कदाचन | 
तयो्योरुपन्तेषु छन्दस्तदधुनोच्यते ॥ 
अथ वकते छन्द्‌ः-- क्न युग्भ्यां मगो स्यातामन्धेर्याऽनुष्टुमि ख्यातम्‌? 
भोः रिष्याः, युग्या दलाम्या पदाभ्या मभो मगणगुरू स्याताम्‌ । अथ च- 
मन्धेश्रयोद्‌ वणोत्‌ परतो यो यगणोऽनुष्टभ्य्ठाच्तरपप्तारे य यत्र शरोपेष्वनियमो- 
मतः' इति वचनाच्चष्टमो गुरुरेव यत्र तदक्मिति चत्त ख्यातमिति ॥ 
यथा- 
वकतराम्भोज सदा स्मेर चन्ुनींलोतलं फुल्लम्‌ । 
चल्लवीनां मुरारतेश्रेतोञ्ञ जहारोचः ॥ 


५१६ ्राकृतपेगलम्‌ 


उद्टवणिका यथा--१ 555, 3, 155, 5 २ 55, 5, 55, 5, 5, ३ 515, 
1 551. 
अथ च--धुनोश्चतुर्थतो जेन पथ्यावक्ं प्रकीर्तितम्‌ 
युजोदिंतीयचतुर्थयोश्वरणयेोर्दलाभिप्रायेण चुर्थतो वर्णात्‌ जेन 'जगेन 
थ्यावक्त्रं ( वक्त्रमेव ) रूपं प्रकीर्तितम्‌ । शेष्र समानम्‌ | 
यथा-- 
रासकेलिसत्रष्ण्य कृष्णस्य मधुवासरे | 
आसीद्नोपरगाक्तीणा पथ्यावक्नमधुस्तिः ॥ 
उहवणिका यथा--१९ 515, |» 355, २ 55] | 15]; 5, २३ 555, ॥) 555) 
# 555) | [5], 5, 


अपि च- 
पञ्चम च्छु सर्वर सप्तमं द्विचतुर्थयोः। 
गुर षष्ठं ठ पादानां शेषेष्वनियमो मतः ॥ 
इति । सर्वर वक्तप्रकरणे निगदितैव। लक्तणमुपलद्ितं 
विचक्तणेश्छान्दखिकैरिति ॥ 
यथा-- 
वागर्थाविव संप्रक्तो बागर्थप्रतिपत्तये | 
जगतः पितरौ चन्दे पावतीपरमेश्वरो ॥ 
किं च-- 


प्रयोगे प्रायिकं प्राहुः केऽप्येतद्रक्त्रल क्षणम्‌ 1 
लो केऽनुषुत्रिति ख्यातिस्तस्याष्टासत प्ता कृता ॥ 
तथा नाना गणमेदेन विषमचरत्तमेव सकट्पुराणादिष्वष्टाक्षरचरणं वक्लसंज्ञामेव 
लमत इति विषमड्च्तानि दिडमाचतः सशदाहतानि । शेषाणि भद्दलायुधनिर्मित- 
पिङ्गलघ्वत्ो रविकरशं भुपश्ुपतिविरवितदृत्तकदम्बशमन्थे चावदाततमतिभिरूद्यानीलय- 
ल मतिविस्तरेण ॥ 
अथ गद्यानि-- 
तत्र-- 
गय पद्यमिति प्राहुवांडमय द्विविध बुधाः । 
प्रागुक्तलक्णं पन्य गयं संप्रति गदते ॥ 
अपादः पद्सतानो ग्रं तच्च त्रिधा मतम्‌ । 
्ूणिकोत्कलिकप्राव्त्तगन्धिप्रमेद्‌तः ॥ 
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ततः-- 
छ्रकठोराक्तरं स्वल्पसमासं चूरंकं विदुः ) 
तद्धि वैदर्भरीतिस्थ गवं छयतरं भवेत्‌ ॥ 

यथा-- 

घ हि चरयाणामेवं जगता पतिः परमपुरुषः पुरुषोत्तमो दसदानवभरेणे 
मद्गुरज्ञीमवनिमवलोक्य करणा््रहदयस्त्या भारमवतारयिहठ॒रामक्रष्णस्वरूपेण 
यदुवशेऽवततार । यः म्रसङ्खेनापि स्मृतोऽभ्यचितो वा ॒श्दीतनामा पुंखः 
ससारपारमवलोकयति ॥ 

चूर्णकं निड्त्तम्‌ ॥ 

मथोक्तलिकाप्रायम्‌-- 

उत्कलिकाप्राय कल्लोलप्रायसुत्परभासमानमिययेः । 

यथा-- 

प्रणिपातप्रवणप्रधानाशेषस रासु दृन्दसोन्दयैप्रकटकिरीयकोटिनिविष्टस्पष्टमणिमयू- 
खच्छुयद्ुरितचरणनखचक्रविक्रमोदामवामपादाड टन खरशिखरखण्डितव्रह्याण्डवि ~ 
वरनिभसत्व्रदमरतकरप्रकरभासुससुरवादिनी प्रवाहपविन्रीकृतविष्टपत्रय कैटभारे करतर- 
संसारापारखागर नानाप्रकारावर्वविवतमानविग्रदं मामनुप्रहाण ॥ 

यथा वा-- 


व्यपगतघनपटलममलजलनिधिखटशमस्बरतल विलोक्यते । अज्ञनचूर्णपुज्ञश्यामंः 
शारं तमस्यायते ॥ 
उत्कलिकाप्राय निडत्तम्‌ ॥ 
चकदेशसंबदधं वृत्तगन्धि पुन स्मृतम्‌? 
यथा--पातालतालुतलवासिधु दानवेषु" इत्यादि ¡ ईर इव जनितमन्यथो गुह 
दवाप्रतिहतश क्तिः" इत्यादि वा 
यथा वा-- 


जय जय जय जनार्दन सुङृतिजनमनस्डागविकस्वरचरणपद्य पद्मनयन पद्मा- 
पद्मि नीविनोदराजहंस भास्वरयशःपटलपूरितभवनकुदर कमलासनादिचन्दारकवन्द्‌- 
नीयगदारविन्दन्द नि्ुक्तयोगीन्र दय मन्दिराविष्छृतनिरज्नज्योतिःस्वरूप नीरूप- 
विश्वरूप अनाथनाथ जगन्नाथ मामनवधिभवद्‌दुःखव्याङ्कलं र्त्‌ रक्त ॥ 

वृत्तगन्धि गं निदृत्तम्‌ ॥ 

इति गद्यानि ॥ 


इ्यादि गदयकान्येषु मया किंचि्दर्शितम्‌ । 
विशेषस्तत्र त्रापि नोक्तो विस्तरशङ्कया ॥ 
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मन्द्‌ः कथं ज्ञास्यसि सत्पदारथमिध्याकलय्या्ुभया प्रदम्‌ । 
छुन्दःप्रदीप कवयो विलोक्य इन्द्‌ः समक्त स्वयमेव वित्त ॥ 
अब्दे मास्करवांजिपाण्डवरसद्मा ८ १६५७ ) मण्डलोद्धासिते 
भाद्रे मासि चिति दले हरिदिनैे बारे तमिलापतेः 1 
श्रीमविद्धलनागनिर्मितवरप्न्थप्रदीपं मुर 
लोकानां निखिलार्थसाधकमिमं लदमीपतिरनिममे ॥ 
विशिष्टस्तेदभरितं सत्पा्रपरिकल्पितम्‌ । 
स्फुरददत्तदशं छन्दप्रदीपं पश्यत॒ स्फुटम्‌, ॥ 
छ्द्‌ःप्रदीपकः सोऽयमखिलार्थप्रक।शाकः । 
लदंमीनायेन रचितस्तिष्त्वा चन्द्रतारकम्‌ ॥ 


इत्यालंकारिक चक्रू डामणिश्रीमद्राममश्चत्मजश्रीजदमीनाथमद्विरचिते पिङ्गल 
प्रदीपे वर्णवत्ताख्यो दितीयः परिच्छेदः समातः | 


परिशिष्ट ३) 


वंशीधरदत "पिद्धरम्रकाश' दीका 
प्रथमः परिच्छेदः 
मान्रादचत्म्‌ 


१, अन्थङ्दू््थारम्मे स्वाभीष्टिदधये छन्दःशास्त्रप्रवत्तैकपिंगलनागानुसखरण- 
रूपमगलमाचरति ! जो विविद मत्तिति** “° "यो विवि"*ˆ'* ° ° “चमाचापदस्य 
मात्रप्रलारपरत्वाद्विविधमावाप्रस्तारेसिसयरथः । निश्रिमलमदृदेलं--विविमलमतिहेलं, 
वेः पञ्चिणो गण्डस्य विमलः °“*°*** "परमतिः ुद्धिस्तया देलाऽवधारणा वचना 
यस्या क्रियाया तद्यथा स्यात्‌ तथा स्वनरुदधघा गर्डस्य वचना छत्वेत्यथैः । साअरपार 
पत्तो--सागर" * "तरडो-प्रथमो भाष्रातरंडः प्रथम आद्यः भाषा अवदट्भार्षा 
यथा भाषया अय प्नन्ो रचितः सा अवहद्टमाषा तस्या इत्यथःत प." प्प पारं प्राप्नो- 
ति तथा पिंगलप्रणीतं छन्दःशास्त्रं प्राप्यावहमाषारचितेः तद्अ्न्थपारं प्राप्नो- 
तीति भावः, सो पिंगलो णामो जञई--उक्त्रण वर्तते । सत्रेयमाख्यायिका 
॒सन्प्रया-यथा किल व्राह्णवेषघारिणा पिंगलं नागोऽयमिति ज्ञाला गरडस्तं 
व्यापाद्यितु वण॑मात्राप्रस्ताररूपा पूर्वा एका विन्या मया ज्ञायते ता ग्रह्(तिति 
गरुड प्रति उक्तवा तेन च कथय ॒विद्यामिध्युक्तः प्रस्तार भूयो विरचयन्‌ गरुडं 
वचितवानिति : १; 

२ प्रप्तारस्य गुरलघुज्ञानाधीनत्वातल्लकणमाह, दीहविति । दीहो दीर्घः 
आ, ई, ऊ, ए, णे) ओ, ओ एते दीधः ! सजुत्तपरो--पयुक्तपरः. सयुक्त परस्पर 
मिलित" " “ ` """बरिन्ुज्॒म--विन्दुः अनुस्वारविरगौ, श्र अः इत्येतौ, ताभ्यां 
युतः, यतत प्राङते विसगामावात्‌ अव्र चिन्दुपदेन अनुस्वार एवेति तच न हीदं 
प्राङरृतमा्रविषय" ˆ *“ "“ * पाड़ओ च चरणते--प्रातितश्च चरणते, पादान्तस्थितो 
लघुरपि विवक्या गुख्ैय इव्यर्थः । अतएवोक्तं पादान्तस्य विकल्पेनेति | एवभूतो 
वर्णो गुरः“ “““““ जेय इति रषः । ख च गुखः संक यक्रः प्रस्तारादिषु 
पूवभ्रश्लिष्टकारपरश्लेषवत्‌ यरनुखरूमो लेखनीय इयर्थः ! दुमत्तो--द्धिमात्रः 
"""* "° "अण्णो-अन्यः आकारादिसंयुक्तपरानुस्वारविसर्गतदितात्तरभिन्न इत्यर्थः, 


५२० ्ाकृतपैगलम्‌ 


लहु होद--लघुभवति, लधुषंशको जतेयः, स॒द्--शद्धः प्रस“ "““ "म इत्यरथः} 
एक्कमलो-एककलः एका कलामात्रा यस्मिन्‌ खः तादृशः, लधोरेका मात्रा ॥ 

३. श्रथेदुदाहरति माई इति ! मार्द-हे मातः यः "***“वृद्धः अतएव 
जीर्णः शीणिन्द्रियागः, देश्रो-दहेयः व्यागयोग्वः एवमपि देवः क्रीडाप्रसक्तः, तं 
शम्भुं कामती-कामयमाना गोरी गदिलत्तः " “° ° शम्भो पारदा तरिथमाणे विजयादीन! 
सखीनां परस्परषलापवाक्यमेतत्‌ । श्रत्र दी्ादीनि स्पष्टान्येव | कुणई इतीकारश 
चरणान्ते पातिते“ 


४. अथ षंयुक्तपरस्य वर्णस्य क्वचिद्‌ गुरत्वापवादमाह, कत्थवीति ] कत्थवि-- 
कुत्रापि । रकारहकारसयोगादन्यत्रापीव्यर्थः स्युक्तपरो वणो लघुर्भवत्ति दर्शनेन 
लच्यानुरोधेन, जदा--यथा उदाष्ियते, परिह सति चित्तये तरणीकटाचृनिदं ्म- 
यत्रल्ह इति संयुक्ताचेरे परेऽपि रि इति इकारस्य लघुत्वमेव, अन्यथा मात्राधिक्य- 
प्रसंगः } गाथा छन्दः । 

५. अथ विन्दुयुक्तस्य॒व्णैस्य एकारोकासयोः संयुक्तरकारहकारपूर्ववर्तिनश्च 
गुदवापवादमाह, ददिश्राय इति } क्वचित्‌ विकल्पः, अशेषमपि लघु भवति । 

६. यथा उदाहियत इत्यर्थः, माणिणीति । हे मानिनि मानेन रं फल जे- 
यतः कारणात्‌, कंत--कान्तः, एश्रो--एवमेव, मानं विनैवेव्य्थः, चरण पड. 
चरणयोः पत्तितः । एनमेवार्थं द्रढयति सदज इति ) भुजंगमः सर्पः, सदजे-सहजतः 
स्वभावतः, मणिमन्तराभ्यां विनैवेव्यथंः, यदि नमति तदा मणिमन्ाम्य। किं कार्य न 
किमपीत्यर्थः । अत्र माणि कादं इति ददिकारो विन्दुयुतावपि लघू भवतः, 
एमो अत्र शुद्धौ एकारोकारौ, जे अत्र भिक्लित एकासे लघुर्भवति । दोहदा छन्दः। 

७. रहव्यजनख्योगस्य यथा, चेउ सहज इति ! हे खुल्लणा--अधमवेतः, तटु- 
सहज च चला--स्वमावचचलं, सुद्रिहददिं च ° ““° "पथ उण घल्ल्चि--पदमपि 
न बदिर्ददासि, किन्तु पुनस्तत्रैव उल्दषत ~ उल्लाषं विनोदं कुर्वत्‌ कीलसि-- 
क्रीडसि 1 अत्र सुन्दरि इति इकारः हद इति रकारदकारन्यजनख्योगे परे लघुरवा्यः, 
श्नन्यथा दोदहासमचर्णे एकादशमात्राणामुक्तत्वात्‌ दादशमात्रापत्या इन्दोभगः 
स्यात्‌ । उल्द इत्युकारो पि ल्द दति लकारहकारसंयोगे परे मि लघुर्वाष्यः, 
अन्यथात्रापि पूर्ववदेव छन्दो भंगापत्तिः । 

८, अथ दीँ गुखर्भवतीति पूरवोक्तापवाद्‌ं निपातान्तरं चाह) जद दीदयो वीति । 
यदि दीर्घोऽपि वणः लुजिहया पथ्यते, भवति तदा सोपि लघु; । वर्णानपि 
त्वरितपठितान्‌ द्वि्ानपि एकं जानीहि । 

९. जहा-यथा, एतदु दाहरती्यर्थः } भेर इति । अरेरे दे कण-कण) 
उगमग--इतश्चेतः पारश्वद्रये चर्तीव्य्थः, छो दि--स्वल्पां, भाव-- नावं, वददि-- 
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चालय, कुगर्ति--जलम(ग)तिं जलमरणजन्य नरक, ण देदि- मा प्रयच्छ } तद 
एहि ण सतार देह--त्वमस्या नाः पारगमनं दत्वा, यद्‌ भालिगनचु्बनादि 
वाष्ठ॑सि तद्‌ गृहाण । उत्र प्रथमचरणे रेरे इव्यक्षरद्यय त्वरापणितम्‌ एके दीघ 
बोध्यम्‌ , अन्यथा दोहापथमचस्े त्रयोदशमात्रोक्तया द्वितीयरेकायय मात्राद्यया- 
धिक्यात्‌ छन्दो मंगापत्तिः एवं द्वितीयचस्यै डगमेत्यकतसत्रय एक हस्वरूप, देदीव्य- 
क्षरद यमेक दी्ैरूप वोध्यम्‌) अन्यथा दोदाद्वितीयचरणे एकादशमात्राणएामुक्तत्वात्‌ 
(डग) मेति मानाद्वयाधिक्यात्‌ देदीयेकमात्राधिक्याच् छन्दोमगः स्यात्‌ । तृतीयचरणे 
च एहीति केवलएकारः, देद इति दकारयुक्तश्च, हावपि भिहालधुपठितो 
लघू बोध्य, अन्यथा दोहातरृतीयचरणे त्रयोदशमानोक्त्या माघ्राद्वयाधिवयात्‌ 
छन्दो मगः प्रसन्येत । जिह्वया लघुपठनं गुरूपदेशाद्बोध्यमित्यसत्तातचरणोपदेशः 
सुधीभिर्विभावनीयः। 

१०, अथ छुन्दो्रन्थस्योपादेयता दशयति, जेम णेति । जेम~-यथा कणञवुला-- 
कनकस्य तुला परिमाणनिर्णायक यन्त्रं काण्य इति लोके वलिश्रं--ठुलितं निरंय- 
परिमाणं स्वस्मिन्परदिप्त स॒बणं तिलस्य अद्ध अद्धेण- अद्धद्धेन चवुर्थाशेनापीति 
यावत्‌ , रत्तिकामाषकादिमापकान्न्यूनाधिकमित्ि शेषः, ण सहद-न सदते न 
निर्णीतपरिमाणं करोति । तेम-तथा सवणतुला-श्रवणरूपा तुलैव तुल काव्य 
शुदयशुद्धिज्ञापकं यन्तरं, छंडमगेण- छन्दा यथोक्तं छन्दः तष्य गुरुलघूनां भगेन 
न्यूनाधिकमावेनेव्यथः । अवक्छद--अपच्छुन्दस्कं लक्तणदीन काव्य नं सहते न 
प्रमाणय्रति । अयमथः तुलाया सूत्रवद्ध पात्रद्वय भवति, तत्रैकपात्रे परिमाणसाधन 
रत्तिकामाषक्राददरव्यं प्रचतिप्य द्वितीयपात्रे प्रित नि्णैयपरिमाणं सुदणौदिद्रस्यं 
यदि तिलचतुथांशेनापि परिमाणसाधनरत्तिकामाषकादिद्रवयान्नयूनाधिक मवति तदा 
तत्र परिमाणुद्धिर्यया न भवति, तथा लक्तणोक्तयुरलयघुष्षीनाधिक काव्यं श्रवण- 
विषयीभूतं शुद्ध न प्रतिभातीति काव्यश्ुद्धयश्द्धिज्ञाना्थं छंन्दःशास्पुणा- 
देयमिति भावः । , 

१९ अथ छन्दःश।खरविद्‌ पुरो लच्छणदीनकाव्यपटन वारयन्‌ पुनरपि छन्दः 
शाश्नोपादेयता दृशंयति -अबुद इति 1 अलुधः--काव्यलक्तणानयि ञः, बुदा मज्मै- 
बुधाना कान्यलक्तेणाभिन्ञाना मध्ये, लच्छु (क्ख) णविहूणं--लच्तणविद्रीन, कन्व-- 
कव्य) पट-पठति, सः शु अमम लग्ग खगर्हि-घुजाप्रलगनखङ्गेन, खुलिम-- 
स्ललितः ग्रीवातः पातित, सीस--शौषं मस्तक, ण जशेद--न जानाति, स स्वहस्त- 
पृतखङ्ञेन स्वशिरश्छेदं इव विक्षिचिर इति लोके व्यवहियते 1 अतोऽधीतच्छुन्दः 


शाख्रो लक्तणलितं काव्यं पठन्‌ पडिताख्यां लमते इति छुन्दःशास्रोपदेयता 
दर्शितेति भावः| 


२४ 
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„ {१२..अय- वक्तयमाणमात्रच्छन्द्‌ःसूपयुक्तान्‌ गणान्‌ व्यवहाराय सन्नाभिरदिः 
शति ट्ट्ठेति | टषहडदाणं-ट्ठड दणैःदुपवचतद्रा-क्कप चत 
एतैः पच यक्रलर्प्रो--पचात्रैः, जदशल--यथासख्य, छप्पंच चड ति दु कलास 
परप चचतल्िद्धिकलेषु गणमेआ-- गणेषु मध्ये मेदा नामानि हौत्ति-भवन्ति । 
अयमथः । प्रटकलगणघ्य टगणक्छगशेतिः नामद्मय, पचकलगणस्य ठगणपगशेति 
नामद्वय चुःकलगणस्य उगण-चगणेति नामद्वयं, अिकलगणस्य टगण-तगरेति 
नाम्यं द्विकलगणक्ष्य णगणदगणेति नामद्वयं भवतीति बोध्यमिति । 

,;९६. अथ रगणप्रीना भेदं ल्यामाई, गणो तेरह इति 1 र-गणः पय्कलः 
त्रयोदशं मेदः) ठगणस्त--ठट-गणस्व प॑चकलस्येति यावत्‌ अट्‌ाई' ˆ“ " "° स्स--ड- 
गण्य -चहुःकलस्येति यावत्‌ पच मेञः-पंच रदा मवति, ठ गशे तरिके तिन्र-- 
त्रयो मेद्‌ भवंतीव्यनुकपषः, ण-गणस्य द्विकलष्यˆ-ˆ““““ | , 

ˆ १४; यादिगणत्रयोदशादिमेदा< उक्तास्तेषां स्चना प्रस्तारत्तस्रकारमाह । पदम 
गुर देढ उणे-ग्रथमगुवध्रःस्याने, ट-गणमेदे यः प्रथमगुरः स" ““ " ” ° "छवहू लघ 
परिप्थाषयत त्दप्रे.चेति शेषः, तस्य लघो चेत्यर्थः । सरिसा सरिसा पत्नि सदशी 
पटशी पंक्तिः, कर्तव्येति शेषः | यस्य' ° ˆ“““ * ५-भे येन क्रमेण यावदृगुर लघु मवे 
तेनैव क्रमेण तावद्‌ गुर लघु गु्वघःस्थलघोरम्रे स्थाप्यमियथेः । उव्वरिमा--उवैरिता 
सात्राभिति°°“ ° "“ ˆ -रूपामितियावत्‌ । देहन्दत्त रुव्वधःस्थलघोरग्रे तथा गुरुल- 
घुस्थाने छते सति तदूमेदमथ्ये उवरिमा (ता 9 व्या मात्रा सा यथासन्निवेश गुरुलु- 
रूपेण युर्वघःस्यलघोः पश्चात्‌ स्थापनीयेव्यथः । तत्र यदि सात्राप॑ंचकमवशिष्ट, तदा 
प्रथम गुरुद्वयं, तत एको ख्शुः स्थाप्यः, अथ मा्राचतुष्टय) तदा रुरुदय 
स्थाप्य,.यदि माचात्रय, तदा प्रथममेको गुरस्ततो लघुः, यदि मात्राद्रय, तदेको 
गुख्यैत्रेका मात्रा तदेकत्तावत्कार्यं ति रुरूप्ेशो, लघुः स्थाप्य इत्यर्थः । एवं 
यप्पबुद्धीए-- आत्म्ुदधया स्मा 'गुरत्तघ्य बुद्धिरुपदेशस्तेनेत्यथः । मात्राप्रस्तार 
जानीतेति शेषः । प्रस्तारे मेद्र्चना । भव्राय बिधिर्यावत्ठर्वलधुमेदो भवति । 
-**०*** वोध्यम्‌ । अत्रक भवति, पट्‌कलगणस्य प्रस्तारे चिकीषिते परण्‌- 
मात्रा गुखत्रय स्थाप्यं, सोऽय परूकलस्य प्रथप्रो मेदः । यत्र प्रथमगुसेरध पको 

वः लवरोरमरे चोपरितनषादृश्वाद्‌-गुख्ढर्यं देय, पश्चादुर्वरितैकमाचारूप-एक्लघुटय 
दति प्रथम लघुद्रय यत्र पतति स प्रय्कल््य द्वितीयो भेदः एव द्वितीयभेदे तृतीयो 
वणी प्रथमगुरस्तदधे लघुः स्वाध्यो लधोरम्रे चोपरितनसाटग्यषकोगुरः स्थाप्यः, 
उर्वरितं चं मात्रात्रय गुदलघुरूपं क्रमेण पश्चात्‌ स्थाप्यं, एवं वत्र लबुगुरुलघुयुखः 
क्रमिणपतति स वतीयो मेदः! एवमव द्वितीयो वणः प्रथमगुरुस्तदधो लघुः स्याप्यस- 
दत्रे चोररितिनसादश्यात्लघु गुरुके स्थाप्यः पश्चाचोर्वरित मात्राय युषदैयः स्दधो 


(अन 
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लघुदेयप्तया्रे उपरतिनसाद्दयाललधुदरयो ्त्मेकोगुदः स्थाप्यः, पशादु्वसितिकमात्रा 
लधुरूषा देया) एव यत्र लधुचव्टयानतरमेको गुखः पतति, सोऽध्य प्चमभेदः | 
पवमस्यात्यो वर्णः प्र थमरुरस्तदधो लघु्दैयः, उपरितनसादश्यामावात्‌ उवरितमा- 
(पचक दि गुर्वेकलघुरूपमत्यलघोः रवक्रमेण स्यप्यमेवं च यत्र प्र थमपेकौ 
लघुस्ततो गुश्दयोत्तस्मेको लघुः पतति सोऽस्य षष्ठो भेदः । एवमस्य द्वितीयो वर्णैः 
प्रयमगुरस्तदधो लघवः स्थाप्यस्तस्यग्रे उपरितनसादृश्याद्‌ गुरलघू स्थाप्यो 
पश्चादुर्बरिति मातरादययमेकरुषरूपं स्थाप्यम्‌, एव यत्र प्रथम शुखलघू. ततोऽपि 
रुरल एवम तोऽस्य षत्तमो मेदः । एवमस्या गुः" * "लघो उपरितनखादश्या- 
ल्लघुगुरुलघवः क्रमेण स्थाप्याः, उर्वरिता चैका साना लधुरूपा पश्चात्‌ स्थाप्या; 
एवं यत्र प्रथम लघुत्रय"*^- "अभ्य चतुथ वणः प्रथमरुख- 
स्तदधो लघुः स्याप्यस्तप्याग्रे उपरितनसादृश्यदेको लुः ˆ“ " * """“गुरद्वयरूप 
पश्चात्‌ स्थाप्यम्‌ , एव यन प्रथम्‌ गुरुद्य ततो लधुद्टय पतति, एवभूतोऽस्य 
नवमो मेदः | एवमस्य प्रथमो वर्णः प्रथमगुड"  “ ˆ ““ " "(उपयि) तन शहश्यदिको- 
रुरुप्ततो लधुद्य देयम्‌ , उवरिता चेका मात्रा चैकलधुरूपा परश्चदेया, एव च यत्र 
लधुद्रयोत्तरमेको गुरस्ततो लघुद्रयं । 

यस्य युगेरघः, यथोपरि तथा शेपं भूयः कुयादसु विधिम्‌ | तावदयाद्रुरूनेव 
यावसवेलयु्भवेत्‌ । प्रप्तारोऽय-समाख्यातः छेदोविरतिवेदिभिरिति ॥ 

१५. थ्‌ वच्माणमात्राच्छदःसु व्यवहारार्थं षटकृलत्रयोदशमेदाना क्रमेण 
नामान्याह हर इति । रः शशी शूरः शक्रः शेषः भिः कमटं ब्रह्म कलिः 
चन्द्रः धरुवः धर्मः शालिचरः, छमत्तण--षण्मात्रकाणा अयोदशमेदानाम्‌ एतानि 
तेरह णाम--त्रयोदश नामानि यथाष्ख्यं वोध्यानीटयर्थः॥ ` 

१६. मय पचकला्टमेदाना प्रत्येकं नामान्याह -इदासेति । इनध्राखन 
स--श्रपरः सूरः चापः दीरश्च शेखरः ऊुखुम ] अगणः पद्‌तियणः 
पचकलगसे एतानि नामानि क्रमेखेत्ति शेष पिंगलेन कथितानि, पंचक्लगणस्य 
ये अथै मेदास्तेष् प्रयेकपेतान्यष्ट नामानि पिगलेन कथितानीत्य्थः । 

९७. अथ चदुप्कलगणपचधेद्नामन्याई रुर्विति | गुरुज॒य--गुष्य॒गं, गुरोः 
युग द्वय यस्मिन्नेतादशो यो भदः स इत्यथः, कण्णो--कर्णः चतुःकलस्य प्रथमो भेदः 
करो नामेत्ः । रुवः गुरते यस्व तादृशो द्वितीयो मेदः पयोधरनामक इत्यथः । 
भ्मि पौदपूस्णे । मादिगुरः आदौ गुद; यत्य तादशश्चतु्ों मेदो वसुः चरणः इति 
तस्य मामद्य । सवैः लघुभिः सवलघुः पचमोमेदः विप्रः, विपरनामेः+ः | 

९८. मथ तरिकलग्रथममेद्स्य ल्वदिनीमान्याह धम इति । ध्वनः चिह्‌- 
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चिर चिरालयः तोमरं ठंबुदः पत्रं चूतमाला रसः वासः पवनः वलयः एतानि 
नामानीति शेषः, लघुकालं वेण ल्व्वदे्िकलप्रथमभेद्‌ इत्यरथः जाशेदु-जानीतेवय्थः | 


१६. अथ त्रिकलद्धितीयमेदस्य गुवां ८ देर्ना ) मान्याह सुरण्द इति । सुरपतिः 
पट्टः तालः करतालः नंदः छंदः ण-- ननु निश्चयेन निर्वाणः ( ख ) समुद्र तूर्यम्‌ 
एह ~ एतानि नामानि णमणेग~ प्रमाणेन गुरवादेखिकलस्य जानीतेति शेषः, इति 
सप्रदायपिद्‌ः, एवमग्रे । 

२०. लघोल्िकलस्य नामान्याह भावेति ! भावः रसः; ताडव नारी अह अथ 
कुलभामिनी इति नामानि चिलघुगणस्य कविवरः पिंगलः कथयति । 
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३०, ०००,..श्रथ चतुष्कलस्य सामान्यानि नापान्याई, गञ रदेति | गजः 
रथः ठुरगः पद्‌ ८ दा ) तिः, एपौनामभिः जानीहि चवुर्मात्नि कान्‌ | 

३१. अथेकगुरोरनीभान्यादह ताटकेति । तायका हाया नूपुरं केयूरम्‌ एतानि 
गुरुमेदाः गुपनीमानीति यावत्‌ , दौति-मवति । अथेकलधोनामान्याद) सरति । 
सरः मेः दंडः कदलः, एत्ताई-- एतानि; लद्मेआ- लघुमेदा लघोर्नामानि, 
दोति-मवति । 

३२, शखः पुष्पं काहल रवः कनक लता रूप नाना कुसुमं पुष्पजातीना 
यावति नामानि तानि सर्वाणीयर्थः] रसः गंघः शब्दः एते अशेप्रा लधुमेदा 
भवती्यनुकरथः इति प्रमाण निश्चयः । 

३३, अथ वर्णदृत्तोपयोगिनो मगणादीनष्टो गणान्नामलक्तणाभ्यामृद्ि शति मोति 
दति ! तिगुर-चिगुरः गुरूत्रयस्वर्पो यो मगणः ऽऽऽ, तिलहु--त्रिलघुः 
लघुश्रय स्वरूप इति यावन्‌ णो--नगणः ॥।, आदिलघुगुरू यमी, तेन आदौ 
यस्य व्धुः स॒ यगणः आदौ यस्य गुखः स॒ भगणः इत्यर्थः । मध्यगुखः--यलय 
मध्ये गुरुः स जगणः । मध्यलघुः--यस्य मध्ये लघुः ऽ।ऽस॒ रो-रगणः | त्रतयुरः- 
य्य श्रते गुरः ख पुनः सो-सगणः । श्रंतर्शुना उपलद्धितः तो--तगणः, 
मुष्यति लघुः ख तगण इत्यथः | 

३४ सनुष्यकवि्वे कनिनायकयोदं वताकवित्वे देवतानां दुष्प्रधर्ैलात्कवैरेव 
कवित्वप्यादौ दु्टगणपते अनीष्टफलप्रापिस्तच्छोत्यथै श्युमगणपाते शुभफलवृद्धये 
न्व तत्तद्‌) गणदेवताः पूया इति मगणादष्टगणानां क्रमेण ता आद, पुदनीति । 
पुदी-एथिवौ मगणत्य त्रिगुरोः१, नल--जलं नगणस्य॒तिलषोः ₹ 
चिदि--शिखी अग्निः यगणस्यादिलघोः ३, कालो मगण्यादिगुयोः # गगन 
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मध्यगुरोलगणएष्य ५, सूर्यश्च श्रत मध्य) लघोः रगणस्य ६, चमा मध्यलघोः 
{्रतगुसेः) सगणस्य ७, नागो श्रतगुरोः (लघोः) तगणस्य ८, एते गणाष्टकेऽष्टेवाः 
यथासख्य पूवोदरेश करमेण पिंगज्ञेन कथिताः 1 

३५. वद्यमाणशभाश्ुमफलोपोद्धतिन गणानां परस्परस्य मित्रादिमावं 
कथयति । भगण-यगभौ द्रौ रणो, भित्रे मिच्रसंज्ञाविति यावत्‌ भवतः, भगण- 
यगो हौ गणौ भृत्यौ भव्यो भवतः, जतौ जगण-तगणौ दौ उदासीन 
उदासीनघकनो, अवशिष्टौ रगण-सगणो अरी शत्रुसक्ञो नित्य भवत इति क्रियापदं 
हि वचनाति सवत्र योज्यम्‌ । 

३६. अथ मगणाचष्टगणानां काव्यादौ पतने प्रस्येकं फलमाह मगणेति । 
कविव्वस्यादौ यदि मगणः पतति, तदा ऋद्धिः कार्यं स्थिर द्दाती्थाकर्पैः । यदि 
यगणः पत्ति" "ˆ ““" तद्रा मरण प्रयच्छति | यदि सगणः पतति, तदा सहवा- 
सान्निजदेशादुद्वा्षयति । यदि तगणः पतति, तदा श्यं फक कथयति । यदि 
जगणः पतति, तदा खरकिरण खतापं विसजयति ! भगणः अनेकानि मगलानि 
केथग्रति । य व्कब्यगाथागेदास्तन्र प्रथमाक्तेरे प्रथमगणो यदि नगो भवति, 
तद्‌। तच श्द्धिनुद्धयः सर्वाः स्फुरति रणे राजङ्कले दुस्तरं तरति इति मुणह 
जानीत इति कविर्पिगलो भ।षते | 


३७. अत्रे मनुष्यकवित्वे तदुक्त फल, पथ्वतादिवणने कविगतं, देवतावर्णने 
न क्वापि । तदुक्तमभिषुकतैः--वण्यैते मनुजो यत्र फट तदूगतमादिशेत्‌ । अन्यथा 
तु कृते क्ये कवे्दोप्रावहं फल । देवता व्यते यत्र काव्य क्वापि कवीश्वरः । 
मित्रामित्रविचारो वा न तत्र फलकल्पनेति ।। उपय्युक्तगणगुणानपवदन्‌ दिगण- 
विचारमाह, मित्त भिततेति । मित्रात्‌ भित्र यदि पतति तदेति शेषः सर्वत्र यथा- 
यथ योजनीय", ऋद्धि बुद्धिम्‌ अपरं म गलं ददाति, मित्राद्भत्यो यदि पतति तदा 
युद्धे सन्ध्येयं निर्मय जय॒ करोति, मित्रादुदासीनोः यदि पतति तदा कायं 
कायग्रतिवंध खलु पुनः पुनः करोति, भित्रात्‌ यदि शात्रुः भवति तदा गोत्रचान्धवान्‌ 
पीडयति, अपरं अव्यात्‌ मित्र यदि पतति तदा सर्वाणि कार्याणि भवति, श्यात्‌ 
भ्यो यदि पतत तदा आयतिरु्तरकालो वर्ध॑ते, भयात्‌ उदासीनो यदि पतति 
तदा धन नश्यति, त्यात्‌ वैरी यदि पतति तदा दाक्रंदः दाददाकारः पतति । 


३८. उदासीनात्‌ यदि मित्र पतति तदा कायै किमपि अनिष्ट दशयति, 
उदासीनात्‌ य॒दि शलयः पतति तदा सब्वीमायतिं चालयति, उदासीनात्‌ यदि 
उदासीनः पतति तदा असत्कज्ञं किमपि न दृश्यते, उदासीनात्‌ यदि श्रुः पतति 
तदा गो्मपि दैरिकरृत जेयम्‌ , यदि शनिं भवति तदा शल्यं फलं मवति किमपि 
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फलं न भवतीत्यर्थः । यदि शबरोभैतयो भवति तदा गदी नश्यति, पुनः शनो 
रुदासीनो यदि पतति तदा धन नश्यति, यदि शत्रोः शतुः पतति तदा नायकः 
स्वलति नश्यतीत्यर्थः | 

३६, निर्दिट्रप्ताकरमहिथतिनि द्ारितसख्याकुरलधुयुक्तवं रूपनिर्णीतस्वरूपे 
भेदे प्रथमत्वद्धितीयत्वादिधर्मनिद्यीरणछदिष्ट । तद्द्विविध मावाव्णमेदात्‌ । तत्र 
केनयित्कोतकादरणेदिष्टे ( १) धे तत््कारमाई । पुव्च ज्ञमलेति । पुव्व जुभल सरि 
स्का पू॑युगलसदशाकान्‌ ) उत्र पूर्वपदस्य पूर्वाकपरत्वात्‌ पूर्वयुगलेत्य्थः | एव 
च पूर्वः यदंकयुगलं तत्टशं तत्तुल्य तदेक्यक्रियया यत्छ॑पय्यते शति यावत्‌ 
तमंकमिव्य्थः । दिञ्जसु-- ददस्व, अनिरद्धारितप्रथमत्वदधितीयत्वादिधर्मकमेदष्वरूपं 
लिखित्वा तदचरोपरि पूर्वाकयुगलघदशाकं यथाप्रतारण्ट्यं क्रमेणोत्तयोत्तरं 
स्थापयेव्य्थः । अनर यतः पूर्वाक एव नास्ति त ८ तः ) प्रथमातिक्रमे कारणरामावात्‌ 
पथमोऽकः स्थाप्यः) यत्च पूवम्‌ श्रंकबुगलं नास्ति यत्र य एव पूर्वको भवति 
तदिद्रगुणिताकः स्थाप्य इति रुरूपदेशोऽनुखधेयः । ठतः गु सिर श्रकन्द--गुस- 
शियकान्‌ गुरोः शिरसि ये श्र॑कास्तान्‌ , सेस--रेपे सर्वातिमे त्रके, मिरिन्जसु- 
लोप, गुरुशिर्योऽकबो धितसख्यां सर््वातिकाकवोधितसंल्यायामूनीकरुख इति भावः } 
एव सति उनरल श्र॑ल--उर्वरितमंक गुरुशिरोऽकबोधितसंलोपे सति सर्वोतिमा- 
कमव्ये उर्थूरितो योऽकस्तमिययर्थः, सवांतिमाकतरोधितपख्यामध्यो वैरितसख्याबरोध- 
कमंकमिति यावत्‌ । लेकिखकड--वप्रसख्याः परिधार्येति यावत्‌) आणहू -आनयक्च 
जानीटि'इति यावत्‌ , तहि पर--तदुपरि तेनेति यावत्‌ मात्राणामिति शेपः, 
उदिद्टा--उदिष्टम्‌) अनिद्धारितप्रथमतवद्धितीयत्वादिधर्म मेदे प्रथमवद्धितीयत्वा- 
दिधर्मनिरस्सं, ध्रवं निश्चितं, जाणह-नानीदि } अत्र गुखुशिर इति शिरः 
पदोपादानात्‌ गुरोखपर्यधश्चाको देय इति सूच्यते, अन्यथा वणेदधष्टे लधृपरीतिव- 
दापि गुरोरपि इत्येव ब्रूयात्‌ 1 लघोष्ठ उपर्यवेति नियमो गुरूपदिशोऽलसधेयः । 
अथमर्थः--अनिरद्धारितप्रथमत्वद्वितीयत्रादिधरममेदस्वरूपं विन्यस्य प्रथमाक्तरोपरि 
एकत्वसंख्यावोधर्कोऽकः स्थाप्यः, द्वितीवौऽकः स्थाप्यः) तृतीयख्ाने च 
तसपूैदितीयेकरेत्यंकदयेक्यक्रियानिःपन्ः तृतीयोऽकः स्थाप्यशचतु्थस्थाने च तयू 
तृतीयद्धि तीये्यंकदयेक्यक्रियानिःपन्नः पचर्मोऽकः स्थाप्यः, । पंचमस्याने च 
तसपूर्ैपं चमततीयेत्यकद्वयेक्यक्रियानिःपनोऽषर्मो ऽकः स्थाप्यः) = पष्त्यने च 
तदूर्वा्टमपचमवृतीयेत्यकद्येक्यक्रिधानिःपन्नस्तयोद्शाऽकः स्थप्यः । पर्वं षट 
स्थानेषु पडकः यथाप्रस्तारसंख्यं पटकलगणोिष्टे स्थाप्याः । एव पंचकलादागपि 
यथाप्रस्तारखख्यमंक्राः स्थाप्याः । 

एवं च त्रिगुखः पदट्क्लस्य कतमो मेड इति ष्टे, गुरत्रयं लिखिता तवर 
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एकट्धि त्रिपचाष्टत्रयो दरेत्ति प्डकान्‌ क्रमेण गुरूणामुपयुपयधश्च संस्थाप्य" रुर 
शिरस्यैकत्रतीयोष्मेतयंकत्रययोधितद्वादशसषंख्यायाः शेषाकत्योदशबरोधितख्यामध्य- 
लोपे उर्वरिता एकत्वसंख्या, एवं च चरिगुरः षटकलस्य प्रथमो मेद्‌ इति वाच्यम्‌ । 
एव यत्र लघु द्रयोत्तरं गुरुद्य पत्ति एतादशः षयक्लक्य कतमो मेदं इति पष्ट 

पृरवोक्तरीत्या यथास्थानं षडकान्‌ संस्थाप्य गुरशिरःस्थतृतीयाष्टमेव्यकदयेक्यक्रिया- 
निःपन्तैकादशाकओधितसख्यायाल्लथोदशपख्यामध्ये लोपे उवरिता द्वित्वहट्या, 
तथा चाय द्वितीयो मेद इति वाव्यम्‌ । एव यत्रादौ लघुगुरू ततोऽपि लघुगुरू एवं- 
भूतः षट्‌कलघ्य कतमो मेद्‌ इति पृष्टे, उक्तरीत्या उक्तत्यानेषु तत्‌ घडक्थापने 
गुरुशिरःस्थषितीयाष्टमेत्यकद यैक्यक्रियानिःपन्नद्शा बोधि रसख्यायास्तयोदशखल्या - 
मध्ये लोपे अवशिष्टा त्रिलसंख्या, तथा चाय तृतीयो भेद इति वाच्यम्‌ } एवमग्रेऽपि 
गुरशिरोऽकषख्याया चरयोदशतख्यामध्ये लुप्तोवेरितसंख्या तत्तद्‌भेदे वाच्या । 

पडल्ुरूपे गुश्शियौकाऽमावादाय्यसमाजसिद्धस्तादशस्तयोदशो भेदो बोध्यः 

एव पचकलप्रसारेऽमि अनिद्धौरितप्रथमत्वादुद्धि तीयत्वादिधर्ममेदं लिखित्वा 
तद्वर्णोपरि एकद्वित्रिपचाष्टेतयक्पचुक यथप्रसारसख्यं यथाक्रममृत्तगेत्तर साप्य्‌ । 
एवं च यत्रादौ लघुसतो ुरुढयमीदशः पचकलध्य कतमो मेद्‌ इति पष्ट, एकद्ि- 
त्रिपंचाष्टतयक्रपचके तथोक्तस्थाने यथक्रममुत्तरोत्तरं सस्थापिते गुरुशिरःखदि तीयः 
पचेत्यकद्वयेक्यक्रियानिःपन्नसततमाकबोधितसख्यायाः सर्वात्तिमाष्टपांकवोधितसख्या- 
मध्यलोपे उवैरिता एकल्ख्या, एव चाय प्रथमो मेद्‌ इति वाच्यम्‌ | एवे.यत्रः 
प्रथम गुरुलघु ततो गुररीदशो भेदः पचकलस्य कतम इति पृष्टे, एङ्रद्ित्िपरचा- 
छेत्यक्पचकरे यथाखान यथाक्रमयुत्तरेत्तर खापितेः गुरुशिरःस्थेकपचमेव्यकद्वयमेव 
लब्ध, लन्घप्ठसख्यायाश्रष्टमखसल्यामष्यलोपे उवरिता द्वित्वसंख्या; तथाचाय द्धि तीयो 

द इति वाच्यम्‌ ] एव यत्र लघुत्रयाते गुखरीटशो मेदः कतेम इतिःरष्टे, :ूर्वक्त- 
ऽकपचके तथेव स्थापिते गुरशिरःखपचमांकयोधितसख्यायाः सर्वातिमा्टमाकनोधि- 
ताष्टमसुल्यामध्यलोपे उवरिता : व्रिलवषल्या, तथाचायं तृतीयो मेदं इति वाच्यम्‌ | 
एवमग्रं पि गुरुशिरोऽकसख्याम्टमसंख्याया लुत्तोवरितसख्या तत्तद्मेदे वाच्या] 

ए ` चतुःञ्ले द्विरुरः कतमो मेद इति पृष्टे, एकद्वित्निपचेत्यकचतुष्टये. 
यथोक्तस्याने यथाक्रमपुक्तयेत्तर स्थापिते गुरशिरःस्थेकतृतोयेत्यकद्वयवो धित चतु - 
सख्यायाः ' खवांतिमपन्चाक्वोधितसख्यामध्यलोपे उर्घरित्र एकत्संख्या, तथाचायं 
प्रथमो, मेद्‌ इति वाच्यम्‌| एव चतुप्वले आदौ लघुदयं ततो गुरशिरःखतृतीया 
कमोधितभनित्वपख्यायाः सवात्तिमपंचमांक्योधितसख्यामध्यलोपे उवैरिता दविवश्ख्या, 


तयाचाय द्वितीयो मेद्‌ इति वाच्यम्‌ ! एव निकले एकद्धिचीति श्रकत्रय, द्धिकंले 
एकद्रीव्येकदय सखप्य वाच्यम्‌ | _ -- - र 


ॐ ~क ~ ` 
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४२. अथ वणदृततमेदेषु नषटपरकारमाह ण्डत श्रके समे विषमे वेल्थै, 
मअ भागं, अद्धाशमिति यावत्‌ यथाप्रलाररल्यामिति शेषः, करिज्न्ु-- 
ऊह्य कल्मयेति यवित्‌ › तत्र यः सम मामदहं--सम भागः समस्व मागः अरदो 
इव्यथः, तह ~ ततः, लहु - लघु मूणिन्जघु- जानीहि क (थोगरेति यावत्‌ , विषम- 
विपरमस्याल्य पएक्क--एकम्‌. एकल्ंल्यावोधकम कमिवयरथः, देई--दचा सयोव्येति 
यावत्‌ ) वटण--वटन मागमद्धाशमिति यावत्‌, किन्जसु--कुरुष्व कल्पयेति 
यावत्‌ , वटनमिति भागकल्पने देशी, ततः गुर आणिन्नघु--गुरुम।नय कल्पयेति 
यावत्‌ । एवंप्रकारेण वणङृ्तमेदानामिति शेषः, णट्र--नष्ट नटपरकारमिति यावत्‌ , 
पिंगल जपई--र्पिगटो जल्पति कथयति || समाकभागे ते ्योऽकः स लघुकल्पकः, 
विप्रसौकमभागे ्योऽकः स गुरुकल्पकः | विषमांकस्य भगस्तु विप्रमात्सेन सयोज्य 
कल्पनीय इति निगलितार्थः | अत्र यद्रपि एककिन योजितो विपरमः समभाव 
प्राप्नोति तथापि तस्य मागः विप्माक्रभाग एवेति, ततो लघुक्ल्पभ्रान्तिनं 
कर्तभ्येति ध्येयम्‌ । अवमर्थः-- 

एकाच्रव्त्तस्य प्रथमो मेदः कीश इति परष्टे, एकाक विषमे एकाकयोननेन 
कृतभागे एको गुरः कल्यः । अनंतरं चाक्तराभावान्न क्ल्यना | एव च 
एकाकरदृत्तस्य प्रथमो मेद एकशुखुरिति वाच्यम्‌ ¡ एवमेकाक्ञरत्त्य द्वितीयो मेदः 
कीटश इति पृष्टे कल्पनीयः, अनतर चाक्षरामावान्न कल्पना, एकलघुद्धतीयो 
मेद्‌ इति वाच्यम्‌ । 

एवं द्र यक्षरव्रतस्य प्रथमो मेदः कीदश इति पृष्टे, प्रृष्टस्य एकाकष्य विप्रमध्य 
एकाकयोजनेन मामो एको गुरुः कल्पनीयः, पुनरपि भागलन्धस्येकाक्रस्य विषमस्य 
भागे द्वितीयो गुखः कल्प्यः । अनतर चाच्राभावान्न कल्पना, एव द्विशुरुदयं्तर 
स्तस्य प्रथमो येद इति वाच्यः। एव द्वितीयो मेदः कीदृश इति पष्ट पृष्टस्य 
दवितीयाकध्य खमस्य भागे एको लुः कल्पनीयस्ततो भागलन्धध्वेकाकस्य विषमत्वा- 
दकेन योजित्तस्य भागे एको गुदः कल्प्यः, अनतरं चाच्तराभावान्न केल्धना, एव 
च पथममेको लघ्स्तत एकोयुरुरश्शो द्वितीयो भेदः । एव द्वयक्तरडतस्व वतीयो 
मेदः कीटश इति पृष्टे, पृष्टाकस्य त्रृतीयस्य विषमत्वदेरककयोजनेन भागे प्रथममरिका 
रुषः कंल्पनीयस्ततो भागलन्धस्य द्वितीयाक्स्य समत्वाद्‌भागे एको लघुः कल्प्यः, 
अनतरं चाक्षराभावान्न क्ल्यना, एव च यत्र क्रमेण गुख्लघू. भवत ददशो 
दव दरघ्रत्स्य वतीयो मेद इति वाच्यम्‌ । एव चलथ भेदः कीदृश इति धृष्ट 
पृष्ठास्य चतुर्भ्य समल्वात्तद्भागे प्रथम एको लघुः कल्प्यः, ततोमागलग्धल्व 
दितीयांकष्यापि समत्वात्तदध गिऽपि पुनरप्येको लघुः कल्स्यः, अनतर चाच््रामावनि 
क्ल्यना, एवं च यत्र लघुद्धय स द्थक्ञसृत्तस्य चतुर्थो मेद्‌ दति वाच्यम्‌ ॥ 
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एव त्यत्तरस्य प्रथमो मेदः कीश इति पृष्टे पृष्टाकस्य एकस्य विषमत्वदिकाकेन 
योनितक्य भगे एको गुरः प्रथमः कल्प्यः, ततो भागलन्धस्येकंकश्य विषमत्वादे- 
काकयोजनाद्रारद्रय मागे युरुदयकल्मनम्‌, अनतरं चाक्तेयभावानि कल्पना 
एव च यत्र गुख्त्रयमीदशच््यत्तरदृत्तस्य प्रथमो मेद इति वाच्यम्‌ । एवं च्यत्तरस्य 
द्तीयो मेदः कीदश इति पृष्टे, पृषटंक्य द्वितीयस्य खमताद्धागे प्रथममेकरो ल्छुः 
कलप्यसतो भागलन्धष्येकाकस्य विषमत्वादेकाकयोजनाद्वारद्यय भागे गुरदधय कल्प- 
नीयमनतरं च(क्यभावान्न कल्पना, एव यत्र प्रथममेको लघुस्ततो गु्द्यमी- 
दश्न्यकत्रस्य द्वितीयो मेद्‌ इति वाच्यम्‌ । एव ग्रचरस्य तृतीयो मेदः कीदशं 
इनि ८ पृष्टे ), प्रष्टकस्य तृतीयस्य विषरमत्वदेकाक्योगेन भागकल्पने एकगुखः 
चलपरस्ततो भागलब्धस्य द्वि तीयाकष्य खमत्वात्तद्धागे लघु; ब ल्प्यस्ततो भागलम्धस्य 
'एकाक्रस्य विषम.वदिकाक्योगेन तद्धगे गुरः कल्प्यः, अनतरं चाक्तराभावाननन 
ल्पना, एव॒ च य॒त्र प्रथममेको गुरस्ततो लघुगुरू द॑दशष्यक्षरस्य व्रतीयो मेद्‌ 
इति वाच्यम्‌ । एव व्यच्तरदृ्तस्य चतुर्थो मेदः कीटश इति पृष्टे, पृष्टस्य चतुर्थांकस्य 
समत्वात्तद्धागेऽपि लघुः कल्पनीयः, ततो भागलन्धस्यैकाकस्यापि समस्वात्तद्धागेपि 
लघुः कल्पनीयः, ततो भागलम्धस्येकाकस्य विषमत्वदिकाकयोगेन तद्धागे गुरः 
चल्पनीयस्तश्चा्तराभावान्न वल्पना, एव च यत्र प्रथम लघुद्रयं तत एको 
गुख्रीटशस्पक्तरृत्तस्य चतुथा मेदः इति वाच्यम्‌ । एवमग्रेऽप्यूह्यम्‌ । 

एव चतुरच््रस्य प्रथमो मेदः कीदृश इति पृष्टे, पृ्टकष्येकस्य विषरमत्वदिक 
द्त्वा तद्धागे एको गुरुः कल्पनीयः, ततो भागलन्धध्येकाक्य वारत्रयमेकाकयोजनेन 
मागे गुष्चय कल्पयित्वा चतुशुरुश्चतुरच्तर ( स्य ) प्रथमो मेद इति वाच्यम्‌ । 
एव चतुरद््र्य द्वितीयो मेदः कीदश इति प्रष्टे, प्ृष्टप्य द्ितीयाकस्य समत्वात्तद्धागे 
रको लुः कल्पनीयस्ततो भागलन्धस्यैकस्य विष्रमत्वादेकाक दत्वा वारत्रयं 
भागकल्पने गुरुकल्पने गुरुत्रय कल्पनीयम्‌, एवं च यत्रादौ एको लघुस्ततो गुस- 
चयमीदशश्चतुस्क्रस्य द्ितीनो मेद्‌ इति वाच्यम्‌ । एवमग्रेऽप्यूह्यम्‌ 

४२. अषुक्वणंदृत्तमा्रागणप्रस्तारयोरेतावदूगुरलघुको येद्‌: कतिखंख्याक 
इति ्मनिर्दिषटक्रमस्थितिनिर्ढाग्तिसंख्याक्युरलघुगुक्तत्वरूपग्रस्तारे निणींतस्वरूपा- 
निद्धारितसख्यामेदनिष्ठायाः एको दवाविशस्यादिपिंडीमूतैकत्वद्विलादिकायाः निश्चिल- 
चर्णदमाचागणमेदनिष्ठायाश्च पिंडीभूतद्धि चतुरटपरोडशेत्यादिकायाः सख्याया- 
निद्धासककोषटस्थाक्समृह्धो वा मेः । घ्र निखिल्मेदनिष्टपिंडीभूतद्धिल- 
चतुष््वादिसख्यानिद्धरण तत्तन्मेस्पंक्तिनिखिलकोधवत्यैकयो नननिष्पन्नकिन वोध्य. 
मिति गुरूपदेशोऽनुसंधेयः । पूर्ववदृष्धिविधे, तत्र वर्णमेरप्रकारमाह । अक्खर- 
सखेति । उक्र संखे-खख्याताक्तरणाम्‌ । श्रत्राच्रपदस्यचरणाक्तरपा- 
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दत्वाच्छंल्यात्चप्णादराणामिवयर्थः । - संख्यातानि - एकारिषदिवशपिपर्वत- 
सख्यायुक्तानि चर्णाक्षराखि येषा तेगा इत्तनामिति निर्गलितार्थः | कोड- 
कोष्टानि गुरूपदेशादिति शेषः, क~ कुर | एका्तरचरण्त्तस्य कोषय, 
ढय्षरचरणदरत्तस्य कोष्ट्रय, व्यत्तरचरणच्त्तस्य कोष्ट ( चतुष्टय ), चतुरस 
रणवृत्तघ्य॒ कोष्टपचकमित्येव गुरुपदेशादुत्तरोत्तरकैक्रद्ध्या एकाक्तरमारभ्व 
पडि वंशत्य्षरपर्यत कोष्ठानि कल्पयेति निर्गलितार्थः । ` तप्र आई श्रत-- 
याद्यतयोः कोटयो, पटमंक--प्रथममकमेकत्वख्ख्यायोधकमकमिति यावत्‌ , देदीतिः 
शेषः | अवर--अपरं माद॑तातरालस्थितमिति यावत्‌ कोष्ठक, सिर दुई अके-- 
शिर्यौऽकद्येन, अवह मापाया पूरव्वनिपातानियमात्‌ , मस--पूरय पूरणीयकोष्ठशिरः 
स्थाकद्ययोजननिष्यन्नकरनाध्तातरालस्थित केोष्ठ॒पूरणीयमिल्यर्थः । एवम्प्रका- 
रेरोति शेषः, मे-मे5 णिषक-निश्शंक निश्चयेनेति यावत्‌ , सूरई--सूव्यते 
निर्मीयते इति योजना 
अथेतन्नि्माणप्रकासे लिख्यते । प्रथम वामदरिणियोरेकांयुल मायतम्‌दुर््वा- 
धोरेखाद्य विनिर्माय तव्पश््वयोः ऋलुरेखया मेलनीयमेवमेक दीर्ध कोष्ट 
विधाय तत्र॒ उद्ष्वैरेखामध्यदेशमारभ्ाधोरेवामध्यदेशपर्यतमेकामूजुरेला ट्व्वा 
कोषठद्रयं कल्पनीय, तत्र तत्र प्रव्येकमेकेर्कोऽको देयः, तत्र प्रथममिद्‌ मेर- 
स्वरूपं प्रथमकोषस्यैकाकेन एकवणंवृत्त एकगुरुरेगो मेदः, द्वितीयकोष््येकाकेन 
च एकलघुरेको भेदः इति निरद्धारितेकत्वकंख्याकगुरुलधुयुक्तव्वस्वरूपनिर्गीतस्वरू- 
पेकवर्णमेदनिषटकत्वषख्या प्रतीयते । कोष्टद्यस्येकाकद्वयपरस्परयो जननिःपन्नद्धितीया- 
केन चैकवर्णव्रत्तमेदृस्य द्वितरूपा समस्ता सख्या प्रतीयते, इतीय कोष्दयात्िका 
ग्रथमा एकवणपेखूपक्तिः । 
एवमेतत्पक्त्यधोरेखा पारश्वयोर्मनागवदयित्वा श्रयुष्टमात्र मध्यदेश त्यक्तवा 
अधसदेका रेखा उपरितनरेखास्माना काया, पश्वैयोश्च तऋजुरेखया मेलन 
कार्यमेवमेकमायतं कोष्ठं विधाय तत्र उपरितनप्रंथमकोष्टस्थाधोरेलामध्यदेशमा- 
रभ्याधस्तनरेखापर्यतमेका ऋलुरेखा देया, ततः द्वितीयकोष्टाधोरेखामध्यमारम्या 
धस्तनरेखापर्यतमेका ऋलुरेला देया, -एव कोष्टव्रय स्याद्र ` प्रथमान्त्यकोष्टयोः 
प्रयेकमेकैकोऽको देयः, अतयलवर्ची च द्वितीयः कोष्ठः शिरःस्यकक्ाक- 
द्ययोजननिःपन्नद्धितीयाकरेन पूरणीयः, तत्र॒ दइयक्तग्डृत्तमेदेषु द्वियुषरेको भे 
इति निर्धारितद्विवषख्याक्युरयुक्तद्ष्यत्तरद्ततमेदनिष्ठकलरूपसख्या प्रथमतोषठस्य 
किन प्रतीयते! ततोद्धितीयकोष्टखटि तीयाकेन द्ववक्षरैकुर्वकलघुयुक्तौ दौ 
मेदावित्ति निद्धारितैकःवध्ख्याकगुदलधुयुक्तद वत्तरमेदनिषठद्धित्वरूपघख्या प्रतीयते | 
ततस्तरतीयको्स्थेकाकेन द्थक्तरस्य द्विलघुरेको येद्‌ इति निदधारितदिलरूपल्ख्वा 
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तीयते} ततस्तृतीयकोषटस्येककेन द्ववदप्स्य द्विचधुरेको मेद इति "निदस्ति- 
द्वि्वषस्याकलघुय॒क्तद्थक्रमेदनिष्डैकतवरूपसख्या प्रतीयते | को्टत्रयस्यलखमस्ता- 
कयोजननिःपन्नचतुथकिन च चलुषटवरूपा समस्तमेदसख्या निश्चीयते, सेयं कोष्ठञ्यय- 
युक्ता द्रथक्रमेरपडिक्तद्वितीया | । 
एवमेतत्क्त्यधोरेला पारश्वयोर्मनाग्वद्धयितवैकायुलमान्रमव्यदेशं यक्तवोप- 
सिनरेलासमानाधस्तद्रेला कार्या, पारश्वयोश्च ऋलरेखया मेलन कायमेवमेकं 
दीर्ध कोष्ठ निर्माय तत्र उपरितनप्रथमकेोष्ठाधोरेखासध्यमारभ्याघोरेखापयैतमेका 
करूलुरेवा देया, एव कोष्ठचतुष्टय॒स्पायय॒तत्राद्यतकोष्ठयोः प्रसयेकमेकरकौऽको 
देयस्तदतरालस्य द्वितीयकेोष्ठप्य चच तच्रःस्यैकर्दितीयेवयंकद्वययो जननिःपनतृतीया- 
दैन पूरणं कार्य, तृतीयको्ठस्य च तच्छिरःस्थेकद्ितीयेक्ेत्यकद्यययो जननिःपन्नवृतीया- 
केन पूरण कायै, तत्र प्रथमकोषटस्येकेन व्यक्तरस्य त्रिगुुरेको मेद इति नि्दासिति- 
त्रित्सख्याकरुखयुक्तव्यत्तरषतयेदनिष्टैकत्वरूपसष्या प्रतीयते | द्वितीयकोषटस्य- 
तृतीयक्रेन च च्यक्षरस्य द्विशर्वेकलधुयुक्तं मेद्रयमिति निद्धरितद्धितेकसंख्या- 
करुरलधुयुक्तव्यत्तरभेदनिष्ठ्निलगुररूधसंए्या निश्चीयते । एव तृतीयकोषस्थतृतीयकेन 
(य) स्रस्थेकगुरद्िल्चु युक्त मेदत्रथमिति निरद्रितैकखद्धितवसंल्याकरुरलघुशुक्त 
व्यक्तरमेदनिष्ठक।त्रित्व) रूपसख्या निश्चीयते । एव चथकोषठस्थेकाकरेन यक्तरस्य. 
तरिलघुयुक्त एको भेद इति निद्धारितनिववषस्थाकलधुयुक्तव्यत्तरभेदनिष्ठेकत्वरूप 
सख्या प्रतीयते } कोष्टचतुष्टयस्थसर्वाकयोजननिष्पन्नाष्टमाकेन च च्य्त्रस्याष्टो मेदाः 
इति समेसा वयच्रदृतमेदचख्या निश्चीयते, सेय तृतीया षो्ठचतुष्टययुक्तां 
चतीया्तरमेरपक्तिः । # 
एव पूवोक्तरीलेकं दीघं कोष्ठ निर्माय तन्न कोष्टपं चकं विधाय प्रथमात्ययोः. 
कोष्ठयोरेकेको देयः, श्रतरालसखस्य द्वितीयकोष्ठस्य शिरःस्येकतृतीयेत्यकद्थयोज- 
ननिःपन्नचतुथकेन पूरण `विधेय, तृतीये कोष्ठस्य च शिरःस्थतृतीयाकद्वय- 
योज(न)निःपननपठाकेन पूरण विधेयं, चतुर्भकोऽस्य च शिरःस्थतृतीयेकैतयकद- 
ययोजननिःपञनचतुथकेन पूरणं विधेय, तत्र प्रथमकोष्स्थैव रेन चतुरकञ(२)ततस्य 
चतुसरेको मेद्‌ इति निद्धारितचतष्ट्वघख्याकगुख्युक्तचतुरतरद्त्तमेदनिष्टैक-- 
खसख्या प्रतीयते  द्वितीयकोषटस्यचतु्थीकिन च चतुर्रस्य चिणु्वैक(ल)धुयुक्त 
भेद्चतुषटयमिति निदधौरितनितवैकखंष्याकगुरुलधुयुक्त चतरतरमेदनिष्ठचष्ट्वरूप- 
पर्या प्रतीयते | ततः चतुशकोष्टस्यचतुथकिनैत गुरनिण्धु युक्तं चतुर्तरस्य भेद- 
चतुष्ययमिति  निर्धारितैकसननितवस्याकरुरुलधुयुक्त बतस्व्रमेदनिषठचतुष्य्त्र- 
(रू)पख्या निश्चीयते । ततः पंचमकोषटस्थैकाकेन च तलशरुयुक्तश्चतस्करस्यैको- 
इति निद्धारितचतुष्ट्ठसख्याकलघुयुक्तचुरतरमेदनिष्टैकत्वरूपसख्या निश्ची 
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यते | कोष्टपंचकनिषटसर्वाक्योजननिःपन्नपोडशकेन च पोड़शरूपा घमस्ता 
चतुरत्तरभेदसंल्या प्रतीयते, सेथं पचक्ोयुक्ता चतुर्था चतुर्तरमेख्पंक्तिः । 

एव पूवाक्तरीत्या एकं दीघ कष्टं विधाय ततर केोष्टपयकं निर्माय प्रथमाय- 
-कोष्टमरोरेकेकोऽको देयः, श्रतरालस्थद्वितीयकोष्ष्य शिरःस्यैकचतयेतयंकद्वययोजननिः 

ननपचमाकेन पूरण विधेय । ततस्तरतीयकोषटस्य शिरःस्थचतुर्थपष्टेत्यकद ययोज- 
ननिःपन्नदशमाक्रेन पूरण विधेयं । ततः पचमको्स्य शिरःस्थचतु्केतयक्रद्वययो- 
जननिःपन्न-पचमाकेन पूरण विधेयं । तत्र प्रथमकोष्टस्येकाकेन पचाच्त्रत्तस्य 
पचरुरखुरेको मेद॒ इति. निद्धारितपं्तत्वषंख्याकगुखयुक्तप चाक्षरमेदनिष्टेकत्ववंख्या 
ततः द्वितीयङोष्खपंचमाकरेन च पचा्तरत्तप्य चुरगुवकलधुयुक्त भेदपंचकमिति 
निद्ारितचवष्ट वेकत्वसख्याकगुरलधुयुक्तपं चाच््रमेदनिष्ठपचत्वसख्या निश्चीयते । 
ततरतृतीयकोष्टखदशमकेनपचाक्तयत्त्य बरिगुरद्धिलघुयुक्तं मेददशकमिति 
निरदयारितन्निवद्िव्ख्याकरुख्लघुयुक्तपचाच्रमेदनिष्टदशत्वसख्या निश्चीयते । 
-ततश्चतुर्थकोष्टखदशमाकेन पचाच्रवृत्तस्य द्िगुरुतरिलघुयुक्तं भेद्दशकमिति 
निद्धारितद्िच्चित्वखख्याक्गुरुलघुयुक्तप चा्षरभेदनिष्ठदशतवसंख्या निश्चीयते । 
ततः पचमकोष्ठ सखपचमाकेन पचाक्षर्त्तध्य एकगुखचदलु युक्तं मेदपचक्मिति 

[रितैकल्वचतुष्ट वसख्याकयुरलघुयुक्तपचात्तरभेदनिष्टपचत्वसंल्या निश्चीयते । 
ततः षष्ठकोष्टस्येकाङ्रेन पचाक्तरत्तस्य पचलघुयुक्त एको मेद्‌ इति निद्धौरितपच- 
-स्संखप।कलयघुयुक्तमेदनिष्टैकत्वखंख्या निश्चीयते । कोष्टषट्कनिष्ठसर्वाकियोजननिः 
पन्नदवार्तिंशत्तमकेन च द्वार्चिशद्रपा समस्ता पंचाक्तरव्र्तमेदसंख्या प्रतीयते। 
एवमग्रेऽपि सुधोभिः स्वयमूद्य, ग्रन्थविस्तरभयान्न लिख्यते ॥ 

४४. अपुक्वणमाव्राप्रस्तारयोरेतावदृयुख्ल्ुयुक्तो मेद्‌ एताव्छंस्यकं इति मेर 
चक्तिवरसितत्तत्कोष्टस्याकनिद्धारितस्वरूपष्ख्याकाना मदाना प्रथमद्वितीयादिप्रा 
-तिष्वकरूपस्य निद्धारणं तननिरारकाकसमूहो व। पताका, सा द्विविधा वण 
-पताक्रा चेति । 

वर्णपताकानिर्माणप्रकारमाद उदिटढा सरि श्रकेति  उददिय्ठा सरि--उदिष्ट- 
सदृशान्‌  उद्दिष्टपदस्योदिष्टाकपरादुदि ्टक्रखदशानिव्ययः, श्ंक--श्मकान्‌) 
-दिञ्जधु-देदि, पूर्वमेकर्मक दत्वा उररोत्तर द्विगुणितान्‌ द्विचतुर्टादिकानकान्‌ 
-यथाग्रस्तारस॑ख्यं स्थापयेदिवयर्थः, ततः पुव्व श्रक--पूर्वाकस्य, पर--परस्मिन्ननुत्तरव' 
पसि नीति यावत्‌ यके इति शेषः, पत्थरसंख~--प्रसारसल्यं प्रस्तारस्य सख्या यघ्ा 
क्रियायां त्था खात्तयेत्य्थः, मरणयोजनं करिज्जु-ऊुर । यस्य पूर्वाकश्य यदराकर 
योजने प्रसतार्ख्याकोऽवो निष्पदरते, तस्य पूर्वाकस्य तत्र पराके योजनं न कावैमि 
च्येको नियम इत्यथैः । एवं छते पाउल श्रंक पटम--मवदृय्टभापाया पूचनिपाता- 
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नियमात्‌ प्रथमप्रप्ठमंकमिवय्थः, परितेज खु--परि्यज । यस्य पूर्वकस्य यत्यराकयोजने 
पूर्वपरातोऽको निष्पयते तस्य तत्र योजनं न कायैमिति द्वितीयो नियम दत्यर्थः } 
एव प्रकारेण व्णीनामिति शेषः, पताका किजसु-- पताका कुरु इति योजना | 

श्रत यः पूर्वकः यत्र पराके प्रथम योज्यते तद्योजननिःपन्ना चरकाः 
तल्यरोकादधोऽधः सख्ाप्या इत्ति नियमो गुरूपदेशादवधारणीयः } पूर्वकस्य सवेप- 
रा्योजने येऽका निःपयंते वैः कोष्टपक्तिनोध्या ] 

उभरेतदनुसारेण चतुर्वर्णपताकालिखनप्रकार उच्यते । चतुर्वणपताकायामादौ 
एक कोष्ठ कर्तव्यं, तत ऊटूर््वाधः कोष्ठचतुष्टयं कल्पनीय, तत उदुर््वाधः कोष्टषट्क, 
ततः उदु्वाधः कोष्टचतुष्टयं, ततएकः कोष्ठः । एव परस्परसंरिल््टरेखं कोष्ठस्यान- 
पचक विधाय, यत्रोपरितनप्रथमद्ितीयत्रेतीयचवुथ॑पंचमकोष्ठेषु एकद्वि चतुरष्ट- 
षोडशेति पं्चांका यथाक्रमं खाप्याः, तत्र॒ प्रथमकोष्टसखानमेकाकयुक्तमिति 
सव्बपि्या पूर्वै एर्कौऽकः, स च उत्तरवरसिषु द्वितीयचतुरथाष्टमकेषु 
योउ्यतानः प्रथमं द्वितीयके योज्यते इति तद्योजननिःपन्ना श्रंका दहितीयाकादधोः 
धः स्थम्या दति एकांकद्वितीयाकयोजननिःपन्नस््रतीयांको द्दितीयाकादघः स्थाप्य, 
तत॒ एकाकचतुरथाकयोजननिःपननः पचमाक्स्तृतीयाकादघः स्थाप्यः, ततः एवाष्ट- 
माक्योजननिःपन्नो नव्मौऽकः पचमाकादधः स्थाप्यस्तत॒एकाकस्य षोडशाक- 
योजने सप्तद्शोऽकः प्रस्तारसष्यातोऽधिकसंख्याको निःपद्यते इति तस्य तत्र 
योजन न कार्यमेवं प्रथमाक्य द्वितीयचतुर्थाष्टमकिषु योजन कृत्वा निःपन्नद्धितीय- 
तृतीयपंचमनवमैश्चतुर्भिरकरदवितीयस्थानकोष्पक्ति; कल्पनीया । एतत्कोष्ठपक्तिस्था 
द्वितीयादयश्चत्वारोऽप्यकाश्चवुथा्टमाकपूरतव्तित इति क्रमेण तयो्योज्यमानाः प्रथमः 
चतुथाके योज्यते तततव्रोजननिःपम्ना चऋकाश्चतुर्थाकादधोऽघः स्थाप्या इति, 
द्वितीयचतुथां कयोजननिःपन्न सप्तमोौऽकः षष्टाकादधः स्थाप्यः, ततः पचमचतुर्थ- 
योजने नवमाकः प्रथमप्ापतो निपद्यते इति तस्थ तत्र योजन न कार्यमिति, 
पचमाष्टमाकयोजननिःपन्नल्रयोदशाकः; सप्तमांकादघः स्थाप्यः, एवं द्ितीया- 
दिचतुणीमकाना चतुर्थके योजन कत्वा द्वितीयाष्टमांकथोजननिभ्पन्नो दशमाकल्च- 
योदशोकादधः स्थाप्यस्ततः तृतीयाष्टमयोजननिपन्न एकादशाको दश- 
माकादधः स्थाप्यः, ततः पंचमाष्टमयोजननिः्पन्नल्रयोदशाकः प्रथम्‌- 
प्राप्तो निपद्यते इति तयोयोजनं न कार्य, नवमाष्टमयोजननिःपन्नः सतदशो- 
नवमघोडशयोजननिःपननः पंचर्विशतित्मश््वाकः प्रस्तारसख्यातोऽधिकख्ख्याको 
निःपद्यते इति तयोजन न कायैम्‌ 1 एव द्वितीयाधंकाना चतुर्थाष्टमाकयेोर्याजनं 
कृत्वा चतुथंष्ठसप्तमन्रयोदशदशम कादशेति षडकैः तृतीयस्थानकोष्टप॑क्तिः कल्प- 
नीया, ततश्चुथोदयः षडंकाञष्ट साकपूवै (व ) त्तिन इति तेषा तत्र॒ योजने- 
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चदु थाष्टमयोजननिःपन्नो द्वादशाकोष्टमाकादधः सखाप्यस्ततः पष्टाष्टमाकयोजननिः 
पन्नश्चतुदंशोऽको द्वादशाकादध स्थाप्यस्ततः सप्तमाष्टमयोजननिःपन्नपच- 
दशो ऽकशचतुदशाकादधः स्थाप्यस्ततल्नयोदशदशेकादशाकानामष्टमाकयोजने, अष्टमा 
दीना च पोडशकयोजने प्रस्तारक॑ख्यातोऽधिकसंख्याका चरका निःप्रते अतस्तेषां 
तत्र योजन न कार्यमेव चतुर्था्टमाक्षयोर्योजन कत्वष्टमद्दादश चदुैशपंचदशेति 
चतुभिरकेश्चदथत्यानकोष्टपक्तिः कल्पनीया } पचमस्थानकोषटक पोडशाकयुक्तं 
कल्पनीयम्‌ । एवं चतुर्वणेडत्तपताकायां कोष्ठस्थानपंचकं कल्पनीयं, तत्स्वरूप 
लिखिता प्रद्श्यते । एवं च चतुवर्णमेरप॑क्तिवरसिप्रथमकोषटस्यैकांकनिर्धारितचद- 
सुखुयुक्तत्वरूपैकत्वस्ल्याकष्य मेद्‌; प्रथम इति प्रातिख्िकं रूप ` पताकाप्रथम 
कोष्ठस्थैकाकेन निदर्यते चतग्युक्त एको भेदः प्रथम इति | एवे चतुर्व॑॑ 
मेर्पक्तिवतिद्धितीयको्ठस्यचतुर्थाकनिद्धौरितैकलधुत्रिुखयुक्तत्वस्वंरूपचवष्षख्याका- 
नां मेदानां द्वि तीयत्रुतीयपचमनव्मेति प्रातिस्विकं ख्यं चवुव्णेपंताकाद्वितीयस्थान- 
कोष्ठपक्तिवत्तिभिश्च ठर्भिरकर्निदधय्यते एकल तरिरुख्युक्ताश्चत्वाये मेदा द्वितीय- 
चतरतीयपचमनषमसरूपा इति । एवं चतुवं्णसेरुपक्तिवर्सिवृतीयकोष्ठस्यषष्टाक्निद्धारित- 
दि गुद्िलुयुक्तलवस्वरूपपर्‌सख्याकानां भेदानां चथषष्ठकनिद्धारितद्वि्यस 
द्विलघुयुक्तस्वस्वरूपषटसख्याकाना मेदाना चतुर्थप््ठततमत्रयोदशेदशमेकादशेति 
प्रातिस्विकं रूपं पताकात्रतीयध्यानकोष्टपक्तिवर्िमिः षड्भिरकवैनिरद्यते द्विरुर- 
द्विलघुयुक्छाः पडमेदाः चठथप्ठखत्तमत्रयोदशद्शमेकादशसरूपा इति । एव 
-चतुर्वणमेरपक्तिवक्तिचतुर्थकोष्स्थचटर्थाकनिद्रितैकगुखतरिलघुयुक्तत्वस्वरूपचतटं - 
सख्याकानां मेदानामष्टमद्रादश चतुर्दशपंचदशेति प्रातिस्विक रूपं पताकाचतु- 
अैस्थानकोष्टपक्तिवरसियिश्चतरभिरकैरवधार्य्यते एकलधुभिगुख्य॒क्ताश्चत्वारो मेदा 
यष्टमद्ाद्य चदुर्दशपंचदशरूपा इति । एव चदुर्वेणमेरूपक्तिवर्तिपचमकोषस्येका- 
कनिद्धासििचवुर्छधरुयुक्ततवस्वसूयेकलवंख्याकस्य मेद्य षोड़श इति प्रातिसिकं 
रपं पताकापंचमकोष्त्यपोडशकेन निदर्यैते चतुटघुरेको मेदः षोडशेनि । 
एवमन्यत्रापि पताका वोध्याः | - रं थविस्तरभयान्न लिख्यते | 

- ४१४६. अथ मात्रामेरप्रकास्माद दइ इद कोट्ठेति । इड्‌ दुड--दयो- 
र्योः कलयोरिति शेपः, कोद्म-करोष्टकानि, सरि--वदशानि समसंख्याकानीति 
चात्‌ , लिदहु-लिखत । एककलयप्रस्तारामावात्‌ द्विकलमारभ्य मेरूत्यत्तिः, 
एवं च द्वितीयवृृतीयेति दयोः कलयोः प्ररेकं कोष्टद्वयम्‌ ऊदुरध्जघः सव्या 
परसरखरिलषठ,  चवर्थपंचमेति दयोः कलयोः प्रत्येकं कीषटत्रयमृदृष्वाधः 
स्थि्या- -परस्पररुश्लिषट, -पष्टश्ठतमेति द्वयोः कलयो रूद्ष्वाधःखिव्या परत्परसंसक्त 
धवयेकं कोष्टचवष्टयभिववादिरीत्या द्वयोरयरो ` बलयोः समघंख्याकम्चृददर्भाधःस्िव्या 
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परस्रखसन्तानि कोष्टकानि उत्तरोत्तरं वरदवितानि गुरूपदेशात्‌ -कल्पनी- 
यानीति निगैलिताथैः ! श्र कोष्ठतादश्यं समसख्याकल्मेव । तसु-तेघु कोष 
च्रत--श्रतिमे कोष्ठे इत्यथः, पटम शरंक--प्रथमोऽकः स्थप्य इति शेषः, 
तसु आददि-सेष्ववरेषु कोष्ठेषु मध्ये ( पुनः ) विषमे प्रथमतृतीयपचमसतमादि- 
सोष्ठेषु, एक्क-एकः श्रंकः स्थप्य इत्यनुप्रगः । कचिद्धिषमे इयस्य स्थाने 
पटम्‌ इति पाठः; तन्न समादित्यध्याह्य योभ्यम्‌, एवं च समात्प्रथमे पूववत्तिनि 
विषमं इति, स एवार्थः, यतः -समासूवेवत्तीं विषम एवेत्ति, सड-संमेषु 
द्वितीयचतुरथपषठा्टमादिषु कोष्ठेषु, बेबि मिलत--द्धौ भिलितो  पूर्वाकाविति शेपः, 
स्थापयेयनुषगः। आरा ये, विषमाः कोषटस्तेषेकाक्षो, देयः, ये समासेषु पूर्ैवत्य- 
कद्यमोजननिपर्ाऽको ,देय इव्यर्थः 1 ततः उवरल . को--उवैरितानि 
आद्यतातसलस्थितानि कोष्ठकानीलय्थः । सिर शके तषु. सिर पर श्रेके-- 
रिरेकाः तच्छिरिडपर्यकाभ्या, शीषंक ( के )- निष्क यथा स्थात्‌ 
पूरह--पूस्य) एव शरक सचारिश्रकान्‌ संचा्यै॑सस्थाप्य, - जण दुद चारि- 
जना द्विवतारः, मत्ता पेर-मत्रामेर जाणद--( ` बुममहु ) बुध्यध्वम्‌ 
इति योजना | । । 
प्रथेतनिर्माणप्रकारो लिख्यते । ˆ एककलप्रस्ारामावात्‌ दिकलमारम्य 
मेर्प्रवृत्तिः । एव च प्रथम वामदक्तिणयो रेखागुलमात्रदीधं मध्ये रेखामूत- 
मूदुष्वैमश्च दववगुलमात्रमंतरं विसब्योदुर््वाधो रेखात्रयं कायै, ततस्तदारश्वद्यमेलनम्‌ 
ऋलरेलया कार्यम्‌ , एव दीर्षकोषठदवयं विधाय तत्र प्रथमरेलामभ्यदेशमारभ्याघस्तन- 
चृतीयरेखामध्यदेशापयेतम्‌, एकाम्‌ ऋजुरेला दत्वा प्रथमखाने ऊदृष्वीधःखिध्या 
परस्परतंसक्तं कोष्ठकचः चतुष्टय कार्य, तत्रा्िमकोष्टयोः प्रेकर्मंको देयः, अये 
उपरितने प्रथमे च विषमत्वादेको देयः, तदधस्तने च द्वितीयत्वात्‌ समे उपरितनको- 
शद्यध्येकाकद्यरूपपूर््वकद्वययोजननिः पननद्धितीयाकेन पूरण विधेयम्‌ । एवं 
चोपरितनकोषटद्रय द्विकलमेरुपक्तिः, तत्र प्रथमकोष्ठस्यैककेन दिकलस्यैक गुरुरूप 
पको भेद इति, द्वितीयकोष्स्यैकाकेन च दिलघुरेको मेद इति प्रतीयेते । ` कौष्ठ्य 
स्थकाकद्वययोजननिःपन्न द्वितीयकेन च द्विकलस्य भ्भेदृ्रयमिति द्विकल्लगणमेद्‌- 
पिंडीमूता समसत द्विलसंख्या प्रतीयते । एवमधस्तनकोषटदवय चिमाध्मेरुपक्तिः; 
तत्र प्रथमकोष्ठसखद्धितीयाेन चरिकलप्रस्तारे एकगुर्युक्त मेदद्धयं, ` द्वितीयकोषटस्येका- 
केन च त्रिलघुयुक्त एको भेद इति प्रतीयते । कष्ठदयखद्धितीयेकेत्यकदययोजनेनिः 
भवृतीययाकरेन ' च चरिकलस्य समस्ताख्रयो मेश इति पिंडीभूता समस्ता धितवल्पा 
नरिकलगणभेदंख्या प्र्तीयते'] ` ततोऽधस्तनीं तृतीयां रेखामाचतपाररवयौ यना 
धिल्वाऽपोध पककर्मगुलमतरं विखग्य तसरिमाणं रेखादयं कार्यम्‌ , ऋुरलयो 
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तव्याश्वद्ययमेलन च कार्यम्‌ | एव त्रिकलमेस्पंत्तिखंसष्ठं तदधःघ्य दीं कोषटदरफ 
कार्य, तच्रोपरितनतरिकलमेर्पं ्त॒प्रथमकोष्ठाधोरेखामध्यदेशमारभ्याधस्तनातिम- 
रेखापर्यतम्‌. एका ऋलुरेला कार्या, एवं तत्पक्तिद्धितीयको ्ट.धोरेखामध्यदेश मार- 
भ्याधस्तनातिमरेखापयैतमेका ऋल्रेखा कार्या, एवं द्वितीयस्यमेरूद्ष्वपिकतया 
अधःसत्या परस्परध्सक्तं कोष्टषटक काये , तत्रोपरितनकोष्टमयात्मिका सर्वपिक्तया 
तृतीया चवुःकलमेर्पंक्तिः, तत्र स्वापिच्तया तृतीयघ्वाद्विषमे प्रथमकेोष्टे सर्वात्तिमे 
च तृतीये एकोऽको देयः, द्वितीये च रिरयोऽकतच्छिगेकद्वितीयेकेत्यक्दययोजननिः 
पन्न ट्तीयकेिन पूर्णं विधेयम्‌, पतदधस्तनी च कोषएटरयात्मिका चतु . 
पचकलमेरपक्तिः, तव प्रथमकेोष्ठे सवापेच्तया चतुर्थत्वात्समे एकदवयेतिपूर्वाकदयगो- 
जननिः्पन्नततीयेकेत्य॑कद्ययो जननिःपन्नचुथक्रिन पूरण कार्यम्‌ । तदभरिमे च 
तृतीयकोष्ठे सर्वात्तिमे एकोऽवो देयः, तत्रोपरितनकोषटरूपात्मकचतुःकलमेस्पक्ति- 
प्रथमकोष्ठस्थेकात्रेन चतुःक्लप्रसरे द्विगुरुरेो मेद॒ इति प्रतीयते । तद्भिम- 
दितीयकोष्य्यततीयतरिन तत्र प्रस्तारे एकयुण्युक्त मेद््यमिति प्रतीयते। 
श्रततिमतृतीयकोष्स्थैककरिन च तत्र प्रस्तारे नचिचवुः लधुयुक्त एको मेद शति, 
प्रतीयते । एकतृतीयेङेतिकोष्टवयखतमस्तांकयोजननिःपन्नपचमप्रेन त्रिचहः- 
कलस्य पच मेदा दति समस्ता पिंडीभूता प्रस्तारख्ख्या प्रतीयते । एवमेतटध- 
स्न कोष्ठत्रयात्मकपचकलप्रस्तारे द्विगुख्थुक्त मेदच्रयमिति प्रतीयते । तदग्निमद्धितीय- 
कोष्टस्चतुथवरिन च तत्र प्रस्तारे एकगुख्युक्तं मेदचवुष्टयमिति प्रतीयते । 
तदभ्रिमवृतीयकोष्ठ्यखत्नि चतुरेकेव्यंकत्रयथो जननिःपन्नष्टमाक्रेन च॒ पंचकलस्यशे 
भेदा इति समस्ता पिंडीभूताष्टत्वरूपा प॑ंचकलप्रस्तारसंख्य। प्रत्तीयते । 

एवं पूर्वमेततको्द्यादधघस्ताटीघं कोष्ठदवय निर्माय उपरितनपचकलमेरपत्ति- 
प्रथमकोष्ठाघोरेखामध्यदेशमास्म्याधस्तनद्धितीयकोष्टाघोरेखापयतमूजुरेखा देया, तत 
उपरितनद्ितीयकोष्ठाधोरेलामध्यदेशमारम्याधसनकेोष्ठाधोरेखापयतमूनुगेखा देया, 
तत॒ उपरितनतवीयकोष्ठाधोरेखामध्य ( देश ) मारभ्याधस्तनकोष्ठाधोरेलाप- 
यतमृनुरेखा देया, एवं तृतीयस्थाने उदृष्वधःखित्या परस्परखसक्त कोषटा्टक काव + 
तत्रोपरितनं को्ठचतटयं परट्कल्मेख्पक्तिः । तत्र प्रयमकोष्ठे सवपिकेवा 
पचमव्वाद्विषमसर्वा तिमे चुर च एर्कोौऽको देयः । द्वितीयकोष्ठे च 
शिरोकतच्िरोऽकतृतीयाकद्वययोजननिःपन्नष्छकिन पूर्ण कार्यम्‌ । तदगिमे 
नच तृतीयकोष्टे शिरराक्तच्िरयौ कचठेयकेप्यंकद्वययोजननिःपन्नपच्माकेन पूरण 
विधेयम्‌ । सर्वातिमे च चतुर्थे कोष्ठे एककेन पूरणं विधेयम्‌ । एवं चत्र 
मथमकोष्ठस्यैककरेन परूकलप्रस्तारे त्रियुष्युक्त एको मेद इति प्रतीयते । 
तदधिमद्धितीयवो्ध्यषष्टाकेन च तच्र प्रस्तारे दवि गुख्युक्ताः घदमेदा इति प्रतीयते } 
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तदभिमतृतीयकोष्स्थपचमकिन च तत्र प्रस्तारे एक्गुख्युक्ताः पंच मेदा इति प्रती- 

यते । तदग्रिमचतुथेकोष्टस्थेकाकेन च षडलघरुयुक्त एको भेद इति प्रतीयते । 
` कोष्ठचवुष्टयस्थाशचतष्टययोजननिःपन्नत्रयोदशकेन च समस्ता पिंडीमूता 
पयकलगरस्तारे सख्या चरगोदशरूपा प्रतीयते । तत्र प्रथमकोष्ठे च सवपित्तया 
षष्ठत्वासमे एकतृतीयेतिपूर्वाकद्वययोजननिःपन्नचुथकेन पूर्ण कार्यम्‌ । तद- 
भिमे द्वितीयकोष्ठे शिरौकतच्छिरयकषष्ठचु्थत्यकद्ययोजननिःपन्नद्शमाकेन पूरण 
कार्यम्‌ | तदभ्निमतृतीयकोष्ठे च शि्योऽक्तच्छिरोऽकपचमेकेत्यकद्वययोजननिः- 
पत्नपष्ठाकेन पूरण कार्यम्‌ । अधस्तन कोष्ठचुष्टय च सप्तकलचठुर्थ केन सप्तकल- 
प्रत्तारे ्रिगुश्युक्त मेदचतुष्टयमिति प्रतीयते । तदभिमद्धितीयकोषटस्थदशमाकरेन 
नच तत्र प्रस्तारे द्विगुष्युक्ता दश मेदा इति प्रतीयते | तदभिमवृरीयकोषठस्थष्छाकेन 
च तत्र प्रस्तारे एकगस्युक्ताः षडसेदा इति प्रतीयते । तदभिमचवुर्थकोष्ठस्थेकाकेन 
नच तत्र प्रस्तारे सप्तलघुयुक्त एको मेद्‌ इति प्रतीयते | कोष्ठचवुष्टथस्थाकचवुष्टययो- 
जननिःपन्नैकविंशतितमाकेन च समस्ता पिंडीभूता एक्विंशतिरूपा सप्तकलमे 
रपक्तिः | एवमग्रेऽपि मेखकल्पना यथेच्छं विधेया } अस्माभिस्तु म्रन्थविस्तर- 
भयाप्प्योजनाभावाच्च न लिखिता । 

४७. छट श्रथ मा्रापताकानिर्माणप्रकारमाह्‌, उदि्ा सरि अका इत्ति । 
उदिष्ठा खरि त्रका-अन्र उददिष्टपदस्यो दिष्टाकपरत्वादुदिष्टाकसटशानकानेकदितरिपचाष्ट 
चयोदशादिरूपानिव्य्थः थप्यह--क्रमेणोत्तरोत्तर स्थापयत तान्‌ इति शेष्रः | 
चमावत्ते-वामावतेन प्रतिलो मविधिना सर्वात्तिमाकाव्यवदहितपूर्वाकमारभ्येति यावत्‌ | 
लेश्--गृदीत्वा, पर-परस्मिन्‌, सर्वातिमके, लुप्पह~- लोपयत न्यूनता नयत 
सर्वातिमेऽके तदभ्यवहितपूरवाकमारभ्य पूवेपू्वाकाः क्रमेण लोप्याः, तत्र एकलोपे- 
एकलोपे, अत्र एकपदस्येकाकपरत्वादेकाकलोपे इत्यर्थः, एक्क गुख जाणहु--एकगु 
जानीत । दुत्तिणिलोपे--द्वित्राणामंकाना लोपे, इुत्तिणि--द्विवाच्‌ गुरून्‌ 
जाणहु-जानीत । एकैकपूर्वाक्लोपे येऽका ्रवशिष्यते ते एकरुख्युक्तमेदल,पकाः, 
पूथ्वाकद्रयलोपे यैऽका अवशिष्यते ते गुरुत्ययुकत्तमेदज्ञापकाः, पूवीकत्रयलोपे येव- 
शिप्यते गुरुत्रथयुक्तमेदन्ञापका इति निर्गलितार्थः । एव प्रमरेए पिंगल णाग-- 
पिंगलो नागः मत्त पताका--मात्रापताका गाबड-- गायति कथयतीव्यर्थः । 
जो पावद्‌-यः प्राप्नोति गुदपदेशाज्जानाति, सो परह बुफावह- स पर बोधयति 
इति योजना ] अत्र ( १) एकत्वसख्याविशिष्टो द्दिव्वकषस्याविशिष च पूङः 
प्रयम स्ोनितमाके लुप्यते तदन्यवहितपूर्वा्कमारभ्यतेऽवशिष्टाकाः क्रमेणाधोधः 
स्थाप्या इति, यदकद्वयलोपे अन्योऽवरिष्यते पूर्वप्रासो वाऽकः प्राप्यते तदक 
यत्त्रेपो न कार्य इति नियमत्रय रुरूपदेशादध्यवेयम्‌ ] 
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सथ प्रटुक्लपताकास्वरू(प)लिखनप्रकारतो वामद्तिणयोर्गुलपचकपरि- 
माणम्‌दुरष्वाध ऋजुरेवाद्वयमर्धागुलमधिक वा मध्यदेशँऽतर विखव्य करवव्य, ततो 
ऋलुरेखया तत्पाश्वैमेलन विधेयमेवमेक दीर्घ॑कोष्ठ विधाय त्त्रेकागुट्परिमितमतर 
स्यक्त्वोदध रेलामारभ्याधोरेखापैन्त पचे ऋषुरेलाः क्रमेण द्त्वा कोष्ठषट्यषुततर- 
तर॒परस्परसशिलिष्ट विधेय, तत्रोदिष्टकसदशा एकदिवित्रिपचा्त्रयोदशेति 
प्रडकाः क्रमेण स्थाप्याः । ततो द्वि तीयककोष्ठादघोद्धागुलमितानि परष्रसश्ल- 
ष्टानि पंच कोष्टकानि कार्याणि, ततः पचर्माककोष्ठादधोऽधस्तादशमेव कोष्ट- 
चतुष्टय कार्यं , ततः सर्वान्तिमत्रयोदशाकमध्ये तदव्य (व) हिताष्टाकलोपे उर्वरितं 
पचम।क तत्र चतुर्थकोष्ठे विन्यस्तमेवास्तीति तदन्यत्र लेख्यमिति सप्रदायः | ततः 
सर्वान्तिम्रयोदशाकमध्ये क्रमप्राप्तपञ्चमाकलोपे उर्दरितमष्टमाक पश्चमाकवो 
(को)ष्ठाद्धस्तनकोष्ठे खाप्य) ततस्तत्र क्रमप्रा्व्रतीयाकलोपे उर्वरित दशमाक- 
मष्टमाककोष्टादधस्तनकोष्ठे स्थाप्य, ततस्तत्र क्रमप्राप्तदिवितीयाकलोपे उगैरितमेका- 
दशाक दशमांककोष्ठद्धस्तनकोष्टे स्थाप्य, ततस्तत्र क्रमप्राप्तैकाकलोपे उर्वरित 
दादशाक्रमेकादशाककोष्टादधस्तनकोष्ठे स्थाप्य, सेयमेकात्रलोपनिःपन्नपश्चकोष्टा- 
त्मिका षटकलमेर्पक्तित्रतीयकोष्टस्थपश्चमाकनि दा रितैकयुष्युक्तत्वस्वरूपपचस्व- 
सख्याकाना पटकलगणमेदानां पञ्चमाष्टमदशमेकादशद्धादशेतिध्रातिस्विकशूपन्ञापिका 
पट्कलपताकापक्तिः । ततो द्वयेकलोपेऽ्टमप्चमाकयोस्रयोदशाकमध्ये लोपः 
शूत्यशेषत्वान्न कार्यं इति, सर्वान्तिमत्रयोदशाकमध्ये अष्टमवृतीयेत्यकदूवयलोपे ऽवं- 
रित द्वितीयमक्र तदितीयकोष्टेऽस्व्येव ततस््रयोदशमध्ये अष्टमद्धितीयेत्यकद्‌वयल्येपे 
उर्गरितं वरृतीयाक दिवितीयाकबीष्ठादधस्तनकोष्टे स्थाप्य ततस््रयोदशमध्ये ग्रष्टमे 
केत्यकद्वयलोपे उवैरितं चठर्थमकं त्तीरयाककोष्ठादधस्तनकोष्टे स्थाप्यं, ततध्नयोः 
दशमध्ये पञ्चमतृतीयेत्यकदूवयलोपे प्रथमप्रा्तः प््चमाकोंऽवशिष्यते इति पञ्चम 
तरतीयां्रयोलपि त्यक्वा पफचमद्धितीययोलोपे अवशिष्टः षष्ठाकरश्चतर्थाककोष्टादध- 
स्तनकोष्टे स्थाप्यः, ततस्तत्र पञ्चमकेवयकद्‌वयलोपे अवशिष्टः सततमोऽकः पष्ठाक- 
कोष्टाद्धस्तनकोष्ठे स्थाप्यः, ततस्तत्र पञ्चमैके्यकलोपे श्रवशिष्टः सतर्मोऽकः पष्टा- 
ककोकादधस्तनकोष्टे स्थाप्यः, ततस्तत्र तृतीयद्धितीयेव्येकदयलोपे, अवरशिोऽथ्मं 
ऽकः प्रथमप्राप्ठोवशिष्यते इति तयोस्तत्र लोप व्यक्त्वा तृतीयेकै्यकद्यलोपे अव- 
शिषो नवमोऽकः सप्तमाककरोष्ठादधस्तनकोष्ठे स्थाप्यः, ठेयमकद्वयलोपनिःपन्ना 
पटकलमेषठपक्तिद्ितीयकोष्टस्थपष्रष्ठाक्रनिद्धा( रि )तद्विरुखयुक्तस्वस्वरूपपरतख्याकाना 
पटक्लमेटानां द्वितीयवृतीय च(तु) थषष्टसप्तमनवमेतिप्रातिस्विकरूपन।पिका पट्‌- 
कोष्टात्मिका पटकलपताकापक्तिः । एवं तच ग्रथमतृतीयाष्टेप्यकत्रयलोपे उयरित 
एर्वा<कः, ख च पटकलमेरप्रथमकोएस्यैकाकनिरद्धासिततरिगुख्युक्ततवस्वरूपैकलतस्या- 
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चस्य धरयुकृलमेदस्य तरिगुखयुक्तो मेदः प्रथम इति प्रातिस्िकरूपक्ञापकः प्रकोष्ठे 
उस्ेवेति स्व्यं मनव्यम्‌ । 


५९. श्रथेतावत्छं ल्याककलाविशिषटैतावत्सख्याकाक्षरचरणे दत्ते क्ति गुरवः 
कति लघव इति कौ तकाकेनविखुष्टे उत्तरप्रकारमाह, पुद्धलेति । पुद्धल छंद कला 
ृच्छंद्ःकलायाम्‌ , अत्र कलापद्स्य कलासख्यापरत्वाय(्)च्छन्द्ःकलासख्या- 
याभिलर्थः । यस्य गुरुलघुजिन्ञासा त्ष ददस्तश्य या माच्रासंख्या तन्मध्ये 
इव्यर्थः । पुल ८ श्रक ) छद--ृष्य छदः, श्रघरापि छद्‌ःपदस्य छदोऽकतरसंख्या- 
परवायष्टह दोऽ रसख्यामियथंः । मेयव--दीना कुर । एव करि--( एव ) 
चत्वा एव कृते सतीत्यथः ¡ अवसिट्ठड--अवरशिष्टा सख्येति शेषः, कलासख्या 
मध्योर्वरिता संख्येय्थैः, गुर जाणिभहु-गुयेर्छतव्या, उत।व--उवरिता गुरुसख्या 
तिरिक्ता ब्र चा््रसख्येति यावत्‌ । ल जाणि--लघोनातव्या । यथा अष्टादश 
कल।प्रिरिष्टेकादशात्तस्चरे वृत्ते गुर्वो लधवश्चेति पृष्टे, अष्टादशरूपकलाप्तख्या- 
मध्य एकादशसरूपात्तरसण्यालोपे उवैरिता सधसख्या, सा रुरुसख्या्ञेया । एका 
दशाक्तरमध्ये यदि सप्त रुरवस्तदोवरिता चतष्टयख्या, लघोज्ञ॑तन्या, एवं चैता- 
दशचरणे इत्ते सत॒ गुरवश्चसाये लघव इत्युत्तर देयमिद्‌ च दृत्तमिद्रवज्राख्य- 
मेवमन्यत्राप्यह्यम्‌ । 


५०. अयैकाक्तरमारभ्य पडि वशव्यक्षरपयेतसमस्तवणंटर्तपिंडीमूतसंख्यामाह 
छुस्वीसेति । षडविशतिः सप्तशतानि तथा सक्तटशसदलाणि द्विचत्वारिंशल्लक्षाणि 
जयोदशकोटथः, एव समग्राणि एकाक्लरादिषड विंशव्यक्षरप्यन्तानीव्य्थः व्णदत्तानि 
वन्तीति शेषः । मात्राव्रत्तानामसंख्यातत्वात्तत्तख्या नोक्ता, वणंवरत्ताना प्रप्येक- 
स्या प्रथविस्तरभयादनतिप्रयोजनलाच्चास्मासिरर नोक्ता । 


५१. अथ पुरस्ताद्रद्छमाणाना गाहूधग्रतिसत मावाच्छुन्दसां सामान्यतश्चरणचतु- 
एटयसमुचिता सल्या रडडाब्त्तनोदिशति, दोदर गहू इति । गहूनामके छदसीवयर्थः 
मत्त चौगण--माच्राश्चतःपचाशत्‌ , होद--भवति, तह गाहाई सत्तावणई-- तथा 
गाथया सप्तपचाशत्‌ मात्राः भवतीति पूर्वानुषरगः, तेटि--ता गायं पल्लडि-परा- 
च्य, गायायाः पूर्वाम्‌ उत्तरार्ध छता उत्तरां (च पूर्वार्ध) कवेत्यथैः, विग्गाह- 
विगाथा, किंजिमद--क्रियते । श्र्र तेदि इव्येकारो हष्वो वोध्यः एमो सुद्धा अ 
-चण्ण मिलिमा चि लदहू इ्युक्तत्वात्‌ । उग्गाहड--उद्गाथा छदिइकला षष्टि- 
कला पष्टिः कला मात्रा यघ्याः सेत्यर्थः, गादिणिअ--गादहिन्या, वासद्धि-- 
द्विषष्टिः, मत्तद--मात्राः कट- कु, तद वि पलद्धिभ--तद्धिपरीताया तस्यां 
-गाहिन्याः विपरीतायामित्यथेः िंदिणी-सिदटिन्या, वे अगल-दवधिका, सलि--पर्िः 


न्य 
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मात्रा इत्यनुपगः, होदई-- भवन्ति, अत्र दो इत्योकारः पूर्वोक्तदिशा हस्वो बोध्यः 
मतर क्वाचित्‌ तद गाहादर्‌ सत्रा(्ता)वणी इति, तद विगाह पलट किज€ 
इति च पाठः, स॒ रडडालक्तणविरद्धत्वादुपेकयः । खध--त्कधके, मत्त चौ 
( चउ ) सद्वि मात्राः चतुःष््िर्मवतीव्यनुष॑ंगः । एतानि सत्तरूम--सप्तरप. 
काणि छन्दासि, अण्णोण्गुण-- धन्योन्ययुणानि, अन्योन्य गुणाः पषठनगण 
नलध्वेकलघ्रुपादातयुरवादयो येषां तादशानी्यर्थः, मवन्तीपयनुषरगः, इति योजना । 


५२. अथ गाहूप्रभतिसतच्छुंदःखु सामान्यतो मात्रा उद्दिश्य विशेषतस्तानि 
लिलक्घयिषुः प्रथम गां लयति पुन्दधे इति । यत्र पुववदधे उत्तद्धे पूवाद 
उत्तराद्धे,  पभममङे-पादयोमध्ये पूर्द्धं प्रथमद्धितीयषादयेोर्मध्ये, उत्तरादँ 
तरतीयचुथयोः पादयोमध्ये इत्यथः । सत्तगल--सताधिकाः, मत्त बीसाई-- मानाः 
विंशतिः, सपर्विंशतिर्मा्ा इत्यर्थः पततीति शेषः दटमगण--ष्ठो गणः, मेरु 
लुगलाई-- मेरोः युगलं, मेष्टंघु खयुगलमग्यर्थः । पूर्वाद्धं उत्तराद्धे च प्रत्यकं 
गुर्वन्ताः सप्तगणा; साप्यास्तत्र षष्टखनि एको लघ्वात्मको गणः खाप्यः, अन्यत्र 
सतुर्माचिक इत्यर्थः, एर्व च पण्णा चतुरमात्निकगणाना चवर्विशतिमात्रा एका च 
मात्रा षषटस्थानस्लघोमाघ्रादययं चात्तस्थगुसोरेवमन्न सपर्विंशतिमात्राः पूर्वा 
उत्तराद्धो' च प्रत्येक पतति, तद्गाहूनामक छंद इति निर्गलितार्थः । 

५३, गाहूभुदाहति, चदो इत्ति । चद्रः चंदन हारो मुक्तादाम, एते तावत्‌ रूपे 
स्वकाति प्रकाशयति } चडेश्वरवरकीर्सिः जाव--यावत्‌ , अपं- आत्मान स्व) न 
(ण) निश्रसेद--न निदशंति प्रकटयति । 


५४, यथ गाथा लक्षयति पटमसिति | च्रत्र पटम~-प्रथममाययचरण इ्यथः 
वारह मत्ता--द्वादशमानाः पततीति शेषः, या च बीए--द्वितीये चरणे इत्यथः, 
सय्डारद्हि--त्र्टादशभिः मात्राभिरिति शेषः, सजुत्ता--सयुक्ता | यस्याश्च जह 
पटमं तह्‌ तीश्र - यथा प्रथमस्तथा वतीयः चरण इति शेषः, दादशमात्रायुक्त 
इत्यथः या च चतु चरणे इति शेपः दहपचविहूसिभा--पंचदशमिमांतरामि- 
रिति शेषः विभूषिता खा गाहा गाथानामकं छद्‌ इत्यर्थः । 

५५_ गायाघ्रटाहरति णेति येन (जेण ) विणा ण जिविच्जद--येन 
पिना न जीव्यते खः कञवराहोवि--छ्तापराधोपि, श्रशुणिन्जद--अनुनीयते । 
एनमेवार्थमर्थातरन्यासेन द्रढयति पत्ते वीति पत्ते वि--प्तेऽपि णभर्डटे- 
नगर्दाहे, ऋ्ग्गी--जग्निः, क्स्य ण वह्लदयो--क्स्यन वल्लभ इति मण-- 
चद्‌, अपि त सर्वस्यापि वल्लभ इत्यथः । मानवती काचिन्नायिकां प्रति ख्खी- 
वाक्यमेतत्‌ | अय च वद्यमाणमेदेषु वूर्णानामको दशमो मेद इति वोध्यम्‌. । 


परिशिष्ट (३) ५४१ 


५६-- अथ गाथाय सात्रानियपमुक्त्वा गणनियममाह सतेति । गहे--गाथाया, 
सन्तगणा. दीदता-षक्तगणाः दी्चीताः दीर्घो गुरुस्तदताः भवति । शत्र विशेषरये- 
पि दीर्थशब्दः सामान्वगुख्पये जेयः, एव च पूर्वद्धं उत्तराद्धे च रुव्वैताश्चतर्मा- 
त्रिकाः सत्तगणाः कर्च॑व्या इत्यर्थः, इह इव्यग्रेतनस्यानुकषः, इद गाथाया छह -- 
धष्ठः गणः, जो ण लहू--जो जगणः गुरुमध्यः, नलघ्च॒लघुयुक्तो नगणो वा मवति 
चतव्येपु गुव्वैतसत्तगणेषु प्रो जगणश्चतष्कलः (१ ) नगणो बा देय इत्यथः 
रेह ओ विसमे--इह गाथाया विपमे ( प्रथमे ) तृतीये पचमे सप्तमे च स्थान 
इयर्थः यो ( जे ) लगणो गुरुमध्यो न पतवीत्यथः, तह--तथा, बिम अद्े-- 
द्वितीयादधें छंट' लश विआणेदू--ष गण लघुकम्‌. एकलद्घुरय विजानीत) एव च 
पूव नलु जगणयोर्यतरदान पूर्वदधामिप्रायेणेति प्रतीयते, तथा च मध्यलु 
८ गुरः ) गणः लघुसयुक्तो नगणच्िलष्वात्मको वा लगणः पूरवादधं परष्ठे विधेयः, 
उत्तराद्धं च एकलध्वात्मक एव पष्ठोगणो विघेय इति मावः | 

५७--अथ गाथाया वत्तेमानघ्रदुरिंशतिविधायां समुदितमात्रानियममाई, 
सम्राट्‌ इति । पु्वद्धभ्मि अ तीसा--पू्वद्धं त्रिंशत्‌ पराद्धं उत्तराद्धे इत्यथः 
सत्ता्ईसा--हपर्विंशतिः 1 एब प्रकारेण सव्वाए गादाए--सर्वस्या गाथाया सत्ता- 
चए्णादइ--सपपचाशत्‌ मत्तादई--मात्राः हति भवतीत्यथंः । पूवाद षष्ठे चतुर्मा- 
त्रिकस्य लगणस्य लधुयुक्तनगणस्य वा दानािशन्मात्ाः पतति, उत्तराद्धं च 
च प्ष्ठस्याने एक्लध्वात्मकष्यैव गण्य दानात्तदपेक्लाया मात्रात्रय न्यून भवतीति 
सतर्विंशतिमात्राः पततीत्यथः | 
५८--अथानुपदमेव वद्यमारेषु प्रथमं मेद्‌ सदमीनामक लक्तयति सत्ताद- 
सेति । जस्सम्मि--यध्या, सल्ला--श्लाध्याः सत्तादसा हाराः- सपतविं- 
शतिर्दीर्घाः गुरव इप्यथः, तिण्णि रेदार्ई-- तिस्रो रेखा लघवरचेत्यर्थः, पततीति 
शेषः, सा गाहाण-- गाथाना मध्ये, अ्राभा--आय्या प्रथमेति यावत्‌ , तीसक्लरा- 
त्रिशदक्तरा, लच्छी--लदमीः, गादा--गाया, खा लच्मीनाम्नी गायेव्य्थः । अय- 
मथः--पूव गाथायाः प्रथमचरणे द्वादशमात्रादानसुक्तं, तासा च पड्गुरबो भवति 
दरतीयचरणे अष्टादशमात्रादान क्त, तत्र पष्ठस्थानपतितजगणायतस्थलघुद्रयव- 
नात्तासामष्टो गुरवो भवतीति पूरवादधं चतुदश गुरः, एव वृत्तीयेऽ्पि चरणे 
दादशमाचरादानस्योक्ततवात्तासा षडगुस्वः चतुर्थे च॒ पचदशमात्रा दानस्योक्त- 
सवात्तच षद्ठस्यानपतितैकलध्वात्मकगणव्नात्तासा सत्त रुरवः, इत्ति उत्तराद्धे 
त्रयोदश गुरवः, एव पूरवद्धो्तरा्धयोस्धकलने सतर्विशतिर्गुरवः पूर्वा 


जगणादतस्थौ द्धौ लघू, उत्तराधै च घष्ठस्थेकलधुरेव चयो लघवश्चेति 
चिशदक्तराणि यत्र पतति सा लद्पीनाम्नो साथेत्यथः 


४२ प्राकृतपेगलम्‌ 


५९, भथ लद्मीनाम्नीं गाथां स्तोति तीसेति। वि्लाआ--विख्याता, 
दासद--हसति, वंक--वक्र, गुररिवर्थः । एकैकस्य गुरोहषिन लघुद्वयं 
द्व्या, अन्यथा ( सतत ) पंचाशन्माच्राणा नैयत्य न स्यात्‌ | तासा करोति नामानि 
एकेकगुरोहासि व्शुद्‌बय( यु क्तस्य च बद्धौ ये मेदास्तेषा नामानि करोतीलवर्थः 


६०, ६१. लच्छीति । क्रमानुरोधाप्पुनरुपात्त' } खमआ-- चमा, देदी-देवी, 
रादई--रातनिः, चुण्णा-- चूर्णा, महामारी । मनोरमा विश्वासिता । शोभा ! तेन 
पडर्विशतिनामानि, भेदानामपि तावन्मात्रतात्‌ । तथाहि, सप्तविंशतिरेव गादाया 
गुरवो न त्वधिकाः, तत्रातिमो नियतौ एवं चावशि्टपञ्चदिशतिशुरूणा भियमानाना 
पञच्विंशति भेदाः, एकश्चसवगुरुक इति पडर्विंशतिरेव भेदाः । एतेन पागस्य 
माच्रापूरणनिवांहाय युरुत्वापादनेऽपि वस्तुगत्या लघुत्वादष्टाविशतिरमः इत्यनुुधाय 
मानिनी रमा विश्वा वसितेति अष्टाविंशतिनामानि वदन्तः परास्ताः | 


अथ प्रथमो मेदो जगणमेवावरेग्य ततो द्वितीयादयश्चतुर्विशतिरभेदाः प्रष्ठ 
जगणनलष्वात्मकगणान्यतरदानमवलव्य बोध्याः, श्रतस्तु प्रष्ठे नलध्ुमेदावट्व्वेति 
हृदयम्‌ । यत्त॒ माणी रामेति नामद्वय विधाय एकयुरपद्धपचाशल्लध्वात्मकः 
सप्तविशतितमो मेदः कैष््चितस्वीकरतस्तदनवधानात्‌ । तथाहि यटि प्रष्ठ जगणों 
दीयते तदा जगणमध्यस्थ एको गुरुदलद्वर्यांतस्य च गुखुदूवयमावश्यकमिति एकी 
गुन भवत्येव) यदि च षष्ठे नट्ध्वात्मकगस्णे दीयते तदापि दलदूवयातस्थगुस्- 
दूवयस्यावश्यकत्वदिको गुषनं समवत्यतरेति । प्रड्विशतिरेव भेटा न उतर्विंशति- 
रिति खधीभिर्विंभावनीयम्‌ । यदपि माणी रामेति एक नाम विधाय गाहिनीति नाम 
लेखकप्रमादात्पतितमिति, लद्म्या्रास्तिगुवं(क) पचाशल्लध्वास्मकात्याः पञ्चविंशति. 
रेवमेदा नामन च वु ष्रडविंशतिमिति, तटप्यनवधाननि बन्धनं यतः पष्ट नलश्ुरू 
पगणदानेनावि चावश्यकरुरुद्‌ वयदानेन निरा्राध सम्भवतो द्व गुरुत्रिपञ्चाशहल- 
ध््ात्मकस्य षडनिंशतिंतमस्य मेदस्व त्यागो नोचित्यमावदतीलयलमितिविस्तरेशेत्व 
स्मत्तातचरणोपदिष्ठः पथाः सुघीयिरविमावनीयः । 

६२. अथ गाथापयनःप्रकारमाह पटमभिति । अत्र चीश(व्ट)त्वर्थः, तथाच 
पटम ची-प्रथमं त॒, गाहा--गाथा, ( टसपश्र }--टसपटं, जाया-ग्रथा 
म थरमिवर्थः, तथा मंथर इति शेपः स्व॑त्र योच्यः, दीए--द्वितीये चरणे, सिदष्व 
विक्कम~- सिंदस्य विक्रमो यथा, तीए तृतीये चरणे, गययरलुलिश्र गजवर- 
लुलिश्र गजेन्द्र गमनमिलयगः यथा, चरत्थए--चतुरथ चस्णे, अटिललिथ-- यटि. 
लुलित स्पगतिविशेष इति यावत्‌ वथा । 

५३. यथ समस्धानेऽपि जगणदाने मायाया गुखदोपावाद--एक्के जे इति । 
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एक्क जे कुलवती- एकस्मिन्‌ जगणे सति कुलवती होद-- भवति गाथेति शेषः । 
यथोक्तपष्प्यानस्यजगणमात्रेण समीचीना गाथा भवतीति, तदतिरिक्तो जगणः 
समस्थानेऽपि न कर्तव्य इति भावः । वे णाथक्केण--द्विनायकाम्या दभ्या जगणाभ्या- 
भिति यावत्‌, संगहणी--सग्रदिणी मवतीति पव॑णान्वयः, दाभ्या नायकाम्या परस्परं 
गृहीता कामिनी न सतां समता तथेयमपीति, जगणद्वयमत्र न देयमी (मि) ति भावः। 
णायकहीना(णा) रडा-- नायकेन जगणेन हीना रदिता, षष्ठे स्याने नलघुयुक्ते- 
दर्भः रडेव रडेत्यथैः, तथा च यथा नाय्रैन हीना कामिनी न शोभते 
तयेयमपीति, बहुधा षष्ठो जगण एव देय इति भावः । वहूणाश्रका(का)--ब्टूना- 
यका बहवो नायका जगणा यघ्याः सा तादृशीत्यथः, वेश्या दोदई--मवति । तथाच 
यथा वेश्या सतामनाद्रणीया तथेयं, बहवो जगणा न देया इति मावः | 


६४. श्रथ वर्णभेदेन गाथाया जातिभेद्माह तेरहेति । तेरह लह्भा- 
रयोदशलघुका्तयष्या गायेतयथः सवत्र योज्यं, व्रिष्पी--विप्रा भवतीति शेपः, 
एञाईसेहि- एकचत्वारिशद्धिरेकविंशद्धिरवेलय्थः लघ्रुभिरिति शेषः खत्तिणी-- 
कषत्रिया मिता } सततादसे--सतर्विशतिमिलघुभिवंधी--वैश्या मणितेति परवंणा- 
न्वयः, सेसा--शेषा, अनुक्तलधुखल्याका सुद्दिणी दोरइ--शद्रा भवतीव्य्थैः । 

६५. मथ विषमस्थान खजगणदोषमाह) जा इति } जा पटम तीअ पंचम 
सत्तम ठउशे--या प्रथमे तृतीये पचमे सत्तमे च स्थाने, ण~-ननु निश्चयेनेति 
यावत्‌, गुरमन्ा--गुरमध्यो जगणस्तयुक्तेति यावत्‌ , होद--भवति, सा गाहा-- 
गाथा गुणरहिता, गुन्िणिए--गुविणोव दोप प्रकाशयति । तथाच विषमे गाथाय 
जगणो न देय इति भावः | 

६६. अथ विगाथा लच्यति विग्गारेति । विग्गादा पटम द॑ले-बिगाथा- 
प्रथमट्ले पूवाद इति यावत्‌, सचाईषाईं मत्ताई--सप्तविशति्मत्राः भवतीति 
शेपः, पच्छिमदले--पश्चिमदल्े उत्तराद्धे इव्यर्थः, ण-- ननु निश्वयेनेदर्थः, ती- 
सा--त्रिशन्मात्रा भवतीति पूेणान्वयः, इय--एव पिगलेन नागेन जपिद्य-- 
जल्पितम्‌ । श्रय भावः । पूर्वै विपरीतगाथा विगाथा भवतीव्युक्ते, तथाच गाया(वा) 
उत्तराडम्‌ एव पूरवार्ध॑म्‌ उग्रे देयमि्युक्तं भवति, ग्रतएव पूर्वाद्धे स्विंशतिरमाचरा 
उत्तराद्धं अरिशन्मात्ा उक्ताः एव चाचापि पूर्वाद्धे पष्ठो गण एकलष्वा्मको ठेय 
उत्तराद्धं च पष्ठ गणो जगणो नलव्वात्मको वा देयः, विप्मे च जगणो न देय 
एवेति सुधीभिर्रध्यम्‌ | 


६७--विगाथामुदाहरति परिदरेति । णीवस्य--नीपश्य कद्ग्स्य कुःुमानि 
पेक्लदि-ग्रे्स्व । किं तावतेत्यत आह तुः कए इति | खरदियभो--कटिन- 
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द्दयो निदंय इति यावत्‌ कामो-कामः धगणुदि--धनुप्रि गुडि गुटिका, यद्वा 
गुडिआधरहि दच्यकं पट, तस्य वटिकाधनुः गुटिकायुक्ता (क्त) धनुरियथः 
गुलेल इति लोफे; गेण्डद्--गृह।ति, श्रतो मान परिदरतयर्थः 

६८--उद्गाथा ल्तयति पुच्वद्धे इति । यत्र पु ( व्व ) दे उतर्द-पूवाद्ध 
मत्ता तिसत्ति- मात्राः त्रिशत्‌ सभणिआआ--संभणिताः, हे त॒ ( सु )मग शिष्य । 
सो-- तत्‌ पिंगल कई दिच (छ >~ पिंगलकविना दृष्ट, सदधि मत्तगो-- पष्टिमात्रागं 
पष्टिमात्रात्मकशरीरमित्यथः, उग्गादो वुत्तो--गुण्दा ( उद्वा ) थाघ्रत्तम्‌ | गाथा- 
पूर्वाद्धं दलद्रयेऽपि देयमिति भावः । 


& €~ उद्रागाथामुद्‌ाहरति सोऊणेति ! हे सुपरदि--युमुखि । जस्त णाम-- 
यस्य नाम सोऊण-- श्रुता श्रंसू-- कतर भूतानि णमणादइ-- नयने कर्मणी रुषेद-- 
रुधि, अतस्तस्य चेदणदणो- चेदिपतेः मुदह-मुख जदिच्छ--यथेन्छु कट-- 
कथ, पेलृखामि-- पश्यामि इति त्व भण--कथय | 

७०-- श्रथ गानी सिंहिनीं लक्तयति पुष्ख इति । पुद्धिणि-टे सग्धे यत्र 
पुव्बद्रं तीत मत्ता-पूर्वाद्धं ्िशन्मा्रा भवतीति शेषः, उत्तद्धो वत्तीसा-- 
उत्तराद्धं दत्रिंशन्मात्रा भवतीति पूर्दणा(न्व)यः) सा गादिणि-गादिणी 
(नीति पिंगल पभणेश--पिंगलः प्रभणति स्व॒ धणेहि- जानीहि, यत्र 
तामिति शेषः| तथा च ता गाहिनीं त्रित्ररीश्र--परावत्यै विपरीता कृत्वेति यावद्‌ 
सिदिणी-सिंहिनीं सत्य निस्यंशय मण--कथय || अय॒ मावः, पूव सामान्यतो 
गाहिन्या द्विषष्टिमात्रा ऊक्तास्तत्र पूर्ाद्धं॒षियप्य उत्तराद्ध कियत्य इति शिष्य- 
जिनासाया पूर्वं पूर्वा च्रिशन्मात्रा उत्तरा दवार्िंशन्मात्रा इत्युक्तमेव च पूर्वादध 
गाथाया इवाश्या अपि कर्तव्या उन्तराद्धं द्वात्रिंशन्मात्राया उक्तत्वात्तत्र प्रष्ठ 
जगणं कृता चतुरमा्िका श्रष्टौ गणा वक्यमाणस्कधकवत्कततव्या इति गादिनी- 
व्यवस्था । सिंहिन्या च षष्ट जगण दत्वा्टौ चतमात्निका गणाः पूर्वादधं ठे 
उत्ताद्धः च गाथाग्रथमदलवद्धिेयमिति निणय इति सुधीभिध्य॑यम्‌ । 


७१ तत्र गादहिनीमुदाटरति मुचदीति । हे सुदरि पाश्र--भद मुचि 
सुच हे सुमुखि टशिऊण--दसितवा मे- मह्य मम वा खग--खङ्ग श्रपररि-- 
अर्पय, मेच्छुसरीरं- म्लेच्छुशरी पपिथ कर्तयित्वा दम्मीरो-दम्मीरः 
तुद्--तव वभणाद-- वदन पेक्लई--प्रेरते । युद्धाथं सनद्रस्य दम्मीरस्य खद्घा 
नयनार्थमागतवतः प्रतिरोध कुर्जणा काता प्रवयेतदाक्यम्‌ , एवं च ग्लेच्छागनिजित् 
मया श्र्तेनैव भरिव्यागत्य भव्या दर्शन विधेयम्‌, ग्लेच्छुतो वटीभीतिमंम 
वासग्रामे मरण्शकान विधेयेति मावः। 
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७२-- अथ सिदिनीमदादरति बरिसईति । णीरक--निश्श कः जग्गतो-- 
जाग्रत्‌ मदाजागरूक इत्यथः, सादसको--सादसको विक्रमादित्यः, कण 
(अ) ह भिदि कनकस्य चष्ट बरिसई--वषति, अथच दिभाणिस-- 
दोरा, धुवने जगति तप्पद--तपति, अतः इद--द्र च सूरविंव~- सूयर्विव च, 
णिद्इ-- निंदति । इर जलं वति मदातापसेभ्यः साश कश्च, सूर्यश्च दिवेव तप- 
स्जागरकश्च, अयं तु कनक वर्भृति निश्श कश्च, सवेदा च तपति नागख्कश्चेति 
तो निदतीति भावः। 


७३--अथ स्कधक लद्वयति चोमततेति । पुव्बद्धे उत्ट्टे त्रि- पूवाद 
उत्तरद्धंऽपि, समश्आ--समरूपाः सम षषठजगण तद्र येषा तादशा इव्यथः । 
यत्त सम॒ षष्रजगणनलष्वन्यतरत्कमित्ति तन्न, श्रत नलधुदानासंभवात्‌ | इद 
चानुपदमेष व्यक्तीभविष्यति । चौमत्ता अद्ध गणा--चलुर्माचरिका अष्टो गणाः 
रोत्ि-भवति, तत्‌ बरहुसमेभा--बहूखमेदक बहवो वदयमणाः सप्तविंशतिविघभेदा 
यस्य तत्तादश खघ ( त्रा }--स्कधक चिश्राणहू-- विजानीत इति पिंगल 
पभरेद्‌--रिगलः प्रमणति, मुद्धि-हे मुग्धे । अत्रे उत्तद्ध इति तकारः युक्त 
परोऽपि लघुर्बध्यः, कस्थवि बजुत्तपगे इत्युक्तेः अन्यथा षष्ठे पचमाघ्राप्या 
जगणासभवाल्लच्ण न॒ सगच्छुते, एतत्त्वं पुनर्भ॑दप्रकारावसरेऽनुपदमेव 
विवेचधिष्यामः 


७४--स्कधक मुदाहरति ज जमिति 1 दणुगा--दनुमान्‌ , रचिरहचक्कपरिध- 
साणसदट--रविरथचक्र परिषर्पणसद ज ज--य य गिरिं पतं, अशेद--वानयति, 
त त णलो-नलः वामकर्थमिअं ~ वामकरोत्तभित, लीलाद- लीलया अना- 
यासेन, समर--समुद्रे, रएद--रचयति ॥ 


७५, अथ पुरः सपर्विशतिमेदनयनप्र कार ॒विवत्तुः रङ्च्त्तन प्रथमं ताव- 
न्नामानि सख्या चाह } नद्‌ इति । नंदः १-- भद्रः २- रोषः ३--परग- सारगः 
४-- रिवः ५-- व्रह्मा ६- वारणः ७-- वर्णः ८--णीलई- नीलः €--मण- 
णतल क--मदनताडकः १०-र शेखरः ११-शरः १२-गगनं १३- शरभः 
९४-- विमतिः १५--तोरं १६-- नगर १७--नरः श्८--स्निग्धः १६-- 
सनेदलः २०--मदक्लः २९--लोलः २२-- शुद्धः २३-सरिः २४८ ङुम्भः 
२५ कलशः २६-- राशी २७-इति हि शरभशेपशशधयः प्राङ्तवयः 
खधाण--स्कन्धके, सत्ताइस--सतर्विंशतिः णाम-- नामानि, सुणद--जानीत ॥ 
क्वचित्तु णाम इत्यत्र जाण इति पारस्तत्र विजेयत्यथ्तदा नामदैविध्य परिदार्म्‌ } 
श्रत क्वचिदशछ्छदस खघाण॒ इत्ति पाठः, स तु लेखकप्रमादाज्जातः, एतदनु सेघेन 
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च मनद्‌ ( मदन ) स्ताटंक इति नामद्वयं विधाय भिरारवषपचाशल्लध्वासमकपष्टा- 
विंशतिमेद वदति, तदपि भ्र मविलसित, क(त)स्य गाथामेदत्वादत्रापि प्रष्ठो जगणे 
दद्वये देयः, अन्ते च गुरेव स्थाप्य इति एकैको गुदः (ज)गणस्य एकैकश्चात्य 
इति मिक्लितवा प्रतिभेदं दलद्यये गुख्चदष्ययमावर्यकम्‌ , एवं च निंशद्गुर- 
श्चस्पारो लघवश्च यत्र पतति ख ॒श्राय्यो भेदः, चत्वास गुरवः ष्पचाशत्ल- 
पवर्च य॒त्र पतति स चरमो भेद्‌ इति चिगुरूणामसमवात्‌ सपर्विशतिरेव भेदा न 
व्वष्ार्विशतिरिति, ताश्च मेदाननुपद्मेव स्पष्ठीकरिष्यामः | चैतस्य गाथामेदवे 
उत्तराघं ष्ठो गण॒॒एकलघ्वात्मक एव स्यादिति वाच्यम्‌ , उद्गाथावद््रापि षष्टे 
जगणस्थापने वाधकामावात्‌ । ननु तथापि तद्वदत्रापि ष्टो गणो नलध्वाः्पक एव 
स्यादिति पादातस्थगुरुथुगस्येवा (व) श्यकत्व न॒ तु जगणातर्ग तस्येति प्रतिमे कथ 
गुरुचतुष्टयस्यावश्यकत्वमिति चेत्तन्न, दवि गुरुष्टिलध्वासकेकोन्रिंशत्तममेदापत्त-- 
न॑लघु दानस्य सर्वथा निषेधात्‌} अतएव गाथामध्योदितसततगणदाननियमादत्र 
तदूभगेऽपि यथा नापी (पि) विशेष्रखहानिस्नथातिमगुरुद् यस्येवावश्यकत्व न पादा- 
तस्यस्य, तथा च चरिगुरस्वेऽपि तथाविधगुरुद्वयवत्वस्याव्ाधान्न चिगु्पद्चाश- 
ल्लध्वात्मके भेदे किंचिदुवाध(क) मस्तीत्यपास्त द्विगुखषष्टि (ल) व्वाव्मकमेदापततः 
उर्वैरि(त)त्वात्‌ । किं च गादिनीसिदिन्योख्तया्ढपूर्ार्धयोरिवात्रापि गुचन्तसप्तगण- 
नियममगेना(न)य विशेषत्वहानिर्भवति भवति च दलद्वयातस्थगुखुद्वयनियमभगे 
सर्वत्र उदुगाथादौ दलद्वयातस्यगुरुद्यनियमदशं नात्‌ › एव चेतस्यावर्यकवे त्रिरु 
षटपञ्चाशल्लध्वासमको मेदः खपुष्पकल्प एवेति, न च तथापि, टलदयेषि 
पष्ठ जगण एव न देयः किन्तु एकच जगणः परच नल्धुः एव जग 
णस्य एको गुरुः पादान्तस्थं गुखद्रयमिति प्रतिमेद्‌ गुखत्रयमावश्यकमिव्यं च 
यत्र पटूलघवः एकोन््िंशद्‌ गुरवश्च पतति स॒ आच्ो मेदः; य च चपर गुरवो- 
पं चाशल्लघवश्च पतति सोऽतिमश्चेदिति तथाविधे भेदे न किं(चि) दूवाघकमस््यसि 
च तथाविधम्‌ इति वाच्यम्‌ + चलद कत्थवीति विरोधात्‌, उदाहरणे च टलद्ये- 
पि जगणस्थैव दर्शनात्‌ , पूर्वं समरूपाश्चव॒र्माचरिका ग्र्टो गणा ठेया इति लच्णोत्त- 
वियेधश्च, यतः समरूपत्व तेषा तदैव निर्वहति यदि पूर्वदधं यो गणः पष्ठ उत्तरा - 
पिस एव स्यादिति, पूर्वक्तमेदपप्या चैकत्र तदावश्यक्ते परत्रामि तस्थेवोचितत्वात्‌ 
टीयता वा षष्ठे जगणः अपरत्र चतुर्लध्ुः ( लघव ) क्रियता चनेनैन प्रकारेण 
मेढासथापि भवदुक्तरीत्या प्रस्तारक्रियया भिगुर्वष्टप्वाशल्लघ्वात्मको मेदः सर्वि 
शतितम एवायाति न व्ष्टाविंशतितम इ्यस्मत्तातचरणेरपद्टिः पथस्तुधी- 
भिविभावनीयः 

७६. श्रथ सपविंशतिमेदानदा(य)नप्रकार वेहाड्त्तेनाद । चौ लहु कन्यव्रीति । 
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सहि- सखि, जदहि--यत्र, चड ल्ट चारः लघवः कत्थत्नि-- कुत्रापि, 
पतर--प्रघरति सो णशदडउ जाण-- तं नट जानीहि, यदि गुर इट्ट्ड गुरुस्तरुटति 
हसती्यर्थः, निवि लह बदद- दवौ लघू बृद्धि प्राप्नुत इत्यथः, त्दात त णामं 
भिमाण--तत्तत्‌ भद्रादिक नाम जानीहि] श्रयमथः--पूर्वक्तप्रकारेण दलद्रये 
ष्ठ जगणएमेव दत्वा चतुर्मात्रिका अष्टो गणाः प्रतिदल विधेयाः, एव च गाथावट- 
जरापि प्रथमचरणे द्वादशमात्राः स्थाप्यास्ताखा ड रुरवः, द्वितीयचरणे पचन्तु- 
मात्िकाणा सतात्तेषा विंशतिर्मात्रास्तासा च षष्ठजगणाद्तगतलरुद्यय विहाय नव- 
गुरो मवम्ति, तदेव प्रथमदले पचदशगुरवो हौ लघू, एव द्वितीयदलेऽपि, तथाच 
दरयोर्दलयोर्मिलिला यत्र अिंशद्गुखः षष्ठजग(ण) द्वयातगताश्चत्वायो लघवः पतति, 
स नदः प्रयममेदः, यदि च रिंशद्गुरुषु एकेकपुरुहासेन तत्समानमात्राक लघुद्य 
वद्धते तदा भद्रादयो भेदा भवन्ति, ते च प्रदश्य॑ते लिखित्वा । 


७७, श्रथ नदाल्यं स्कन्धकमेदमुदादरति चंदेति। चदा-चद्रः, कदा- 
कुन्दः, कासा--कासः, टारा--दह्ायो मुक्तादाम, दीरा--दीरक, तिललोअणा--त्रिलो- 
चनः कपूरगोर इति यावत्‌, केलासा- कैलासः पवतः इत्यादीनीति शेषः जेत्ता 
जत्ता सेत्ता--यारति (यावति) श्वेतानि, तेत्ता-- तादति, दे कासीस-- काशीपते 
दिवोदाष, ते तव क्ितती--कीरय जण्णिा जिजा(ताः) नि, पएतेभ्येपि खदीया 
कीर्मिरतिधवलेति भाषः । 

७८, अथ द्विपथा लच्तयति तेरदेति । पटमपादे, तेरह मत्ता--चयोदश माराः, 
देद--देदि, इद च त्रियापद सर्द्रान्वेति, पुनः द्वितीयचरणे इयर्थः, तेरह-त्रयो- 
दश मात्रा ठेदीति पूर्वणान्वयः, चतुथचरणे इति शेपः एश्रारह--एकादश माता 
दीति तैनैवान्वयः, एह--एतद्‌ दोदा लक्लण--द्विपथालक्षणम्‌ | 

७६. द्वि पथाप्ुदादरति सुर इति । सुरतरः कल्पद्क्त इत्यथः, सुरदी-- सुरभिः 
कामधघेनुरितयत्तः, परसमणि--स्पर्शमणिः, एते इति शेपः बीरेष समाण- वीरे- 
शसटशा नदि 1 त्र देत॒माह ओ वक्कल इति । ओ- सः सुरतश्सिव्यर्थः वक्कल 
य टिणतएु--उस्कलः वल्कलमय इति यावत्‌ अथ च कटिनतनु; ज पसु ~ 
सा सुरभिः पशुः विवेकरदिता । ओं पासाण--स स्पर्शमणिः पाप्राणः जड 
इति भावः, वौरेश्वरस्त॒॒गरहुचित्तः विवेकी मदाबुद्धिरिति तेभ्यो विलक्षण 
इति भावः 

८०. अयेतद्मेदान्‌ रड डादृचेनाद भमस इतिः-- भ्रमरः १- भ्रमरः २- 
शरभः ३-सरवाण--श्येनः ४--मदूकः ५-मकटः ६--करभः ७--नरः 
मरार &-- मदकलः १०-- पयोधरः ११- बलः १२--वानरः ९३-- 


् 
५ प्राकृतपगलम्‌ 


त्रिकलः १४-- कच्छपः १५-- मत्स्यः १६--सदूल--शादलः १७--च्रदीवर-- 
अदिवरः श८--व्यात्रः १६- विरलः २०-- शुनकः २१- तह-तथा उदुरः 
२२-- सर्पः २३--इति, यदा गुरु टद्टद-रुरस्रुटति हसतीव्यर्थः, वे लहू-दरौ 
चटद--वद्धेते, तदा तं त~ तत्तत्‌ श्रनरदिक रम-नाम, विजाणए--विजा- 
नीहि पमाण--प्रमाण निश्चितमिव्यर्थं | 


८१, अथेनमेव प्रस्तारप्रकार दोदाश्त्तन विशदीकरोति छव्वीस इति । बात 
<स)- द्वार्विंशतिः, गुख--गुरवः, चारि--चत्वारः, ल --लघवः, एव छी. 
सक्लर--षडुर्विशषतयक्तसणि, भवर हो-भ्रभरे भवति, वे लह वदद-दौ लघ्‌ 
वदधते, तदा तदूभ्रामरादिकं नाम बियारि--षिचारय जानीदीत्य्थः श्रथमथः-- 
पूर्व्य॑ दहिपथायाः प्रथमचरणे त्रयोदशमात्राणामुक्तवाद्‌ तासा च प्रथम षट्कल 
पुनश्चतुष्कलः पुनचछिकलः स्थाप्य इति उद््वनिकाप्रकारस्य वक्तव्यत्वाटेकलधुः 
ग्रयमचरणे प्रिकलातर्मत आवश्यकः, अन्यथा वयोदशमात्राणामसंभवापततेः, एव 
द्वितीयच.णे एकादशमात्राणामुक्तत्वात्तासा च प्रथमं षटूकलस्ततश्चुष्कलस्तत 
एककलः स्थाप्य इति उद्टवनिकाप्रकारस्य वदयमाणत्वात्तत्राप्येको लघुराव- 
श्यकः, एव वरती(य) चतुरथयोरप्यकेको लघुरावश्यक इति लघुचदष्टय प्रतिमेदमा- 
वश्यकमेव च प्रथमचरणे दादशमात्राणा षड्‌गुरवस््रोदशमात्रादमकश्चेको लघु 
रेव द्वितीयचरणे दशमत्राणा पञ्च॒ गुरव एकादशतममा्राकश्चैको लघुरेव 
ू्वद्ले एकार्थ गुरवो दवौ लघू, एव ्रयोदशात्तराणि पतति, एव परदलेऽपि 
इति दाविशतिगुरवश्चत्वारश्च लघवो यत्र पतति(तत्र) भ्रमरः । अत्र परडपिंश- 
सक्तरत्मके भ्रमरे च यत्रैको शुरुलयुनो भवति पूवभेदस्य लघुचतष्टयेनैकीक्ृय 
त्वमानमात्रासल्याक च लुदूवय वर्धते, एवमेकर्विंशतिगुरवः पलः यत्न 
पतति, स भ्रामर । एव पूर्वमेदापक्तया उत्तस््र मेद एक गुर न्यून कत्वा त. 
दूवयमधिक कृत्वा ते ते मेदा वाच्याः, ते लिखित्वा प्रदर्य॑ते । 


८२, अन्तेषु भेदेषु माद्य भ्रमरनामक भेदुदादरति जा भद्ध इति | जा 
सद्रद्धे पव्वदई-- यस्याद्धाज् पावती, सीसे गगा जाघु- शी गगा (यत्य) जे-- 
नो, देवाना वल्लभः, तासु पाञ्च --तस्य पादौ, वदे-- नमस्करोमि । 


८३, अथ वर्णमेदेन द्विप्थाया जातिभेदमाई, (बारह) लहुभ--द्वादशलधुक 
द्िपयेति शेषः, विप्पी--विप्रा भवतीति शेषः, तदं वा्ईसेदि--तथा द्वाविंशतिः 
भिर्लश्ुभिरिति शपरम्रेऽपि योजनीयः लत्तिणी भरखिथा--चचिथा भणति, 
त्रचीख--दव्रिशद्धिर्लश्ुभिः वेखी--वैश्या दोद--मवति । जा दइथरा--या तग 
-अनुक्तलघु वंख्याका सा सुद्दिणी दोद--शदा भवति ॥ 
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८४. अथ द्विपथाया गण विशेषपुरस्कारेण दोप्रमाद जस्सेति । जस्वा--यसयाः 
द्विपथायाः, पठमहि-प्रथमे, पाश्-पादे, तथा तीए--ततीये, पाए--पादे, 
~ ननु, निचित, जगणा--मध्यगुरका गणाः दीषति--दश्यते, सा चडालदं 
घर रहिभ--चण्डालगरहस्थिता, दोदा--द्विपथा दोप पञसिद-- प्रकाशयति ॥ 
तथा च दोदाप्रथमततीयचरणयोजंगणो न देय इति भावः| 


८५. सथ द्विपयाया उड वनिकामाह चक्कल इति । श्रादौ चक्कल -र्‌- 
केलः, ततः चक्कलु --चतुष्कलः, ततश्च चिकलः, एमपरि-अनयरा परिपाय्या 
िसम--विषमे चरणे गण इति शेषः, पलति-- पतति, सम पाहि समे पादे 
द्वितीये चुं चेत्यथः । अम्ते षटकृल चतुष्कलयोरंते इत्यर्थः एक्ककलु--एककलः 
पततीति शेषः, इमभति--एव प्रकारेण, दोदा--दोहा, ठेथि~ स्थापय । एक्क- 
वल अत्र एको हस्वः । अयमर्थः-- विषमचरणयोखयोदशमात्राणां सलवातपमथम 
पट्कलमात्रास्ततः चवुष्कलस्ततत्रिकल एव त्रयोदश मात्राः स्थाप्याः, समचरणयोश्च 
प्रथम षट्कटस्ततश्तुष्कलस्तत एककल एवमेकादश मात्राः स्थाप्या इति । 


८६. अथ रथिकानामक वृत्त लक्तयति | दिअबरगेति । हे मिअणभणि-मृग- 
नयने, गश्नगमणि--गजगमने, दियनरगण धरि जुअल--द्विजवरगणस्य चतुर्लघु - 
युक्तगणस्य युगले स्थापय, पुणएवि-पुनरपि च द्विजवरयुगलानतर चेत्यथः, 
तिश्रलहुं पमल-रीन्‌ लघून्‌ प्रकटय, इम बिहि--एव विधिना दंड पमणि-- 
पपदेषु प्रत्येकमिति भावः, एञ(ह)दह कल--एकादश कलाः, विर्हु--विधेहि 
बिस्चयेत्यथंः, एह(अ) रसिका, जिम--यथा, र्मणि--जन्धां, सुससि-पूरण- 
शद्रः, तथा सुहद--शोभते । यत्र एकादशमान्रा एव घट्चरणानि यस्याः सा रसि- 
केति फलितायः | 

८७-रसिकामुदारति चिमुदेति । अचलः कश्चिद्रा हम गञं नल-इय- 
गजनलानि, परिहरिम--परि्त्य, रण-स्णे विप्रुखः सन्‌, चलिभ--चलितः 
पलायित दत्यथः, किंच जघ जघु तिहुण पिभद--यस्य यशः त्रिुवन पिबति 
रोऽपीति शेषः, मलश्नणिक्द्‌ --मलयदपतिः, दलदलिय--इलदलितः, किच 
रणि ` णस्ब्‌--वागणसीनरपतिः दिवोदास इत्यर्थः, ल॒लिभ- ललितः 
पराट्‌पुलीभूत इति यावत्‌ । श्रत तस्य राज्ञः स्कलोपरि यशः स्फुरितम्‌ ॥ 

८८ अथेतस्या नामान्तरकथनःपूर्वैक भेदानयनप्रकारमाह 
मद--उकछलामध्ये उकल्धापरपर्यायरखिकामध्ये इति यावत्‌ 
भूता, लोहगिणि--लोहागिनी, आइकव्र--आदिकाव्ये प्रथम 
गुखव॑द्धते द्वो लघू हसतः, तदा त त- तत्तद्‌ वच्यमाण नाम 


आईति । उकलु 
वत्‌, सारु-सार- 
भेदः किड-कृत } 
वरिआर- विचारय ॥ 


५५० प्राक्ृतपगखम्‌ 


मत्र उकद्ेति रसिक्रायाः प्रायः, रखिकात्व च सर्वमेाच्त्ति। तथा च लदमीया- 
दिवत्‌ लोहागिनीलादि व्याप्य, रसिकात्व गाथाप्वमिव व्यापक बोध्यम्‌ | 


८8 --अथ नामान्याह लोहगिणीति । लोहगिणि-लोहागिनी, हसीभ-- 

टसिका, रेखा, ताडकिनी, कंपिनी, गभीरा, काली, कालस्द्राणी इति उकच्छाया 
अष्टो मेदा इयर्थः ॥ 

९०--अथ प्रस्तारक्रममाह लोदगिणीति । सञ्लहु--सर्वलघुः सवे षटपादखा 
पट्ष्टचपि वणां लघवो यस्या सा इत्यथः, लौहागिनी भवतीति शेषः लत्थ- यतर, 
एक्क--एकः, गुर-- गुखः, दोद- भवति सा हंसी! एव यथा यथा बद्धे 
दारः गुखः, तथा तथा यत्र यत्‌ नाम, तत्र तत्‌ नाम ज्ञेयमिययर्थः) अय 
मावः--यत्र षयुष्ष्टिलिघवः सा लोहागिनी, यजैको गुरुश्चठःषषिर्लधवः सा टी, 
यत्र द्रौ गुरु द्विषष्टिलघवः सा रेखा, एवं पूर्वमेदापेत्तया यथा उत्तत्न मेदे एको 
गुखवंद्ध॑ते, लघुद्वय च य( अ ,वहीयते, तथा मेदा वोध्याः, ते च लिखिला 
प्रद्श्यते । 

अत्र य्रपि नवमादयोऽप्यन्ये त्रयोर्विंशतिर्भदाः सभवति वाधकामावात्तथापि 
ते प्रथक्रता नोक्ताः, वस्तुतरतु तैऽपि सुधीभिखूदनीयाः तत्र च त्रिंशदृगुरवः षट्‌ 
लब्यो यत्र भवति सौऽतिमो मेद्‌" प्रतिच ( रण ) मेकादशमात्राणासुक्तत्वादेकाद्‌- 
शतम एको लधुरवदय प्रतिचरणमतेऽपेित इति वोध्यम्‌ | श्रच कचित्‌ जथ 
गुर चारि दोहद सा दंखीति बाटश्च--यत्र गुख्चवुष्टय भवति सा हंसी, एकयुस- 
मार्य यावत्‌ गुरुचतुटय वद्ध॑तै तवद्यर्यतं मेदचवुष्टय हसीसंजकभिवयर्थः 
यत्रायमाशयः | यत्र चरणषरके षयष््टिलंघवः पतति सा लोहागिनी, यत्रैको 
गुरश्चतुःप््टिलेघवः ¶# भ | 

यत्र च प्रड गुरवश्चतुःपचाशल्लघवः यत्र सप्त गुरवः द्विपचाशल्लघवः*** 
एते चत्वारो मेदा रेखासंज्ञकाः २। यत्र च नव गुरवः अष्टच्वारिंशल्लघकः 
यत्र दश गुरवः षट्‌ चत्वारिंशल्लघवः, यत्र चैकादश गुरवः चतुश्चत्वारिंशत्लघवः, 
यत्र च द्वादश गुरवः द्विचत्वाररिंशल्लघवः एपा च चतुर्णा ताडकिनी सक्ञा ३। 
यत्र योदश गुरवः चत्वारिंशस्लघवः, यत्र च चतुदश गुरवः अष्टमिशल्लघवः, 
यत्र च पचटश गुरवः पयत्रिशल्लघवः, यत्र च पोडश शुरवः चतुलिशल्लधवः, 
एषा चतर्णा क्पिनी ठंज्ञ ४। यत्र सप्तदश गुरवः द्वावरिशल्लघ्रवः) यच चाष्ट 
टशगुरवल्ि एल्लघव्ः, यत्रे कोनर्विंशतिगुरवः अष्रा्विंशर्तिटघतरः, यत्र विंशतिगुरवः 
:पदर्विशतिर्मुरखः ( लघव ), एमा चतुर्णां गमीरा सना ५। यत्रेकविंशतियुरवः 
व्वतुर्विंशतिङघवः, यत्र द्वाविश्वतिरवो लघवश्च, यत्र चयोविंशतियुंरवः विंश 
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तिल्ल॑घवः, यत च चलुर्विंशतिगुर्वः अष्टादश लघवः, रां चु काली सा 
६ | यत्र पंचर्विंशत्तिररवः षोडश रघवः, यन्न षडविशतिगुरवः चतुदश लघवः 
यर सर्विशतिरगुरवः द्वादश लघवः, यत्र षडविं ( अष्टाविं ) शतिगुरवः दश 
लघवः, एषां चण कालम्द्राणी संज्ञा| उव्नेकरुरुशृद्धिमारभ्यागुरुचव्टयच्द्धि 
प्रथमभेदकरणादत्तयोत्तसमेदानामपि तथेव विधानेमुचितमित्य्टौ मेदा बोध्याः । 
यत्रेकोनर््रिशद्रुवषटलघ्ुयुक्तः त्रिशद्गुरुषडलघुयुक्तश्चैतद्मेददययम्‌ अन्यदपि 
सभवति बाधकामावात्‌, अन्थङृता तन्नोक्त, वस्वुतस्त॒॒तदपि बोध्यम्‌ । अथवा 
एतदपि मेदद्रय कालरद्राणीमध्ये पातनीयम्‌ , एवं च कालरुद्राण्याः, षडभेदा 
यध्याः । अथवा यत्र चत्वारो गुरवः अष्टपचाशल्लघवः सा हसी, यत्रष्टौ गुरवः 
प्चाशल्लघवः सा रेखा, यत्र द्वादश गुरवः ्विचत्वारिशल्लघवः सा ताडकिनी 
य॒त्र षोडश गुरवः चतुिशत्‌ लधवः सा कालरुद्राणी) उतरे प्रथम गुर 
चतुश्य-धं नाटुत्तरापि तस्यैव ( व )ढनमुचितमिति लोहागिनीसदिता सष 
भेदा बेध्या इत्यस्मत्तातचरणोपदिष्टः पथा निर्मतसरेः सुधीभिर्विभावनीयः ॥ 

६१. अथ रोला्रत्त लक्षयति पटम इति } यत्र पदम-- प्रथमे चरणे, इदं 
च द्वितीयादीनामप्युपलक्क, गुर अतर नुत्ते--अतर गुसयुक्ता मध्ये रुरसयुक्ता 
इयथः चउग्ीस मत्त--चतर्विशतिरमात्राः दो्ि--मवंति, सेस नाग-- शेषनागः, 
भिंगलोऽभूत्‌ , तेन्द येला उत्ते-तेन रोला उक्ता, एग्गारादा हार-एकादश हारा 
द्विलध्॒शुक्ता इति शेषः, चयोदशाक्रगणम(स्या) मरे वद्यमाणत्वात्‌ , रोला हुदो- 
रोलाच्छंदसि प्रतिचरणमित्यथैः, जुन्जद~- युक्ता भवतीत्यथः, एक्के एक्के--एकैकः 
गुपरिति शेषः, इट्ट्द-रुधतति हसतो्य्थः, श्रणो अएणो--अन्यः अन्यः लघु 
रिव्यथः, बद्टदइ--वद्धते, तथाचात्र प्रतिचरणमेकादश गुरवो लघुद्रययुक्ताः पतति 
त चेकेकरुरुह सेन लघु यब्रद्ष्या दवादशमेदा सवन्तीत्यथं ; | एतल्लक्घणनिष्कर्पः | 
यथेतस्योदाहरणे' सगतिस्तथानुपदमेव विवेचथिष्यामः 

६२. रोलामुदादरति पथभरेति । यदा गजट सजुत्ते--गजयूुथखयुक्तः दमीर- 
वीरः, कोद चलिअ- क्रोधेन चलितः, तदा धरणि--धरणिः, पञममर दरमरि- 
पादभरेण दलिता वेगधावद्धस्िहयपतिप्रथतिसेनासमूहचरणधातेन दलितेप्य्थः, 
तरणि रह धुल्लिदि भपिश्न-तरणिरथः धूलिभिः प्रयाणोत्थरेणुभिश्छादितः, 
कमटपिरठ ररपरिभ--क(म) उपृष्ठमधस्तात्‌ गत, मेर मदर सिर कपिअ--मेस- 
मद्रशिरः कपित, मेखहके पुत्ते- म्लेच्छानामपि पुत्रः, कट --कष्ट यथा स्यात्तया, 
हाकद्--दक्रद्‌ः, किरए.उ-- कृतः पदछि-ुखित च। अत्र किएड इत्येकारः 
पञ सुद्धा चि इत्युक्तवात््ुरवोष्यः, अन्यथा पचविशतिमात्ापत्तिः ॥ 


४, ० + ४ ५५ च्‌ 
६२. अयेतद्मेदानयनप्रकारं तेषां च नामानि रडइाटृतेनाद, ङन्द कर- 
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लेति । ञेहि--येघु, एग्गारह गुर--एकादश गुरवः वभूतानि, तेग्ह अग्ख 
(र)--त्रयोदशा्षरंणि । ज-- यत्र, पलद--पतति, चयोद्शाक्षरमध्ये एकादश चेत्‌ 
गुरवस्तदोवरितमक्तरदय तल्लघुरूपमित्यर्थाक्तित, तथाच द्विलघुयुक्ता एकादश- 
गुरवः एवं प्रतिचर्ण यत्र तचरयोदशाक्तराणि पततीव्य्थः, तेषु यदि अक्र अक्र 
अत्तरमन्घरमेकेको गुखरित्यथः, ज चलद--यत्र नलति हसतीत्यथैः, तदा कु 
१---करतल २-- मेघः ३, ताडकः २, कालस्द्रः, ५, वोफिलः ६, कमल ७ 
ददुः ८, शयुः €, चामर १०, गरोश्वरः ११, सहलाक्तः १२, इति, त त-- 
तत्तत्‌ नाम, कुणेदि-कुर इति नागराजः फणीश्वरः शेषः पिंगलः, जपद्‌-- जल्पति 
इति, मणि--भणित पूर्वाचार्येरिति शेषः । इदमत्र तत्वम्‌-रोलाया 
चतविंशति्मत्राः प्रतिचरण देया इत्यावर्यकं, तच प्रकारद्येन सभवत्ि, लघु- 
दययुक्तेकादशगुरुदानेन, यथेच्छं गुखलघुदानेन वा । एवं च पूवं लक्षणद्वयं कत 
भिति वोष्यं, तथाहि पटमेति पूर्ादधं नेकं, एग्गाराहा हा इ्युत्तराद्ध॑न च द्वितीय । 
तत्र यदि यथाकथचिचर्विशतिर्मात्रा अतरा अंतरा गुख्युक्ताः क्रियते, तदा रोला- 
वृत्त भवतीति प्रथमलक््णार्थः | यदि च लघुद्ययुक्तैकादशगुरखभिश्चतुरविंशतिर्मा- 
्रियन्ते, तदापि रोल।दृत्त, भवतीति दवितीयलक्तणा्थः । तत्र पथभर इत्युटा- 
हरण प्रथमलक्तणाभिप्रयिण, मेदानयनग्रकारथ्च दवितीयलक्तणामिप्रायेण प्रदर्शित 
मिव्यवधेयम्‌ | 

एवं च यत्रैकादशा गुरवः श्रते च द्वौ लघू, एव चयोदशाच्राणि चतुर्विं 
शतिर्मान्नाश्च प्रतिचरण पतंति सः कुदः, यत्र दश गुरवः एव चतद्‌^शाक्तरागि 
चतुर्विंशतिश्च प्रतिचरण पतति सः करतलम्‌ , एव पूर्वमेदावेक्या उत्तरत्र 
मेदे एकगुखन्यूक्रिया लघुद्रयमेकराक्तरं च वदधते तदाते ते मेदा जेयाः, ते 
लिखित्वा प्रदश्य॑ते । 

यद्वा पूरवोक्तमेकमेव लक्तण, तत्रच कथमंतरातरागुरुयोगः कत्तव्य इत्यपेक्ाया- 
माह एम्गाराहा दारेति, तथा च द्विलघुयुक्तैकादशगुरषु एकैकगुरुहाष्न लघुद्यः 
इद्ध्या ्रतरातरा , गुरुयोगश्च कर्तव्य इति मावः । न चैवे सत्युदाहरणाषगति- 
रिति वाच्यमन्यवहितपूर्वोकते रसिकानामके इत्ते इवात्रापि मेद्करणात्‌ । 

तथाहि यत्र चरणचतठष्टयपिंडीभूताश्चव॒श्चत्वारिंशद्गुरवः अष्टौ लघवः, यत्र चं 
च्रयश्चत्वार्शिद्गुस्वो ८ दश लघवः ), यत्र च द्विचत्वारिंशद्गुरवो दादश लघवः, 
यत्र च एकचलवारिंशद्गुरवश्चठद्र श लघवः, एषां चतुणां कुःदसन्ञा । एव चत्वा 
रिंशद्गुरुपोडशलघ्ठुकमारम्य सतर्चिशदगुरुदाविंरतिलघुकप्यतं च वर्णा करतलतना 
२। एव षटूरविंशदुरुरुचदविंशतिलघुकमारभ्य उयचिशदूगुरत्रिशल्लधुषर्त 
चतुणा" मेघसंना ३। एवं दात्रिशद्गुर्द्ात्रिशल्लकमारम्य एकोनत्रिशद्य॒र्- 
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उष्ट्रिशस्लघ्र कपय॑त चर्ण ताडकसन्ञा ४ । ए वमष्टाविंशतिगुरुचत्वारिंशल्लघु- 
कमारम्य परचर्विशतिगुश्पट्‌ चत्वारिंशल्लघुपयंत चणा कालसप्रसक्ञा ५] एव चत. 
विशतिरु खअष्टचत्वारिशलधुकमारभ्य एकर्विंशतिगुरुचतुःपवाशल्लघुकपर्यत 
चतुणां कोकिलघन्ञा ६ । एव रविंशतिगुरभरपचाशतल्लधुकमारम्य सप्तद्शगुख- 
्वि्रषटिलधुकपर्थ॑त चतुर्ण कमलवक्ञा ७ । एव पोडशशुख्चवुःष्टिलघुकमारभ्य 
बयोदशगुरुसप्ततिलघुकपर्यतं चणा इदुसज्ञा ८ । एव हादशगुरुद्िस्ततिल- 
धुकमारभ्य नव्रगुखुजष्टसप्ततिलधुकपय॑तं चणा शम्पुसन्ञा € । एवमष्टगुह- 
अशीतिलघुकमारभ्य पचगुरुषडशीतिलघुकपय॑त चतुर्णां चापरसंज्ञा १० एव 
चत॒गुरुजष्टाशीतिल्शुकसारभ्य एकगुर्च त॒ण॑वतिलघुकपग्त चतुणा गणेश्वरसन्ञा 
११1 एवं सवलः सदखाकच्तः १२ । इष्य च मेदानयनप्रकारः । 

जेहि--येघु एग्गारदगुख- एकादशगुसकः ढो लघू, एव--मूतानि जं- 
यच तेरह अक्खर-योदन्ना्तराणि पलद--पर्तंति, दरव्यं यत्र चरणचव॒ष्टये 
द्विपचाशद्राणि स्थापयितेति शेषः, अन्नरमच्र एकैको गुरुः यावदूुरुचतषटय 
हसति तदा कुदादि तत्तन्नाम कुर इति व्याख्येयम्‌ । एव दा ( एक ) विंशति- 
गुखयुक्त' पञभरे्युदाहस्ण कोकिखाद्यष्मेदामिप्रायमिति स्वे युष्यमिलयस्पत्तात- 
चरणोपदिष्टः पंथाः सुधीभिविभावनीयः । 

करिवचततुग क त्रयोदशगुर ९ ल८१) कालसदरः, यथष्टो गुसवोऽशीतिरलवः स 
कोकिलः, यत्र सत गुरवो द्व्यशीतिलंघवस्त्कमलं, यत्र षड गुरवश्चतुरशीति्टघवः 
स इंदुः, यत्र पच गुरव. षडशीतिल॑घवस्तच्चामर यत्र यो गुरवो नवतिलंघवः 
स गणेश्वरः, यत्र गुखु्रयं (द्धि) नवतिल॑घवः ख॒ सदल्ताच्लः, यत्रैको गुरथतुर्णवति- 
रघवः स शेपनामा च्रयोदशतमो मेदः, इत्थं मेदानयनश्य म्न्थादनुपलब्धेः, यतः 
मतिचरण॒लघुदरययुक्तेकादशगुरुषु चरणचतुष्टयसमुदितचतश्चत्वारिशदूगुख्पु वा 
एकेकगुखहासेन लघुद्वयव्रद्धया मेदानयनं अन्थस्वारस्येन प्रतिपत्तेः, न तं प्रयोदश- 
गपु स्वेच्छया । इत्य यथाकथंचित्‌ षण्णवतिमात्रामवलन्य मेदकरणे विंशतिर्गुरवः 
परप॒चाशल्ख्ववस्तेषु एकेकुरुहसेन विंशतिमदा आयाति 1 एव ज्रिशद्गुरवः (घ्पु) 
पर्‌ शद्गुरुषु वा एकेकगु्हासेन लघुद्वयव्रद्धा मेदानयन अन्थस्रारस्येन प्रतिपत्तेः 
न त॒ ्रयोदशगुर्मिशदूमेदा (१) भवति | एव यथाकथचित्तावन्मात्रामात्रपूरकता- 
वत्तावद्गुरलघ्वापादनेन यथाठ्चि तावत्तावदूमेदापत्तहंवारसवात्‌ , त्वदुक्तरीत्या 
चतदंशतमभेद्‌पत्तिरपि दुर्वी, त्तरैको गुरुरावश्यको येन रुरुराहि्येन गाथाया 
मिवात्राप्यनिष्टमापयेत उदादर्णासगतिश्च स्पष्ठैवेति विभावनीय वक््यमाणकाव्यच्छ- 


न्दसर्चाप्यायमेव मेदः यक्ताभ्ये लघुद्रय नगणदतगंत मध्ये पतति, अत्र तु 
यथेच्छमिति ] 
२३१ 
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६४, अथ गधाननामकं वृत्त लक्षयति दहसत्त बस्णेति । हे खुभणा-- सुजनाः 
पटमपश्न- प्रथमपदि द्हसत्त-उततदश बष्णए--वर्णान्‌ भगद-- भणतः तह-- तथा 
बीश्र॑मि-- द्वितीयेऽपि, जमअजुद्रचरणा--यमकयुते चस्णे, अगरहई--मशद्‌- 
शैव वर्णान्‌, भणतेति पूर्वेणान्वयः । एरिषिम वीभ दज्ञ कणहु-एताच्मेव 
बीय दल--द्वितीयं दलम्‌ उत्ताद्ध मिति यावत्‌ कुणटु--कुरुत, तृतीयचरण 
सत्तदशवरणयुक्त चदु चाष्टादशवर्णयुक्तमिति यावत्‌ । इभ-- दद, पर्डियजण 
चित्तदसे--पडितजनचित्तदर) ग्धाण णाम गधाननामकं वृत्तं टोद-मवति 
इति पिंगलो--पिंगलः मणडइ--मणति ॥ 

६५, अथ गघानकमेव दोहाबृत्तेन स्पष्टयति टदटसत्तक्खरेति । पटमचरण-- 
प्रथमचरणे, गधाण--गंधानस्य, दहसत्तक्रवर--सघदशाक्राणि सटब्रहु-संस्था- 
पयत, प्रिय-- द्वितीये चसे, अक्बर--मक्तराणि पुनः, अट्छारदद--अषटदशैक, 
जम देइ~-यमक दत्वा बिश्राण-- विजानीहि । 

अत्र च वर्णनियम एव न वु सात्रानियम इति वोध्यम्‌ ॥ 

९६. अथ गधानसुदाहति कर्ण चलन्ते इति । -चक्कवद--चक्रवर्तिनि 
कण्ण--कं चलन्ते--चलति रतिः कम्म चलइ--करर्मश्चलति, कुम्म चलन्ते-- 
रूम चलति सति, अतस्णा-सशस्णा रर्म॑चलनादधिष्टनरदितेति भावः, मुमण 
भअ कार्णा-ञुवनभयकर् पुखवि--पुनरपि महिं चलद मदी चलति, 
मदि चलन्ते-मह्या चलन्या, ( मदिदर }- महीधरः मेः चलतीति पूवंणा- 
ल्यवः । सामान्यक्चनमपि मदीधरपट विशेषपर बोध्यम्‌ | तेहि--यस्मिन्‌ मदी- 
धरे चलति सति, सुरअणा--सुरगणश्चलति, से्धिष्ठानत्वात्‌ सुरगणस्येति भावः 
एव जह चक्क--यथा चक्रं तथा तिह्रमणा--तरि्वनं चलति । भर जेह इति 


एकाये लद वच्य; (९) ॥ 

६७. अथ चलःपादिकरा लक्तयति चउपद्या इति } पाएदि-- पादे एकैक- 
चरो इत्यः, चउमत्ता--चटमीत्रिकान्‌ } (गणसत्ता)-- गणान्‌ सप्त, समुरं करि- 
गुरून्‌ कृत्वा, गुच्युत्तान्‌ सत्तचठर्मानिकान्‌ गणान्‌ विधायेचर्थः, प्प दीष 
त्ता घरि-्विडान्मात्रा धृत्वा चउपर्या छन्दा--चठःपादिकाछन्दः, फरिटा- 
फणीद्रः पिंगलः मणद--भणति 1 तत्र विशपरमादं च उद्न्देति इद्‌ इच चदठश्डः 
ल्द्‌सिले विज्जद्‌ --ग्दीत्वा क्रियते, एकव पक छन्दः गीत्वा ग किन्नद-- 
न क्रियते, दरचचष्टयेनेकं पद विर्य, न लेकेनैव दर्ेन 1 तथाच पोडशचरणेरिट 
रिति मावः । एवं चात्रेति रोपः, चरउसम अधिभ-- 


कर्ैव्य, न तु चतुर्भिशचस्णेरि 
-चतश्शतमभ्तीतिश्च मनि इति रोषः, णिद्ता--निच्क्ताः कथिता ई 
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मियणश्रनि-हे मृगनयने, एहु भेअ--एत मेदं, को जाण्ड--कः पिगलातिरिक्तः 
जानाति, ए ( उ )--एतच्छद्ः ( मिम )-- ममतवुल्यमिलयथः, पभासद-- 
प्रकाशते इति कद-- ( कविः ) पिंगलो भाषते । अत्र चतुर्माभिकषाद्धसप्तग- 
गादकचरण चतुरयुणीक् ८ से ) यर्थः एक्श्चरणो विधेयः, एवं चस्वारश्चरणा 
विधेया इति फलितार्थः ॥ 


६८, चतुःपादिकामु दादरति जसु खीसदि इति । जयु सीरुदिं गगा--यस्य 
शीव गगा शोभितेति शेषः, यश्च गोरि मधगा--गो्द्धागः मोरी अद्धागि यस्य 
तादश इत्यथैः, गिव॒ पिरि फणिदहास--ग्रीवापरिधृतफरिदहारः ग्रीवाया 
परिधृता; फणिहारा येन तादश इयथः) कटि वीसा-- कठसितविषः, 
पिघणदीसा--दिकूरपिधनः दिक्‌ पिधनमाच्छाद्न यस्य स इत्ययः, उतारिम ससार-- 
सतास्तिः ससारः येन च, किरणावलिकदा--किरणावलिकदः, वदिय--वंदितः 
-चदा--चद्रः भाले धृत इयर्थः, यस्य च णञणहि-नयने तत्तीये नेत्रे श्रणल 
ुरंता--अनलः स्फुरन्नस्तोति शेषः, सो-सः मवाणीकता-भवानीकातः 
दशिवः, वद्य--युष्मम्य संप दिज्जड-सपदं दद्यात्‌ , चह सुह किज्जउ--वहु 
सुख कुरुतात्‌ । श्रश्र एक एव चरण उदाहतः, एतादृशा अन्ये चयश्चरणाः 
सघीभिः स्वयप्रुदाहरणीयाः ॥ 


६६. श्रथ घत्तानामकं वृत्त लच्तयति पिंगल कद इति। वेवि पाश्न-- 
योरपि पादयोः, तिण्णि तिण्णि लहू-ती( न्‌ श्रीन्‌ ) ख्घून्‌ , श्रत धरि--्ते 
पदात इति यावत्‌ धरि--धृत्वा, चउमत्त सत्त गण--चतुमांत्रिकान्‌ सस्त गणान्‌ 
भण--कथय, एव वासद् मत्त-द्विषष्टिमात्राः करि-करतवा, छद्‌ उक्िटड-- 
-छदस्सूतकृष्टा, पिंगल कंद दिदड--( पिंगलकवि ) दष्टा, घत्त--घत्ता जानीदीति 
शेपः । अयमथः-- पत्ता द्विपदी, तत्र॒ चदुर्माधिकसत्तगणानतरं लधु त्रय प्रस्येक 
-पिघेयमिति । 

१००. अथ घत्तायां यत्तिनियममाह पटममिति } ( पटम }--प्रथम, दद 
चीसामो-द्शसु मात्रासु विश्रामः, चीए-- द्वितीये खाने त्रटंडाइ मत्तादइ--गष्सु 
मात्रासु विश्राम इति पूवेणान्वयः, तीए--तृतीये तेरद-तयोदशखु मानास, 
विरदई--विरतिः, एवं घत्ता--घत्तायां मत्ताइ वासयिड--मानाः द्विषष्टिः भवंतीति 
शेषः ! यत्तिकथ( न ) केगैक्िंशन्माजा लम्यतते, ताश्च द्रयोर्दलयोः प्रत्यकं 
देया इति सभूय द्विषष्टिमा्निका घत्ता भवतीति मावः ॥ 

९०१. अथ घत्ताुदादरति रणदक्खेति }! येन रणद्क्ख-रणदक्तः सश्राम- 
श्ल इति यावत्‌ दक्व--दत्तः, दनु ( एए ) --इतः, येन च कुसुमधशु-- 


न 
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कुस॒मधन्वा कद्पः जिएशु-- जितः, यञ्च दध्र गध चिगासकर--अधगध 
विनाशकरः, गिरिणायरि अद्धय धर्--गिरिनागरयद्ागधरः भिरिनागरी पार्वतीः 
अद्धगि धरति यस्तादश इत्यथैः, यमुरमश्रकर--अयुरमयंकरः, स शकरः क्लउ-- 
रव माभिति शेपः 

१०२. अथ घत्तानद्‌ लक्तथति सो घत्तह कुलेति । यत्र प्रथम एञारह-- 
बीसाम--एकादशसु मात्राष्विति शेषः, शरगरेऽपि योजनीयः, वीसाम-- विश्रामः, 
पुणवि--पुनरपि द्ितीये त्रतीये च साने इयर्थः, सत्त तेरद--सप्तयु मात्रा 
नयेःदशसु मात्रासु च, विरइ--विरतिभवतीति शेषः, ( सो-) तत्‌ घत्तदकुलसार 
( स }-घत्तानामकं यदूढृत्तं तञ्जातिश्रष्ठमिदर्थः, णंद्‌उ णाम--नेदनामक्र वृत्त 
विद्धि इति शेषः । इति कित्ति अपार~-अपार कीतिर्नांगराजः पिंगलः क्टद-- 
कथयति । 

१०३. अथ घत्तानंदगणनियममाई छक्कलु इति | आददि- अदो चक्शल- 
षट॒कल गण, सटवहु--स्थापयत, ततश्च तिण्णि चडउक्कल--त्रीन्‌ चदुष्कलान्‌ 
देहू-ददत , ततश्च पचक्कल--य॑चकलं, चउकल जुयज्ञ--चदुष्कलयुगल च 
ददतेति पूवैणान्वयः, एवं घत्तानंदं सुणद--जानीध्वं । घत्ताघत्तानदयोश्च विश्राम- 
मान्त एव मेद्‌ इति अत्रापि लघुत्रयसते देयमिति वोध्यम्‌ ॥ 

१०४. अथ घत्तानदमुदाहरति, यो ,चदिभ इति । जो-- यरः, षिरगग-- 
शियोगगया शिरस्थितया गंगया इव्यर्थः, वंदिअ--व्दितः नमक्कृत द्यथैः। 
अथवा येन शिरसि गगा उदितेति। येन गणग--कामः हणिश्र-हतः, यश्च 
अद्धगदहि--अद्धगि परिकर धरशु--परिकरं कलत्र धृतवान्‌, सो--सः, जोदजण 
मितत--योगिजनमिवं, सकादर-शंकादरः, संकर चरशु शंकरचरणः, वो 
(दुरिच--) दुरित दर्ड-दस्ठ ॥ 

१०५. अथ षट्पद्नामकदत्त लक्तयति । प्प हंद इति । दे छदत्ल-- 
छरल्लाः विदग्धाः, अक्लरसचुत्तउ--अक्त्रषयुन्तं वद्यमाणग्रकारेण दधरंशीव्यादि- 
वणयुक्तमिति यावद्‌ , छम छुद- षट्पद छदः सुणञ--शयुत । तत्र यततिनि- 
यमपूर्वकं गणनियममाद, एभारदेव्यादिना । तत्र विरद--विरतिः, एभारद-- 
एकादशयु मात्रासु भवतीति शेषः, त पुण-ततः पुनः गिम्भंतड--निर्भ्रात यया 
स्यात्तथा तैरद--त्रयोदशसु मासु विरतिर्भवतीति पूर्वेणान्वयः, तथा च चरणे 
-चदरविशतिमोत्राः सचन्तीति भावः, पटम~-प्रयमे च चरणे दद्‌ चोषलण, द्वितीये 
तृतीये चदर्थेऽपि वोध्य, वे मचा धरि--दे मात्रे धृत्वा संस्थाप्येवर्थः, मसकटिम- 

मय्येस्थिदा मध्ये प्रथमस्यमा्रादयातस्यद्विलबष्वोरतरयाले स्थिता इयर्थः, पच चउ 
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नच उकल--चतुश्चतुःकलाश्चतललः चतः कला मातरा येप तादशाश्चतर्मान्रिका 
इति यावत्‌ गण--गणाः किन्जद--क्रियते, त पुु-ततः पुनः दे-्रधस्तात्पादति 
इति यावत्‌ , निष्एवि लहु--लुद्यं दिव्जद--दीयते, ततः पादचवुष्टयानंतरम्‌ , 
उतल्लाल--उल्लालः वक्त्यमाणलकच्णं उल्लालनामक दृत्तं दीयते इति 
पूर्वेणान्वयः । तत्र च उल्लाल वे भिरई--दे विरती यतिस्थानद्यमियय्थः, प्रथमं 
पणम भ भलयुद्र य स्थाप्यमेवमेकैकचरणे चतार्विशतिमात्रा विधाय चरणचतुषटयं 
धिषेयमनंतर च उल्लालपादद्यं देयमिति षट्पदं छंदो भवतीति } अगे लघु- 
दधयमेव देयमिति न नियमः काभ्यपादेषु तथाऽदशं नादिति गध्यम्‌ | 

१०६. अथ षट्‌पद्मुदादरति पिधिम दिद सण्णाद--द्टसंनाहं पिंधिम-- 
्पिवाय) वाह्‌ उप्पर--वाहपरि पक्खर देद-वाणवारणं द्वा, वधु समदि- 
चन्धून्पमाव्य, साहि हम्मीर बथण लेद शादहमी (र ) वचन ष्ीता, रण 
धस्िभि--रणे प्रविश्य, पर ( र ) पक्खर--गणवारणेन वाणवारणं, स्वकवचेन 


ग्रतिपक्षाणा कवचमित्यथः, ठेस्लि-नोययित्वा, पेल्लि-नोदयित्वा, उडुड-- ' 


उद्यमानः छन्‌, णहपद-नमःपये ममड-- भ्रमामि, अरि सीसहि--श्ररि 
शिरि, खग्-खड्ग डारउ--पातयामि, पव्बरह अप्फालउ--प्वतानह स्काल- 
यामि (क्रोधानलमध्ये जलउ--उ्लामि, इम्मीरकञ्ज यामि (१) उल्लंघयामीति 
यावत्‌ । करि च सुरताणसीस करवाल देद--खड गेन तस्य शिरश््ुतेति यावत्‌ 
मह--अद, को्ाणल मह--क्रोधानलमध्ये जल्ड--ज्वलामि, दम्मीरकण्जं-- 
{९६ )मीरका( याँ ) यय, कलेवर तेञ्जि--कलेवर शरीर त्यक्ता, दिय चलड-- 
गिव गच्छामि इति जग्जलः | म॑ ट्मीरम भै 


९०७ अग्र षयपुद॒मेव प्रकारातरेण लक्षयति । पञ पथं तलह इति ] यत्र 
ददि छक्कलु ्ोद--आदौ पर्कलो भवति, ततः चारि चउकल( उ )-- 
च्वाररचतुःक्ला णषुत्तउ--निरक्ताः, अत--पादति, दुक्कलु--दिकलः 
निबद्धः, एव यत्र पञ पञ तलह णिब्रदध-पदपदतले प्रतिचरणतल्मिव्यर्थः 
निवद्ाः मत्त चउगीसदि~- मात्राशचतर्विंशतिः किष्जद-- करियते, तत उल्लालदि, 


ित्तञ--शेकविना वस्त॒ निक्तम्‌ । एतदेव वस्तु इति नामातरेणोक्तमित्यथैः । 
दत गुणहु-गुभयत जानतितयथः । इश्र द्ंद-ददं छंदः, अ्खर डंबर-- 
सरि--अक्ताउ्यरसटरा सुशरावयवसधुल्लसितगो डीरोतिमदियर्ः, चेद्‌ भवतीति 
ख (ख ) द भरिव्जद--शुद्ध भण्यते । भत्र च वावण सड 
चारत्रातमपि मात्राः काव्यपद्चतुष्टयस्य षरणवतनिर्ल्लाल याद्‌दययस्य 

भपचाशदेवमुमयोमिलित्वा द्विपचाशद्धिक शतं माचा इत्यथः, मुणहु- जानीत, 


है उह £ ॥ * ~न ~ 
पदभ--उल्ललेन सहितम्‌. अते उल्लालपादद्ययुक्तमियर्थः, सेव कई बल्य ^ `““"'. 


11. ्ाक्ृतपैगलम्‌ 


छप्पम छद्-षरपदच्छद्‌ः, एरिसि चि दोद-एतादशमपि भवति, काइ 
गंथ -गथि- किमर्थ मथग्रथि विमरह--विग्रशत । इद्‌ च पूर्वोक्तलच्णेनैव 
गताथल्वाद्‌ द्ेपकमिवामातीति वोध्यम्‌ ॥ 


१०८, अथेतदुदाहरति जहा सर्र सि वितरेति | यथा शरत्‌--शशिर्विव्, 
यथा दरदारट्ससितिः, टरः-कपूरगोरः, दारो-- मौक्तिकदाम, टसाः-- 
परिविशेषास्तेषा सि(ति) रिव्य्थः, जहा फुल्ल सिय कमल यथा फुल्लमित- 
कमल पुरडरीकमिति यावत्‌, जटा खड किम--खडीकृतः, सिरि खड-- 
श्रीखं डश्चदनमिव्व्थः, जहा गग कल्लोल--यथ्ा गगाकल्लोला मशो्मव इत्यथः, 
जटा रोसाणिञ रप्पद--यथोज्ञ्वलित रूप्य, ज्य दुद्ध वर सुद्ध फेण फफाई्‌ तलप 
-- वथा दुग्धसाम्य कीत्तंः कविसंप्रदायविरुद्ध शीतवेनैव कीर्तिवर्णनस्योचितत्वत्‌ 
तथापि श्वैत्यमात्रे तात्पथ्यं न तदशेऽीति मावः, तप्तीभूय भाडादुद्गतः, दुग्धकेन- 
श्चातिश्वेतो मवतीति तथोक्तिः । पुणः ( न ) यथा पिय पाय पसाए दिषटि- 
प्रियप्रात्तप्र्द्दृ्टिः परियध्य प्राप्ता प्रसाददष्टिर॑न स तादृश इव्यथः, तरुणिजण-- 
तरुणिजनः णिहूुय दसद्-- निभृत हसति, तत्थ--तथा तव कित्ति-कीरसिं देखि 
-- प्रेय, वरमत्ति--बरमते चडेश्वर महाय, दर्ह्य भणति । व्रद्येति 
वदिनामुपनाम जातिविशेषो वा, तथा च गरह्यजातीयस्तदुपनामको वा टरिनामा 
मवतीत्यथः 

९०८. अथ पूर्वोक्तमेव टोदादृत्तेनोपसंटरति चारि पाय इति। चारि पाश्र-- 
न्चत्वारः पादाः, कन्वके भण--काव्यस्य मण, वेवि पाथ उल्लाल--द्वावपि पादय", 
उल्लालस्य भणेति पूवैणान्वयः, इम--एव, विह लक्खण--द्वे लकते एक्क 
कड--एकं ऊृत्वा पट, एष प्प पत्थर-षटपदप्रस्तारः ॥ 


१०६. अथ पटपदोपयो गिकाव्यलक्णमादह आइ रत इति । यत्र आदौ ऋते 
दुद छक्कलड--द्वौ षयक्कलौ मतः इति शेषः, एक श्रादौ एकः श्रते इत्यथः, 
मभ मध्ये आद्यतस्थयोः प्रटकलयोरतराले इत्यथः, तिण्णि तुरगम--त्रयस्तुरग 
माल्ल(व ) श्चुःकलाः सवतीति शेषः, तत्र तीएट--त्रतीये खानि द्वितीय-- 
चतुःकल इत्यर्थः जगणो मध्यगुर्मणः किंवा विप्रगणश्चतुखृघुकोगणः कतव्य, तत्‌ 
कव्वह॒लक्लण-- काव्यस्य लच्ण, बुम्फ--वुध्यता ॥ अयमथः, प्रथम 
षटकलस्ततल्नयश्चतुष्कलास्ततश्च षटकलः एव प्रतिपाद पच गणाः कचैव्यसतैष्वेन 
नच प्रथमपयकला----" “चये तृतीयो गणो ज्गणो विप्रो वा विेयः, एव च तृतीये 
विप्रशेदीयते तदा सर्वलध्वात्मकोऽपि काव्यमेगे भवति, यदि च जगणो दीयते तदा 
तुन वतीयखनगणणात्मतस्य एकैकयुये प्रतिन्वरणमावश्यकतवार्छर्वगुर्वापसक्त्वु न 
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मवति च, जगणपक्ते तृतीयस्य गणाद्यतखस्य लघुद्वयश्च प्रतिचरणमावश्यकल्वादिति, 
विप्रपतते च चतुर्घूना प्रतिचस्णमावश्यकत्वादिति सुषीमिर्विभावनीयम्‌ ] 

११०, अथ वक्यमाशेषु काव्यमेदेषु शक्रनामक भेद लक्तयन्‌ भेदान( यन )- 
परकारमाह च अग्गलेति । चउ अगल चालीस गु-- चतुरधिकचलवारिशदूरुख 
काव्यपादचतुष्टय॒च॒श्चत्वारिशद्ूगुर इति यावत्‌ , एक्कक्के रुर लेद- 
एकैक रुर गृहाण न्यून कुरु, एव कृते च जो गुरुदीणड--यो गुरुदीनः 
एकैकगुखहासेन द्विलथुचरद्ध्या क्रियमारेषु भेदेषु यः सर्वलघुरिय्थः भवतीति 
शेषः, सो स ( क्स ) शक्रः | तत्र च एकेकरुरुदृद्ध्या लघु दय सेनेति शेषः, 
णाम गगण कुशेहू--नामग्रहण शभ्वादिग्गातमिति भावः कुरुष्व | अय मावः 
--तृतीये जगणदानप्ते प्रथमपयक्लस्य गुखयं दितीयचतष्क्लस्य गुरुदयं 
तृतीयचतुष्कलस्य जगणस्वरूपत्वात्तस्यैको गुरः, चतुथेचुष्कलस्य गुरुदय पचमस्व 
प्रटकट्स्य गुखुत्रयमेकादश गुरवः, जगणाद्यतःसखलघुद्य च प्रतिचरण काव्ये 
यावश्यकं, चरणचतुषटये च मिलित्वा चदश्चलवारिंशद्गुरबोऽठो लघव आवश्यकाः, 
अतएव काव्ये स्व॑ऽपि चरणा गुरुरूपा एवेति न सभवति गणयन्ते अष्टलयघूना 
विप्रपक्ते पोडशलधूनामावश्यकत्ात्‌, तेषु च ( चतुः ) चत्वारिंशद्रुरुषु, करमेण 
एकैकरुरहासेन लघुद्यब्रद्धया भेदेषु क्रियमाणेषु यः स्वलघुवरति सः शक्रः 
पएणएवतिलध्वात्मके शक्रे च क्रमेण एकेकगुरब्रद्धया य्घु यहा सेन यावच्चतुश्चत्वारि 
शद्गुरवोऽ् च लघवो भवति, तावति नामानि भवति } ताश्च मेदानलुषदमेव 
विवेचयिष्यामः । उतर च प्रथम गुरूनादायैकगुख्हसलयुद्रयददिक्रमेण 
शक्निरक्तिस्ततश्च लघूनादाय लधुदरयह। सेकगुस्वद्धनक्रमेणन्येपा निरुक्तिरभयथापि 
मेदानयन सभवतीति प्रदं नाति ध्येयम्‌ ॥ 

१११. अथ शक्रमुदाहरति जसु करेति | जसु कर-यष्य करे, फणिबह्‌ 
वलअ--फणिपतिवलय, तणुमह-तनुमध्ये तरणिवर-तरुणिवरा युवतीश्रे्ठा पार्वती 
विलसद--विलसति, यस्य णञण~- नयने भालखत्रतीयनेत्रे भणल-- अनलः, 
गज्ञ गरल--गले कठे गरल विप, विमल ससि जसु धिर-- विमलः एककल।(ःरम- 
कतया कलकशल्यः शशी ( यस्य शिरसि >) णिवसदई- निवसति । इद्‌ च क्रियापद 
नयने--इत्यादिप्र्येकान्वयि । यस्य॒ सिरमहशिरोमध्ये, सुरषरि ८ सुरसरित्‌ ) 

--तिष्ठति, यश्च सअज्ञ जण दुरित दमण कर-सकलजनदसितिदमनक्ः ॥ 
सो--सः, ससदर--शशिधरो मदादेवः, दसि--हसित्वा, तुम दुरिम--तव 
दुरिव दर्ड-- हरतु) वितरउ अमयवर--वितरतु अभयवरम्‌ ॥ यत्र चरणयखाः 
चतुर्विशतिरपि मात्रा लघुरूपाः सखष्टाः । अच सो इत्योकारो लघुर्वोध्यः | 

१९२. अथ स्पष्टतया सख्यानियतकान्यमेदानयनप्रकारमाद रेति ¡ यथा यथा 


९५९० ्ा्तर्पेगलम्‌ 


वला वददद--बलय गुरुवद्धते, तद तद--तथा तथा णाम कुशेहु--( ना म 
कुरुष्व, सहि ख्ड--शमुना कधं भिगगण-- गगण भणि मणिता, शशु- 
मारम्य॒भगगगपयैतमिव्य्थः, चौ( चट }अलीस-- चतुश्चत्वारिंशत्‌, मेदानिति 
शेपः, मुरेदु--जानीदि । अय भावः--पण्णवतिलष्वासक एको २सर्व्ते, एव यः 
शक्रः उक्तः तत्र च यदि लघुद्रयमूनीङ्घत्य तन्मात्राकं एको रुते एवमेको- 
गुरश्चतणवतिरलंघ्वश्च यत्र पतति, सश ( शमु ) नामा द्वितीयो भेदः । एवमग्रेऽ- 
पि वोध्यम्‌ । ते लिखिता प्रद्यते, तथा | 


११२. गु १९ ल ९४ शम्धुःगु रल ९२ सूर्य, गुल ६० गडः, 
गु्लट्टस्कथः, गुभ्ल ८६ विजयः, गुल स्मदुर्षः,गु७ ल ८२ 
तालाक्रगगुत्ल ० समरः,गु ९ल ७८ सिरु १० ल ७६ शीर्ष, रु ११ 
ल ७४ उत्तेजाः, गु १२ ल ७२ प्रतिपक्तः+ गु १३ ल ७० परिधर्मः, गु १४ल 
६८ मरानः, गु १५ ल ६६ मृगेन) गु ६६ ल ६४ दडः, गु १७ ल ६२ 

कटः, गु श्ट्ल ६० कालः, (१), गु १६ ल ५८ मदारष्टरः, रुरण्ल 
५.६ वसतः, गु २९ ल५४कठट,रु २२ल५२ मयूरः गु २२३ ल ५० वधः, 
गु २४ ल ४८ भ्रमरः, गु रप ल ४६ भिण (न्न ) महारष्ट्‌ः ॥ 

११४. गु २६ र ४४ बव्र्नमद्रः, गु २७ ल ४२ राजा, गु रए८्ल ४० 
वलितः, गु २६ ल ३८ मोक्षः) गु ३० क ३६ मथानः, गु ३१ल ३४ वलिः, 
गु ३२लर२मेघः,गु ३३ ल ३० सटखाक्तः, गु ३४ ल २८ बालः, गु ३५ 
ल २६ दरिद्रः, गुरे६्ल २४ सरमः, गु लर२२ दभःगु रे८ल २० 
उदभः, गु ३६ ल १८ अहः, गु ४० ल १६ पलिताकः) गुं ४१ ल १४ तुरगः, 
गु ४२ ल १२ हरिणः, गु ५४३ल १० श्रधः; गु ४४ ल ट भ्रृगः। एवं 
पूर्वमेदपिक्तया लघुद्रयन्युनक्रियया तत्समानमात्राकेकगुस्वद्वनेन वच शक्रमारभ्य 
भगपयन्त पचचत्वारिंशद्भेदा वोध्याः ॥ 

यथ शक्रात्‌ क्रममारभ्य चत्वारो मेदास्तृतीये विप्रदानप्त एव समवन्ति ] 
पचममारभ्य एकचत्वारिशत्पर्थन्तं च तृतीये जगणद्‌नपक्तेऽपि विप्रषक्तेऽपि संभवति । 
द्विचत्वारिशत्तसमारम्य पचचत्वारिशत्प्यन्त च चघ्वारो भेदास्तरृतीये जगणमव- 
लम्ब्येव सभवम्ति । विप्रपत्ते पदचतुष्टये मिलित्वा पोडशलघूना जगणपत्ते 
चाष्ट गुरणा ( लघूना )मावश्यकत्वादिति बोव्यम्‌ ॥ 

ग्रथ प्रा्तसूत्रेण शभ्वादिभ्रगाताना पूर्वोक्तचदुश्त्वाररिंशद्मेदानां नामान्याह) 
ता घभो इति| शम्भुः १, सूरः २, गडः ३) स्कधः ४, विजयः ५४, दपः ६ 
तालाकः ७, समरः ८, सिंहः ६, शीर्षः १९०, उततेजाः १९, प्रतिपक्तः १२१ 
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परिधर्मः १३, मरालः ९४ मृगेन्द्रः १५) द्‌डः १६ मरकटः १७, कालः १८, 

टायष्ट्ः १६, वसतः २५; कठ २९, मयूरः २२, वधः, २३, भ्रमरः २४ 
भिन्नमहारष्टरः २५, वलमद्रः २६, राजा २७, वलितः २८) मोक्तः २६, मथानः 
२३०, वलिः ३१, मेघः ३२, सखा ३२, वालः ३३, दरिद्रः २५, सरभः ३६; 
टमः ३७, ठहमः इट, अडः ३६) वलिताक्रः ४०, तुरगः ४१, हरिणः ४२ 
ग्रधः ४३, तह--तथा, शगः ४४ । हे मुद्धि-ुग्धे, ता एतानि चठुधत्वारि- 
शदिति शेपः, ब्युभा णाम--बस्तुकनामान्येतानि वास्तु-ता षभो सूरो गडो 
खधो बिजग्रो दप्यो तालाको समरो सीहो सेखो उततेखो पडिव * “ * वोकापरनाम- 
काव्यच्छुदसः नामानीति यावत्‌ , द्दपबधो--छंदःप्रयन्धः छृदसा प्रष्ठ वेधो 
यस्मात्‌ स तादृश इव्यर्थः, पिंगलणाओ~- पिंगलनागः जपइ--जल्पति ॥ 

११५. अथ शक्रमादाय सख्यान्तरं दोदावृ्तनाह पचतालीसह इति । वध्युच्रा 
छद वास्छ॒कच्छुटसि वास्तुकापरनाग्नि कव्यिच्छटसीति यावत्‌, पचतालीसह-- 
पचचत्वार्रिर्त्‌ छद्--छंदासि मेदा इति यावत्‌, त्रिभभम--विनु मते इति 
अद्धाकद--साचात्कृत्य, पिंगल कहद-पिंगलः कथयति, अत दरिदरव्रह्मणोऽपि 
न चलति, तेऽप्येनमन्यथा न कु्व॑तीति भावः ॥ 

११६. अयथ काव्ये वर्जनीयदोषानाह्‌ पञहं इति । पश्रह असुद्रड--पादैः 
ग्रश्द्धः न्यून इत्यथः परुः इघ्युच्यते, पादचवुष्टयमध्ये एकेनापि चरणेन दीनश्चे- 
त्तदा प॑गुरित्यथः । यत्तु पदे अशुद्धः प्राकृतव्याकरणटुष्ट इत्यथ इति तन्न, तथा 
सति सस्करतरज्ितकाव्यस्य दुष््वात्‌ । टीनः पूर्वोक्तेन केनापि गणेन हीनश्चेदिव्यथैः 
तद्‌ ख खोडउ--खजः पभणिन्जह प्रभण्यते | यततु मात्रया हीनङत्यथं इति तन्न, 
शत्यकलेत्यनेन पोनख्क्पयापतेः । मक्तगल-मात्रयाधिकः लक्लणोक्तमाचपेच्तया 
एकया एकयापि मात्रया अधिक इत्यथः, बाउल-ग्याकुलः । सुष्णकल-- 
शल्यक्लः एकयापि मात्रया न्यून इत्यथः कण्ण सुशिज्जद -काणः श्रूयते । तथा 
भलवजन्जिभ--भकारलकाराभ्या वर्जित इत्यर्थः बहिर--बधिरः । श्रसकारः रहितः 
अधः । छद्उद्वण गिगएु--द्ंदसः यत्‌ उद््वनिका ता विमेत्यथंः, उद्वनिकायां 
क्रियमाणाया यदि आयतषट्‌कलस्थाने सकलः पचकलो वा पतति, एवं 
मध्यस्थचतुष्कलेषु यदि करिचत्मचकलल्िकलो वा भवति, तृतीये च जगण- 
्रिप्राभ्यामन्य एव॒ गणः पततीत्यथैः वबूलउ--मूकः कथितः । अत्थ त्रिणु-- 
ग्र्थेन विना, दुग्यल किअड--दुव्यलः कथितः ! ददक्वरदि--दगकरेईग- 
कृषटर्रः परस्परमैत्रोरहितैरिवयर्थः ८ डरड )-डेरः केकरः दोद-मवति । 
गुण सन्बदि-स्वयुणिः प्रखादप्रथृतिभिः रितिः काणा--काणः भवतति} एते 
कन्द दोस---काव्यस्य दोषा, सव्वगवुद्ध समरूभगुण- सर्वोगश्ुद्धसमरूपगुणः 
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स्वगि शुद्धः, स्मो रूपगुणो य्य सः समरूपरुणः, सर्वागशुद्धश्चासौ समरूप- 
गुणश्च तादृशेन पिंगलेन कथिताः । अत्र दहि इत्यत्तरदयमेक वोव्यं च्वण्णो चि 
तुरिश्रपटिओः इद्युक्तेः अन्यथा माचाधिक्यापत्तिः ॥ 

११७. अथ वर्णलघुमेदेन काभ्यस्य जातिमेकेकचरणसा चरणचतुष्टयसमुदिता 
च मात्रा कथयन्‌ भूयोऽपि मेद्ऽख्यामनुवदन्‌ उल्लालगुरुसख्यामुपदिशन्‌ कान्योल्ला- 
लाभ्या षटृप॒ठ च्रच्च भवतति तस्य ॒चैकसततिर्भेदा भवन्तीति षटपदेनैवाद भिष्ेति । 
विप्प--विप्रे विप्रजातीये काव्ये वत्तीस--दर्रिशत्‌ लहु- लघवः दोद--भवति, 
खत्ति --ेत्रिये सेत्रियजातीये काव्य वेआल--द्वि चत्वारिंशत्‌ लघवः करिब्जसु-- 
क्रियता, वेप--वैश्यः अतालिस--अएचल्वाररिंशत्‌ लघवः क्रियतामिति पूर्वरै.- 
वान्वयः, सेष--शेष्रा उर्वरिता इति यावत्‌ लघवः सुदहि (उ )--शुद्रजातीये 
काव्ये सलदहिज्जयु--श्लाव्यता, प्र--पाद्‌ एकैकचरण इत्यर्थः काव्यस्येति भावः 
वचउयगगल--चतुरधिकाः वीस--विंशतिः चरणचतष्टये च इति शेपः, छारवइ- 
षण्णवतिः मत्त-- मात्राः टविञ्जसु--स्थप्यता, कन्वलक्खणहिं( हइ )--कान्यलक्णे 
पचतालीसद णाम--पचचत्वार्शिन्नामानि पूर्वोक्तानि शक्रादीनि श्ठगातानीति 
भावः कग्ज्निसु--क्रियता, उल्लालहि--उल्यक्ते उुहविस--षडदर्विशर्ति रुरून्‌ 
जानीहीति शेषः, विण्णि पाश्र--द्रयोः पादान्‌ क्योल्लालयोश्चरणान्‌ एक्कद 
एकीक्रत्य, समयस्ण---षमा वर्णाः कान्योल्लालसमानाः वणां रुखलघुरूपा यस्मिन्त- 
तादृशमित्यर्थः सरिसषमदोसगुण--घटशस्वदोषगुणए सदशाः कान्यसमानाः सर्व 
दोषा गुणाश्च यस्य तत्तादशमिव्यथैः छप्पभ--षट्‌पद वच मुणहु--जानीत, तस्य 
चवेति शेषः एहत्तरि गाम--एकषप्ततिनामानि परियुणहु-परिजानीपेति योजना । 
एदत्तरीवयेकाये लधु्वेध्यः । अयमर्थः--काव्यचरणचवष्टयस्थाश्चतुश्चत्यारिशत्‌ 
गुरकवस्तृतीयजगणदानपक्ञे चाष्टो लघवः, उद्लाल चरणद्वयस्थाश्च पटुर्विंशतिगुखः, 
पादद्यस्थत्निकलचतुष्टयातर्मताश्च चत्वारो लघ८ व ) एव॒ भिलित्वा सत्तति- 
गुरवो दवादश लघवश्च षट्पदे पतति, तत्र चेकैकशुख्हासेन क्रमेण तत्समान- 
संख्याकलघुद्यब्रदध्या एकसततिरभेद्‌ा मवति । ताश्च भेदाननुपदमेव म्रपचयिष्याम 
इति सुधीभिर्ध्ययम्‌ ॥ 

११८. अथ षट्पदोपोद्धातेनोल्लाल लक्तयति तिण्णि ठुरगमेति । प्रथम तिण्णि 
(त्रयः) तुरगमार्चव॒ष्कला गणाः, तदह--ततः, तिथल-- त्रिकलः गणः, तेदि 
श्रत--तस्य त्रिकलध्याते छट चड तिथपदट्‌ चतखः तिखः मात्रा इति शेषः 
मरस्येक योजनीयः, एम - एव, बिहु दल छुप्पण मत्त--द्विदलषरप॒चाशन्मात्राक 
द्योर्दलयोर्भिलिता षट्पन्वाशन्मात्रा यस्य तत्तादशमित्यथः--उल्लाल--उल्लाल 
उल्लालनामक चप, उद्रवहु--उद्टवयत उद्धवनिकाविषय §रुतेति यावत्‌ । अथवा 
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षट्पंचाशन्मात्राकमुल्लालं ग्रह दल--द्वयोद॑लयोरु्टवयत, एम--( ए ) वं 
दलद्येऽपि गणान्‌ पिमजत 1 इदमत्रावधेयम्‌ । ति चुष्कलाना षट्‌ गुरवस्तदनंतर- 
पतितस्य चरिकलस्य च एको गुरुस्तदनंतरपतितस्य षट्‌कलस्य च चयोगुरव्तद- 
नेतरपतितस्य चतुष्कलस्य च रुष्य तदनतरपतितस्य निक्लध्य चैको गुरुरेठं 
प्रतिचग्ण चयोदशगुरबो लघुद्धय चैवमष्टा्विंशतिमांनाः एके दले पतति, दल्दये 
च मिलित्वा षडर्विंशतिर्मात्राः एके दले पतंति, दलद्ये च मिलित्वा षड 
विंशतिगुरश्चत्वारश्च लघवः एवं षटुपंचाशन्मात्राः पतति । एव च काव्यव- 
दुल्लालेऽपि स्वं वणां गुरुरूपा न सभवंति । तथा दि यदि त्रिकलो ुवादिस्त- 
टतो वा दीयते, तदा एकैकपादे तरिकलद्वयातर्गत लघुद्धयमावश्यक, हयोदलयोश्च. 
लघुचव॒ष्टय यदि च त्रिकलस्य मात्रात्रयमपि लघुरूपमेत्र क्रियते, तदा तु च्रिकल- 
दयस्य षट्‌ लघ( ब ) एफैकचरणे, द्रयोर्दलयोश्च द्वादश लघवः आवश्यका 
इतिं कथमपि उल्लाले स्वँ वणा गुररूपा न ॒सभवत्येव, चरिकलानामपि स्वलघ्रु- 
रूपाणा संमवाद्त एव क्वचिःसर्वरुवासकव्णसमय ( १ ) मुदाह््र्णमपि दृश्यते 
तल्लेखकप्रमादास्तितमिति वोध्यम्‌. । अत्राप्येकेकरुखुहातेन क्रमेण लघुद्वयरदया 
स्॑लव्वन्ताः सतर्विशतिर्भेदाः सभवति, ते च प्रथङ्ता न प्रदरिताः+. 
अप्रदरिता अपि स्वयमूहनीयाः, मया त॒ अ्रथविस्तस्मयान्न प्रदशिता इति 
सुधीभिर्विभावनीयम्‌ ॥ 

११६. अथ कन्योल्लालयोः सर्वरुर्वात्मककन्यमेदमुदादरति जाआ जा 
अदढगेति | जा अद्धग--यदर्धगे जाश्रा- जाया पावतीति यावत्‌ शोभते इति 
शेषः यप्रेऽपि योजनीयः, सीघ- शीषं सव्वासा पूरति- सवशः पूरयतीः 
सब्बटुक्ला तोलंती-सतव्वटुःखानि चोय्येती एतादृशी गगा लोलता- लोलाय 
माना } ञत्र गगाविशेषणद्वय पावैत्या अपि योजनीयम्‌ । यश्च णा राआ 
टार--नागरानटारः नागराजस्य वापुकररो यस्य तादश इव्यथः यश्च दीसवाता 
वारुता-दिग्वासो वक्तानः जा संग--यत्सगे णद्च णास्तता--नषटदुष्टान्‌ नाशयतः,. 
छत्र नष्शब्दो धूत्त॑वाची, तथाच धूर्त ये दुष्टा वैरिणस्तान्‌ नाशयत इव्यथः, 
उद्धुखवे--उत्सवे काता--यथा स्यात्तथा णाचता--दरव्यतः; तले भूमी कप्ले- 
तालकपितभूमयः, यथवा येषा तालेन भूमिः कपिता, तादशा वेभाला-येताला- 
स्तिष्ठतीति शेषः । जा दिट्टे--यस्मिन्ट्टे मोक्खा पाशरिन्जञे-मोचुः प्राप्यते, सो- 
ठम्दाण-ख युष्मभ्य सुक्छ दो-सुख ददातु । अचर जाआ जा अद्धगेलारभ्यः 
णद उद्य णासता एतावत्प्यत पादचव्टय काव्यघ्योदाहरणमेतदमरे च चरणद्रयमुल्ला- 
स्येति बोध्यम्‌ ॥ 


१२०. अथ पट्‌ ( पद्‌ ) मेगनयनप्रकारम!ह चउभालिसेति । चडप्रालि 


‰६् पराक्रतपेगरम्‌ 


गुड कन्चके--( चतः ) चत्वारिशदूगुरवः काव्यस्य) छंदटवीसद--परडविशतिरगुरवः 
इत्यनुपगः, उल्लाल-उल्लालस्य । जं गुर ट्द--यः गुर्ुयति, लहु वटद-- 
लघवत, अतः एदत्तरि--एकसतततिः पत्थार--( प्रसार ) मेदेषणा भवतीति 
शेषः । मावस्तु पूर्वमेवोक्तः | 

१२१. अथेनमेवाथं प्रकारातरेणाद, अजअ इति । गख्छत्तरि- गुरः सप्तति, 
रवि रेद--रविरेखाः रविरुख्यार रेखाः द्वादश लधन इति यावत्‌ + 
एव॒ वम्रासो ( वेभासी ) अक्ररहि-द्वयशीव्यदुरः अजग्र--अजयनामा 
पदस्य प्रथमो मेद्‌ इव्य्थः। तत्र गुर घटद्--एकैकग रहति, इद्‌दुद 
लहुद्या लेद (इ)- दौ दौ लुको ग्राह्यौ वर्धनीयावित्ति यावत्‌ । 
एव सति एक्कक्खर वट--एकेकमक्तर वैते { *° “° ˆ” * "अयमर्थः । तृतीय- 
जगणपक्ते काव्यप्य ( चुः ) चत्वारिशद्‌गुरवः अष्टो लघव उल्लालस्य षडर्वि- 
-शतिगुरश्चत्वारो लघव पएवमुभयेोर्मिलिला सततिशसवो दादश लघवो यत्र पतति 
स श्रजयः, तत्र च यदि एकैको गुर्हंसति तत्छमानसंख्याकमात्राकं च लघुद्यं 
चद्ध ते, एव च पूर्वपूैमेदपेक्षयोत्तर ८ रोत्तर ) भेद एकैकमक्षरं चद्धते ता तेते 
जदा भवति । एतस्यैव प्रस्तारस्य शाल्मलीप्रस्तारसं्ञा । 

११२. अथैकष्ततिभेदाना नामान्याह अजञ इत्यादिना । अजयः १, विजयः 
२, वलिः ३, कणेः ४, वीरः ५, वेतालः ६, वृहन्नटः ७, मर्कटः ८ हरिः ९, 
द्रः १०, व्रह्मा १९१, इदुः १२, चदन १३, स॒श्मकरः १४, श्वा १५, सिंहः 
१६, शार्दूलः १७१ वर्मः १८, कोकिलः १९) खरः २० कुजरः २९, मदनः २२, 
मसस्यः २३, ताडकः २४, रोषः २५ सखारगः २६, पयोधरः २७) कुदः २८, 
कमल २६, वारणः ३०, शरभः ३१, भसलो-भ्रमरः भास्वरश्च ३२, जगल 
२३, शरः ३४, सुसरः ३१५५ समरं ३६, सारसः ३७, सरसः इ८, इअ--इति 
छप्यम णाम---षरयपद्नामानि ठवि--खापयित्वा लेदईइ--लभ्य॑त इति पिगल 
-कटृद--पिगलः कथयति ॥ 

१२३. मेरः ३६, मकरः ४०, सदः ४१, सिद्धिः ४२, बुद्धिः ४३) करतलं 
४४, कमलाकरः ४५, धवलः ४६, मदनः ४७, ध्रुवः ४८, कनक २९) इष्णः 
५०, रजनः ५१, मेधाकरः ५२; भरष्मः ५२, गडः ५४, शशी ५५, शरः ५६, 
शल्य ५७, नवरगः ५८) मनोदरः ५६, गगनं ६०) एलं ६१, नरः ६२, दरः 
६३) भ्रमरः ६४, सेरः ६५, कुसुमाकरः ६६१ द्विपः ६७, शखः ६८, वछुः 
६६, शब्दः ७०) मुनिः ७९१, इति एहत्तरिदि--णकसपततिः घट्पटनामानि 
-छंद्मार--छदकारकः पर्थरि--प्रसताय्यं लेदद--लमते) इति पिंगलः कटद-- 
कथयति ॥ 
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१२४. अथेतेषा प्रकारातरेण सख्यामाह जत्ते इति } यावतः सव्व लघवो 
मवत्ति अद्ध विसुज्यतां तन्मध्ये । त्रापि विखज एक शर पचक, शर इति पच 
दन्ञा, एतत्प्रमागेन नामानि विद्धीति शेषः ] अयमर्थः) द्विपंचाशदुत्तर शत लघवः 
यतिमभेदे ये, तन्मध्ये अद्धेल्यागे परूसप्ततिरवशिष्यते, तत्र पंचत्यागे एकसततिर- 
वशिष्यते, तव्ममाणेन एकषक्ततिप्रमाणानि नामानि भवतीय्थः ॥ 

अथैते मेदाः स्वरूपतो लिखित्वा प्रदश्यते । गुर ७०, धु १२ अजयः, गुर 
६९ लघु १४ विजयः, गु ६ ल १६ वलिः यु ६७ ल ८ कणैः, गुदे र 
२० वीरः, गु ६५ ल २२ वेतालः, गुल २४ ब्ररन्नटः, गु ६३ ल २६ 
मकंटः, गु ६२ छरय हरिरु ६१९ ल २० हरःगु ६०्ल ३२ ब्रह्मा, गु 
५९ ल ३४ इदुः) गुध्ल्ल ४२ सहः गुभर४ल ४४ शालः, गु ५२३ल 
४६ कुर्मः, गु ५२ ल ४८ कोकिलः, गु ५१ ल ५० खरः) गु ५० ल ५२ कुंजरः, 
गु ४६ ल ५४ मदनः) गु ४८ ल १६ मद्गु ४७ ल भ्रट ताडकः, गु ४६ 
ल ६० शेषः; गु ५५ ल ६२ सरगःगु्यलदे४ पयोधरःगु ४३ ल ६६ 
कुदः, ग ४२ल ष्ट कमलं,गु ४१ल ७० वारणग ४०ल ७२ शरभः, 
गु ३६ ल ७४ भसलः, ग॒ ३८ ल ७६ जागलः, गु ३७ ल ७८ शरगुरे६्ल 
८० सुसरः, ग॒ ३५ ल ८र समरं; गु २३४ल ८४ सारसः, गु ३२ ल ८६ सरसः, 
गु १२ कुल्८मेरःगु ३१ ल ६० मकरगु ३० ल &२ मदः, गुर्६्ल 
६४ सिद्धिः गु रट ल && बुद्धिः; यु २७ ल ९८ करतल, गुरद्ल १०० 
ककलाकरः) गु (२५ ल ) १०२ धवलः, गु २४ ल १०४ मदनः, गुररेल 
१०६ ध्रुवः, गुर२्लश्ण्टक्व (न) करुरश्ल ११० ङष्णःःगुरन्ल 
९१२ रजनः, गु १६ ल ११४ मेघाकरः, गु १८ ११६ भीष्मः, गु १७ ल ११८ 
गरुडः, गु १६ ल १२० शशी, गु १५ ल १२२ शरः, गु १४ ख १२४ शल्य, 
गु १३ ल १२६ नवरगः (गु १२ ल) १२८ मनोहरः, गु १९१ ल १३० गगन, 
गु श्ण्ल १३२ स्ल,गु&् ल १३४ मरः गुल १३६ दीरः,गुञ ल १३८ 
भ्रमरः; गुध्ल १८० शेखरः, गुल १४२ कुसुमाकरः) गुण्ल १४४ 
द्विपभगुरेल १४५ शखः) गुर्‌ ल श्ण्टः वयुःगु१ ल १५० शब्दः+ 
ल १५२ स॒निः ॥ 

१२५. अथ पज्मटिकाडृत्त लच्यति चउमत्तेति } श्रत--ग्रते, पञोहर-- 
पयोधर मध्यगुरं जगणमिति यावत्‌ ठइ--सखापयित्वा, अत्थं चतुर्मानिकं 
जगणस्वरपमेव पिघायेयथः, पाड पाद--पादे पादे प्रतिचरणएमिति यावत्‌ चारि 
उाद-चठुःखख्यान्‌ चउमत्त- चतमानिकान्‌ गणान्‌ करदि--कुरप्व | एम-- 
एवं, चारि पाभ~-चतुःपदे चउख्दिट मत्त--चुशरष्टिमात्राक पञ््चयिय 
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छंद-- पज्णटिकाच्छद्‌ः मवति, एतत्‌ श्रलेति शेषः इ दुः पन्फरद~-प्रल्रति ॥ 
श्रथम तयश्चवुष्कलास्तदनतरमेकोजगण एव षोडश मात्राः प्रतिचरण यत्र पतति, 
-तत्पञ्भटिकाञ्त्तमिति फलितार्थः । 


१२६. अथ( प )०्मयिकाषुदाहरति जे इति } येन पराक्रमेण गोलाछ्ि्- 
गोडाधिपतिः राउ--राजा गजिभ--गलितः, हत इति यावत्‌, जयु भग्र--यस्य 
पराक्रमस्य भयेन उदड--समरटद्षः ओड--उत्कलदेशाधिपतिः पलाउ-- 
-पलावितः। येन च जुन्भफ--युदे, इदं सर्वत्र चेति, गुरुमिक्कम - रुरुविक्रमः 
रुरख्यैसनतिक्रपणीयः विक्रमः पराक्रमो यस्य स तादश दर्थः, भिक्कम-- 
भ्विक्रमः विक्रमनामा कश्वित्‌ प्रसिद्धः राजा, जिणिभ--जितः, ताकण पख्कम-- 
तत्रणपराक्रम कोऽपि बुज्छ--जानाति, अपि तुन को पीव्यः ॥ 


१२७. अथ श्रलिल्लदद्रत स्यति सोलद्‌ मत्तति । जटा, सोलह मत्ता-- 
सखोडशमात्रिकाः षोडश मात्रा यस्यासा तादशीव्यर्थः, पाउलि-पादावली, 
-लह-- लभ्यते, वेवि--द्वयोरिति शेपः, जमक्का--ज (य ) मकौ मउ-भवत 
-इति, अलिल्ल्द कथयत्य्थः । किंपि कुत्रापि चरणे दव्यर्थः, श्रलीटलद ८९) 
रप्रयोजक--दइत्यथः } अय च देशीशब्द्‌ः | पमोहर--पयोधरः मव्यगुरुजैगण 
इति यावत्‌, ए हे-- न भवति, अत्र जगणो न देय इति भावः, श्रते पादाति 
सुपिन्न--सुप्रियः द्विलघुगंण इत्यथैः पततीति शेपः । क्रियमाणासु परोडशमात्रासु 
-अरतिम (मा) तादय यत्र लघुरूपमेव पतति, न ठ॒षोडश्चमातव्रातिरित्तः सुप्रियो 
देव इति भावः, तत्‌ अलिल्लह खदु-अट्ल्लिहनामक बृदः भण-- 
-कथय द्यर्थः ॥ 

१२८. अथ अलिल्लदमुदाहरति जिदि इति । जिदि-येन आसावरिनामको 
-देशः, दिर्दड--दत्तः, सुत्थिर-- सुस्थिर, वेरिकृतास्कटनामावादव्याक्रुलजनमिति 
-मावः) डादर रज्ना--उदहाररान्य उदारः पवतविशेष्रसतस्य राच्यमित्य्थः, लिदउ-- 
-ग्ररीत  का्चिजरे येन कीर्तिः खापिता, धरु आवन्जि-घनम्‌ आवन्यं दशदिग्भ्य 
-एकीकृयेत्य्थः, धम्मके--धर्माय अगिभ--श्रपितम्‌ । अत्र दिह्उ लि्उ, थप्िच्र 
अष्धि इति दलद्ये यमकवत्व स्छटमेव ] अत्र जिह्नीति सयुक्तपरोऽपि जकारः 
-लघुर्वोध्यः, "कत्थति संजुत्तपरो वप्णो लहु होड? इति पूवमुक्तावात्‌ । धम्मके इति 
-एकासेऽपि लघुर्नेष्यः, पेम शु (ख) द्धा वण मिलिभा चेति पूर्॑मुक्तत्वात्‌ | 
अन्यथा तत्तस्चरणे मात्राधिक्य स्प्रादिति वोध्यम्‌ ॥ 

१२९. अथ पादाुलक इत्त लक्षयति लद गुरु, एक्क णि ( श्र }- मेति । 
-जेहायत्र, लह गुख.एक्क णि (शे ) म्म-लघु ुरवैकनियमः णदि- नास्ति) यज 
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चोडशापि मात्रा श्र्टगुरुरूपेणैव पतति, अथवा पोडशलधुरूपेणेव पततीति नियमो 
जास्तीत्यथः, किं पञ पञ--पादे पादे प्रत्तिचरणमिति यावत्‌ उत्तम रेहा- 
उत्तमा रेखा मात्रा लघुगुर्वतरिता इति मावः लेक्लिए-लिख्यते ख्याप्यते इत्यर्थः | 
सुकविपर्णी्कटवलय८ मि )ति पिगलकठाभरणदुल्यमिय्थः, कठाभरणं यथा 
सलेह कटे खाप्यते, तथेदमपि ससेदं पिंगल्ेन कंठे धृतमिवयर्थः, सोलदमत्त- 
परोडशमाव्राकं, प्रतिचरणं षोडश मात्रा यस्मिस्तत्तादशमित्यथः, पादाकुलकनामकरं 
वृत्त भवतीति शेष; । पादे माचाः लिख्यते इष्युक्त) तत्र कियत्यो मात्रा इव्यपे्ायां 
पोडशमाचाकमिति देवगर्भं विशेषणम्‌ ॥ 

१३०. यथ पादाङ्कलमुदादर्नि सेर एक्करेति । सेर एक्क जो ( जड ) पाबड 
पित्ता--सेरकैक यदि प्राप्नुया (द्‌ ) घतं, मडा वीस पकावड मित्ता--तदा 
विंशतिं मडकान्‌ पचामि निव्य } तत्र च जडइ--यदि रङ्कु एक्क सेधउ पाआ-- 
खक एकः सैधवः प्राप्तः, तदा जो हउ रक सोह इड रामा--योऽदर्कःसख एव 

अह राजा ॥ 

१३१. चो८ चड ) बोलला लक्तयति सोलद मेति । सोलद मत्तद-- 
पोडशपात्राभिः वेि-द्वावपि द्ितीयचदुथयोरपरे उपादानासथमवरतीयावित्य्थः 
चरणाविति शेष; ( पमाणह ). प्रमाणयत्त, बीम चरत्थह--द्वितीयचठर्थयो- 
रणयोः चारिददहा- चतुदश मात्रा इति शेषः प्रमाएयतेति पूर्वेणान्वयः, 
मत्तह सटिठि--षटिमाजाः समग्गल जागद~-समग्राः जानीत, चारि पमा-- 
चतुष्पाद चो( चउ ` बरोल कदा--चोगोलं कथय ॥ तन प्रथमचस्णे षोडश, 
द्वितीये चतुर्दश, तृतीयेऽपि प्रोडश, चतुथं च चतुर्दश मात्राः पत्ति, ततः 
-चौबोलानामकं दत्तमिति फलितार्थः ॥ 

१३२. अथ चोरोल्यमुदाहरति रे घणीति ! रे धणि--घन्ये, मत्त मश्रंगन 
-गामिणि-- मत्तमतगजगमने खजनलोचने चंद्रमुखि चचलं गच्छुौवन ण 
जाणटि--न जा( ना )छि, अतः तत्‌ छुदल्म्यः विदण्ेभ्यः काइ एदी--कुतो न 
समप्हि--समपेयसि । अथवा यतः चनचचल अतएव गच्छयोवन खुदल्लेभ्योन 
समपया, अतः त्व रदी--किमपि न जानासि, यदि त॒ समर्षयसि तदा 
अभिज्ञा भवसीति भावः ॥ 

१३३. अथ रङ्ा लक्तयति ` पदमेत्ति }! भो शिष्याः पटम-प्रथम- 
चरेण इत्यथः ददपच मत्त--पचदशसु मात्रा चिरमडइ--विरमति विरामं 
समां प्राप्नोतीव्यथैः, प्रथमचरणे पचदश मानाः कव्या इति मावः । वीय- 
द्वितीये पञ--पदे बारद--द्ादश मात्रा इति रोषः, सर्वत्र यथा यथा योजनीय 
वहु--स्थापयत । तीय ठाद--वृतीये स्याने तृतीयचरणे इव्यथः दहपच मात्राः 
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जाणहू-जानीत । चारिम--चत्थं चरणे इति शेपः, इद्‌ च यथपिन्तमन्य- 
चापि योज्यं, एग्गारहदहि--एक्रादश मात्राः जानीतेति पूर्वेणान्वयः | परचमे र-- 
पचमेऽपि चरणे ददमच--पंचदश मानाः याण्हू--ानयत । एवप्रकारेण 
अटञाषटटी--यष्टपष्टिमात्राः पूरवह--पूरयत, अग्रे अण्पेमाच्रते दो 
द्विपदिका तेरह मक्त्यादिना पूमुक्ता टेहु--ददत । एद--एपा रड्, ( स्म ) 
दय सुगसिद्र--ुधसिद्ध यथा स्थात्तथा रायसेण--राजतेना इत्यपि भरिम्नद्-- 
भण्यते | एतध्या राजसेना इति नापातसरमपि कथ्यत इयर्थः ] 

१३४. अथ रडाया तावखावन्मा्रा तत्तच्चर्णे देया हइ्यृक्तं, तत्र विप्रा 
(न्या )सप्रकारमाह विसमेति । बिम--विपमे पदे प्रथमे त्रतीये पचमे 
चेवय्थः, आदो तिकल खवदू--धिकलं स्थापय, ततश्च चिकलानतरमिवयर्थः 
तिण्णि पादक--त्रीन्‌ पदातीन्‌ चवष्कलानिय्थैः करहु--ङुरत, पटम ~- प्रथमे 
पाद्‌ श्रत्त--अन प्रथपपादाति इयर्थः णरिट कि वरिप्प-नसेनद्र मध्यगुं जगण 
वा विप्र चतुर्लव्वत्मक गण ऊुतेति पूर्वेणान्वयः, तथाच प्रथमे चस्शे 
चिकलानंतर कक्तभ्येपु त्रिपु चतष्कलेषु तृतीवश्चतष्कलो जगणस्वरूपो विप्ररूपो 
वाते कर्तव्यः न तु परथगिति दय । अव्र पश्र--अपरपादे विप्रमचरणगण- 
विचारस्यैव प्रक्रातल्वासपरयमादपरष्मिन्‌ विपमे तृतीये पंचमे च पदे इयर्थःवे 
मत्त--दे मात्रे दो लघू इवय्थ', उदादर्णानुरोधादच मात्राशब्दो लघुवाची, 
छ्मते देये इत्यर्थः, तथाच तृतीयपचमकानंतरदेयेपु चवुष्कलेषु व्रततौयो गणः भगणो 
देय इति भावः तस्यैव दिलघष्वतत्वात्‌ । 

अय विपसमचरणव्यवद्या विधाय सखमचरणन्यवस्थामाह सम पञ इति) 
सम पश्र-समे पदे द्वितीये चतुथं चेव््थैः आदौ तविय पादकौ पदाती 
चतुष्कलाविव्य्थः, अत--श्रते चतुष्कलद्वयाते पादाति चेत्यथ॑ः सव्बलहु--रर्वलघु 
विषज्जु--विखजत, चौ ( चड ) स्था चर्ए--चलुचरणे श्रते इति पूवैतन- 
मनुषजनीय, विचारे सावघनतया एकलटहू- एक लघु कट्टिभ लिञ्ज-- निष्कास्य 
गृह्यता द्वितीयचरणातिमगणपेष्ठया चतुर्थ--चरणातिमग्णे एवो लघुन्यूनः 
कर्मव्यः तत्र एका मात्रा न देयेति य्य] तथा च समे पदे चटुष्कलद्वयति 
सर्वं लव्वात्मकगणदानमुक्त, तत्र चतुर्भचस्णे चदष्कलद्वयानतर सर्वल्धु चिकलो 
देयः, द्वितीये च सवलघुश्चवुष्कलो देय इति व्यवस्या । 

इम पच पाथ उद्व कंड--ए पन्वपागोद्नं कृत्वा, उद्धवनं विन्यासः, 
तथाच एवं पचपादविन्वाक छववयर्थः, दोष्टीण दोदाचस्ण--दोषदीनदोदाचर- 
णान्‌ जस्पत्थादिना पूर्ोक्तप्रयमवृतीवजगणवच्रूपदोपरदितान्‌ दोहाचठुरचर्णा- 
निद्यथैः, ठवि-- खापयित्वा पूर्वोक्तचर्णपंचकानतरं दोहं दत्वेल्यः, पिंगलः 
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यल्युणाम--वस्तुनामक वृत्ते वदेदइ--कथयति, एतदेव रामेण रड़ड-- राजसेनरडा 
एतस्यैव राजसेना रंडेति च नामातर भणद--भणति ॥ 

१२५. रङ़ाष्दाहरति ममईति । महूश्रर-मधुकराः भमडइ-- भ्रमति, फुल्ल 
अरविद-पुष्िताम्परविदानि, काणए-- काननानि ( णठकेसु-- ) नवर्किशुकैः 
जुलिञ--ज्वलितानीव भाती (ति) शेपः स्वदेस--सर्वदेशः पिकेराव 
चु ह्लिय--पिकरवेश्चुलुवितः निपीत इति यावत्‌ , कोकिललापानाकर्यं सजात- 
कदर्पवाधया सर्वोऽपि देणि (शो) निपीत इव भातीति भावः, मल कुर 
णव वद्लि पेल्लिज--मलयङक दरनववल्लीः प्रेषयित्वा ताः कपयिवेत्यर्थः, सिल 
पवण्--शीतलः पवनः लहु--लु मद्‌ यथा सात्तथा वहई-- वहति } चित्त 
मणोमव सर टणइ-- चित्त मनोभवः शरदि, कत--कातः दुरे दिगन्तरे एव, दुर॑तः 
दुष्टः अतो यष्य (स) तादृशः समय इति शषः परिपलिज--परिपतितः, 
अप्पर--अआत्मानं किम परि कया परिपास्या वारिहउ-रक्िष्यामि ॥ 

१२६. अयेतस्यैव भेदाना संख्य नामान्याह करीति । अपि--हे प्रिये 
करभी नदा मोदिनी चादरसेना तथा भद्रः राज्सेनः तालिनी इति सत्त- सत 
वश्यु णि्कद~- वस्तुनिषदाः--चस्तुनामकस्य पूर्वोक्तदरत्तस्य निंदा मेदा इवर्थः ॥ 
रङ्खाया एव वस्तु राजसेन इति च नामातसम्‌ ॥ 

१३७. तेषु प्रथमं करीं लक्तयति 1 पदमेति ! जायु--यस्याः प्रथमतृतीय- 
पचमपदेपु तेरह मत्-- तयोदश माचा! बीञ चडव्थ--दवि तीय्चतुर्थयोश्वरणयो- 
रिति शेषः, एश्रारदहि-- एकादशैव मात्रा मवतीदय्थः, तायु--तस्याः करदि-- 
करभीति नामेति शेष्रः मणिन्भद--मण्यते 1 अयमभिप्रायः, पूर्ववस्त॒च्छुटसि 
प्रथमे चरणे पचदशमानाः द्वितीये द्वादश त्रतीये पंचदश चतुर्थं एकाठश 
पचे पंचदश देया इति फलित, तत्रैव प्रथमवृतीयपंचमचस्णेष्ु प्रथमोपात्तत्रिकल 
माचाद्वय द्‌ रीक्ृत्य द्वितीयचरणे चातोपात्तसवलघ्ुचतुर्मात्िके एका मात्रा दूरीक 
चतुथे च पूवै( ब देव संसखप्यभ्रे दोहा दत्वा करभी वाच्या, न तु(९) 
विषमपादेषु प्रथमोपात्तत्रिकले मात्राद्वय न्यून कर्तव्यम्‌ । श्रतोपाच्तजगणभगणेषु 
चेत्यत्र करं विनिगमकमिति चेत्‌, स्यं, सामान्यानालि( गि )तविशेपाभावात्‌ 
पूर्वोक्तरडानियमानासुत्तरतराप्यावश्यकतया करम्यामपि प्रथमचरणाति जगणविप्र.न्य- 
तरस्य, त्ततीयपचमयोश्च भगणस्यावश्य स्थापनीयत्वातप्रथमपरित्यागे मानामावश्च 
प्रथमोपार चिकलमध्यत एव माच्राद्वयं न्यूनं विधेय, द्वितीये च समचरणे 
श्रते सर्वलघु्देय इति नियमस्य पूर्वसुक्तत्वात्‌ श्रते सर्वलघुस्थापनसावश्यक्मिति 
चतुथं चरणसाम्यतया द्ितीयचरणस्थापने वाधकामावादंतिमसर्वलष्वात्मकगणमव्यत 
एव द(ए)का मात्रा न्यूना विधेयेत्ति न कश्चिद्रोप इत्यस्मत्तातचरणोपदिष्टः 
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पंथाः सुध्रीमिविमावनीयः | यत्त विपत अश्रपात्ततरिकलमव्ये मात्राहम न 
स्याज्यमेककल 'ाभावारिति, तत्र आर्यायायुत्तराद्धं पष्स्यैवा्ापि प्रथमस्यैककलस्य 
स्थापने वाधकामावात्‌ ॥ 

१३८. श्रथ नदा लक्षयति पदमेति । यत्र प्रथमतृतीयपचमपदषु दहचारि- 

कृदश मत्त होद्--मात्रा मवति | वीय चरत्यथ एश्रारददहि--द्वितीवचतर्थयोरेका- 
दशेव मात्रा भवतीति पूवतनानुगः, त विभारि-- विचार्यं णद्‌ मगणिन्न--नदा 
मण | अत्रापि पूर्वाक्तरीत्या विपमपादेपु प्रथमोपात्तत्रिकलमध्यत एव एका मात्रा 
दुरीश्ृत्य द्वितीयपादे चातखचतलच्वात्मकयणमव्यत एका मात्रा चक्त्या चतुर्थ" 
पूववदेव खापथिलग्रे दोहा दा नदा वाच्या इति निष्कर्थः ॥ 

१३९. अथ मोटिनीं लक्षयति प्टमेति । यस्या प्रथमतरतीयपचमपदिपु 
वरद मत्ता--एकोनरविंशतिर्माचाः | बीश्र चरउत्थ एञरहदि--द्वितीयचत्‌थ- 
योरेकादशेव मात्रा मवति, त~-ता आसु--एना मोरिणी--मोरिनीं 
मणि- जानीहि ॥ अत्र विषमेपु चिक्लानतर चत्वारश्चतुर्माध्रिका विधेवास्तेष्वेव 
प्रथमपादति जाणो विप्रो वा विघेयस्तृतीयप॑चमयोश्चति( म )मगण॒॒ एव विधेयो 
द्वितीये चातिममध्यत एव एका मात्रा निष्कास्य चतुथं च पूर्ववदेव सश्याप्याम्र 
दोदां दत्वा मोदिनी वाच्येत्ति व्यवस्था ॥ 

१४०. यथ चारुसना लक्षयति । जासु--यस्याः प्रथमतृतीयपचमपादेपु 
पण्णरह--पचदश मत्त-- मात्राः । वीय चउस्थ--द्विनीयचतु्थयोः पादयोः एका- 
दशैव मात्रा भवतीति शेपराः, आसु-एना चारसेना मण--कथय ]} अत्र विष्रम- 
चरणान्‌ वष्ठुन इव सस्थाप्य द्वितीयचु्थौँ चरणौ करभ्या इव विधायात्रे दोह्य 
द्त्वा चार्सेना वाच्येति निष्कर्षः | 

१४१. अथ मद्रं लच्तयति पटमेति । प्रथमतरतीयर्प॑चमपदेपु मात्राः पचदश) 
द्वितीयनचतर्भयोद्धीदश माराः भवति, श्राइ--एतस्य भद्रेति नाम कथितम्‌ । 
सन्र चतुर्थं त्रश्चतुर्मोलिका अन्ये वस्तुन इवेति निष्करमः ॥ 

१४२. अथ पूर्वं॑विषम स्िकलेव्यनेन लद्दितमपि याजसेनापरनामक वस्तु 
वृत्तं करही नटेत्यत्र॒ तदन्य एव राजसेनः कथित इति भ्रमनिरासार्थ' पुनस्तमेव 
ल तुपरति पटमेत। प्रथक्रघ्रततीयपैचमपदेषु मात्राः पचद्श यत्र । समे चरणं 
दादश अ~ श्रथच एक्कद्द-एकादश राजेन मशत च ॥ एतन्निष्कपश्च 
पूवमेव छतः ॥ 

४४३. अथ ताड( ल }किनीं टक्तेयति पटमेति । यघ्याः प्रथमत्रृतीयपचम- 
पाठेषु सोलद--पोडश मात्रा मवतीति शेषः, समे तीये चुं च द्वादश अथच 


॥ 
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एक्कदह-- एकादश साच्रा भवतीति शेषः, यथायथ योजनीयः | द्वितीये दादश 
मात्रा भवतीत्यर्थः | तासु ताड(ल )किनीं भण ॥ अत्र विपमपादेषु 
( ज गणाता विप्राता वा चत्वारचवुष्कलाः कार्याः, समो च पूर्ैवत्‌ , अग्र 
टोदा दत्वा ताड८( ल )किनि( नी ) वाच्येति निष्कर्षः । इति श्रीपिंगलप्रकाशे 
र डाप्रकरणम्‌ ॥ 


१४४, अथ पद्मावतीं लक्छयति भगु पोमावत्तीति । य्न कणेः गुरुदर यात्मको 
रण॒ इयर्थः, करअल-- करतल रुर्ब॑तः सगण इत्यथैः, विप्पो-- विप्रधतघुको 
गण इध्य्थैः, चरणः गुवदिर्भगण एत एवेति शेषः चउमचा--चतुर्माध्रिकाः अष्टा 
--अष्टौो गणाः पाए पाम--(पादे पदे) देयाः प्रतिचरणमिव्यर्थः 
खाण ठउण--खले खले, उकि्छाआ--उक्कृष्यः अधिका बहुश इतिं 
यावत्‌ पतति । यत्र प्रतिचरण खापनीया अश गणाः कणंस्गणविप्रमगणस्वरूपा 
एव्र पतति नान्या श्रत एव पौर्वापयैर पुनःपुनःवाशष्टक पततीति यावदित्यथैः, तां 
पोमावत्ती--पद्मावती मण पद्मावतीनामक तद्ब्र कथयेत्यथ॑ः । अत्र जद यदि पञ- 
दर--पयोधरः मध्यगुरर्जगण इत्यथैः पलद--पतति, तह--तदा किमपि मनोहरं 
सम्यक्‌ न मवतीति शेषः, ्ितु चं डालचरित्रः इश्र-अयं जगणाख्यो गणः गाअक्कः 
गुणो-नायकरुण पीडयति, पिञरहि--पितरं सध्रास्यति, अतएव कड उव्वाषद-- 
कविपुद्रासग्रति ॥ अत्र जगणे पतिते यस्य कवित्वमेतच्छदसा भवेत्स राजा नश्येत्‌ , 
नषे च तस्मिन्नेतादृश कवित्वनि मीणकर््रा कविनापि वधनताडनादिः्यथा प्राततव्येत्ि, 
अचर जगणः सवथा न देय इति भावः ॥ 


१४५. जथ पद्मावतीपुदादरति भअ मञ्जिय इति । यदा कासीसर राणा-- 
ऋाशीश्वरेण दिवोदासेन राज्ञा, पञणा--प्रयाण किएड--करृत, तदा वगा-- 
वगदेशीया राजानः श्र मज्जिश्न--मयेन मग्नाः कृताः, मग्ग कललिगा- 
पलायिताः कलिंगाः, तेलगा रण सुक्क चले-तैलगा; रण मुक्ता चलिता, 
विय्डा--धृष्टा रणनिर्भीका इयथः मरदढ--मदहाराषट्ः का--काष्ठासु दिलु 
लगिभ--लगनाः पलाय्य दिगत गता इत्यथः, सोषा भयेन पादपतित्ताः, 
पस्बरश्र मपा--पवैतक्षपाः कपा--कपाः कंपनशीला इत्यर्थः चपारणा ओस्था 
अओस्थी उत्यायोस्थायेलयथेः जीव टरे-जीव स्वप्राणान्‌ हरति त्यजत्ति इति, 
विद्याधरः म्रिशरे्टो मणत्ति ॥ अत्र प्रथमचरणे तृतीयः पचमः पष्ठो गणः 
कगेसखरूपः, प्रथमो द्वितीयश्चतु्थः सप्तमोऽषटमर्च सगणध्वरूपः, द्वितीयचरसे 
न्च द्वितीयतृतीयपचमषष्टघप्तमगणाः क्णस्वेरूपा श्रन्ये च सगगरूपाः, चनुरभे 
च प्रयमपचमो गणो क्रूप पष्टतीयौ भगणरूपौ अन्ये च सगणरूपाः, 
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इत्य गणाः पतिताः, विप्रष्तु न क्वचिदपि पतितस्तथापि सोऽपि यदि पतति 
तदापि बाधके नास्तीति ॥ 

१४६. अथ कुंडलिकां लक्तयति दोहा लक्खशेति । बुहच्रण--वुधजनाः 
यस्याः पदम- प्रथमम्‌ अद्ध -ग्रदूं, तथा च पूर्वादर्धमिसयर्थः, दोहा लक्लण- 
दविपदिकालक्षण पटि--पठिखा, णिश्त- निरुक्त, द्दिपदिकास्वरूपमेव यद्या; 
पूरवादु्धमिय्ः, द्वितीयं चेति शेषः श्रदुर्धमिति पूर्वनुपरगः, तथाच 
द्वितीयम्‌ श्रद्धम्‌ उत्तसद्धैमिदर्थः कव्वह--कान्येन निस्त -- कास्यस्वरूपं 
यस्या उत्तराद्धमित्यथः उत्लाले सलु्--उल्लालेन सयुक्ताम्‌ । उल्ललनम्‌ 
उल्लालेः कतिपयवरणना परावृत्य पठनमिव्यर्थः कव्व-( काव्येन ) तेन 
सदिताभिव्यथंः, ता कुडलिआ-- कुरडलिकां मुणहु-जानीत, इय च 
उल्लालेन सयुक्तानि यमकानि सोसादश्यव्व्यत्तराणि यस्या तादशीत्य्थः, 
सृद्रड--शद्धा, सलदिञ्जद-श्लाव्यते, तथां च न कैवलमुल्लालयुकतैवेयं 
विधेया विंतु यमकान्यपि देयानीति भावः | चो( चड )आलद 
सड मत्त सुकिअ दिद बधु--चतुश्चवारिंशदधिकशतमात्ासुकृतदटवंधां 
नचुश्चत्वारिंशदधिकशतमात्ाभिः सुतया कृतः द्टः वधो योजनं 
यस्या सा तादशीयर्थः कटिञ्जद---कथ्यते | क्वचित सुकद दिद वधु इति 
पाठस्तत्र सुकविष्टवंधु नाम--कविपरममित्रेण पिंगलेनेत्ति यावत्‌ । चतुश्चत्वारि 
शटधिकं शत मात्राः अत्र कथ्यत इति भिन्न भिन्नमेव योजनीय) चउयालह 
खड मत्त--चतुश्चत्वारिंशदधिक शतं मात्राः जासु--यस्या, तयु मूसण सोदा- 
तनुभूष्णाना शोभा द्यथेः, जनयतीति शेषः ! एम कुडलिआ युणदु--एवै 
कु डलिका जानीत, पठम पहि जह दोद्य--प्रथम पथ्यते यत्र दोह्या इति योजना ॥ 
भावार्थस्व॒-पूर्वादध ` पूर्वोक्तदोहा रेन विधेयमुत्तरादधः च पूवौक्तकाव्यदेन विधेय- 
भिव्युक्त । तत्र यद्यपि दोदाया कान्ये च उस्लालकयोर्नियमो नोक्तस्तथाप्यत्र 
उल्लालो यम> चेति द्यमवश्य षिधेयिति विशेषः] एव च दोदाचरणचवुष्टयस्ा 
अष्टचत्वारिशन्मात्राः काव्यचरणचवुष्टयस्थाश्च प्रण्णवतिमात्रा एकीडृसय चतुश्चत्वार्रि 
शदधिकशत माचराश्चरणष्टकस्था इदावसेया इति विभावनीयम्‌ ॥ 


१४७, अथ कुः उलिकामुदाहरति टोल्लेति । पुर॒ जन्जला म॑तिवर--पुरोजज्ज- 
ल्लमत्रिवरः पुरोऽग्रे जञ्जल्लनामा मत्रिचरो यस्य स तादृश इत्यरथः वीरहमीरः 
वलित इति यदा दिल्ली मह-- डिल्लीपध्ये दोल्ला--आनकः डिंडीखार्थमिति 
भावः मारि--मारितस्ताडित इत्यर्थः, तद्‌। मेच्छं खरीर--म्लेच्छशरीरणि 
सच्चिय--मूर्िदतानि ! अग्रेखरजभ्जल्लाख्यमव्रिवरो हमीरनामा सनगराच्वलितं 
इति पु्छरत्य सखडैजनानां सावधानतास्पादनाय डिल्लीमध्ये यदा डिदीरवार्थ 
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च्टस्ताडितः तदा तच्छुषा हमीरागमनत्रसा म्लेच्छा मूच्छिता इति भावः ॥ 
व्लिअ वीर हमीर पाश्रमर-- कन जपादमरेण मेदिनी प्थ्वी कद--कंपते, धूलि- 
भूलिभिः सैन्यपादाघातोत्थरजोभिरितयर्थैः सूरज-- सूयस्य ( रह-- ) रथः फपड-- 
याच्छादयते, ततश्च स्गि मग णह--दिदनमोमागे अधार--्धकारः जात 
दरति शेषः दिग मग णदह-दिदनभो मागे च्रघार--प्रधकारे उति खुराणक्-- 
खुरासानस्य देशस्य ओल्ल--दडगप्रतिनिधिमूताः पुरुषा आण--भानीता न 
यद्यपि, तथापि हे वीर सुराेति सकेधनमव्याहत्तेव्य, घ्व दरमरि--चरणतटेविमं 
विपक्ल-- विषक्तान्‌ ( दमसि-- ) दमयि, अतः दिल्ली मह--दिल्या मध्ये 
चोल्ला--पर्ह मार--ताडथ । यद्यपि टमीरश्चलित इति श्रुत्वा अन्ये म्लेच्छा 
मूच्छिताः षुरा्ानदेशीयेश्च दडप्रतिनिधिभूता मनुष्याः समर्पिताः, तथापि त्वया 
न भेतव्यं किन्तु योद्धृणा र्एसज्डीमावाय पुनर्दितीयो डिंडीरवः त्वया कारणीय 
इति प्रंचिदायस्तवैय्य् सुरजाण प्रति कष्यचिन्मत्रिण उक्तिः ॥ 

१४८, अथ दोहा त्तेन पुनः स्पषटीक्ृत्य॒कुडलिकालक्षणमाह पटमहिं इति । 
पटमदहि--प्रथमे अद्ध इति भावः दोह्य चारि पम-दोहायाश्चलारि पढानि 
ततो द्वितीयाद्धं कथ्वह--कान्यस्य चउपअ-चतारि पदानि देहि, एवं 
चु डलिका अष्टपदी, तत्र पादे पादे यमकानि क्रियन्ता | यमकानिति उल्लालाना- 
मप्युपलकच््कम्‌ । इटं चोदाटरणानतर लक्षणकथनमनो चित्यमावहतीति क्तेपकभिवा- 
माति इति वोध्यम्‌ ॥ 

१४९, अथ गगनागनामकन्र्त लक्तयति पञ पञ इति | हे पिश्र--परियाः 
पथिष्याः यत्र पटपहि--प्रथमपादादाविति यावत्‌ चारि मत्त गण--चतुमाचराकः 
गणः किज्जद-- क्रियते, ततो यथेच्छं चतुष्कलेवत्यध्यादारः, गणह--गणेः, यत्‌ 
पश्रासिओ-- प्रकाशित, यत्र च रुरु श्रत पञसिओ--्रतप्रकाशितगुरूणि 
चरते समाप्तौ प्रकाशितो गुररय॑षु तादशानि्यर्थः, तथाच कर्तव्ये विंशतितममच्तरं 
गुररूपमेव कायेमिति याः, वीसक्लर--विंशव्यरयाणि, सखम पञह--सवषु 
पदेषु प्रत्येक पतन्तीति शेप", तत्‌ प्र पम--्रादे पदे प्रतिचरणमियर्थः, 
मत्त विहूसिणा--मात्राविभूषित गश्रणगउ--गगनाग गगनागनामक बरत जाणि-- 
-शात्वा ठवहू-- स्थापयत । कियतीमिर्मात्राभिधिमूपितमिव्यपे्ता ( या )माह भावड 
इति । अब्र ल्ट गुरु ठेसिणा-लघुगुखुशेषिता लघुगुरुभ्या समाति नीतो इत्यर्थः, 
सर अग्ग--शराधिकाः शराः पच तथाच पचाधिका इव्यर्थः, वीसद्‌ कल-- 
विंशतिरेव कलाः भावड- भावयत, तथाच पचविशतिर्मात्रा श्रत प्रतिचरण 
पतति, तास्वेव चातिम मानात्रय लघुगुरुरूप कार्यमित्यर्थः । श्रत च चतुर्ष्वपि 
च्चरणेपु पादादौ चतुष्कल एव गणः कार्यैः, श्रनतर च चवुष्लैः पचकलेवा, 
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यथा चस्णे विंशवयक्तयणि पचर्विशतिर्मानाश्च पतति, पादान्ते चावश्यं क्रमेर 
लघुगुरुश्चाधाति तयैव गणा देया इति ता्यर्भ्ः | 


९५०. श्रयेनमेवार्थ' द्विपदिकया सष्ट्त्याह पटम इति । यत्र पटमदि। प्रथमं 
पादादौ चकलु गण--चतुष्कलो गणः दोद-- भवति, श्रति-श्रते पदात 
दिञ्जद टार--दीयते दागः गुर, तत्‌ गञमणग--गगनाग मण कथय, अत्र चं 
वीसक्लर--विंशव्यत्तराणि, पचास मत्त--पशविंशतिर्मानाः, विभर--विनचारय ॥ 


१५१. अथ गगनागमुदाहरति मज्यि इति । हिअ लत्रिय सान्ररा- 
लधित--सागशदिते लधितः सागरो वेस्तादशा अद्ेता यस्य तादश इयर्थः 
हमार च्सिश्च--दमीरे चलिते सति, मल चोलवद-मलयाधिपश्चोलदेशा- 
धिपश्चेति द्ावविव्य्थः मजिभ--भग्नो, गुज्जरा--गुरजराः रुर्जरदेशीयाः राजानः 
णिबलिश्र--निर्वलीङृय गजिभ--गजिताः, मालवराअ-मालवराजः परिदरि 
कुजरा--परिहस्य छुजगन्‌ मलअगिरिमलयगिरो विक निलीनः, खुरसाण - 
खुरसानः- खुरसानदेशीयः राजा रण ॒मुदि--स्णे मुग्धीभूय खुहिम--क्ञमितः, 
काअरा--कातरे पलायितुमप्यषम्थे तस्मिन्नियर्थः रिउगण--रिपुगणे दारवः 
पतितः ॥ 

१५२-१५३, अथ (द्विव ) पदीनामक चत्त लक्त्यति आदरोति | 
चुदणा-बुजजनाः, जत्थ--यत्र पटमप(हि)-( प्रथमे ) चरणे, इद 
व्रोपलचणं दिवीयेऽपि वोध्यम्‌ , श्रदग~-आदिगः यदिखः पादा्र इति धावत्‌ 
ददटुः--षटकलो भवति, ततश्च वेवि धरणुहर--द्वौ धनुद्धरो चठष्कलाविति यावत्‌ 
दिज्जद्‌~- दीयते, तथा पाइक्क जुअल-पदातियुगल पुरपि चतुप्कलयुगल- 
मेवेत्यर्थः परिष्टवहू--परि स्थापयत, अत--च्रते पादति मह्ृश्रस्चरण--मधुकर- 
न्वरणः षट्‌कल इत्यर्थः दिज्जइ--दीयते, एव दोवद्‌~- द्विपदी भणत, तदहि-- 
तथा हे कदञणा--कविजनाः, सरसद ले( लु )इ पसाअ( उ }-- सरस्वत्याः 
सकाशादगदीत्वा प्रवादं पुदविदि-एथिन्या विविद चित्त सुदर~-विविधचिनत्तवर 
विविधानि अनेकप्रकाराणि यानि चित्तानि तेपा रमणीय सव॑लोकमनोदरमियथः 
दत्त--कथि( वि }त्व श्रनेन च उत्तनेति शेषः करट--कुख्त, श्रनेन छंदसा 
निर्मित कवित्वं सर्वजनमनोहर वर्तति माव इति योजना । 


अत्र यद्यपि इदुशब्दः लघुद्योत्तरगुखढ यात्मक पट्क्लवाची, तथाप्यतर 
षटकलखामान्यपरोऽवसेयः, उदादस्णे तथेव दशंनात्‌ । मधुकर्चरणशव्टश्च 
यद्यपि षट्कलनामयु पूव नोपात्तस्तथापि मधुकरचर्णाना प्रटत्वघल्यासच्वादत्रापि 
तत्पुरस्कारिणैव षयक्रलपरो वोध्यः । क्वचिनत्त॒दिच्जड तिष्णि घणणुहरमिति पाठः, 
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सः प्रामादिकः, एवं सति पादाति पट्कलगणलामेन मदह्ुमर चरण श्र॑त लेड दिन्जमु 
इत्यग्रेतनेन विरोधात्‌ । एत्त्यारानुसारेणेव कश्चिदग्रे महूर चस्णेति पार प्रकल्य 
तस्य च मुग्धशब्दस्य गुसनामसूपात्तववात्तसर्यायत्वान्मधुरोगुस्तथाच नधुरो गुखः 
श्रत--चरणाते दीयतामित्य्थः कृतस्रदपि भ्रमविलसित, लक्षणस्यापि लच्यताया 
महर चस्णेति पाठे कल्प्यमाने एकपात्रान्यूनतया लक्ुणासगतेः | 

१५४. अथ उटटवनिकातरं मनसि विधाय दोहावृततेन पुनरिप लक्तयति 
छक्कलु इति । छक्कलु-- षट्कल परह सठाविकद-- मुखे भदौ स्थाप्य, पच 
चक्कलु--चतष्कलान्‌ करेह- कुरत, अतदहि--पादाते एक्कहि-एकमेव द्यर 
गुरु देद--द्त्वा, दोव छंद कटेु--द्विपदीन्छृदः कथयत । पूर्वै पर्कलानतर 
चत्व।रश्चतुष्कलासदनतर च पुनः षटकृल इ युक्तम्‌, इदानीं ठ॒ पादातस्थपरकला- 
तगत चतुष्कल चित्ते कृत्या षटकलानतर पच चु्कला उत्तास्तदनतर च 
प्ररकलातरग॑तस्य॒मात्रायुगस्योवेसि्विततस्यैवेको युख्दैय इध्युक्तमिव्युद्वनिकाड़ तः 
एवं पूर्वापस्येर्मदः । इद च त्त द्विपादमेव, न ( च )तष्पा, उदादरणानुरो- 
धादिति केचित्‌ | अन्ये तु यदीद्‌ द्विपादमेव, तर्हिं कण पादचतुष्टमेन कथं 
छरतमिति इद चठष्पादमेव, न चोदाहरणविसेधस्तस्य चरणद्वयेनापि सभवात्‌ , न 
चैतादशमन्यत्र न॒ इष्टमिति वाच्य, पषोडशचरणायाश्चतःपादिकाया एकस्यैव 
चरणस्योदाहृतत्वादिष्यादः । परे तु लक्षण बत्तद्ययेन कतमितीदगुदाहरणानुरोधा- 
दिपादमिघयाहुः ॥ 

१५४५. अथ द्विपदीमुदाहरति दामन | 

१५६. अथ अुल्लणानामक वृत्त लक्षयति पटम देति । नह-- यच, विरइ“ 
विरतिः पटम--प्रथमम्‌ आदौ दह--दशघु मात्रास्विति शेपोऽच्रापि योजनीयः, 
दिज्निभा--दत्वा पुणवि-- पुनरपि तद-तथा तेनेव प्रकारेण दशस्ेव 
मात्रास्विव्यथैः ज्रिच्जिश्रा-- कृता, पुणवि--पुनरपि ददसत्त-सदशसु मात्राघु 
जाआ--जाता, एम परि- एव परिपाय्या विविह दल--द्योद॑लयोः प्रघेकमिति 
शेषः, सततीस--सतत्रिशत्‌ मत्त--मावाः पल--पतति, एद--एना ८ णाञ- 
राञाः-नागयाजः अुस्लणां कह-- कथयति । 

१५७. अथ सुल्लणामुदाहरति सदसेति ।! सदस मअमत्त गय सद्यं 
मगोन्मक्ताजान्‌ लक्ख लक्ख-लक्त ल्लम्‌ अश्वाश्चेति शेपः पक्खरिभ-- 
वारवाेनावगुख्य साजि--सन्जीभूय सादि दुड--सावमोमद्वय निदू- कटक 
खेकत-- क्रीडतः, हे प्रिय, तदि--तत्र कोपि प्रकुप्य जाहि--गच्छु, विमल 
जसु--यशः मदहि- मग्ना ( ह्या ) यप्पु--ष्यापय । वभ--ला कोड--को 
पि तलुक-तरष्कः दिद्‌-- ( हिन्दु ) को वा णहि जिणई--नदि जेष्यति ॥ 
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१५८. श्रथ खजानामरक्र इत्त लक्षयति घुभ धरिअ इति । हे कमलणभणि- 
टे कमलनयन, यत्र ब्रह पथ-पादद्रमरे प्रयेकमिति शेषः दिथवर णवगण-- 
द्विजवरनवगणान्‌ प्र्रिशल्लधनिव्यथः धरिश्र--धृवा श्रवलव्येति यावत्‌ 
व्रिर्ह--विरति्भवतीति शेपः, पुणविअ--पुनरपि च तदनन्तर चेव्यथः रश्रण-- 
रगणः मध्यलधुगण इत्यथः बुदृ्रण मोदए--बु धजनं मोटयतीति मावः, जु-- 
यतः बुहअण मण सुहद--बुघजनमनः सुखयति, यथा रजन्यौ शशी सोदए- 
शोभते, तत्‌ खंजाघरत्तमिति शेपः दे गजवरगमने त्व सुमर- स्मर पौनः 
पुन्येन भावयेल्थैः, इति वर फणिवद्-- वरः फणिपतिः पिंगलः भगद--भणति 
इति योजना ॥ यत्र॒ पटूरत्रिशहलघ्वनन्तर रगणः प्रतिचरण पतत्ि। तत्‌ 
खजानामकरं वरत्तमिति फलितोर्थः । इव च द्विपदमेवेति ध्येयम्‌ ॥ 


१५६. अथ ोदाशरृत्तेन स्पष्टीक स्रजा लक्तयति विह दलेति । विहु-- 
द योर्दलयोः प्रत्येकमिति शेपः णव विप्पगण--( नव ) विप्रगणान्‌ पल- 
प्रकय्यत, श्रत पाति नोदलु-योद्धार मध्यलघु रगणमिल्थः टवेहु-- स्थापयत, 
एव खज पञ्-लजापादे खजानामकस्य दृत्तस्य चस्े इव्यर्थः एलिस 
मत्त--एकचत्वारिशन्मानाः, द्हगण~ दश गणान्‌ तत्थ-- तत्र॒ रुणेहि-- 
जानीत || 

१६०. भथ खनामुद्‌ाटरति अहीति । अहि ललइ--अहिः शेपः लल 
(य) ति सखानच्युतो भवतीद्यथेः, योदूवृणा पादाघातिनेत्ति मावः । अतएव 
महि--मदी प्रध्वी चलइ-- चलति, अतएव मद्याध्रितः गिरिः कैलासः खसई- 
पतति, ततश्च तदाश्चितो हरः खलद्-- स्खलति, ततश्च तद्‌मालस्थः 
शशी मदद चू )णंते, अतएव अमि वमद--अमृत वमति, 
ततश्चामृततपकीत्‌ मुमल-- मृताः जिगिज--जीवित्वा उदहृए--उत्निषठतिः ततश्च 
जीवितातान्तेपा चरणाघातेन पुणु धष्ह- पुनरधो गच्छति महा, पुरु खस- 
पुनः स्खलित कलाः, पुणु ललई--पुनलंल ( य ) ति स्थानच्युतो मवति 
शिवः, ततश्च पुण ्ुमद-पुनधूर्णते शशी, पुण वम~ पुनवैमल्यमतं, 
पुनश्च जिवि--जीवित्वा उत्थिता मृताः इति समरे विविधकौठुक 
परिदिषटए--ररिदृश्यते । 

१६१. अथ शिखा लक्षयति सत्िवयणीति । हे शशिवदने गजगमने पय 
पञ पृ पदे प्रतिचरणमियर्थः पयहरह सषिकल--षपयोधरशिखान्‌ पयोधरो 
यव्यगुर्जगणस्तथा च सपयोधरा सजगणा शिखा अग्रभागो येप्रा तादृशान्‌ 
त्रतसितजगणानिय्थः दिमगण हु--द्विनगणान्‌ चचर्लव्वात्सकगणान्‌, षट्‌ पट~- 
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पठ योरपि दलयोः षडद्विजगणानतर जगण स्थापयेवर्थः । परन्तु जुभद 
टज्ञ--द्वितीयदर पटम--प्रथमम्‌ स्रादौ वि वि लहु--दौ द्विलघ्‌ दो द्विलच्त्वास्क- 
ग्णाविव्यर्थः पश्रलि--प्रकटीक्रत्य श्रपरमेकं द्विजगण प्रकरीकृष्येल्यथैः, दिच्रग्ण 
सरटिश्र--जगणसदित द्रिजगणैः पूर्वाक्तप्रकारेणाग्रसितनगणेः पडमिर्ुत्तभिति 
भावः, पठ इव्यनुपरगः । प्रथम लधु यातमकगणद्रय स्याप्य श्रनतरमतस्ितजगणैः 
घडटद्विजगणेः सदित द्वितीय पठेत्य्थः, तथा च प्रथमदले अरसखजगणाः षडेव 
हिजगणा; पतति, द्वितीयदले ठु श्रव्यजगणाः सप्त द्विजगणाः पततीति भावः) 
भिक्ख- शिखा चिद्धि इति शेपः, इति स प्रसिद्धः पिंगलः भणद--मणति ॥ 


१६२. श्रथ गहूच्छदसा प्रकरीकरत्य पुनः शिखा लक्षयति मत्त श्रञाद्रसेति । 
यत्र पटमर ( दि )--प्रथमे पय--पदे मत्त श्रगदइस--माचा श्रष्ठाविंशतिः 
पततीति रोषः, वीए-हितीये प्र--प्रदे चत्तीस-द्वाचिशत्‌ मत्तादइ- मात्राः 
पतति, श्रते-पादाते लटुश्रा- लघुः जगण्येति भावः नियमेन पतति, ता 
शद्धा शिखा विजानीत । श्रत्र श्रते लहूश्रा इति दलद्वयेऽप्यते जगणोऽवश्यं 
देय इति सूचनीय, षडद्धिनगणाना चतुर्विंशतिर्मात्रा श्रव्यजगणष्य च मात्राचतुष्ठ- 
यमेवमष्टा्विंशतिर्मात्राः प्रथमचरणे, सपद्विजगणानापष्टाविंशति्मात्रा श्रव्यजगणस्य 
च मात्रा चतुष्टमेव द्वा्चिशन्मात्रा द्वितीयचरणे पतति यत्र, तत्‌ शिखानापक 
चृत्तमिति फलितायैः। 


१६३. रथ शिखासुदादरति फलिम इति । भमर वहु--बहुभ्रमराः मह्‌- 
मधूका मधूकवरृक्ताः फुलिय--पुषिपतःः, रञजणिपहु--रननीप्रयुश्वद्रः किरण 
लहु-लघुकिरण', वटः अ्रअर--अव्रतीरणैः । मलयगिरिगहर धृत्वा द्यष्येति 
यावत्‌ पवण बहु-- ( पवनः ) वदति, सदय कद--सरटिष्ये क्थ श्रु सखि निकटे 
नास्ति कातः ॥ 


१६४. अथ मालाब्रत्तं लक्तयति पटमेति । हे शशिवदने मृगनयने यत्र पठम 
-चरगप्रथमचस्णे शव॒ दिअगण--नवद्धिजगणाः न चतुलंदा( ष्वा ) तका 
गणाः पञज्ञ-तति, पुणवि--पुनरपि नवद्विजगणानतरमिव्यर्थः तदह तथा रमण 
टव- -रगण मष्यरलघुगण॒ स्थाप्य, श्रतए--अते रगणाते पटति वा क्ण्े-- ग्ण 
रुरुद्वयत्मको यणः पतति इति शेषः, ततः गारस्स--गाथायाः सेषभ्मि--रोमः 
उत्तरादधमिःत यावत्‌ पतवीवयनुप्रगः, सा माला टि--तन्पालानामक चत्तमिति 
पिगल्त णाय --पिंगलनागः मणता मणति ] 


१६१५. अथ दोदावृत्तेन धयष्टीङ्कय पुनर्माला लकहयति पदमेति ! पटम--प्रथमे 
चरणे णव शरिप्रगण--नव विप्रगणाश्चवुलं प्वात्मककगणाः होई--भवति, ततश्च 


७८ प्राकृत्पेगलम्‌ 


जोटलु कण्ण--योदृधरकणो रगणयुरुद्यास्मकगणौ यवेहु--खापयत | ततः गदा-- 
गाथायाः श्रत--च्रयम्‌ अदढा--अर्दम्‌ उत्तरदमिलर्थः देद-द्ल, मालाच्छुदः 
कटेहु--कथयत ॥ श्रत दद इत्येकारो हृस्वो जेयः । यत्र प्रथमचस्े नवचतर्ल- 
प्वार्मकगण--रगण--गुरुद्रयात्मकगणाः पतति द्वितीयदलं च गायोत्तरादधसर्प 
भवति, तन्मालानामकं व्रत्तमिति फलिताः ॥ 


१६६. मालामुदाहरति वरिसेति } घण--घनः मेधः गथण--गगने ममद्-- 
भ्रमति, जल-जठं वरिस--वर्पति, मणहरण- मनोदरः सिअल-- शीतलः 
प्रण -- पवनः वातः वातीति शेपः कणभ पिच्ररि-- कनकपीता विज॒रि--विचयुत्‌ 
णचइ--दृत्यति, णीवा--नीपाः कदम्बाः फुल्लिआ--पुष्पिताः । पत्थर वित्थर 
टिभणा--प्रस्तरविस्तीणंहदयः पिञणा--प्रियः गियल- निकटे ण॒ आवई-- 
नायाति ॥ 


१६७. अय चुलिआल।नामक चत्त लच्यति, च लिआलेति । दोहा उप्पर- 
दोदोपरि दोदायामिति यावत्‌ मत्तदि पंचद~-मावाः पंच यदि देह--दीयते, तग 
चुलिञला कह (१) चुलिआला कथय । नच( चु) दोद्ाया कि प्रतिचस्णे 
उत प्रतिदले वा देयाः पचमात्रा इत्यत आद पथ पञ उप्परेति, पदपदोपरि, 
श्रत्र पदशब्यो दलवाची उदाहर्णानुरोधात्‌ तथा च एकैकदले इत्यथैः, 
संखवदहु-सस्थापयत पचमात्रा इत्युनुषगः !। ननु सव॑लघरुरूपा उत गुरलघुरूपा 
चेति कीदश्य एकेकदलेऽते श्रादो वा याप्या इत्यत आह्‌, सुदेति,- शद्धः 
कुसुमगण आदौ एको लघुसत॒ एको गुरस्ततो लघु यमेताश्शो गण इत्यर्थः । 
ग्रतद--श्रते दिज्जद-दीयते)) एव च दोहाया एकदलाते यदि पचमाच्राः 
कुसुमगणष्वरूपा दीयते, तदा चुलिश्रालानामकं चत्त भवतीति फलिताथः ॥ 


१६८. श्रथैनमेवा्ं दोहाष्रचेन पुनराह, दोदालक्लणेति ! श्राे दोहः 
लक्खण--दोदालद्षणम्‌ उप्परि--उपरि तदनतरमिव्य्थः पंच मत्त--पचैव मात्रा 
सठबहू-( घ ) स्थापयत एव श्रटठदहुप्परि वीषटुद्‌--अशदशोपरि विंशति 
येन मा्राणामिति शेषः, उष्टपचाशन्माचाभिरिव्यथः, चुलिग्राला उक्खित-- 
उक्ता । क्वचिदोहाटला सठवहु इति पाटस्तत्र दौ दोदाषखा-दोदाठल्वा 
दोदामात्रासंख्याकमात्राभिति यावत्‌ इति व्याख्येयम्‌ 1 

१६६. चुलिश्रालामुदादरति साश्रा लुद्धेति । राजा लब्धः, षमाजः खलः, 
वधूः कलदहकारिणी, सेवको धूर्चः 1 अतः जइ--यदि वहुगुणलत्तउ--बहूयुणयुक्तमपि 
वहुभिः कीर्सिप्रतिषठप्रमुखैणः सदितमपी्यथैः जीवंतः( वन ) श्रथ च खल 
चादसि-- वासि, तद--तद्‌ा धर--ग्रह एरिदस्-- त्यजेत्यर्थः ॥ 
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१७०, श्रथ सौराष्रूनामकं वृत्त लक्षयति सो सोरटड इति | जं-यत्‌ 
दोद्य विवरीश्र टिअ--दोहाविपरीतस्थितिः दोदहातो विपरीता स्थितिश्चरणान 
सखापनं यस्य तादशमिलय्थः, सो-- तत्‌ सोगटरड-सोराष्रं सोराष्टन(मक चत्त 
लारु-- जानीहि, तत्र च पश्र पम-पदे पादे प्रतिचर्णमिसशैः जमकः 
वलाण--यमक रलाघय इति णायराअ पिगल--नागराजपिगलः नणदइ-- 
भरति । अय॒ भावः--दोदायाः प्रथमतृतीयचरणयोच्योदशमाचराः द्वितीयचच्‌ 4- 
चरणयोख्रयोदशमात्राः प्रथम तीययोश्चैकादशमात्रा देया इति । 

१७१. अथ सौराष्रमुदादरति सो माणिम इति 1 स मान्यः पुण्यः युण- 
वत--गुणवान्‌ यश्य मक्तः पंडित( स्त नयः, यस्य॒ ग्रहिणी गुणवती, से 
वि--अस्यापि पुदवि- पृथ्वी समह भिलञ--स्वरीनिलयः स्वर्मवास इत्यर्थः ।} 

१७२, श्रथ हाकलीनामक इत्त लच्ययि सगरेति । जदा--यत्र सगणा-- 
सगणो गुरव॑तश्वतष्कल्ल इत्यथः, भगणा--भगणो रुवादिश्चष्कल इत्यथः, 
दिश्मगण--द्विजगणश्तुर्लष्वात्मको गण इत्यथैः) ई--एते गणा इत्यथैः, श्रथ 
न्च मत्त चउदद-मान्ाश्चतुईैश पश्र पल्द-- पदे पतति पादते चेति शेषः, 
वंको--वक्रमेक गुर सटद--सस्थाप्य, विरद-- विरति्वति, श्रतिमरारोः प्रागेव 
विरतिरिय्थैः । एद्ु--एतत्‌ ह्ाकलिरूगद--दाकलीरूप टाकलिनामकटृत्तस्य, 
स्वरूपमित्यथेः कदा-- कथितम्‌ । अत्र॒ सगण---भगण--द्विजगणतिरिक्तो गणो 
(न ) भवतीति, एते एव च स(म)स्ता व्या वा पततीति नियमस्त- 
थाच यदि सगणव्रयानतर भगणव्रयानततर द्विजगणत्रयानतरं वा एवां गुखः 
स्थाप्यते प्रतिचरणं, तथापि हाकलीचरृत्त भवति । अथ एकल्मिश्चरणे सगणत्रया- 
नतरमेकं गुरं ( सं )स्थाप्य तदितरचरणेषु भगणत्रेयानतर द्विजगणत्रयानतर्‌ 
परस्परसंसषटेतद्‌द्यानतर द्विज्ञगणत्रयानतर वा एक गुर षस्थाप्य तदितरेपु परस्पर 
सख्ेतत्नयानंतर गुरः स्थाप्यते तच्ाप्येतदुबरत भवतीति न विभावनीयम्‌ ॥। 

१७३. अथ निवमातरमगीकृत्य पुनद्यकलीच्र् लच्यति, मन्त चउद्देति | 
पटम दल--प्रथमदले पूरव इति यावत्‌ प्रतिच्णमिति शेषः, क्वचिक्त 
प्रह पथ इति पाठस्तत्र पादे पादे श्रथ ्य, उत्तरदले इत्यग्रे उक्तत्वादिति 
योध्यम्‌ , एग्गारह वर्णेदि-एकादशवर्णैः कृत्वा मत्त चउदद--मावार्चददैश, 
उत्तर दलहि--उत्तर्दले उत्तराद्धं इत्यथः प्रतिचरणम्‌ इर्थ्नुपगः, दद्‌ 
च्रक्लर--दशाक्रेश्चतुदंशमात्राः इत्यतुपगः यत्र पततीति शेषः, ठत्‌ दालिः 
खद्‌ कदेदि--दाकलीनामक छदः कथ }] अत्र च प्रथमद्वितीयचरणयोष्धिज- 
गणेय एव) अन्यथा एकादशा्तयोक्लयसंभवापतिः । ततीयचतुथयोश्च द्विजगरे- 
नैत देयः चन्यथा दशाक्तरोक्वयश्ठभवापत्तिः, इति नियमे तास्पर्ममुन्नीयते | तथारि 


1 
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कमेण विप्येण वा सगणमगणो यथवा सगणद्धयमेव भगणद्वयमेव वा ( स ) 
स्थाप्य यदि द्विजगणो दीयते श्रते च रुरर्दीयिते, तदैवान्षरपट्क सगणभगण- 
योरत्रचतुष्टय च द्विजग( ण }स्य एकमत्र च गुरोरेवमेकादशाक्तराणि पूवद 
भ्रतिचचरण पतति, उत्तरद्धंऽपि चेदेव द्विजगणः स्थाप्यते तव्रा्येकादृशा्तराणि 
स्युः, तस्मादुत्तरा सगणत्रयोत्तर भगणत्रयानतर वा ॒परस्परसयष्टैतन्रयानंतर 
वा गुखः प्रतिचरण स्थाप्यते तदेवोत्तरद्धे दशाक्तराणि पतंति, एवं च प्रथम- 
दिनीयचरणप्रोद्धिजगणदानमं गीकृतपू्ै ल्तणक्ता, म * तदनमीकारेण चैत- 
ल्लच्णमियस्मत्तातचर्णोपदिष्टः पथाः सुधीसिर्विमाग्यः ॥ 

१७४. अयोत्तरलक्ञणामिप्रयेण दाकलीषुदाहरति उच्चेति । य्य उत्तमच्छु- 
दित विमल णह, तरुणी विनयपरा गरदिणी काता, विनत्तपू्ै मुद्रागरह कै(को ) 
शभाडमिर्थः, तस्य वर्षा्षमयः सुखकरः ॥ 

१७५. यथ मधुभारनामक वृत्त लक्षयति जसु पल्ईति | अयु--यस्य चरणे 
इति शेषः चडउमत्त वेषि- चतमात्रिकौ द्वौ पततः, सेल- रेपे पादति इव्यर्थः 
रक्क--एकः चतुर्मानिकदयर्थः (पल) द--पतति, कर्तव्ययोर्योश्चदुर्माननिकयो- 
श्चातिमश्वदु्मनिको जगणस्वरूप एव पततीव्यर्थः, एतच्चि-एतत्‌ , मधुभागनामक- 
मेतदुवरत्तमिलथ; ॥ 

१७६. मघुभारमुदादरति । लस्िति । यस्य शौरपँ चद्रः पिंधन दिक्‌ । स देवः 
शभ्युः मह्य सुख ददति ॥ 

१७७. अथाभीरनामक व्रततं लक्तयति गारहेति । यच गारह मत्त-एकादश- 
मात्राः क्रियते, पयोधरः दीयते कर्तव्यास्ेकादशमात्रासु ग्रतिममात्राचवुष्टय जगण- 
स्वरूपमेव खाप्यते इव्यथः, ( एद )--एतत्‌ आभीर सुखृदु-आमीरः खच्छदः 
इति पिंगल्घीरः जल्पति ॥ 

१७८. श्राभीरमुदराहति 1 यल्याः पीनपयोधरभारे मोक्तिकः दारः लोय्द- 
लुटति, दीर्विशाललोचना खा स॒द्री गुजं(री) नारी ॥ 

१७६. अथ टंडकल लक्यति कुतद्धख इति । कुतधरः धनुर्धरः ट्यवरः 
गाजवरः एतच्च॒ष्कल चतुष्टय, ततः छुक्कलु--पटकृलः, ततश्च युर्खजत्तड~- गुरः 
सयुक्तम्‌ श्रतसथितैकगुरुकमिव्य्थः, धिवि पादक्क--पदातिद्वय चुष्कलद्यमिष्यथः, 
व दले-पूर्वद्धे उत्तरं चेय्थः, बत्तीस मत्तद-द्ारंशन्मात्राः पञ्म--पादे 
पर्तति प्रस्येकमिति शेषः, सपुए्ण (ॐ) चरणचतुटयस्य इयर्थः, बीश्ररग्गलु (ल)-- 
अष्टविशत्याधिकाः सड कल--शत कला भवतति, तत्‌ सपद उ--सुप्रसिद्ध कणि 

भासि रूअड--फणिभाभितरूप, खशे--युवने दडकल णिरुततउ--दड कलः 
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निरुक्तः इति पैगलिका मनसि जल्पति हे बुधजना; युयं हिथभतल्ले- ृदुयतले 
जाणहु- जानीत । यत्र प्रथमं चतुष्केलचवुष्टयं तत॒ एकः षट्कलः ततश्च 
पुनश्चतुष्कलद्वय तत एको गुरः प्रतिचरणं पतति, तद डकलनामकं वृत्तमिति 
फलितार्थः ॥ 


१८०. दंडकलमुदादरति राह इति ! द्र गभ घर घरिणी-हयगज(ग्रर) 
ग्रहिणीः परिदरि-- परित्यज्य मग्गता-पलायमानाः केचन राभद--राजानः दिय 
लग्गता-- दि्लु लग्नाः दिगन्तं गता इत्यथैः, तेप्रा चेति शेषः लोरहि-भभ्रुभिः 
मर सरवर-- भरताः सरोवराः, कश्चिच्च पञ पर परिकर-पादपतितनिगड़ः 
धरणी--धरण्यां लोदद--विचेते, तनु शरीर च पिद्इ-- ताडयति, कर दतगुलि-- 
कृतदतागुलिः सन्‌ पुण उड समलि--पुनरतिष्ठते सावधानीमूय, बाल तण कर 
जमलकरे-- बालदनयकरेण नमस्कार कारयति ! इद्‌ च जातिवणेन । तथावस्य 
च दष्टा त रेल कामा--सनेहकायः कासीखर राञ--काशीश्वरयजः 
माश्ना--माया दया करि कृत्वा पुनः थप्पि धरे-संस्थाप्य धृतवान्‌ स्वराज्ये 
रितवानित्यर्थः ॥ 


१८१. अथ दीपकनामकं वृत्तं लच्यति सिर देदेति } धिर-शिरति आद- 
वित्यर्थः चंड मत्त--चदठर्माननिकं गण देह-- स्थापय; श्रत~-्रत पादाति लह 
एक - लघुमेक कर कुरु, तसु- तयोः चतर्मात्रिकेकलघुकगणयोरिवयर्थः मण्भः 
-- मध्ये कुतेक्क--कुःतमेकं प॑चकलमेकमिव्यर्थः कुरु इति परश्चात्तनेनान्वयः, दीपक 
सोउ बुज्फ--दीपकनामफ़ ( तत्‌ ) वृत्तं जानीदीत्यथैः यत्र प्रथम चतुष्कलस्ततः 
पंचकलस्तत एको लघुः प्रतिचरण पतति, तदीपकनामकं व्रत्तमिति फलितार्थः । 
क्वचित्‌ कु तत्ति तद मञ्मेति पाठस्तत्र अते दले एक लकं कुरु, कु'तति-- 
कुतत्रय तघु-तयोश्चतमात्रिकेकलघुकगणयोः मच्छ मध्ये कुरु इत्यर्थः । इदं 
च॒ एकैकदलाभिप्रायेण, शअन्यथेकैकपादे वचतुष्कलबयस्यामावादसभवापत्तिरिति 
दृष्टव्यं । प्रथम यत्र चतुमोत्रिकस्ततः पचकलत्रय ततो लुः प्रतिदल पतति, तदा 
( दी )पकं वादं इति द्वितीयपादे निर्गलितार्थः ॥ 


१८२. श्रथ दीपकमुदादरति जसु हस्थ इति ] विपक्ख कुलकाल- विपक्त्‌- 
कुलकालः करवालः खङ्गः जसु हत्थ-यध्य इतस्ते, णोह-शोभते, यस्य धिर-- 
(शिर) घि वर छत्त--वरच्छत्र, स्पूणंशशिवत्‌, अथवा संपूर्णशश्चिमा्ं 
पोशिमचद्रमडलग्रमाणमिप्यथैः शोभते इति पू्ेगेवान्वयः | 

१८३. श्रथ सिंहवलोकनामकं शतत लक्षयति गण विप्पेति ¡ पश्रद परश्र-- 
पादे पादे गण ॒विप्य सगण~ विप्रगणखगणो घरि--धुत्वा, इदवरं--छुदः परेष्ठं 


लर्‌ प्राकृतपगलम्‌ 


सिषश्र लोश्रह-धिंहावलोक भण, तसु--तस्मिन्‌, न जरणः न भगणः न 
कणेगणः । जगणो मध्यगुरुगणः, मगणो गुर्वादिर्गणः, वर्णो गुरुदयात्मको 
-गणः, एते तत्र न पततीव्यथः, इति णाय मग नागः भणति । हे गुणि यण 
गुणिजनाः यूयमिति ( शेषः ) मण ॒बुमंभद-मनसि बुध्यध्वम्‌ | अव्र विप्रस- 
-गणगरोः क्रमिकयोः सथुदितयोव यापने न नियमः, किंत एताभ्यामेव व्यस्तसम- 
-स्ताभ्या पादे षोडशकलाः पूरणीयाः, एताभ्यामतिरिक्तशच गणो न देयः } अ्रतए- 
-वोट।दस्शे प्रथमपादे न ( स )गणचत॒षटमरनैव पोडशमात्राः पूरिताः, द्वितीयचरणे 
च प्रथमविप्रद्यमनतर रसगणद्वयमियुभाभ्यामेव षोडशकलाः पूरिताः, तृतीये च 
गुनः सगगद्वयचतु्टयेनैव पूरिताः, #* >+ > न सन्य गणो दत्तः न वेतावेव 
कमिकक्मदिताविति द्रष्टव्यम्‌ ॥ 


१८४, अथेनमेवाथं॑ विशदीकृत्य द्िपदिकयाह विष्प॒सगणेति } विष्य सगण 
पञ वेति गण~- विप्रसगणो पदे द्वावेव गणो श्रत श्रत पादति हार-दहारं गुरु 
विसज्जहि--षिहजय, पादात सगणान्तः पतित गुर विसर्जय न त्वन्यमिव्य्थैः, तथा 
च पाद्‌ति सगण एव देय इति नियमो लभ्यते इति । देरि--निरीच्य विभाष्य, 
पच्छा--पद्चवात्‌ सोलह कल पत्थार पोडशकल्प्रस्तार षोडशकलः प्रस्ताय्पैते 
अस्मिन्नेतादशमिलय्थः कडत्त--कवित्व कुर, एतल्लक्तण विभाव्य पश्चादेतच्छुद्सा 
कवित्वं कुर दरत्यथ॑ः ॥ 


१८५. अथ (िहावलोकमुदाहरति टु इति । हतोज्ज्वलगुर्जर्सजदलः, 
-दरदलितचालित्तमहाराटूबलः, वलमोरितमालवराजक्रुलः, एतादृशः 
चुःल उञ्जल--उञ्ज्वलकुलः, करचुलि ( कण )--कस्चुलिवशोद्‌भवः करणः 
-फुरा-- स्फुरति ॥ 


१८६ अथ क्ञवंगमना( म }क उत्त लक्षधति जव्येति | जत्थ--यत्र पदम 
--प्रथम पादादाविययर्थः छम मत्त-षण्नात्राकः पञप्यश्न--पादे पा(दे) 
दिज्जए ~ दीयते, ततश्च चडउमत्त॒ गणा-- चलुमौत्राका गणा दिञ्जट--दी्यते 
इति पूर्वेणैवान्वयः, पचमत्त--पचमात्राक्गणः णहि क्िञ्जए्--न क्रियते । 
खटूकल।नतर चतुर्मात्राकगयेनैव पादपूरण कत्तव्य न तु पचमात्राकगणेनेत्यथंः 
अते--पादातत इत्यथः संमलि--पस्प्त्य एक्क्रक--एकेकः लहु गुख--लघुगुरः 
-चादए--श्रपेच्यते पादति लघुगुरू अवश्यक्रमेण खापनीवाषित्यथः, दे युद्वि- 
मुग्चे, तत्‌ क्षवगमच्छुदो विलक्तणे शोभते | अत्र प्रयूकलोत्तरं वथाषंभव 
पतिततैश्चतुर्मात्राकैः न ठ पचमात्राकैः पादात अवक्यापेचर्णःयाभ्या च लघुगुरभ्या 
प्रतिचरणमेक्विशतिः कलाः पूरणीय्ा इति रप्रदमयः || तथाच प्रथमपेकः 


परिशिष्ट (३) ५८३ 


प्रटकलस्ततश्चतष्कलच्रय ततो लवष्वादिस्िकलः य॒त्र प्रतिचरण पतति; तत्‌ स्वंग 
८ म )नामक वृत्तसिति फलिताथः ॥ 

१८७, भै भै कै भै मैः म॑ 

१८८, अथ श्वंगमपुदाररति, दे सदि-पलि, यत्‌ चचल विनज्जुलिश्रा- 
-चवचला विद्यत्‌ णच्वद~- गर्यति, एत (अतो) मम्मद-मन्सथः जलहर सणए-- 
जलघरशाणके मेधष्ठरूपशस्मरोल्लेखने यत्रे इत्यथः खग्ग किणीसइ--पर (ख ) 
ङ्ग तीदणयति इति जाणए--ज्ञायते । फसल कटबर्र--पुषििताः कदम्बकः, 
सवराड वरः दश्यते, घनाघनः वरीखए--वपति, गतः दे युधि पाड पाड-- 
प्ात्रर्‌ प्रास्तान तु कात इति भावः ॥ 

१८६. अथ लील।वतीनामक दृतं लक्तयति गुरु लहु इति । अजहि-- यत 
गुर लहु णहि गणिम्म--युेर्लघोनांस्ि नियमः एतावतो गुरव एतावतो 
लघवश्च यत्र॒ पततीति नियमो नास्तीव्यथः, श्रक्र--अत्तरेऽपि णिम्म 
दि--नियमो नास्ति, एतावध्यक्राणि पततीत्यपि यत्र न नियम इत्यथः, 
विसम सम--विषमे ८ समे ) पयोधरः जगणः पलद्र-- पतति ईत्यपि कहु णहि 
णिम्म--कुत्रापि चस्णे नास्ति नियमः, किन्तु गण पच चउक्केल-गणाः 
पच चतुष्कलाः चतुष्कलमेदससकाः परंचगणा इत्यथः, प्रस्तार्रियय। चतष्कलस्य 
पच मेदाः ये भवती ते सवेऽपि व्यस्ताः समस्ता विपर्यस्ता इति हदय । ते कियतः 
पतति इत्यत्र हेः कल वक्तीसेति, तथा च द््रिंशन्मात्राः पूरका अटौ चतुष्कलमेदा 
इति भावः, निर्तरमितरगणांतयव्यवदहितमित्यथः पलइ पतति, श्रत--अति 
पादात इत्यथः, कंत गण ॒कातगण सगण इव्यर्थः, ध्रुव निश्चितं पत( ती फति 
पूेणान्वयः, यच्च छदः जेम यथा तरल तुरग्र--तरलवुरगः, तथा विदिशि दिशि 
अगम गम--अगस्ये गम्ये पसरद-- प्रसरति सुपरि--पादे ( १) परिलील- 
परितः लीलया, परिचलई---परिचलति, सा लीलावती तत्‌ लीलावतीनामकं त्त, 
कल बत्तीस-कलायु द्वार्विंशच्सु विसाम करे--विश्रामं करोति इति योजना ॥ 
यन्न सतचुष्कलानतर सगणः प्रतिचरण पतति, सा लीलावतीति फलिताः | 

१६०. मथ लीलावतीमुदाहरति, स्व अरि घरेति। जखण वीर हमीर 
चले--यसिन्‌ च्णे वीरदम्मीरश्चलितः, तस्मिन्‌ चशे इति शेपः सर्व( व ) 
श्ररि घर--स्वारिष्देषु अग्गि--च्रग्निः धह धदैत्यज(नु)करणं ८ कड- ) कृत्वा 
जलश-ज्वलत्ि, दिग मग णह पह--दिद्मागः नभःपथः अगलमरे--ग्रनलग्तः 
अग्निना परिपूर्णे इत्यथः जात इति शेषः, धण थण ह्र जधग देश्राव करे-- 
घनिस्तनभरजधघनदत्तकरः धनिनीनाम्‌ अरिविवद्वाना स्तनभर जवणे च दत्तः करो 
येन स तादश इत्यथैः पाद्क्क-- पदातिः सव दीष पसरि--सर्व॑दिज्लु प्रस्य 


41. पराकृतपेगल्म्‌ 


लुरद--चलति, भैरव मेरि एद्‌ पले-मेरवमेरीशब्दः पतति, भअ लुक्किय्- 
भयनिलीनखगितः वेरि तरणि अण--वैरितरुणीजनः महि लद्द-- महया धरित, 
पिष्टई--ताडयति खेदयतीति मावः, रिड चिर इद्धिम-रिपुशिरा्ि तरति ॥ 


१६१. मथ दरिगीतनामक वृत्त लक्षयति, गण चारि (री) ति। पथ 
पहि ( ह )- पादे पादे प्रतिचरणमियर्थः प्रथम गण चारि-गणाश्चतुरः 
पचकलान्‌ ठविच्जसु- स्थापयत, बीञ ठामदहि~ द्वितीये खाने प्रथमपचक्रलगण।- 
नंतरमिति यावत्‌ छुक्कलो-- प्ररूकलन्‌ खापयतेति पूर्ैणान्वयः, तथाच कर्तच्यषु 
चतुःपचकलेपु॒प्रथमपचकलानतरमेक षट्कल इयस्थाप्यं अनतरसु्वरिताख्रयः 
पचकला गणाः कार्या इति पर्यैवसितोयः | च्रतदि श्रते पदति इत्यः गुर करिन्नसु- 
गुस्मेक कुरत, दृह चारि दुद दह दुद-दश चतलः द दश दवै एव मत्त 
श्रहमदस- मात्रा अष्टाविंरातिः पमाणह~-प्रम।णयत पिंगलेन पञतिमओ- 
पिंगलेन प्रकाशित, वण्णणेण सुखव्वलो -- वर्णनेन सुसवलं सुतरा स्वल समीचीन- 
मित्यर्थः पषिद्ध-- प्रसिद्ध॒ हरिगीथ दद-दहरिगीत खद्‌ जाण्हु-जानीत । 
प्रथममेकः पचकलस्तत॒ एकः षटकलस्ततस्रयः पचकलास्तत एको गुदः यत्र 
पतंति, तदष्टाविंशतिमाघ्राकचरण दरिगीतनामक वृत्तमिति फलिताः | 


१६२. अथैनमेवार्थं दौहादरत्तनाट, बीए हक्क इति । श्रत्र हरिगीतन्छ- 
दसीत्यध्याहरणीय,) चारि पंचकल- चुरः पचक्लान्‌ देहू--दत्त । वीए-- 
द्वितीये खाने प्रथमपचकलानतरमित्यर्थः दुक्कलु एक्क कटु-पट्‌कलमेक 
कथयत, श्रते--पादति माणख~-मानसमेक गुरुमित्यथः ठवेहु--स्थापयत, वार 
उत्तर--द्वादशोत्तयः मत्त सड~-मत्राः शत चदुश्चरणपमुदिता जानीतेति शेषः ॥ 


१६३. अथ दरिगीतधुदादरति गम गश्रदीति । गजा गजः सद दुक्कि-- 
टकिता युद्धाथं मिलिता इव्यर्थः, वरअ तस्महि-- वर्गःस्वरणैः सह ज॒मिभश्रा-- 
प्रयुव्यन्‌( न्त ), रह रददि--रथा रथैः सद मीलिश्र--सथुक्ताः युद्धाय मिलिता 
इत्यथैः धरणि पीलि--धरणिः पीडिता, तरणि--तरणिः सूर्यः लक्ि-- 
आच्छन्नः हयगजयादोद्धतधूलिभिरिति भावः, अतप्व अप्य पर--मात्मीयाः 
परकीया इति न वि( वे क श्रासीदिव्र्थः, बल--बलानि सेन्यानि 
मिलिश्र--एकीमूय च्राएड--श्रागतानि, पर्ति--पर्व( य ) घाएउ--धाविताः, 
गिरिवर सीहो गिरििरशिखराणि कंप--कंपितानि, साश्रर--खागराः उच्छलिग-- 
उन्छुलिताः, काञर--कातराः रणभीरषो वा इत्यथः दीण--दीना जाता इति 
शोषः, दैन्यमाथिता इत्यर्थः, दीहरा--दीथं वैर॒वद्िभ-वैर वर्धित, क 
युध्यमाने सर्ती( ति ) शेषः ॥ 
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१९४. अथ तरिभंगीनामक वृत्तं लक्लयति पटममिति  पटम--प्रथममाटे 
दह--दशयु मा्रास्वितिगेषः) अग्रेऽपि यथायोग्यं योजनोयं, रदणं-- विश्रामः, 
ततः ग्रदह-अष्टपु मात्रास्विव्यथः चिध्रामः, ततः रषरदणं--रसेषु षर्‌सु तथाच 
रससंख्योपरक्तितास षटसु मात्राय इत्यथः रहण--विश्रामः, एव द्त्रिशन्मात्रा 
प्रतिचरण पतती( ति ) शेषः, शरते-पदाने गुरुः सोदद- शोभते, कन्तम्यामु 
द्ा्िंशन्माच्रासु श्रतिममात्राद्वयमेकगुरष्वरूप कार्यमिदयर्थः, तत्‌ तिग्भ- 
गीचद्-- तरिमगीच्छद्‌ः तिहुवण मोदद- तरियुवनं मोदयति, मर्ि्रल 
इति पाठे मदीतलमिव्यथः, श्रस्मै सिद्धः वरतरण-- तणवरः लोकश्चेत्यथः 
सराहर--श्लाघते | श्रत्र यदि पश्नोरर--पयोधरः मध्यगुसजंगणदत्यर्थः पलद-- 
पतति, तदा किमडई मणोहर-करिमपि मनोहर न भवतीति शेषः, कितु येन 
तच्छदसा कवित्वं क्रियते तासु करई-तस्य क्वेः कलेवर शरीर दणद-- 
हति, इति विमलमई--विमलमतिः, जणिश्राणद्‌--जनित्तानद्‌ः) क्वचिल्युक्खाणद 
इति पाठः सुखी अआनदीय्थः, फ्णिदो--पर्णीद्रः पिंगलः भणडई--भण्ति। 
अत्र चुमा्रका श्ट गणाः प्रतिचरण देयाः, तेष्वेवातिमो गणो गुर्वतः कररव्यः, 
पूचोक्तमा्ाख विश्रामः कर्तव्य इति फलितार्थः | 


१९१, अथ तरिमगीमुदाहरति सिर किञिजि्र इति। शिरकरृतगग 
गोर्दाग दतानग चरि( १ ) पुर) द )दन॒कृतफणिपतिहारं त्रिश्चवनसारं वदित- 
भस्मानं रिपुप्र( १ )मथन । सुरसेवित्तचरणं सुनिगणशस्णं भवभयहरं तिम 
( श्रू )लघर) सानदितवदन सुंदरनयन भिरिवरशयनं नमत दसम्‌ ॥ 


१६६. अथ दुर्मिलां लक्तयति, तीव दुद मत्त इति। हे नराः एतत्‌ 
तीस दुद मत्ते-द्वा््िशन्माच्ामिः परिषजते-परिषंयुक्ते यत्र॒ च एरिष 
मात्रहि-एतादृशभागेः एतादृशैः अनुषदमे८ च ) वक््यमाशैः भागैः कलाैरि- 
त्यर्थः, तिश्र ठामहि--निषु खनेषु विम~-- विश्रामः दीसद - दश्यते, यत्र च पथ 
पञ-पदे पादे कण्ण घरा--कणगरहं कर्णो द्धिगुरको गणस्तस्य गृह स्थापन - 
मित्यथः, दृश्यते इति पूर्वेणान्वयः । कुत्र स्थानत्रये विभामो दृश्यते इत्यत 

हि पटममिति। यत्र॒ च पठम~-प्रथमं दह--दशसु माघ्रास्विदयर्थः 
णिल्रो- निलयः विश्रामः इति यावत्‌ क्िअ--करुस्त इदं 
चाग्रेऽपि योज्य, वे--द्वितीयः अ टूटान्न--अष्टमस्थने अष्टसु माचासिवित्यर्थः 
निटयः कृत इति पर्वानुप्रगः, तीमं-- तृतीयः चउ दद-- चतुर्दशसु मानास्विलयथः 
निलयः इतः, जो परिषं ददे- यत्‌ एताहशं छंदस्िमुवनव्य तत्‌ न जनाः 
जा(नी)त दुम्मिक्रम्‌. इति बुधजनराजः पिंगलः भणति-मणति ] 
३८ 
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१६७. अधैनमेवार्थ दोदा्त्तेन स््टयति देति । दश॒ वघु--अ् चतुःस 
मात्रास्विति शेप्रः विरह करू--विरतिं कड वि्म--गिष्रमे खने कण्ण गण देहु- 
कणं गणं देहि । पदमध्ये विपरमे स्थान यथाशक्य द्विगुरुक रण देहीव्य्थः | श्रतर-- 
मस्मे विप प्क्क--विप्र चठटश्ुक गणं पदातिं सामान्यचतुष्कल भण दुर्भि- 
लाच्छदः कथय || शत्र प्रतिचरण विष्रमख्ाने यथाशक्यं प्राचुयैण कर्णो देयः समे 
चे तसतति तद्‌। न बाधकमिति द्रष्टव्यम्‌ ॥ 


१६८. अथ दुर्भिलामुदरटरति जे किञ्निभ इति । येन कृता धारी पाविभ 
कित्ती- प्राप्ता कीति; स काशीश्वप्याजः ज खण-यसिन्‌ चण, जितः नेपालः 
भतः स्वदेट ताडयन्तश्चलिताः द्प॑दीनाः चीनाः मग्नीकृताः लोदावलेदाश्चक्रन्दुः 
पतिताः | यड.डावितः श्रतरि प्रापितः श्रो, मोयितं मालवराजङ्कुल तैलगाः 
पलायिताः परात्रय नगताः ॥ 


१६६. अथ दीरनामकड्त्त लक्शति, णाउ पभसेति । हे सुप्रिय शिष्य यद) 
तिण्णि छगण~-त्रीन्‌ छगणान्‌ पटकलगणानिवयर्थः जपु-जल्य कथयेत्यथैः, 
ग्रते--पटकलत्रयते जोहल -- योद्धार गणमिति यात्रत्‌ करहि ~ ऊुरष्व, तिण्णि 
धरहि वे वि करहि त्रीन्‌ स्थापय हौ करुरष्व, एव पञहि- पादेषु मत्त- मात्राः 
लेक्लए--लेखय्‌, श्मकाना वामतो गवया त्रीन्‌ द्वौ मिलित्वा चरयोर्िशतिमात्राः 
प्रति चरण स्थापयेव्यथैः, । एतः (१) हार ठविय विप्प ग(ण)हि सन्ल- 
टार गुरु सस्थाप्य विप्रगणैश्चतर्लधुकगणेः सबल प्रचुर दीर--दीर पेश्वए- 
प्रेततस्व, एव तत्‌ खकविः दर्पण (मण) ति, एतत्‌ कमण जणडई्‌ -कः जानाति न 
कोऽपीव्यथः, इति नायः प्रभणति । अत्र चन्‌ षट्कलान्‌ देदीव्युक्या पट॒कलघ् 
त्रयोदशापि मेदाः प्राप्ताः, तत्र दादशतम एव मेदौ वारत्रथं देशो (यो) नान्य 
इति ज्ञापयित दारं सध्थाप्य, विप्रैः स्वलमिति द दोविशेषणमिति द्रष्टव्यम्‌ | 
उक्तविधपट्कलानतर च यत्र सगणः प्रतिचरण पतति तत्‌ हीरनामकं ¶ृत्तमिति 
पलिताशः | 

२००, अयेनमेवार्थं दोहाच्त्तेन प्रकय्यति हरिति । हे सुप्रिय शिष्य पूव 
हार्‌ गुरु ततः विप्पगण -विप्रगण नवस धुक गण भण कथय, एव तिञ विध-- 
वारत्रयविधानेनेव्यर्थः भिण्ण सरीर-मिन्नशरीरं भिन्नम्‌ अन्यच्छन्दोम्यो विलक्तणं 
शरीर य्य तदिव्यथैः अते पादति जोदल-रगण संठवहु--स्यापथ एव तेस 
मत्त--चयोर्विंशतिमाचाकं दीर हीरनामक इक्त भवतीति शेषः ॥ 

२०१, श्रथ दहीरमुदाहरति धिक्क दलणेति। इद चतुरगगतिविशेषानु- 
करण, तथा च धिक्क दलण थोग ॒दलणेत्यनुक्कप्य रग--रगे सम्रामे चलति, 
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रिगयो--घुरलीं कुर्वतः, तरंगः । धूलि धवलाः सव्रलरान्दाः प्रवज्ञ(ः पत्तयः 
प्ेच्यते, यदा क्ेश्चलित तदा कूरः लल (यति भूमिर्भरति कीया ॥ 

२०२, श्रथ जलद्रणनामक चृत्तं लक्षयति कि पटमेते | जदि--यव्र 
सव पम्र--र्वपादेषु पदम--प्रथमादो किअ--कृताः युणि दिथगण--मुनिद्ि- 
जाणाः मुनयः सप्त तछल्याताः चतलंघुकगणा इ थैः पलद-- पतति, परदि-- 
सनतर स्तद्धिजगणोत्तरमिति यावत्‌ दिथ सगण-देहि सगण, एव दह बसु 
पुण, स्स--दशपु मात्रासु वघुपु अषु मात्रासु पुनः रेषु षू मात्रासु इत्यथः 
पुनर्वसुपु इति शेषः, अन्यया द्वा त्रिंशन्मा्रानुपलब्धिः; विरइ करे-विरतिं कुर । 
दद तिगुण-दश भिरुणिताः त्रिशदिल्यथेः कर्--कलाः करहि-ुरष्व, 
पुणवि -पुनरपि ठ जुभज्ञ--प्थापय युगलं कलया इति शप्र; तथाच द्वारि 
शन्मात्राः स्थापवेवयथैः । एम परि-एव परि एव परिपाय्ा ठवहु चडउ चरणा-~ 
स्थापय चतुश्चरणान्‌ , स्त्र च जद--यदि, पल कचदहु गुरु--पतति कदापि 
गुरः यदि सगणातर्गतरुरषैतिसितोऽपि गुरः पतति, सगणाति(रि)क्तोऽपि रगुवदि- 
सन्यगुरवां गख; पततीति यावत्‌ , व (दा) क्व ण परिदट-कदाचिदपि मा 
परिहर तदा तमपि दला द््रिंशन्मात्राः प्रतिचरण देयादव्यर्थः; । एवं च द्िजगण- 
घटका( दकष्या )दौ मध्ये श्चते वा गुर्वादि मध्यगुरु वा एक गणं द्त्वा श्रते च 
सगण दत्वा द्व्रिंशन्पात्राः प्रततिचरण देया इययः } इतीदानीमुक्त भवति पूव 
न्व सप्तद्विजग णानतर खगणमिति लक्तणएष्षय बोध्यं । हे कपलषुखि (वि) बुधजन- 
मनोदरणं सुणहि-जनीरि इति श्रीकणिरतिः सुक्रविवरः भरति इति योजना | 
सपद्भिजणनतर सगणः यत्र प्रतिचरण पतति, अथवा घट्‌ द्विजगणाः एकः 
कश्चत्‌ मध्यगुष्गुवदिव गणः पतति श्रते च सगण एव यत्र पतति (त) त्‌ मनो 
(जल) हरणएभिति फलितार्थः | 

२०३ भथेनमेवाथं गाहूच्छदखा स्पष्टयति वत्तीतेति ! मनो(जल)हरणच्छं - 
दसाव्यध्यादारः । क्तैव होई मत्ता--दरार््िशद्‌भवति माः) अते सगणाद्‌ ठव 
(दि)--श्रते सगण स्थापय, कचतेग्यासु द्वा्रिशन्माचासु श्रतिम सत्राचवुष्टयं 
सगणस्वरूप कायेभिप्यथैः, पारहि-पादषु अदौ खन्च लहु -खर्वे लवो भवति 
यदि चेदेकः रुर वेवि-द्धौ वा गुरू भवतस्तदा न दोष इव्यर्थः, तथाच सत्त 
द्विजगणानतर यगणः कायः, सथवा घ्‌ द्विजगणाः, तेपापादौ श्रते मध्ये वा एकः 
गुादिर्मव्यगुरखवा गणः कारैः, सर्वपामते च सगणो देय इति फलितार्थः ! 
शरतपए्व उद्‌द्रणे चठथचरणे स्वीरेति षष्टो जगणो दत्त इति द्रव्यम्‌ । 

२०४. अथ मनो (जल;दरणमुद्राहरति खुर इति| खु-- सुरैः मरि- 
मर्ह! खुदि--रोभयिला, खुलुकि ण ण ण गदि इव्यनुद्गत्य, घधर र कलदि-- 


य 
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१६७. अथेनवेवार्थं दोदाततेन स्ष्टयति देति । दशसु वषु--गण्टयु चदुःशषु 
मात्रास्िति शेषः विरइ कस-- विरतिं कड विसम--परषमे खाने कण्ण गण देहु- 
कणगण॒ं देटि । पदमध्ये विप्रमे स्थान ययाशक्य द्विुमक गण देहीयर्थः | श्रतर-- 
मघ्ये विप्य पदक्क--विप्र चतुखशरुक गण पदातिं सामान्यचलुष्कलं मण दुभि- 
लच्छद्‌ः कथय | श्रत्र प्रतिचरण विषमस्थाने यथाशक्य प्राचुयंण कर्णो देयः समे 
चेत्तयतति तद्‌ न बाधकमिति द्रष्टव्यम्‌ ॥ 


१६८. अथ दुर्मिलामुद्रादरति ञे किञ्जिभ इति| येन कृता धाटी पाविभ 
कित्ती-प्रपता कीर्तिः स काशीश्वप्राजः ज खण- यस्मिन्‌ कणे, जितः नेपालः 
भोथताः स्वदेह ताडयन्तश्चलिताः द्प॑दीनाः चीनाः मग्नीकत।; लोदावलेशाज्चक्रन्दुः 
पतिताः । यड डावितः श्रतरिचत प्रामितः श्रोडुः, मोरितं मालवराजट्कुल तैलगाः 
पलायिताः पयन्रय नागताः ॥ 


१६६. अथ दीरनामकब्रत्तं लक्तयति, णाड पभरेति । हे सुप्रिय शिष्य अदी 
तिण्णि छगण~-तरीन्‌ द्ुगणान्‌ पट्‌कलगणानिव्यर्थः जपु- जल्प कथयेत्यथः, 
ग्रते--पर्‌कलव्रयति जोदल- योद्धारः गणमिति याव्रत्‌ करदि-कुरष्व, तिण्णि 
धरहि वे वि करदि-- त्रीन्‌ स्थापय दौ कुरष्व, एव पहि पठे मत्त- मात्राः 
लेक्बए-लेखय, ग्रंकाना वामतो गवया बीन्‌ दौ मिलित्वा चयोर्विंशतिर्मातराः 
प्रति चरण स्थापयेयर्थः, । एतः (£) दयार ठवि विप्प ग(ण)हि सव्बल~- 
टार गुर सस्थःप्य विप्रगणैश्चठरलंघुकगणेः सथल प्रचुर दीर--दीर पेक्वए-- 
प्रेस, एव तत्‌ सुकविः दपण (मण) ति, एतत्‌ कमण जगह -कः जानाति न 
कोऽपीत्यथः, इति नागः प्रभणति । अत्र त्रीन्‌ पट्कलान्‌ देदीस्युक्या पटक्लघ्य 
त्रयोदशापि भेदाः प्रात्ताः, तत्र द्वादशतम एव मेदो वार्य देशौ (यो) नान्य 
इति ज्ञापयितुं हारं सध्थाप्य, विप्रगणेः स्वलमिति दहदोविशेषणमिति द्रव्यम्‌ । 
उक्तविधपय्कलानतर च यत्र रगणः प्रतिचरण पतति तत्‌ दीरनामकरं कत्मिति 
पलितार्थः | 

२००. अथेनमेवा्थ॑दोदाङ्तेन प्रकय्यति हरेति | दे सुप्रिय शिष्य पू 
र्‌ गुर ततः विप्रगण -विप्रगण चवृल॑शरुक गण भण कथय, एव तिअ विध-- 
वारत्रयविधानेनेवयर्थः भिण्ण सरीर-भिन्नशरीरं भिन्नम्‌ अन्यच्छन्दोभ्यो विल्तण 
शरीर य्य तदिर्थः मते पादते जोदल-र्गण खंठवहु-स्यापय एव ते 
मत्त-त्रयोविशतिमात्राक दर दीरनामक वृत्तं भवतीति शेषः ॥ 

२०१, श्रथ हीरसुदादरति धिक्क दलणेति। इद चठरगगतिविरेषानु- 
करण, तथा च धिक्क दलण थोग दलणेवयनुक्ृत्य रग--रगे स्रामे चलति) 


पररि (३) ४) 


रिगथो--खुरली कुर्वतः, ठरंगाः । धूलि धवलाः सत्रल रान्दाः प्रबलाः पत्तयः 
मेद्यते, यदा करणैर्चलित तदा कूर्मः ललय)ति भूमिर्भरति कीया ॥ 

२०२. श्रथ ज्हृरणनासक वत्तं लक्तयत्ति किम पटमेत } ज्हि--यत्र 
सव पश्र--सर्वपादेषु पदप--प्रथमादो किभ--कृता सुणि दिजगण--परनिद्धि- 
लाणाः मुनयः सक्त तछल्याताः चतुलधुकगणा इयर्थः पलद--पतति, परहि-- 
अनतर समद्धिजगणेत्तरमिति यावत्‌ दिम सगण--देहिं सगण, एवे दह वसु 
पुण रस-द्शख मतरा वसुपरं अष्ट मात्रासु पुनः रसेषु षटु मात्रासु इत्यथः 
पुनवैुषु इति शेषः, अन्यथा दवारिंशन्मा्रानुपलव्धिः, विरद करे विरतिं र । 
द्द तिगुणए-दश त्रिगुणिताः अिशदरिव्यर्थः कर--कलाः करहि-ऊुरष्व) 
पुणवि --पुनरपि ठ जुभज्ञ-ष्यापय युगलं कलाया इति शेषः तथाच दार््रि- 
शन्सात्राः स्थापवरेव्य्थः । एम परि--एव परि एव पराया उवह चउ चरणा-~ 
स्थापय चतुश्चरणान्‌ , अत्र च जई--यदि, पलइ कहु गुरु--पतति कदापि 
गुरः यदि सगणातमैतयुैतिरिकतोऽपि गुरः पतति, सगणाति (रि) क्तोऽपि गुवादि- 
"ययुर गणः पततीति यावत्‌ , त (दा) कबहु ण ॒परिहद- कदाचिदपि मा 
परिहर, तदा तमपि दत्वा द्वजिंशन्मात्राः पत्तिचरण देयादइय्यर्थः 1 एवं च द्विजगण- 
घटका( य्कल्या )दौ मध्ये श्रते वा गुर्वादि मध्यगुरु वा एक गणं द्वा श्रते च 
सगण दला द्वात्रिशन्पात्राः प्रतिचणां देधा इत्ययः । इतीदनीपुक्तं भवति पूरव 
चे सक्तदिजगणानतर सगणमिति लक्तणदष्य बोध्यं । हे कमलशुखि (वि)घ्ुधजन- 
मनोदरणं सुणहि--जानीदि इति श्रीफणिपतिः सुकरविवरः भणति इति योजना | 
सतदविजणगानतर्‌ सगणः यत्र प्रतिचरण पतति, अथवा षर द्विनगणाः एकः 
कशचित्‌ मध्यगुदगुवौदिवा गणः पतति रते च सगण एव यत्र पतति (त) त्‌ मनो 
(जल) हरणभिति फलितार्थः | 


२०३ भअथेनमेगथ गाहूच्छद्सा स्पष्टयति वत्तीसेति । मनो(जल)हरणएच्ं 
दसत्य्वादारः । वत्तीष दोह मत्ता--दात्रिशद्भवति मात्राः, अते खगण्ड ठवेड 
(दि)--श्रते सगण स्थापय, करतम्यासु द्वा्चिंशन्ात्राच॒श्रंत्तिमं मत्राचवुष्टयं 
सगणस्वरूप कायमिवयर्ः, पाए पादेषु रादौ सम्ब लहु-खवै लयवे भवंति 
य॒दि चेदेकः गुरं वेवि -द्धौ वा गुल भवतक्तदा न दोष इयर्थः, तथाच सप्त- 
दविजगणानतर यगणः कायः, अथवा षट्‌ द्विजगणाः, तेप्रामादौ श्रते मध्ये वा एकः 
राचादिभव्यगुल्वा गणः कथ, सर्वषामते च सगणो दे इति फलिताः ! 
श्मतप्व उदरे चतुर्थचरणे रवीरेति षष्ठो जगणो दत्त इति द्रव्यम्‌ ] 

४ २०४. अथ मनो (जल)दरणमुदादरति खुर इति । खुरैः महि-- 
म। खुदि--रोभवित्वा, खुलुकि णण ण सदि इनुकृय, धर सव कलदि-- 


न 
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घधरेति र्वं छता हेषा विधायेवर्थः रणदि-रणे संग्रामे तुर्य चले~-त्रंगार्च- 
लिताः, ठटग्रदी्यनुक्रत्य टडु-यापः श्रश्वपादाघातादिव्यथः पलई--पतति, 
तेन च धरणिवपु धरणीधसु(वपु)-ष्वीशरीरं धसद--प्रचलति, बहु 
दिसि--चतुर्दि्ञ॒ चमले--चामराणि चकमक कर-कुर्वति चाकचिक्यशोभा- 
सुत्पादयंतीप्यथः । दलु--दल ठेन्यं दमकि दमकि--अदमद्मिकया चलु-- चलित, 
चलति पदातिबल, धुलु( की )प्यनुङ्कखय केरिवराश्चलिताः, वर॒ मनुस्तवर-- 
सप्पुखप वरः करद विपख दिय सल-- करोति विपक्द्दयेधु शल्य, हमिरवीर-- 
हम्मीरवीरः यदा च रणे चलितः | 


२०५. अथ मदनगृहनापकं वृत्त ल्तयति पिथ भणति । दे सुहअ स॒दाव- 
सुभगस्वभाव पिथ--प्रिय शिष्य, जह-यदि राथ-रागः पठि वा इच्छा 
विवत्तिड--षिवरतते विशेषेण वरत इव्यर्थः, तथा खत्तिय~-च्त्रिय प्रसारम्‌ 
अरुखरि-अनुखत्य) चूत्रिय इति प्रस्तारशषी पूर्वाचार्याणा, पञओदख्-पथोधरं 
मध्यगुरं जगण पेल्लि-प्रेरयित्वा प्रस्तारानु्षरेण जगणमेतच्छेदसो दूरीकव्येयथः, 
अचर जगणो न देय इति भावः। छंद-ददं हछंटः किक वरि- 
निष्काशयित्वा बदिः अथात्‌ प्रसारादिद छदः एयक्कृववेवययः, खणद्ध खणो-- 
त्णमर्दक्तण वा मणो मनः स्थिरं कुरु, जद-यदाचि ति सल्ल--दौ शल्यो दे 
मात्रे ते च लघुद्धयरूपे एकगुररूपे वात्र न्रदः, यद्यपि शल्यशब्द्‌ः लघुवाची 
तथाप्यत्र सामान्यमात्रापये वोध्यः उदाहरणे प्रथमद्वितीयचरणयोलं घोस्तृतीय- 
वचतुर्थयोश्च रुसो्दशंनात्‌ अनुपदं दोदाकृते लच्णे वे वि मेति वक्यमाणत्वाचेति 
ध्येय, पषटिल्लिभ- प्रथमं शदीत्वा पादादौ दो लघू. खापयिवेत्यर्थः रन्जिकरा-- 
सज्जीकृतं गुर गुदं बदिल्लिय-- विग दीत्वा वहिः पादाते, तथा चरणति गुर 
स्थापविचेप्यर्थः तुरगः गजः रथः एते दह गण-दश गणाः पथ-- पादे धरा-- 
धृताः पसरत--प्रेर८ य )ति। वुरगादयश्चतष्कलदशगणदानवोधनाथ॑मुपन- 
बद्याः । एवं च दीयमानेषु दशचत॒ष्कलेष्ु आदौ मात्राद्वयं क्ुदयरूपमेक- 
गुषरूप वा, शते चैकरुरुरूप देयं, न ठ दशगणातिरिक्तमिति मावः । एवच 
नचालिस--चल्ारिशन्मात्रा इति शेषः धरा-घरिता; दुत्तेउ--उच्यते, दशचतु- 
ष्कृलाना प्रतिचरणं चत्वारिशन्मात्राः पततीत्यर्थः, तद--तदा जग्मि णिर्ततउ-- 
जागरण छ्त्वा निरुक्त, जागरणमत्र खावधनतोपलक्षणाय, तथा च सावधानतया 
विगलेन निरूक्तमित्यर्थः, मश्रणदरसा- मद्नग्नामकं वच्च भणु--पठ एवमेतच्च 
लेम~ यथा खलिभ रिणो--स्वल्टण तथा मणोदर-- मनोहरं सुणो--जानीदि, 
यथोपन्वितमृए८ मु )दरीभवच्वित्ताहादक मवति तथा श्रूयमाणमेतच्छट 
इत्यथः, इति मणद--मणति, भथांत्‌ पिंगल इति भावयोजना ॥ 
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२०६. अयेनमेवां निःछृष्य दोहाच्रेनाह चेवि मत्तति । दे ऽपि मात्रे 
शिरसि आदौ ठावि कद- स्थापयित्वा, शते बलआ-वलयं गुरं छरुत । 
मममः--मध्ये द्विमत्रागुवोरेतराले इत्यर्थः नव चतुष्कलगणान्‌ धरि स्थापयिता 
सद्नग्रट कथयत ॥} 

२०७, यथ मदनगरषुदादरति, जिणीत । येन कंसो विनाशितः कीत्तिः 
प्रकाशिता रिषटकपुष्टिकयोः दैत्ययोः विनाशः कतः गिरिर्गोबद्धनो दृस्ते धृतः 
यमलर्च॑नौ व्तौ( दौ ) मग्नौ पादभसाजितकालियक्रुलस्य संहारः कृतः, य्य 
यशसा भुवन भतं | चाणुरे नाम दैव्यः विपादितः, निजकुल मतं, राधामुख- 
मधुपान कृत यथा भ्रमरवरः । भ्रमरो यथा कमलमकर दपानं करोतीत्यथैः ॥ 
स नारायणः विप्रपरायणः भवभीतिहरः चित्तचितितं वरं ददातु ॥ 

२०८. अथ महाराष्टनामक इत्तं लक्यति, एह छदेति । यत्र अदौ दइ 
अक्लरदशाक्रेषु, अत्राक्षरशब्देन मात्रा उच्यते, तथाच दशसु मान्नास्वित्यथैः 
विसमइ--विश्राम्यति यतिं प्राप्नोतीव्यर्थः, पुरु अक्लर--पुनः अक्षरेषु 
यष्टु मात्रासिष्यर्थ, पुणुवि एञआरद उउ-पुनरपि एकादशस्थाने एकादशमु 
मात्रास्वित्यथः विश्राम्यतीति पूवैणान्वयः ! यत्र च सोलह अम्गल~षोडशाधिकाः 
सउ--रात मत्त- मात्राः, समा्ाः (१ ) समगगल-स( म )माश्चरणचवुष्टयखा 
इत्यथः, यत्र च मइदि-आदौ छक्कलु-षट्‌कल गण, ततः पंच चष्कलान्‌ , 
अते-पादते रगुख्लहु-गुरलघुक्रपेणेयथः देहु-द्दत ट दछंद--एतत्‌ 
छदः सुलक्खण--येलक्षण सर्वेषु वृक्ेषु समीचीनमिलययेः मरदघ्-महाराष्ट्र 
भगहि- कथय, एहु-एतत्‌ विचक्षणः पिंगल्लनागः जल्पति ॥ 

२०६. अथ महारष्रमुदादरति जति । यन्यपि समित्रं धनेश्वरः श्वशुरो 
गिरीशः, तथापि यस्य॒ खलु पिघन दिशः, यद्रपि अमूतकदः निकटे चद्रः, 
स्थापि यस्य भाजन विष । यद्यपि कनकसुरगा गौरी अद्धि, तथापि यष् 
डाक्रिन्यः सगे, यः यशः दापयति यश्च॒ देवस््मावस्तस्य भगः क्दापिन 
मवति ॥ 

इति लि( ली )लावति( ती ) प्रकरणम्‌ ॥ 
श्रस्ति श्रीखेलसीति त्रिभुवनवलयल्यातनाम्नी पुरी या 
तस्यारचद्रकसख्यः समभवदधिपः कोणिदेवाग्रगण्यः । 
तद्दशे कृणदेवः समजनि तनयस्तस्य वशीधराख्यो 
जातस्तन्निितेय जगति सुविमला रिप्पनी पिंगलस्य ॥ 
इति रश्र.पिंगलप्रकारो मात्राद्त्तप्रकरणम्‌ ॥ 


मि 


द्वितीयः परिच्छेदः 


अभ्यन्तवर्तिनीलच्ुतिमणिनिकसष्ुरद्रषिमनाला. 

, भिव्यापतक्तीरर्सिधुरतिसटशमदाकान्तकायप्रभोर्मिम । 
निव्येच्छाज्ञानयतलनत्रिभ्चवनजनक निर्विकारस्वरूपं 
नित्यानदं भजेऽह निजद्यदयगत ब्रह्म रामामिधानम्‌ ॥१।} 


वशीघरेण कविना रघुवीरमत 
ध्यीत्वादरात्‌ पवनजाध्रिथुग च नसा | 
व्याख्यायते गणपतिं बहुशः प्रणस्य 
श्रीशेपपिंगलविनिग्मितवंबृत्तम्‌ ॥२॥ 

१-२. अथेकाचरचरणदृत्तमारग्य प्रडिवंशव्यक्तरपथ॑तं यथाशक्यं लक्तणीयेषु 
वत्तषुप्रस्तारक्रियाप्रा्तमेददयस्येकाक्चसचरणदत्तस्य प्रथममेद श्रीनामकं इत्त लत) 
यति सी खविति | जं--यत्र एकाक्तरपादे इत्ते गो--युटः प्रतिचरण भवदीति 
शेषः, एवमग्रेऽपि अध्यादारो गोध्यः, सा श्रीः-तत्‌ श्रीनामकं वृत्तमित्यर्थः |} 
भियमुदाहरत्ि । जदा--यथा उदाहियते इयर्थः, ए5 मग्रेऽपि बोध्यम्‌ | गोरीति । 
गोरी पार्वती, रक्खो-- रचत मामिति शेषः! श्राद्योऽय मेद्‌ः उक्तः | द्वितीयस्तु 
व्षिव जयेति द्रष्टव्यः | श्रीरनिघत्ता | 

३-४. अथ द्वध्च्तर चरणस्य वृत्तस्य चप्वारो भेदाः प्ररतारक्रियया मवति, तत्रा 
मेदं कामाख्यं चत्त लक्यति, दीदेति । वीदा--द्रौ दीदा-- दीर्घौ यत्र द यक्षरस्रणे 
चरो मवतः स रामः सुन्दरः (कामः) कामाख्य इृत्तमिव्यर्थः || त्र रामपदं पाद- 
पूरणा मेवेति मन्तव्यम्‌ काममुदाहरति जमे इति । जुमभो-युदधे ठभ्यं शुम 
देऊ --द्द् | श्रीरामचन्द्र इति शेषः ॥ 

५-६, द घन्तरचरणत्य बृत्तस्यान्तिमं मेद मधुनामकं वत्तं टक्तयति, लहिति । 
लहु ज॒ म--लघुयुगं यत्न द्रथक्छरचरणे बचे पतति । तत्‌ महु--मधु दश्र-- 
भवति । मधुनामकं तद्डृत्तमित्यथः । मधूदाहरति, हरेति । हे दर मम मल - 
मलं पापं दर क्षपय 1 मघु निचृत्तम्‌ \ 

७-- ८, द्धत्तरपादस्य वृत्तस्य द्वितीयं मेदं महीनामकं उत्त लक्तेयति, लगा- 
विति  जदी--यत्र इघक्तरचरणे वत्ते लमो (गो)- लघुगुरू क्रमेण भवतः । सा 
मदी कदी-- कथिता || तन्मदीनासकं वृत्तमिवय्ः | शा ( यथा) सईति। 
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सर--सती पतित्रतेति यावत्‌ उमा पार्ती | ठमा--ला खखो--स्दठ ॥ 
मही निबरता |] 

&-१०. द्रथक्तरपादद््स्य तृतीयं मेदं साखनामक वृत्त लक्तयति, साविति । 
य॒त्र ह थक्तरचस्णे त्ते पूरं गो--गुरस्तदनन्तर रेद-रेखा ल्ुरि्यथः पतति, 
एह--एतत्सार सारनाणक वृत्तमिय्थैः ।। विशब्दोऽप्य्थवोऽत्र पादपूरणाथ्मेव । 
अथवा मो-- गुरः रेद-रेखा एव प्रकारेण यत्र॒ व्रि-श्रक्त्रदयात्मकं पद्‌ 
भवति इद--एतत्सारनामक वृत्तमिति ग्याष्येयम्‌ } सारूदादरति, सखभ्विति । 
एड-देवः सथु--शथुः शिवः! सुम्भ--शुमं देड-ददातु इति शेषः ॥ 
सार निघ्रत्तम्‌ । दयच्तरदत्त गतम्‌ ॥ 

१११२. अथ उयक्तरचरणघ्य दत्तस्य प्रसारक्रियया उष्टौ मेदा भवति, 
तत्रा मेद्‌ ताटीनामक दृत्त लच््यति, तालीति । यत्र तयषरपादे वृक्ते पूर्वं 
गो--रारस्तदनन्तरं वर्णो-- कणः गुस्द्रयात्मकों गणो भवति) सा ए--दयं 
ताली जाणीए ज्ञायते, तत्तालीनामकं वृत्तमिय्थः | कीदशो ती वष्णो-- जिवर्णै- 
द्यः | यद्वा गो-गुरः कणएणो--गुर द्ययासको गण एवं प्रकारेण यत्र प्रति- 
चरण ती वरणी- जयो वर्णां भवन्ति, ए- दय ताली जाणीए--ज्ञायते | अथत1 
ती वण्णो-त्रिवर्णैः गो कण्णो--रुरुव्णरूपैः तालीए-- तालीय जाणीए-- ज्ञायत 
इति व्याख्येयम्‌ । तालीमुदाहरति, व्विति । सो-सः चडेणो--चडीशः ठम्टाण- 
युस्मान्‌ अम्दाण--श्रप्मान्‌ स्खे--रकस्विवयर्थः | ताली निचरत्ता ॥ 

१३-१४. अथ व्य्तरपादस्य वृत्तस्य व्रतीयं मेद प्रियानामक्र वृत्तं लक्तयति, 
हे पिए इति । तिण्णि--त्रीणि रे-राणि सध्यलघुरगणात्मकानि अक्खरे-ग्रत- 
राणि यत्र व्यच््रचरणे वृत्ते लेक्खिए-लिख्यते, दे--इय पिए--ग्रिया 
प्रियानामेतद्इृत्तमिलयथः ॥ केचित्त दे पिए इति प्रियासमोधनप्रतया व्याडव्पैते । 
प्रियामुदाहरति, खकरविति । पाडणो--पावनः षकरो-शिवकरः सकरो-- 

महादेवः णो-नः अस्मानिति यावत्‌ पाउड--पातु स्तविदयर्थः || प्रिया निच्त्ता ॥ 

९५.१६. श्रथ त्रयत्तस्वरणवृत्तस्य द्वितीय मेद शशिनामकं चप लक्तयति, 
ससीति । यत्र व्य्तरपदे वे च य--आदिलघु्यैगणः जणीश्रो-- जनितः छत 
इति यावत्‌ सः; फरिदे-फणीनरेण शेपरेण--शशी भ( णी )ओ--मणितस्त्त्‌ 
शशिनामक वृत्तमिव्यथः | अथवा मवतीत्यभ्याह्य शशी जणीञो-- ज्ञातव्यमि 
( इ सरथः इति योजनीय । शशिनघदादरति, भवाणीति । इसि--ुरितं 
दरन्ती दस्ती--दसमाना (१) मवानी मा पालिति शेषः ॥ शशी निद्रः ॥ 

९७-१८. अय व्यक््रपस्तारस्य चत॒थभेद्‌ रमणनामकं दृत्तं लक्षयति, 
सगणेति } सगणः गुवं्तरणो यच त्यत्तरच.णे वृत्ते सदिओ- साधितः निर्दिष्ट 
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दति यावत्‌+ स रमणः कहिभओ-कथितस्तद्रमधनामकं दृत्तं कथितमित्यर्थः | 
वे चित्‌, सगण दत्यनन्तरं भवतीत्यध्याहव्य सिमो इद सखीसव्रोधनपरतया 
पराक्ुबते । परे ठ सगणेन सदहिगो--सद्धितः रमणः कथित इत्याहुः | रमण- 

रति, सेति। शशिनः! चन्द्रेण स्मणी--स्जनी । पदणा--पत्या भवं भूतेनेति 
यावत्‌ तरणी शोभाव्येल्यथः ॥ केचित्त शोभत इत्यध्याह्वय शशिना पत्या 
तसणीति प्रथग््याकुवेते । र(म)णो निघृत्तः ॥ 

१६-२०. अथ व्यत्तृर्चरणस्य धत्तस्य पचम भेदं प॑चालनामक वत्त ल्त 
( य )ति, तक्केति | ज~ यत्र श्यच्तर्चरणे वृत्ते प्रतिचरण तकारो तलघरुस्तगण 
इत्यथः । दिह - दृष्टः, ख उक्किट्ट-उच्छृष्टः पचालः कथि८ त ) इति शेषः ॥ 
तत्‌ पचालनामकं वृत्तमित्यथः । अत्र उच्ृष्ट इति विशेषणं छु दःपूरणाथमेव । 
पचालमुदाहरति, सविति । सो-सः श्रीरामचन्द्र इति शेषः दक्लाइ- दुःखानि 
खष्रारि--सदहव्य, खुलानि देड--ददाठ ॥ पच।लो निशत्तः ॥ 

२१-२२. अथ श््र््रचरणष्य वृत्तस्य षष्टं मेद मृगेन््रनामकं वृत्त लच्तयति, 
णरेदेति । भो बुधा श्यत्तर्चरणे इत्ते प्रतिचरणमिति शेषः नरेद्र गुरमध्यं जगण 
स्रेहु--सख।पयत । मडईद्-- मृगेन कदेदु--कथयत ॥ मृगेन मुदाहरति, दुरतेति । 
दुरतो वसतः । दिगंतरे कतः | अतो हे सखि कशि्युवानमत्रानयेति गृढाभि- 
प्रायायाः प्रोपरितभतरं काया इद वचनम्‌ । मयेन निवृत्तः ॥ 

२२-२४. अथ ज्य्तरचरणस्य छन्दसः सप्तम भेदं मंदरनामक वृत्तः लक्षयति; 
मविति । हे सहि-खखि ( ज )दि-- यत्र त्यक््र-चरणे वृत्ते भो- आदिगुर- 
भगणो भवति, सो~- स सुन्दरः मंदरः तन्मद्रनामक वृत्तमिव्यर्थः || अत्र सुन्दरेति 
पादपूरणाथैमेव । म॑दस्मुदाहरतति, सविति । सो--सः हरः शिवः तोद युष्माकं 
सक्रट दुभ्खं सहर तपयत । मन्दरो निड्त्तः | 

२५-२६. अथ त्रयत्तरड्ततस्यात्यभूतमष्टम भेद कमलनामकं इतत लच्छयति, 
कमलेति हे सुषुखि णगण~- यत्र च्यत्तरचरणे वृत्ते नगणः स्व॑लघुः पतति, तत्कमल 
कमलनामकं वृत्तं पभण-प्रमरेत्यथः | कमलमुदादरति, रमणेति } रमण 
गमण--रमणस्य गमनं रमणगमनं तसिमन्‌ । कपण--ङरुत्र गमण--गमनं क्रियते 
इति शेषः इत्याह कमलं निद्त्तम्‌ ॥ 

२७-२८. अथ चतुस््रष्य प्रसारक्रियया षोडश भेदा भवतति, तेषु प्रथमं 
मेद्‌ ती्णीनामक वृत्त लघयति, चारप ] यत्र चठरर्चरणे इत्ते निण्णे--दयौ 
करणा कर्णी गुद्वयात्मकौ गणाविति यावतू , एव प्रकारेण चारी हारय-- 
चत्वारो दारा गुरवः पतन्ति, ता तिष्णा--तीर्णां जाे- जानीहि तीणानामक तद्च 
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विद्धः कीदशाः हाराः अद्य काला--अष्टौ कला येषा ते श्रष्टकला इत्यथः । 
च्रच चारी हासा गद्य कालेति दृततपूरणाथ॑मेव । यत्र प्रतिचरण कर्णौ खद्यात्मकौ 
गणौ भवतः सा तीरेति निष्कर्षः । क्वचिभ्‌, इदयकार इति पाठस्तन इष्टः 
पादपूरणार्थमपेभित इति यातू श्राकारः स्थापन येषां ते तादृशा इत्यर्थः । 
तीणीमुदाहरति, जामा इति । जाया वधुः । ( मामा )-माया मायावतीत्य्थः) 
पुत्तो धुतो-पुत्रो धूर्चः । इशे-एतत्‌ जाणी - जञात्वा छचो--युक्तं किन्ने-- 
यताम्‌ | कस्यचिदुपदेष्टुः संसाराषक्तं प्रतिवचनमिदम्‌ ॥ 


२६३०. अथ चतुरक्षरचरणड्त्तस्यैकादश मेद्‌ घारीनसकं इृत्तं लक्षयति, 
चण्ण वचवारीति । अबहेष्ष्मा( षाया पू्ैनिपातानियमादन्यथानुपपत्या स- 
शब्दस्य हार--शब्दस्य च पूर्वैनि( पा )त विधाय योजनीय, तथाच यत्र ॒चतुर- 
धस्चरणे इत्ते स दो सारि-सद्धिस (श )र हारि भिण्णि-हारद्वयम्‌ | हारो 
गुखः तदद्रयमित्यथः । एवं प्रकारेण ण्ण चारिणं चतुष्टय भवतति, दे मुद्धि-दे 
मुग्धे सा घारि-तद्वारीनामक वृत्तमित्यर्थः । अयमथः शरशब्दो लघुवाची 
दारशब्दश्च गुरुवाची, तथा च शरद्बयसषटित हारद्वय यत्र भवत्येतस्याय भावः-- 
प्रथम्‌ रुरस्तदन॑तरं लघुः पुनः गुखः पुनस्तदनतर लघुः कत्तव्य एवंप्रकारेण 
चत्वाय्यक्षरणि घारीच्छन्दसि प्रतिचरण कत्तव्यानि, रगणान्तर लघुः कत्तव्य इति 
तु परमायं इत्यस्मत्तातचरणोपदिष्टः पन्थाः । घारी्ुदाहरति, देविति । जासु --यस्य 
सीस--शीषं चद-चः दीस--दृश्यते देउ ८ देउ )--देवदेवः शभुरिति शेषः 
सुम्भ--णुभ देड-ददातु मह्यमिति शेषः । धरी निश्रृता ॥ 


३९-३२. श्रथ चतुरक्षखस्ता( र )स्य षष्मेद्‌ नगाणिकानामकं वृत्त 
लक््यति, पञओदरेति । गुरप्तरो--गुरूत्तरः गुर; उचरः अग्रे सितो यस्थेतादशः 
पयोघरो मध्यगुक््नेगणः यत्रे चतुरक्चस्चस्णे सतते पतति! स~-सा णगा- 
भिन्रा-- नगाणिका जाणिञ--क्ञतव्या ॥ तत्‌ नगाणिकानामकं ब्त ल्ातव्य- 
मित्यथः । नगाणिकामुदादरति, सरस्सर्ईति । सरस्सई--स८ र ) स्वती पएण्‌ 


दो--प्रष्रा यदि मवति} कडमा--कवित्वानि फुर--स्फ़रति तश्रा-- 
तदा | नगाणिका निवृत्ता ॥ 


र२-र४ श्रथ पात्रस्य प्रस्तारक्रिष्या दा्जिशद्भेशा भव्रत्ति, तत्रायं मेदं 
समोहानामक्‌ इं लक्तयति, समोदेति । चे कण्ण हाराः ~दविकगहारौ यत्र पचा- 
चरचर्णे वृत्ते पततः, कणो रुरुदयास्मको गणः, दासे गुरुस्तथा पचगुरवो यत्र 
भवतीति सावः, भूमता सारा--घुवनखार, तो-तत्‌ भूृश्र--मूमो षमो(दा)- 
श्द्-सम्मोदास्वरूप दिषो-दृ्ट ॥ सत्समोहानामक दत्तमित्यर्थः ।। सम्मोदामुदा- 
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दरति, उदडेति । दृरि् लंडी--दुरितखडिनी उद्‌ डा--उद्मरा मदिपरायुरा- 
दिवधेनेत्ति मावः चडी--च्ण्डिका। तेषो(ले) क्रा सोख-जरैलोक्यघुल 
मोक्ल--मोत्त त्रैलोक्यसुखरूपमोच्तमिव्य्थः मे- मह्य देऊ द्द्‌तु | केचित्त ेलो- 
नकेति प्टवन्त पद्‌ कत्वा त्रैलोक्यस्य सुख च पुनः मे मह्यं द्दाचिति व्याङ्ते । 
सेमोहा निवृत्ता | 


२५-३६. भथ पंचाक्षरस्य पचम भेदं द्यारीतनामक वत्तं लक्त्यति, 
यार्ईइति। ग्राईदि--श्रादो अंते-चरणसमातौ च कण्ण सजुतते ~ क॑पयुक्ते गुर- 
दययुक्तमियर्थः ! मममेक्क गधो--मध्यैकमधं मध्ये कर्णद्यमध्ये एकः गन्धो 
लघुर्यत्र तादशमिव्यथः, तत्‌ दारी छदो--दारीतच्छन्दः पिंगलेन कथितमिति 
रोप्रः ] य॒त्र प्रत्तिचरण प्रथमतो रुख्दयं तत एको लघुस्ततश्च गुरद्रय भवति, 
तत्‌ हारी(त) नामकं दत्तमिति निष्कृष्टार्थः | कुत्रचित्‌ हारे सजुत्ते इति पाटस्ततर 
हाराभ्या संयुक्तमिति व्याख्येयम्‌ । दारीतमुढाहरति, जा भक्तीति | जा भक्ति भत्ताया 
मवृ भक्ता धम्मेक्क चित्ता--धम्मेकचित्ता-सा नारी स्री धण्ण पिश्रारी- 
धन्यप्रिया धन्यपुरषस्य प्रिया ग्दिणीव्यर्थः दद भवति ।। केचितु धण्णति भिन्न 
पदं छ्रुत्वा ता नाय धन्या प्रिया च म्ठुरिति शेषः मवतीति योजयति | दारंत 
निद्रत्तम्‌ । 

२७-२३८. अथ पचाक्षरष्य प्रस्तारस्य सत्तम मेद्‌ दसनामक वृत्त लक्षयति, 
पिंगलेति । भ--च्रादिगुरभगण इति यावत्‌ कण्ण वि -कर्णोऽपि गुरुदयास्मको गणो 
ऽपि यत्र पञ्चाच्रचरणे वत्ते दिज्जे-दीयते, पिंगल टिष्धो- पिंगलः सिद्ठो-- 
सष्टः पिंगलेनेति भाव" सः दस--दसः मुणिञ्ञे--नायते |} यदीयचरणे भगणो- 
तरं गुखुद्य भवति तत्‌ दंसनामकं इत्तमिति निष्कृष्टोर्थः । अत्र देड्‌ इति दकारस्य 
ठे य शुद्धा श्र वण्ण मिचिच्रा वि लू पूरवैमक्ततवाद्‌ हस्वत्वम्‌ पिंगल दियो सियो 
इति पदद्वय पाद्पूरणार्थमिति द्रटन्यम्‌ | टसमुदादरति, सो महेति  सो--ः 
मह-मम कंत्ा--कांतः धव इव्यथः दूर (दिगंता) दुरे (दिगन्ते) गतोऽस्तं ति 
रोघः | अतः पाउस--प्रा्ट्‌ श्रावे--श्रायाति, चेउ--चेतः चलावे--चालयति 
व्याकुख्यतीव्यथं; |) श्रतः किमाचरणीं तवं मे शिक्तयेति गूढामिप्रायायाः प्रोपित- 
भ्रं कयायाः प्रियसदचरीं प्रति वाक्यमिदम्‌ । टंसो निद्रत्तः ॥ 


३६-४०. अथ पचात्तरप्रस्तारस्यातिम मेद्‌ यमक्नामक चत्त लक््यति, 
सुपीति } हे सुगुण शोमनगुणविशि्ट शिष्य यत्र पचान्षरचरणे इत्ते सरह गग-- 
श्लाध्यगणो अन्यगसेभ्यः श्लाध्याधितय्थः दुपित्र गग--युप्रियगणौ दिल्को 
गणावित्यरभैः, ततश्च खर-शरः लव्वात्मको गणः पतति, तत्‌ यमकं भण 
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परेत्य; 1] पंच ल्थवो यत्न प्रतिचरणे भवेति तत्‌ यमकमिति पिंडाथः, सरं 
गेति ठ पदं पद्यपूरणार्थमेव | यमकमुदादरत्ति, पवसेति । पवण--पवनः वई-- 
वाति, अत इति शेषः सरिर- शरीरं उह--दद्यते । मभमण--मदनः दण-- 
हंति, अत इति शेषः मण~--मनः तवदइ--तपति | सवै मेदा वक्तुमशक्या अतः 
यतो भेदाः प्रदर्शिताः शेषमेदास्त॒ सुधीतिः८ भिः ) एवमूहनीयाः ॥ 


४१-४२, अथ पडक्रचरणस्य प्रस्य प्रस्तारक्रियया चतुःषष्टि भेदा 
भवति, तघाद्र मेद्‌ शेषराजनामक व्च लच्यतति, यारादेति | बाराहामत्ता-- 
दादशमात्रकाः दादश मात्रा येषामेताद्शा इयथः, तिण्ण-- त्रयः कण्णा--कर्णः 
गुरुढयात्मकागणाः ज--यत्र॒षडक्त( र )चस्णे इतत धेत्त- मवति । दारा 
छा वंधो--रारषयक्वद्ध रुरपट्कयुक्तमिप्यथैः, तत्‌ सेसा राआ छंदो--शेष- 
राजच्छुन्दः ]} तत्‌ शेषराजनामक वृत्तमित्यर्थः } अन्येतु द्वादश मात्राः जेयः 
करण यत्र भवतीति प्रथगेव पद्‌, दाया हुक्का वधो इति च पद्‌, प्यपूरणार्थमेतर । 
यत्र कर्ण॑त्रयं प्रतिन्वरणं पतति तत्‌ शेषयजनापक वृत्तमिति व्वलम्‌ | शेष- 
राजमुदाहरति, जुभऊतीति । उद्‌ामे -उदुभटे तंग्रमे- संग्रामे, जुभफती- यदः 
छवैती णच्च॑ती--दव्यन्ती कालिका--कालिका दम्मारो--अस्माक दूरिच-- 
दुरितानि सदाये-सदहरत॒ ॥ शेषरजो निषत्तः ॥ 


४३४४. श्रय प्रड्ररचरणस्य वृचस्यष्टर्विंशतितम भेट तिल्लनामक 
इत्त लक्छयति, पिश्र दति | यस्य पमो--पदे छम वण्ण--प्डवणः कल अष्ट-- 
कलाः अष्टौ घञओ--धृताः, सगणेण--गुर्वन्तगरेन जुश्र--युत, तत्‌ दे प्रिय, 
भरव विनिरिचत तिल्ल--तिल्लं तिल्लेनामक वृत्तमित्तथैः !! छं वण्णेत्यनेन 
सगण॒दय युक्तं भवतीत्युक्तं भवति, मात्राक्थनं तु पादपूरणा्थमेव ! तिल्लमुदादग्ति,. 
पिच इति । पिअ सत्ति--प्रियमक्ता पतित्रतेति यावत्‌ पिमा--प्रिया सृहिणीसयषैः 
गाणवत--गुणवान्‌ सुमा--स॒ुतः । धण्म॑तत--घनवेत्‌ घरा-- गदम्‌ एतत्सवमितिः 
शेषः चहुुक्लकरा--चहूसुखकरम्‌ ।। तिल्लच्छन्दो निड्त्तम्‌ ]) 


४५४६. अथ पडच्स्वरणबृतस्येकोनविंशति(त)मं मेद्‌ विव्जोहानामकतं 
इतत लक्षयति, अक्खरेति । ज यत्र पाञ पारं पादे पादे छद्रा--परय्‌ अक्लर- 
अक्लरा~ सक््राणि टिमा सितानि । पचा दुष्ण--पच द्विगुरिता दशे यर्थः 
मत्तमात्राः यत्र पादे पादे स्थिता इति पूर्वेणान्वयः, अवहघटभाप्राया लिगादिव्यत्याड 
दोषाभावात्‌ । अथ गणनियममाद, रीति । विरिण दवौ जदा गणा--योद्धूगणौः 
मध्यलुस्गणावि्यय। पादे पादे स्थिताविरि पूरवैणान्वयः, तत्‌ विण्नोहाख्यं इत्तमि- 
(ति) गणनाभ्नैव छन्दोनामकयनं येोध्यमितति सप्रदायः | विज्जो्ामुदादरति, 
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चमेति । कसषंहरणः पक्तिसिचरणः गरूढगामीःयर्थः | देवई डिभश्रा--देवकी- 
डिमकः मे- मद्यं शिम्भभा- निर्भयं देड~--ददातु | विन्नोदा निद्रता ॥ 


४७-४य. अथ प्रडक्तेरचरणस्य उत्तस्य षोडशतमं मेद चतुरखानामकं वर्त 
लक्षयति, ठविति । दिथवर कएणो--द्विजवरकर्णो द्वि नवरश्चतुर्लध्वात्मको गणः, 
कणैः गुरुद्ययात्मको गणस्ताविवयर्थः य॒त्र प्रतिचरणं पतत इति शेषः, फल रस वण्णो- 
स्फुटरसवर्णां प्रकटषडक्तरामिति यावत्‌ फणिवद मासा--फणिपतिभाष्रिता त। 
नचचउरसाचतुरसां ठउड--स्थापय ॥ चतुरसानामकमेतद्द्च विद्धीवयर्थः। 
वचतुरस्ामुदाहरति, गवरिअ इति । अभमिणड मता-अभिनयश्रातः, अभिनयस्ता- 
डवचेष्ाविशेषः, गवरिम कता-गोरीकांतः । नद--(यदा) परसणएणा-- प्रसन्नः, 
तदेति शेपः महि- मद्यं धण्णा--धन दिय--ददातु | यथवा अभषणडउ--श्रभिनये 
सता--सन्‌ वर्तमान इव्यर्थः जए परसण्ण यस्य प्रसन्नः, स इति शेषः दिय महि 
घण्णा--द्यावाप्रथिष्योः धन्यः यतस्ताडवानदितः शिबोऽ्देयमपि ददातीति लोक- 
गसि द्धि)रितिभाव इति वा व्याख्येयम्‌ । दि तीयम्‌ उदाहरणं । श्लोकस्त॒ निगदेनैव 
व्याख्वा्तः । चनुरसा निदत्त | 


०५१. अथ षडक्तरचरणस्य ब्रचस्य सप्तव्रिशत्तम मेदं मथाननामक त्त 
लक्षयति, कामेति । कामावश्रारस्स - कामावतारस्य तगणचतुष्टयनिर्भितद्वादशा- 
त्तरचरणस्य सारगदूपक्रापरनाम्न इव्यर्थः अद्धेण पाएण-मद्धँन पादेन श्रंतलघुतगण- 
दयेनेव्यथैः । सुद्ध ददा मचा- शुद्धा दश मात्राः यत्र षडच््रचरणे इरे प्रतिचरण 
पतति, सो-सः मथाण-म थानः बुक्फ-- ज्ञातव्यः ।। अथवा अवषडमाषाया 
लिगविभक्तिव्रचनव्यव्यसे दोषाभावत्‌। सो-त मथाण-मंथनं बुमभ- 
विद्धीति वा व्याख्येयं, तगणढयचस्णे मथान इति तु निष्छृष्टाथैः । वणते चात्र 
माच्राकथन पद्यपूर्णाथमेव । मथानमुदाहरति, राजा इति ! जदा यत्र राभा राजा 
लुद्धलुन्धः पदीअ--हे पंडित मुद्ध--मुग्धः दो- भव । हो इति देशीय भवेतयथ- 
परसिद्ध । किनत्ती कीतिं करे रक्ख रकस्व, सो वाद्‌-(त वाद) उप्येक्ख-उपेच्लस्व ॥ यत्र 
राजा कृपणप्तत्र विव दंत (दमान) जनष्ुपेदय पडितेनापि त्वया निजकीर्चिमिच्छता 
मृख॑ण॒ मवितन्यभिति कष्यचित्‌ पडितं प्रदयुपदशः । म थानो निवृत्तः ॥ 


५२-५३. अथ षडक्रचरणस्य बृत्तघ्य दशम भेदं शखनारीनामक दृत 
लकच्तयति, खडेति ! खडा वण ॒वद्धो--प्डवणवद्धा शुभगा पमद्वो--भुजग- 
पयता । पञ--प्रात्त, अदिलघुयद्ययनि्ितेकैकचसणेत्य्थः+ पा चारी- 
पाद्चवुष्टया शखनारी कदी - कथिता ।। अत्र पाभ चारीति पद्‌ पुपूरणायेमथव्र 
पोडशत्ररणध्यापि युजगप्रयातस्य वद्यमाणत्वात्तदरदधष्टचरणनिषरेधाथमिति द्रष्टव्यम्‌ । 
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आदि लघुयगणद्वयचरणा शंखनायीति तु समुदायार्थः । शंखनारीम्‌ दाहरति, 
गुणेति । जस्य--यस्य गुणाः ( शुद्धाः ) दोषाषठवलिताः वहू--वधूः रूअमद्वा- 
रूपमुग्धा अतिसुदरीति यावत्‌ । घरे वित्त--वितच धनमिति यावत्‌ जग्गा-- 
जाग्रत्‌ षदा परिपूणैमिति यावत्‌ , तासु--तस्य मही पृध्वी सम्गा--स्वग्गैः ॥ 
यस्यैतत्पव॑ स भूमावपि स्वगषुलमनुभवतीव्य्थः । धरा वित्त जग्गेति 


क्वचिध्पाटः, तत्र गदा जाग्रद्धित्ता इति प्राकृते पूर्वानिपातानियमाद्वास्येयम्‌ । 
शखनारी निच्रत्ता | 


५४-५५. अथ घडक्तरचरणषत्तस्य॒ षटतचत्वारिंशत्तम मेद्‌ मालतीनामकं 
वृत्त लक्लयति, धञअमिति | यत्र षडक्षर्चरणे वत्ते प्रथम धञ्म--ष्वजः लष्वादि- 
कलो गण इत्यथः द्विवीयसखाने च सर वीश्र- शरद्य लघुद्यमिव्यर्थः तीअ-- 
तृतीये स्थाने इति शेषः लहु श्रत-लष्वंतः लघुरते यस्य तदश इत्यथैः 
मणीगुण--मणीगुणः हागो गुरुरियथः, दई-- दीयते, इद्‌ च यथायथं योजनीयः 
सा कत--काता सुदरीति यावत्‌ मालद- मालती || तन्मालतीनामक वु्तमितयथैः । 
केचितु कत इति कातासबोधनपरतया व्याख्यायते । मालतीमुदाहरति, करेति । 
सदि- दे सखि बहु गुणवंत- प्रासादाहादकत्वायनेकयुणयुक्ता इत्यथैः करा-- 
किरणाः पसरत-- प्रसरति, ऊद-कु'दाः पफुल्लिग--प्रुल्लिताः यतः, अतः 
चद्र--चन्द्रः उगो-उदित इति ज्ञायतदति शेषः ॥ मालती निडत्ता । 


५६५७. अथ षडन्तरचरणव्त्तष्य चतुःषष्टितममतिम मेद दमनकनामक चत्त 
लक्षयति । दिभवर--द्विनवरं चव॒लेष्वात्मकं गणमिति यावत्‌ कि--क्रतवा 
सू(सु)पिच्न--ुप्रिय लघुद्रयात्मक गणमिति यावत्‌ भणदि--कथय | दमणञ 
गुणि--द्मनक गुणय जानीहीति यावत्‌ इति फणिवद--फणिपतिः भणि-मणति ॥ 
न गण)्ययुक्तं दमनकनामकं इत्तमिति फलितार्थः ] दमनकमुदादरति, कम- 
लेति । कमल णद्मणि--कमलनयना अमिन्र वथणि--अगरतवचना । तरुणि-- 
तरुणी धरणि-दिणी मारयति यावत्‌ चू(खु) पुणि-सुपुण्येन मिलई--मिलति ॥ 
मिल ज युणीति कवन्चितपाठस्तन मिलति यदि पुनरिद्यनतर' तदा ता विहाय 


ङुत्रापि न गमिष्यामीव्य्याद्स्य व्याख्येयम्‌| दमनको निदृत्तः। इति 
पडक्षर इत्तम्‌ ॥ 


= १९. अथ सप्ताक्नरचरणद्ृत्तप्याष्टाविंशत्यधिकशत भेदाः मवति, तत्र 
निचत्वारिशत्तम मेदं समानिकानामक धत्त लक्षयति, चारीति । यत्र सप्ताभरदृतत 
दार चारि हारचतुष्टय गुख्चतुष्टयमति यावत्‌ किञ्जि(दी)-- क्रियते तिण्णि--तरय 
यघ--गघ लघव इति यावत्‌ दिज्जिदि (दी )--दीयते । श्रतरा अन्तरे शेति 


४९८ प्रकृतपेगछम्‌ 


शोधः । एवं विधिना सत्त उक्रलरा-सपताक्षराणि ठिभा-यितानि, सा समा- 
रि्रा--समानिका पिआ--प्रिया पिंगलस्येति शेषः |] प्रथमं गुरप्ततो लघु 
नपुंसः पुनलं्ुरेव क्रमेण यत्र प्रतिचरण सप्ताभराणि खाप्यन्ते सा समानिकेति 
सपुद्‌।याथेः | केचित्त, पिभ। इति पदं प्रियाघयोधनपरतेया वदत्त समा 
निकागुद्ादरति, कुज्ञरा इति । पव्वभा -परव्वतान्‌ पलतथा--परेसयतः कुञ्ञर- 
दस्ति( नः) चलत चकति | कम्म पिदधि-ङम्मेएष्ट कपणएट--कपते धूलि- 
धू. सूर-- सूर्यः कपरए--अनच्छोद्ते | श्रीरामचन प्रचलति सतीति शेषः। 
समानिका निदत्त । 

६०-६१. अथ सताच्तरचरणदरत्तस्यैकाशीदयुत्तर( इत्तस्य द्वादशोत्तर ) 
शततम ( ११२) मेद्‌ युवासकनामक वृत्तं टयत्ति, भणेति । यच्र चडउ मत्तद-- 
चतः मात्राः चतुरो लघून्‌ इत्यर्थः । ग्र म्राशब्दो लघुपरः । रद--रच- 
यित्वा अतह--अन्ते चुलंव्वन्ते इव्यथः, म -मगणः आदिरुसर्गण इति यावत्‌ 

इ दइ-लभ्यते, लदम्‌“ सु ) विसेसउ-लध्ुविशिष्ट त सू्रासउसू--(सु)वातक 
मणड--मणत ॥ सू( सु )बासकनामक तद्दृत्तमिष्यथं | यत्र लदस्‌( ख ) विसे. 
सउ इद्‌ विशेण प्रथतस्ापितचवुरमात्राणा लधुपरत्वलामायेति वोध्यम्‌ । द्विज- 
वरभगणरचितचरण सुवासकमिति पलितार्थः। चू( सु )वाघकमुदाहरति, 
गुरिति । गुखजण भत्तउ--गुरजनभक्ता गुणजुचउ--गुणयुक्ता जघू--यस्य वहू-- 
वधूः भा्यत्ि यावत्‌ जिच्र पुत्तउ--जीवस्पुत्रा ख ई--ख एव पुणवत(उ}--पुण्य- 
वान्‌ | इति शेषः } सुासक निघ्रचम्‌ । 

६२-६२३. थथ सप्ता्तस्चरणएद्ररस्य पण्णवतितमं भेदं करटं चनामक वृत्तं 
लश्नय्रति, चरशेति ! पटम--प्रथमे चरणे विप्य--विप्र चतुर्लघ्वा सकमिति 
यावत्‌ गण--ग्ण लइ--गीत्वा थप्प--स्थापयत । तसु--तस्य विप्रगणस्येति 
यावनू श्रत--अन्ते जगए-मध्युरं थप्म इति पू्व॑णान्ययः, करद कर (हचम्‌) 
एवं मुहण--जानीत | करहचनामकमेतद्षृत्तमिः्य्थः । अब्र प्रथमे इति द्वितीयादी 
नासुपलक्तकम्‌ । करट्चश्ुदाहरति, धित्रेति । एद--एत देद-देहं गद--गलवा 
-जई--यदि तजउ- त्यजामि जिवरड-जीवामि तदेति शेषः, जद्र- -यदि रमण-- 
मत्त स एव होइ भवतति, विर्ट-वियोगः जगु--पा भवत्विति शेषः। 
विरटानल्दग्धशरीरत्याग एव सम श्रेष्ठ इति गृढामिप्रायायाः कस्या्िन्परतमतरं कायाः 
सदगमन कत्त मुताः रघुनाथ प्रति प्राथैनावाचनमिदम्‌, सा चोत्तद्ध॑न 
प्रकटिता | करह्वो निच्रत्तः | 

६८-६५. श्रथ सतताक्तरचरणब्रत्तय श्रंतिम ८ श्राय ) मेद शौीष॑रूपकनामकं 
खृत्त लयति, सतेति । आदौ कला ती-कर्णान्‌ गुण्डयात्मकान्‌ गणान्‌ ्रीन्‌ 


परिशिष्ट (३) ५९९ 


तदनतर गो-- गुर माशेदी-मानयः एवप्रकारेण चाउदादा मत्ताणा--चतर्दश 
माजा सस दीदा- स्त दीर्घान्‌ सीसा छदाणा~-शीषरूपकन्छुन्दंसि जणिदी 
_ जानीटि॥ दी्स्तकरचितचरण शी्ैरूपकमिति पलिताथः शीपरप- 
कदु दाहरति, चदेति | चद्रः दः काशाः ए-एते हारः मौक्तिकदाम इति 
यावत्‌ हासय--दीरक मणिभेद्‌ः हंता--टसः ए--एप्ै | जे जे रेत्ता 
चण्णा--ये ये श्वेता बणिताः ते ते इति शेषः ठम्ह कित्ती भिणीश्रा--युष्मच्की- 
सी जिताः ॥ कचिद्राजान प्रति कष्यचित्कवेरियमुक्तिः 1 शर्षरूपकं 
निवर्त । 


६६-६७. अथाष्टात्तरचर्णएव्चस्य प्रस्तारक्रियया षट्पचाशदधिकशतदययं 
मेदा भवन्ति, तत्राच्च भेदं विदयुन्मालानामक वृत्त लक्त्यति, विज्ज्विति | यत्र 
घ ( ख त्ती- च्त्रिये प्रस्तारे इत्यथैः, पूचार्याणा क्षत्रिय इति प्रसारसंज्ञा, 
सोला मचा--पषोडशमाच्ाकाः चारी--चत्वारः कणाः गुखयात्सका गणाः पाए-- 
पादे लोला--लुठति, एश्रं सश्र--एवरूपेण चारी पाभा--चतुःपादिका चिज्ञू- 
माल(-णाश्नाराश्रा--नागराजेनेव्यथं भची-भण्यते | परची--रचरिया जातिरिति 
करिचत्‌ । श्त मात्राकथनमनतिप्रयोजक पादपूरणाथमेवेतति बोध्यम्‌ । विब्रुन्माला- 
मुदादग्ति, उन्मसेति । उन्मच--उन्मताः दुक्कता--दोकमानाः परष्षर मिलता 
दते यावत्‌ विष्पक्ला मस्मै लुक्कता-विपक्तमध्ये लीनाः, णिक्कता-निष्कराता 
विपक्तान्‌ हव्यैः, य( ज ) ता--यातः प्रतिपक्षैन्य प्रतीति भारः धावता इत- 
स्ततो धान कुतः जे हा--योद्धारः भिम्भती--नि श्रान्ता नितरा वैलोक्यभ्रमण- 


शीलामिति यावत्‌ किती--कीतिं पावता--प्रप्तुबन्ति || केनविद्रन्दिना श्रीराम- 
चवन््रप्रामवणनपरतयेद्‌ कृतम्‌ । 


६८६६. श्रथाष्टाच्रचरणष्रत्तस्य षडशीतितमं मेद्‌ प्रमाणिकरानामक्रं घत्तं 
लक्षयति, लह इति । लहु गुर गिरतर--तधुगुहनिरतणणि शआउक्वरा-- 
ग्र्टावद्रयाणि यत्र प्रतिचरण पततीति शेषः सा पमाणिश्रा प्रमाणिका तलममा- 
णिप्नानामक दृतमित्यथः । रू गुरू णिस्तरेस्यनेन प्रथममे के लवु्तदनन्तरं गुरः 
पुनट्घुः पुनगुषरेवपरकरिणाशटवक्तराणि कर्चव्यानीति सूव्यते । प्रतगान्नारा चनामकर 
षोडशाक्तस्वरण दत्त लक्षयति, पमाणोति । पमाणि प्रमाणो प्रमार्केयरथः 
नामेकदेशादपि स्यतयादौ नामप्रतीततेः, दृण -द्वियुणः लघुगुरनिरतरषोडशा- 
सरो यावत्‌ किञ्निए--क्रियते यदेति शेषः, सो- सः णराड- नाराचः 
भगिन्जर---मण्यते प्रसणिकायुद्‌दरति, णिषठुमेति । णि( नि शुम 
खमर्लाडनी गिरीह ( श ) गेदमडिनौ महदिवष् मूषपितीयैः | पश्रड मृड 


६०० प्राकृतर्पेगलम्‌ । 


खडिश्रा--प्रचंडमुडखडिष्ी( नी ) प्सण्ण॒ होड चंडिमा--ग्रसन्ना भवतु 
चडिका ॥ प्रमाणिक्रा निषत्ता | 

७०-७१. श्रथाटक्तिरचरणद्रत्तप्य द्वि( एक )खमत्यधिकशततमं भेद 
मल्लिका नामक्रं इन्त लच््यति, हदारेति । दार गध वंधुरेण--दागे गुरुः गधो 
लघुस्ताभ्या वधुरेण--मनोदरेण दिद्ट शह श्रक्यरेण--दष्टष्टक्तरेण ट्टान्यण- 
वक्त्राणि यत्र तादशेनेवय्थः चस्येनेति शेषः । वारदाद- द्वादशैव माता यत्र 
जाण-- ज्ञायते, तत्‌ मल्लिकासुच्छन्दः मल्लिकास्यं चन्दर व्रत्तमिव्य्थः 
माण ( जाण )--माणय ॥ प्रपाणिकामल्लिकयोश्चैतावानेव मेदः यतप्ममाखिकाया 
लघुगुखक्रमेणाक्तिराणि चरणे दीयते, मल्लिकाया गुख्लघुक्रमेणेति बोध्यम्‌ | 
मल्लिकापुदादरति । जेण--येन जिण-जितः खत्ति वस--चत्रियवशः परशुराम- 
रूपेणेयथैः, रिद्िष्धि केसि कस--रिष्टिकः मुष्टिकः केशी कशः येन जित इति 
पूर्वेणान्वयः । वाण पाणि--बाणासुरपाणयः सदखवादव इयथः ( जेण }--येन 
कट्टिएउ--कर्सिवाः, रोउ- सोऽय वग्द-- युष्मभ्य स्ख --सुख देड--दद | 
मल्लिका निव्रृत्ता | 

७२--७२. अथाष्टाच्तरचरणच्रचघ्य चतुप्रषटित्ममेदं ठंगनामक वर्तं लक्षयति, 
तरलेति | पटम--प्रथममादाविति यावत्‌ रस सू( घु )रगो--रपेलंघुमिः स्‌. 
( सु ) रगो सुन्दर इत्यर्थः, कियद्धि्लघुभिरित्यपेक्ताया देतगभविशेषएमार, 
णगणेत्ति। णगण यु( ल॒ )वल वदढो- नग ( ण ) युगलवद्धः नगणस्विलघ्वात्मको 
गणः अते इति शेष्ठः गुखः यु( ज्ञ )अ८( व )ल पसिद्धो--गु्युगलप्रसिदः 
गुरद्वयप्रसिद्ध नगणद्वयति यत्रे तादशमिवयथैः तरलणञअणि--दै तसरलनयने स 
ठगो-दगः तत्तु गाख्यं तमित्यर्थः ॥ नगणद्धयानतर गुरुदय यत्र म्रतिचर्ण 
पतति तत्तु गनामक बृ्तमिति फलितार्थः । अत्र पठम सप्र चू(खु)स्गो इति 
पद्‌ पपूरणा्थमेवेति बेोव्यम्‌ । वंगमुदादरति, कमलेति । कमल भमल 
जीवो--कमलभ्रमरजीवः कमलातःपातिनो ये भ्रमरास्तेषा वधनमोचनाभ्जी 
वनदातेत्य्थैः अल अुभ(व)ण दीवो--खकट्मुवनदीपः प्रकाशकलवादिभावः। 
दलि$ तिभिरडिमो-- दलिततिमिरोपप्टवः, डिमस्ूपप्लवः प्रोक्तः इति देशौ- 
कोषः, एतादशस्तरणिविम्बः सूर्यविम्बः उश्रद--उदेति | ठगो निचः । 

७४-७५. श्रयाष्टत्तरचरणद्रत्तस्य॒प्रण्णवतितम मेद्‌ कमलनामक चच 
लक्तयति, पदमेति । जह यत्र विप्यमा--विप्रकः चहर्लव्वात्मको गण इति यावत्‌ 
पटतम--ग्रथतः गणः, गुट प्र्तिणा--गुख्सदितातः यष्याते गु्रेतादश दय" 
णरिंद- नरेन्द्रः मध्वगुरुजगण इति यावत्‌ विह ~ द्वितीयः गण पूवेणान्वयः, प्म 
मेतिण-- एवप्रकारेण केमलनामक वृत्तं भवत्य्थः ॥ यद्वा त्रवददभाषत्रा 
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लिगविभक्तिवचनन्यत्यासे दोषाभावात्‌ । गुर सदिश्र श्रतिणा--गुरुखहिततम्‌ 
इति चृत्तविशेषण वाच्यम्‌ । कमलसुदाहरति, सेति । (असु)रङ्ल मदणा-- 
डेत्यवशमर्रनः गरुड़ बर बादणा--गरुडः वर श्रेष्ट वाहन यस्य तादश इत्य ५; 
बलि भुवण चाहणा--बलिथ्ुवन वलिराव्य जिषज्ुरितय्थः सः जणदणा--जनारदनः 
जर्‌ जयति | कमलं निदृत्तम्‌ ॥ 

७६. श्रथ प्रस्तारक्रियया नवाक्तरस्य द्वादशाधिक पचशत मेदा भवन्ति, 
तवराष्ट (घप्त) चलवाररिंशाधिकशततम मेद्‌ मदहालचमीनामक वृत्तं लच्तयति, दिरठेति । 
जा-ये रगणा शाअरयाएण-- नागराजेन पिंगलेनेति यावत्‌ विण्णि--विन्ञाता 
वर्णिता वा, माख अद्वेण-- मासान मासादधंपरिमितामिः पचदशभि्मा्ामिरि- 
सयर्थः दिट्ठ --द्टा उपलद्िता इति यावत्‌ ते एतादृशाः तिण्णिा--त्रयः जोदा 
गणा--योदूधृगणा मध्यलघुरगणा इति यावत्‌ यत्र पाश्न--पादे चग्र-स्थिताः। 
तां मदालच्छिश्र-मदालदमीं जण-जानीदीति । अत्र माताकथन श्लोकपूरणाथ- 
मेव } रगणत्रयरचितचरणा मदहालदमीरिति ठ निष्कृष्टार्थः 

७७. मदालदमी मुदाहरति, स॒डेति । युडमाला गला कठिआ--युडमाटेव 
गलकठिका कटमभूष्रेति यावत्‌ यस्यास्ताटशीत्यर्थः सटिश्रा णाश्रराभा सु( श्रा )- 
ससितनागसजयुजा । प्राकृते पूर्वनिपातानियमादपरे वत्तेमानस्यापि सचछिद्रा- 
शब्दस्य पूवनिपातः । नष्द्काला किओ बाखणा-व्याघ्रचमकृतवषना सिंदासणा-- 
विदारूटा चडिश्रा- चडिका पाड-पाठ ॥ महालक्मीर्निबत्ता ॥ 

७८, श्रथ नवाच््रचरणस्य चत्तस्य चतुश्चत्वारिंश ८ अष्टा )धिकदधिशत- 
तम्‌ (२०८) मेदं सारगिकानामक इतत लक्षयति, दिञव्ररेति ! सहि-हे उखि 
पञ पञ---पदे पदे दिर कण्णो सश्रण--द्विजवर्कणसगणेः, द्विजवरश्चतुर्लघ्ा- 
त्मको गणः, कर्णो रुरुद्वयासमको गणः, सगर्णोऽतगुरगणस्पैरित्य्थः मत्ता गणण -- 
मात्राग(ण)न यत्र क्रियत इति शेषः, सर मुणि मत्ता लटि्- शरणनिमाताश्ला- 
प्रिता, शराः पच, मुनयः सप्त, तथाच प्रतिचरणं द्वादशमात्रायुक्तेतय्थैः, वा 
सरगिक्का--छारगिका कदिश्र-- कथिता ॥ वचनर्लिगव्यत्यासस्तु प्राक्रृते न 
दोषायेति पूर्वमेवोक्तम्‌ | किय॒तीना मात्राणा गणन विधेयमित्यत्र देठुगर्म श८स)र 
सुणीति इृत्तविशेषणम्‌ । केचित्त दिर कण्णो--द्विनवरकणीं सश्रण--सगणः एव 
पकारेण यत्रेति शेषः म्रा गणण--मात्रागणन क्रियत इति शेषः, किथ्यो मात्रा 
गणनीया इत्यवे्ञायामाद, स्रेत्त; सर सुणि मत्ता--शरसुनिमााः, शराः प्च 
घनवः सत॒ मिलित्वा द्वादशेतयर्थः लदिश्च-लभ्यन्ते यत्र, सा सदि-दे सखि 
सारगिका कदिअ--कथ्यतामिति योजनिकामाहूुः । श्रत्र वण॑दृत्ते मात्राकथन पाद्‌- 


मे 
पूरणाथमेव | द्विजवरक्णषगणरचितचरणा सारगिकरेति निष्कृष्टा्ः ॥ 
२६ 


६०२ ्ाकृतपेगटम्‌ 


७६. सार शिकामुदाहरति । दरिणख्टशनयना कमलख्टशवदना । युवजनचित्त- 
दरणी तद्णी हे प्रियख्खि दृष्टा ॥ वस्याल््विप्सस्याः काचिन्निजवयध्या प्रति वचन- 
निदम्‌ । सारिका निदत्त | 

८०. मथ नवान्षर्चरणस्य दृत्तस्यैकचत्वारिशोत्तरद्धिशततम मेद्‌ पवित्रा 
नामक वृत्त लक्तेयति, कुन्तीपुत्तेति ! जद--यत्र प्रथमं कुन्तीपुकत्ता जुग लरिथ-- 
कुन्तीपुत्रयुग्लब्ध प्राप्तमिति यावत्‌ कुन्तीपुत्रस्य कर्णष्य शुखदयात्मकगणस्येति 
यावत्‌ युग रुख्चवु्टवमिव्यथैः, तीए--त्रतीये स्थने करणदयानन्तरमिव्य्थः 
किप्मो-- विप्रश्चतुलंष्वात्मको गणः ध्रुवं निश्चित कदि्थ--कथितः | श्रनते विप्रान्त 
दारः एकगुर्बा्मको गणः जणिश्र-जनितः स्थापित इति यावत्‌ , त--ता फणि 
भणिश्रं--फणिभरिता पदत्ता--पवित्रां विद्धीति शेषः ॥ गुख्चतष्टयोत्तर्चतुल्ल- 
घुकान्तरस्थापितैकगुसरचितचरणा पतितेति ठ निष्छृष्ठर्थः ] 


८१. पादत्ता ( पवित्रा ) मुद्राहग्ति, फल्लेति । मम ममरा--भमद्भ्रमराः 
रमतः भ्रमरा येपु तादृशा इत्यर्थः एीबा-- नीपाः कदत्रा इतिं यावत्‌ फुल्लाः 
पुष्पिताः, जल षमला--जलश्यामलाः मेदा -मे्राः दिद्ा--( च्णाः ) भिन्नू- 
वित्‌ णच्चे--दप्यति, अनः हे पिभ सहिआ--है प्रियसख्िके कता--कातः 
कटिआआ--कदा अवे--्राय स्यति तच्मेवेति शेषः कषटू-क्थय | इट च 
म्रोत्रितभतृं कायाः काचिन्नि जवय्रस्यां प्रति वचनम्‌ । पवित्रा निचृत्ता | 

८२. श्रथ नवाक्तेरचरणस्य वृत्तव्य षट्प॒चाशटधिकद्धिशाततमं मेद कमला- 
न मक वृत्त लक्तयति, सरसेति । गण सरस--गणश्रे्ट रमणिा--रमभीय 
दियवरर जुभ-द्विजवरयुग द्विजवरश्चवुलं प्वाप्मको गणस्तक्य युगल तथा च्टौ 
लघूनिति परमार्थः पलिआ~- द्त्वा । गुरुरेकः प( इ )पञ~-प्रतिपाद यत्र 
धग्ञि-घृनः शिग्रते वा दह कलथ--दशकलाके तत्‌ कमलओ--कमलक 
तत्कमलनामक व्त्तमिवयथैः || अत्र चान्वयान्यथानुपपत्या कृतस्य गण सरस 
पूरितस्य निपातस्य दोपरापदान नाश क्नीयमव (ह.इमापाया तस्य नियमाभावात्‌ | 
सरमगण रमणिया इति च पदद्वय पपूरणार्थमेवेति द्रष्टम्‌ । 

८३. क रलामुदादरत्ति, चलेति । स्पष्टाथ॑म्यघम्‌ | 

४, अथ नवाक्रचरणस्य ( चरत्तस्य ) पण्णवतितर्म मेद त्रंबनामक ब्त 
लक्षयति, रथर्ईति । धिरहि-सि(शि)रषि पादादाविति वावत्‌ दिभ--दिन- 
श्चदर्लव्वात्मवो गण इयर्थः, ममम -मध्ये रायो-राजा मध्यदुरुजैगण इयर्थः 
यत्र पततीति रोषः, गुर जुघल सव्व सेखो--गुख्युगलसवशेष गुरुद्यय सवां पदाना 
शेषे श्रते यस्य तादशमिव्यर्थः, एतत्‌ मिव--र्जिवं विबनामक वत्तमिति यावत्‌ 
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रुणिए--गुणिनः गुणवतः पुरुषस्य स्दामो--खदायः गुणोपदष्टृत्वादूुण 
चत्पुरुषस्य सहायभूत इति यावत्‌ फणि-फणि पिंगलः रथइ--रचयति, रुणद-- 
शुणयत हे बुधजना इति शेषः ॥ दवौ गुरू यत्र प्रतिचरण क्रमेण पततस्तद्विबनामके 
बृत्तमिति फलितार्थः | अथवा स्व॑रेषे पादान्ते गुरुयुगल सि (श)रसि दिजः, 
विप्रगुरुद्वयमध्ये राजा जगण इत्यथः यत्र॒ भवतीति शेषः, फणि रदय--फणि- 
रचितम्‌ एषो - एतत्‌ विवं हे गुणि--हे रु्णनः शिष्यः सहाओ--स्वभाव।देव 
रुणर-रुणयत इति भिन्न भिन्न योजनीय । परे त॒ गुणिए सदाओ-हे गुणिनः 
सखाय इत्यं कृत्वा सखिषबरोधन ररमेतददमिति वदति । 


टपर. विवपुदादरति, चलईति । एतत्‌ चल - चलमाशु गत्वरमिति यावत्‌ 
-बित्त--वित्त चलई-- चज्ञति नश्यतीव्यर्थः, तरणन्तवेषो~-तरुणत्ववेपन्तारण्याव्थेति 
यावत्‌ ण) -नश्यति । सपुरिघ गुणेण बद्धा- सपुदुणेन बद्धा शुष्य 
स्वच्ट्ा फिंत्ति-कीतिः थिर स्थि रदद--तिषटत्ते | तस्मासस्वमनित्य मत्वा 
गुणाना लते पुरुपेरातमुद्रातव्यापिनी कपिंभवति इति कष्य( चित्‌ ) परमास्य 
विन्त प्रद्युपदेशः । विव निड्त्तम्‌ । 


८६. अथ नवाक्तर्चरणएस्य इत्तस्य चतुःषष्टय॒त्तरत्रिशततम मेद्‌ तोमरनामकं 
इतत लक्तयति, जसिति । नल (सु)--यत्र (आद)- मादौ इत्य-दस्तः गर्वतः 
सगण इते यावत्‌ चरिभाण--विज्ञातः विज्ञायते वा, तद--ततस्तथा वा वे पथोहर- 
द्धौ पयोधरो मध्यगुखको जगणाविल्य्थः जाण--ज्ञयेते ज्ञातौ वा तत्‌ तोमर छद-- 
तोमरनाम मारु-मानय, एम--पवं णाड णरंद्--(नाग) नरेन्द्रः पभगेद-- 
मरभणत्ति | यत्र॒ प्रथम सगणस्तदनतर च जगणद्वयं प्रतिचरण प,त)तति 
-तततोमरनामक वृत्तमिव्य्थः | 

८७. तोमसमुदादरति, चलीति । कोइल सा्-कोत्रलिशावकाः चूअ-- 
चूते सदकारद्ते चलि--गत्वा महमा - मधुमासे वघतसमये पचम - पचम स्वर- 
सेद्‌ गा -गायति | अत इति शेषः समक-मम मग--मनः बम्मह-- 
मन्मयः तान्न तापयति, मच्जग्रि-अयापि कत--कातः ण हू-न खलु आन-- 
श्ागतः ॥ एतादशेऽपि कातो नायातोऽतः किमाचरणीय मया तत्वमेवादिशेति 


-गूहमिप्रायायाः कस्यारिचत्‌ प्रोषितभ्रंकाया प्रियसखीं प्रति व।क्थमिदम्‌ । 
तो मर निद्त्तम्‌ | 


ण्ठ, अरय नवाक्रचरणल्य इत्तस्य प्रथम मेद्‌ रूपमालानामक चत्त लच्त्यति, 
गाञमारमा इति । चारी कण्णा चतवारः कर्ण गुरुद्वयास्मका गणा इति यावत्‌ च्रते- 
कणचवुष्टयति हाराए--हारः गुररिपयर्थः ] एव-- प्रकारेण पाश्माए- पादे अहा- 


६० पराछृतपगदम्‌ 


रादा-मटदश मत्ता मातरा यत्र मवतीत्ति शेपः, ए- एतत्‌ षारा--सारमघु- 
्रष्टमिति यावत्‌ रूगमाला छृदा--रूपमालाच्छुदः जगपाए--जल्प्पते कथ्यत इति 
यावत्‌ , इति णायराश्रा--नागराजः पिंगलः जपे--जल्पति | अच सारपटं मात्र 
जपकश्च चरणः पृद्यपूरणाय॑मेव ववृते माचाकथनानुपयोगाटिति वाच्यम्‌ | 

८९. सूपमालामुदाहरत्ति, जमिति । ज-यष्मात्‌ कारणात्‌ चिव्नू-विद्रत्‌ 
णच्चे--वरत्यति मेदघाय-मेघाधकारा दिश जा(ता) इति शेषः, णीवा--नीपाः 
क्टंबाः पफुल्ला--प्ऱल्लिताः, मोर- मूराः षट--शब्दायन्ते ] पमदा-मद्‌- 
गामिनः सीश्रा-शं,ताः वाआ--वताः वा्रंता--वाति, कता--कातः णाश्रा-- 
नागतः, श्रः गाश्रा--गात्र कपता-कपतै | वर्पाकालमव्धिं इत्वा गतः कातो 
ना्राप्याणतोऽतः फिमाचस्णीयमिति स्वयमेव विचार कु्व॑याः प्रोषरितमव्रकाया 
वाक्यमेतत्‌ । रूपमाला नि्रत्त । 

९०. अथ दशाक्तरचरणस्य वततत चलुर्धिशव्यधिकदशशत भेदा भवति, तत्र 
चतुःषष्ठव्ुत्तरत्रिशततम मेद्‌ संयुक्तनामकं वृत्तं लयति, लस्विति । जसू(सु) यत्र 
श्राद--ग्रा त्थ--दस्तः रार्वतः खगण इति यावत्‌ च्िश्राणिथ--विनातः, 
तद-ततस्तथावा वे पश्रोदर-दधौ पयोधरौ मध्यगुरुको जगणाविति यावत्‌ 
जागिभ--्ातौ । श्रत--जगणद्वयति पादति वा गुख--गुरः विज्ञात इति पूर्ज 
णन्वध., पिंगल जपिश्रो -- पिंगलजलियतं शद--तदेव सजुत--घयु्त छद-- 
वृत्त, थप्पिश्रो--ष्थाप्यता । तत्वंयुक्तनामक वत्त ज्ञायताभिय्थः | 

६१. सयुक्तशदादरतति, तुद इति । दे युन्दरि एवावयत्ररमणीये विभसंत केह 
ठंपुडा-- वि कषकरेतकीषंपुटे एट--्रत्र कुजे इति शेषः वप्पुडा--दनुक्ष्ये 
नायकः णिहू--निगतं तूष्णी पराक्ञातमिति यावत्‌ यथा स्यात्तथा श्राव्रिद--श्राग- 
मिष्यतति, श्रत इति शेषः दुञ्जग यप्णा--दुजनस्यापना दुर्जनः श्वश्चलना्राय्य- 
स्तेपां स्यावना परपुरुषनिरीच्तणं न विवेयमिलयायनेककोलाचायेपदेशमिय्थः 
परितेडिज--परिव्यज्य श्रप्पणा--श्रातममना स्वयमेवेति तावत्‌ व॒द--त्व जाहि- 
गच्छु सकरेतश्यलं । नायकं प्रति उक्त्वा खमागतायाः कंस्यारिचत्लख्याः पुय 
नायकाभिषारणाय कृतषकल्पां पड्चान्निजङ्कुलक्रमागताचारभ्रवरेनाभिसरणमन- 
भिदखमानां काचिन्नायिकाममिषारा्थं परेरय॑त्या इदं वाक्यम्‌ । श्रासनैल्यनेन 
परमनैभचिच्यं, कप्पुडेप्यनेन च नायककरपणीयत्वं, विकरक्तेतकीपुटे इव्यनेन चाभि 
सारस्थानस्वान्यजनाजञेयत्वं व्यज्यत इति मन्तव्यम्‌ । क्वचित्‌ रिह शति श्राविश्र 
चप्पुडेति पाठस्तत्र निखतमयमागत इति व्याख्येयम्‌ । सयुता (१) नित्त (४) । 

६२. अथ दशाक्तर्चरणघ्य उत्तस्यैकोनद्धिशततम भेद चंपकमालानामके इच 
लक्षयति । दार-- गुखः काद दुज्ञे--कादलद्यय कादल एकंलव्वात्पको गणत्तद्‌- 
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द्य्षवयर्थः, (ए) गुर जुत्ता--एकगुखुयुक्तः, फुन्तिश्र पुकत्तए(£--कुतीपुत्रः 
कणः रुरुद्यास्मको गण इति यावत्‌ उबीजे--खाप्यते । ततः हत्य --हस्तः 
गर्वतः सगण इति यावत्‌ करीजे--क्रियते, ततश्च हार--एकगुरः सवीजे-- 
स्थाप्यते, तत्‌ चम्पमाला छद्-चपकमालाच्छुदः कदीजे-- कथ्यते पिगलै- 
नेति शेषः ॥ 

६३, चंपकमालाप्ुदादरति, ओगरेति । दुभ्य सनुत्ता-दुग्ध संुक्तम्‌ ओगर 
मत्ता-ओगरमक्तम्‌ , ओगरो धान्यविशेपस्तदोदनमिव्यथंः, गाहक धित्ता-- गों 
मोदणि मच्छा--मद्रुरमस्स्यः, ना(णा)लिच गनच्छा--नालीचघ्रतः, नालौचो 
गौडदेशे श्रनेनैव नाम्ना प्रधिद्धः शाकच्चविशेष दप्यथैः, रमच्र पत्ता--रभापात्रे 
-कता--काततया दिच्ञे(ञजञद)--दीयते, पुणवेता-- पुण्यवान्‌ खा--खादति । 
कस्यचिद्धिदूषकस्य निजप्रियवयस्य प्रति वाक्यमिदम्‌ । चपक्रमाला निचरत्ता । 


६४, मथ दशाक्घरचरणस्य वृत्तस्येकोनचत्वारिंशाधिकचतुशततम ४३६ 
भेद्‌ सास्वतीनामकं वृत्त लक्नयति, दीदहेति । यत्र प्रथम दीद~-दीर्घं गुरुमिति 
यावत्‌ तटनतर लु (हू) ज॒म--लघुयुग ततोऽप्यनतर दीह लदू--दीघलधू इति 
यावत्‌ , श्रते--्रतै दीर्धलव्वोरनतरमित्ति यात्‌ पञओहर-- पयोधर मध्यरुरु 
जगणमिति यावत्‌ उदइ--स्थापयित्वा (ध)आ--भ्वजः लव्वादिस्तिकलो गण 
इति यावत्‌ स्थाप्यत इति शेषः, कदा चउद्ह मत्त धिराम~-- कथितः चतुर्दशमात्रा" 
विरामः, साड -सारपतीनामक छुद-छन्दः धुय-- धरुवं कहू (दू)--कथ्यताम्‌ । 
परकृतमापाया पूवेनिपातानियमात्‌ कहा-शब्दस्य पूर्वनिपातकरणे न दोष इति 
मत्यम्‌ 

६५. सारा(र)वतीमुदाहरति, पुत्तेति । ८ पचित्त )--पवित्राः पित्रभक्ता 
इति यावत्‌ अथवा पवः €च्रात्‌ चायत इति पवित्राः वज्रादपि रत्त्का इत्यर्थः 
पुत्राः बहूत्त धणा- बहुतर धन मत्ति--भक्ता ग्रियभजनपरेति यावत्‌ (सुद्ध 
मणाः)-- शुद्धमनाः अुरिलानःकरणा कुटभ्िणी--वधूः यदि एतत्छवे भवतीति 
शोषः । भिच्च गणा--भृत्यगण --दवकेन शब्दव्यापारमान्रेणति यावत्‌ 
-तराषद-- अस्यति, तदा को--कः वन्वर--वर्व्यरः सम्ग-- स्वर्गो मणा-मनः 
कर--करोति न कोऽपीत्यर्थः । 


६६. श्रय दशा (ततु)स्चरणस्य इत्तस्य सततनवत्यधिकत्रिशततम मेद सूय) 
स(ष)मानामक वृत्त लक्तयत्ति, कण्णो इति । पटमो-- प्रथमः कणो-- कणैः 
गुद यात्मक्रो गण इति यावत्‌ ज॒अलो--द्वितीयः दत्थो--दस्तः रुर्वन्तः सगण 
इत्यथः, तिश्रलो-- ततीयः कण्णो-- करणैः पुनः गुरुद्यात्मक एव गण इति यावत्‌ व 
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चउथो-- चतुर्थः दस्तो--दस्तः पुनः सगण दरत्यरथः य॒त्र भवतीति प्रतिगणानतर- 
मध्याय योजनीय । रसोला कलभा- परोडशकलाका पोडश कलाः मा 
यस्या सा तादृशीव्यथः, हुक्का वलया--प्रदव्रलया षट्‌ बलया गुरवो यस्या ता 
हटशीस्यः षडगुखयुक्तेति यावत्‌ एसा--एपा अघुषमा प्राणसमा सुषमा-- 
सुपमा व्न्न--द््ा पिगलेनेति शेषः | सुपरमानामक्मेतदृश्रत्त पिंगले(न) 
प्रकाशितमित्यथः । श्रत कलाज्ञापक च पदु पद्पूरणाथमेव, वर्णव्ररेप्ु मात्रा 
कथनघ्या(नतिप्रयोजनकतया (लबु)गुख््ञापकत्वाच्चेति मत्य । क््रचित्त द्योः 
पलो इति पाठस्तत्र दृस्तः प्रकर इति व्याख्येयम्‌ | 

९७. सुप्रमापरदाहरति, मो इति | वध्याः भ्रः कविला--कपिला ललाटः 
(२) उनच्वा--उच्चः(च्चं) गेत्ता यु( ज॒ )अय--नेत्रयुगल ममा 
पिअला--मव्यपीतं माजर्जारनयनसदशमियर्थः । बथणा--वदन सक्खा--रं 
दता विरलाः, ताक्रा-तस्याः पियला--ग्रियः कै( के )ठे--क्थ जितरिआ-- 
जीवति । परमकुत्सितरूपा यस्य काता स कथं प्राणान्धास्यति इति स्कला- 
वयवरमणीयकांताकस्य कस्यचित्कुकाताकं प्रत्त वचनमिदम्‌ । 

९८. श्रथ दशाक्तरचरणस्य इत्तस्य प्ररएणवतयधिकचतःशततम भेदम्‌ श्रमृत 
गतिनामक इत्त लक्तयति, दिश्रमेरेति | दिश्रवर दार पयलिश्रा--द्धिजवरहार 


प्रकटिता द्विजवरश्चवलेष्वातसको गणः हारो रुरस्ताभ्या प्रकटितेस्थेः, अथवा 
ग्राक्रतमापाया पूर्वनिपात कृत्वा योजनीय, पुणुत्रि--पुनरपि तदटिअ-त“व 


सस्थाप्य द्विनवरदारो द्वेति यावत्‌ करिद्रा-करता | अथत्रा पूवोक्तप्रकारेणः 
-"रिम- शब्दस्य पूवेनिपात कृत्वा पुणवि करिआं तच्िश्न- पुनरपि कृततथा- 
स्थितिः कृता तथा तेन प्रकारेण द्विजवरटारस्थापन प्रकारेणेति यावत्‌ स्थितिर्स्या 
सा तादृशीति योजनीयम्‌ । वसु लघुवे २ गुर सदिश्रा- वसुलधुद्िगुरखुसरितां 


वष्ठवोऽध्रौ, तथाचा्टपख्यकैर्लधुभि्युरुढयेन च युक्तेसयर्थः, अभिञगर्द--अमतगतिः 
धुश्र-धरवं करिआ--कथिता | तद्मृतगतिनामक वृत्त कथितमिल्यर्थैः | अत्र 


लघ्रुगुरज्ञापक्रर चरणोऽनतिप्रयोजनज्त्व त्‌ पद्यपूरणाथमिति मत्य, प्रथम लघुचठ्टय 
तदनतरमेको गुरः पुनर्लघुच्वष्टय पुनरेको हार एते गणाः क्रमेण यस्य चरणे 
पतति तदमृतगतिनासक्त इत्तमिति निष्करृ्टोथः । 

&६. श्रमृतगतिमुदाहरति, खरेति । सर्र सुध्राश्रर बञण-शारदयुघाकरः 
वदना „कच सरोख्ड णश्रण--विकचसरोखुटनयना । मम गल कुजर गमणी-- 
मदकलक्रुजरगमना तरणी है प्रिय)सखि दिद्टा-द््टा | कचित्‌ जिन 
सुधा रस बणेति पाटस्तत्र जीवितस्य प्राणस्य सुधार इव वचन यस्याः क 
लीवितपुधारमवचना इति व्याख्येयम्‌ । अग्रुरगतिनिड्त्ता । 
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१००, अथेकादशा्स्चरणस्य वृत्तस्या्टचस्वाग्शो त्तरं सदखदथ मेदा भवेति, 
ततरैगोनचलवारिशोत्तस्चतःशततम४३९ मेद्‌ बुनामक चत्त लक्षयति, र्ण लेति । 
जतय-- यत्र पाय--पादे तिण्णि--त्रयः म्ना गण--मगणाः मणीजे- मण्यन्ते-- 
ग्रतहि--श्रते भगणत्रयति पदति वेत्यथ; इुग्गुर--द्विगुखः करीजे-- क्रियते, 
सोलह मह~ षोडश मात्राश्च उत्ीजे- खाप्यन्ते, एद-णतत्‌ णील सिरो- 
रुद--नीलशिरोष्देण पिंगलेनेति यावत्‌ वदु--वधुनामक वृत्तं कदीजे--कथ्यते ॥ 
यद्रा णीज्ञ सरूअद~-नीलस्वरूपापरनामकमिति यावत्‌ वु--वघुनामक चत्त 
कथ्यत॒ इति व्याख्येयम्‌ । शत॒ माचराज्ञापकचरणमनतिप्रयोजनक्त्वात्‌ प्य 
पूरणार्भमेषेति मंतव्यं, भगणत्रयानतरं गुरुदयय यत्र प्रतिचरण पतति तदूरधुनामकं 
लृततमिति फलितार्थः । 

१०१ वधुप्रदादरति, परएडवेति । परएडब वषहि--पाडववशे पाठोरयं-- 
पाण्ड( वः )पाडवश्चासौ वस( श }श्चेति पाडववक्ष( श }स्तस्मिन्निलय्थः यस्येति 
( शेषः) जम्म--जन्म क्रियते विधात्रेति भावः, श्रञिज्जि-अन्जेयितखा षप - 
सपत्‌ घम्मके--धमाय दिन्जे-दीयते तेनेति शेषः । सोड- सोऽपि ज॒दुिर-- 
युधिष्ठिरः षक्ट--सकट पाश्रा--प्रात्तः, अतः दै (दे) बक-टेवस्य विधेरिति 
यावत्‌ लेक्खि-लिखित केण-पेन पेयबा-- विलुप्यते || न केनापीति भावः 
वंघु्िड्त्तः । एतस्येवान्यत्र दोधकषन्ञा । 

१०२. श्रथेकादशाक्तस्चरणस्य दृत्तस्याशीत्यधिकमष्टशततम भेद ८८० सुमुखी- 
नामक्‌ वृत्त लक्यति, दियरेति । दरिञव्रर--द्िजवरर्चतल्लंघ्वात्मको गणः 
ततो हार--दारो गुरुरिति यावत्‌ › ततो लह जुश्रला--लघुयुगर) ततश्च बलञ-- 
वलयो गुरुः, ततश्च दत्य श्रला - ईस्ततल रुर्बतः ख्गण इति यावत्‌ , एव 
प्रकारेण यत्र॒ चउदद (१) कल-- चतुदश कलाः पञथ--पादे परिटढिय-- 
परिस्थिताः, सो-खा (खोमरदी-सुमुखी जाणद--ज्ञायता तत्घुमुखीनामक 
वत्तं जेयमिप्यथः, इति कदबर--कविवरः श्रदी--अदिः पिंगल इति यावत्‌ 
ऊपर (१)-- जल्पति । 

१०३. सुमुखीमुदाहरत्त, अरईति । जोन्बण देह घणा--योवनदेदधनानि 
अदचल--ग्रतिचलानि, सोअर--सोदरा ्रातर--इति यावत्‌ वु जणा--श्रन्ये 
ठुडग्बा इयथः सित्रणद्म-- स्वप्नवत्‌ स्वप्नेन दल्यम्‌ इति यावत्‌ । यद्वा वघुजनाः 
सिभिणम रोभर--स्वप्नखोदराः स्वप्नल्या इत्यथैः | कल पुरी गमणा-- 
यमपुरौगमनम्‌ श्रचस(उ)~- श्रवश्यम्‌ अतो हेतोः हे बैर मणा-- मनः पाप-- 


पापात्‌ परिहर ॥ कचिन्म .पापकम्भसिक्त प्रति कस्यचिन्मित्रस्योपदेशवाक्यमेतत्‌ । 
सुमुखी निच्रत्ता | 


न 
६० प्राकरृतपगलम्‌ 


१०४. श्रयेकादशाक्तरचरणस्य बत्तस्थेकोन चप्वारिंशोत्तर्चतःशतनम भेद 
पुनरपि दोधकमेवेति नामातरेणाह, चामरेति। यत्र प्रथमं चामर-चामर 
गुसरिति यावत्‌ कादल जुग्ग--कादलयुगम काहलो लघुस्तञ्जु( यु )गमियथ' 
ट बीजे--स्थाप्यते, ततश्च हार--दाये गुरुः लदहू-लघ्‌ दारानन्तर द्वौ लघू 
हव्यथः, जुअ~- जु(यु)ग॒ वारदूबयमिव्य्थः एको रुरस्तदनन्तर लघुद्यमिट 
वारहयमिति परमाः, तत्थ--त्थ्य तथा वा धरीजे--धियते | एव सति भमगण- 
त्रय सिध्यति) प्रन्यया चामरकादलयुगानन्तर हारलघुद्वयपानोक्त्या त्रतीयभगरा- 
लाभाद्‌ प्रातप्रलपितत्वायत्तिरिवस्मत्तात चरणो पटिष्व्याल्योपदेशो निर्मस्रैः सुधीमि 
, त्रिभावनीयः | पश्र श्रत--पादाति कण्ण गणा--कर्णगणः गुरुदवात्मको गण इति 
यावत्‌ करीजे-- क्रियते फणी पिंगलः तत्‌ दोधकच्छन्द्‌ः दोघकनामक व्रतत पभ 
णीजे--प्रभणति ॥ यत्र भगणत्रयोत्तर गुरद्रय तदहोधकनामक वृत्तमिति फलितार्थः । 
वदुदोधक्ोरचोद्वनिकामात्रमेदादूमेदः सवरूपतस्त॒॒ न॒ करिचद्धिशेषः इति 
विभावनीयम्‌ । 

१०५. दोधकमुदाहरति, पिगेति । येन पिंग जयवलि-ता( प्र )जटावल्या 
गगा उत्रिस--स्थापिता, श्मथतरा यः पिंगजयावलीस्थापितगग इष्येकमेव पद्‌ 
शिषरविशेषरण, येन श्द्र( घं )गा--श्रद्धगि नागरी स्वति यावत्‌ धारिभ-- 
चनः | जबु ~-यष्य सीहि--शीपे णोक्खा--रमणीया चदकला - चन्द्रकला 
दश्यते दति शेपः, सो-सः सकर--शिवः ठम--ठुभ्य मोक्ला(१)-मोक्त 
दुःखप्रारमावासमानाधिकरण दुःखव्वसमिति यावत्‌ दिज्जउ~- ददात्विति यावत्‌ ॥ 
दोधकं निच्त्तम्‌ | 

१०६. अथेकादशाच्रचरणष्य वत्तस्येकोननवत्यु्तरद्विंशततमं भेद २८६ 
शालिनीनामक वृत्त लक्तयति, कख्णविनि । यत्र प्रथम कण्णो दुण्णो--कणंद्यं वर्णो 
गुसुद्वयास्मको गणस्तदद्वयमिवयर्थैः, हार प्क्को--दार एकः हाे गुखुरियथ 
वरिसन्जञे--विखव्यते, ततः सल्ला कण्णा गध कण्णा--शल्यक्ृणगधकर्णाः शल्यो लघुः 
कणौ गुरुद्रयात्मको गणः, गंधो लघुः, करणो गुरुद्रयात्मको गण एते इत्यर्थः पाए 
पाए--पादे पादे प्रतिचरणभिति यावत्‌ सुणिञ्ञे--श्रयते, तथा बीसा--विंशति 
रेदा-रेखा मात्रा इत्ति यावत्‌ गरिन्जे गण्यन्ते, खा सप्पा गए--ख्प्राजेन 
सालिणै--शालिनीनामकं वृत्तमिति यावत्‌ मुणिज्जञे--पन्यते || अत्र मात्राक्रथन 
पादपूरणार्थमेव, लिंगविभक्तिव चनव्यतयासस्तु प्राङ्तमाषाया न दोपरायेति मन्त्य । 
मगण-तगणत्र( द योत्रगुरुद्वयरितचरणा शालिनोति फलिताथः ॥ 

१०७. शालिनीघरदादरति, र्डेति । चडा परमकोपवती टिक्छिदा--दीहिता 
शाक्तशाल्लोक्तविधिग्रदीतमन्ेति यावत्‌ रंडा-- विधवा धम्मदारा--धमपला 


परिरिर (३) ६०५ 


मन्नं-- मं पिञ्जिए~पीयतै, मंत त्रआ्ा)-- मायं च खन्नए-खाद्यते। 
-भित्रला-भिक्ता भोज्ज-- भोज्य चमखड च सेज्जा--शय्या । एतादश; कोलो- 
दौलः वशपरपरापरिपराप्तः शाक्ततत्रविशेषोक्त इति वावत्‌ घम्मो--धम्मः कस्स-- 
कस्य रम्मो--रम्थो नो भाति ॥ चपि ठ सवंस्यापीयथैः । कपूरमजरीसाटकस्य 
कपालिकमैरवानन्दस्य राजान प्रति वाक्यमिदम्‌ । शालिनी निद्रता । 


१०८. श्रधेकादशाक्ञरचरणस्य बृत्तध्य चतुर्विंशब्युत्तरसदखतम भेद दमनक- 
वृत्त लयति, दिवेति । दि्रबर जुभ--द्विजवरयुगलं चतुह्टंव्वात्मकगण- 
द्वयमिति यावत्‌ ल जुभल- लघरुयुगल बलश्च वलय गुरुरिति यावत्‌ यरच्र पञ 
'पअ--पदे पादे प्रतिचरणसिति यावत्‌ पञलि--प्रकटित | चडउ पश्र--चतुः 
पादेषु चड बसु कल्य चतुर्घुकलाक दच्तिणगवेवाकस्थापनेन ४८ चतुरवसुशब्दे- 
-नष्टचत्वारिशन्मात्रा लम्यते, तथा चतुष्यैपि पदेषु मिलित्वा चत्वारिशन्मात्राक- 
"मिति तत्व, दमणअ--दमनक फणी ललिय-ललित यथा स्यात्तथा मण- 
मगति ॥ लघ्ुदशकोत्तरगुरुरयितचरणो दमनक इति फलितार्थः । 


१०९. दमनक्रुढाहरत्ति, परिणश्र इति । परिणञ (सतसदहर वभण)--परिणत- 
शशधरवदन विमलकमलदलनयन । विहितासुर( कुल ) दमनं महुमदण-- 
मधुमथन श्रीकृष्ण ( सिर--शिरसरा ) पणमदह--प्रणमत ॥ दमनको नि्रत्तः | 

११०. श्रथेकादशाक्ञरचरणस्य बृत्तघ्य॒श्यशीद्यत्तरषटशततमं ६८२ भेद 
सेनिकानामक वत्त लक्तयत्ि, तालेति । आयौ ताज्ञ णदए-- तालनन्दाम्था ततः 
समुद तृरत्रा--सपुदरतूर्थ्यो( भ्या) गु्वादिनिकल्गणम्यामिव्यथः ततश्च 
नोहलेन मध्यलघुकेन रगणेनेति यावत्‌ एह--एतत्‌ रेणि्रा- सेनिकानामकं 
खद--इृत्त पूर्रा--पूय्यैता । अत्र च प्रतिपद गरदा (षट) श्रक्खराइ--एका- 
दशाक्तगणि जरिग्रा- ज्ञातव्यानि, एभ-एतत्‌ णाअ राश्र--नाग राज जपि 
(प)-जल्पति ॥ यद्रा एकादशाक्रक्ञतित्येक पद कृत्वा वृरविशेषणपरतया 
गरहा इति चरणो जो( यो )जनीयः। अत्राक््रकथनमनति प्रयोजनकया 
प्यपूरणायेति ब्रोध्यम्‌ | गुरूत्तरैः पचभिरुर्वादिचिकलगणे रणितचरणा सेनिकरेति 
निष्कृष्टार्थः ॥ 

११९१. सेनिकापुदादरति, मत्तीति । भत्ति-भटिति पत्ति पाय पदातिपादैः 
मूमि-मूमिः कपिा--कपिता, र्प्पुखुदि खेह- यपोप्ाततवेैश्चलदश्व- 
खुगेद्धतरेएएभिरिति परमाथः सूरस्य; फपिश्रा--श्राच्छादितः । गौड़ राम 
निष्णि-गोडराज जिता माण मोडि(लि)यः--मानमोडिता कामरूम राय 
यदि छोलिया-का (म) रूपराजवदी मोचिता ! सेनिका निदा ॥ 


६१० प्राकृतपेगलम्‌ 


११२. अथेकादशाक्घस्चरणस्य चतस्य प्रथम मेदं मालतीनामकं वृत्तं लक्षयति, 
करुतीति । यत्र पाया (वाश्रा)--पादे पादे प्रतिपादमिति यावत्‌ दिर्ण-- दत्ताः प्छ 
कुःती पुत्राः कणां गुरद्यात्मका गणा इति यावत्‌ जाणीया-- ज्ञायते, श्रते-- 
फणपचकाते पाद्‌ति वा कंता--कातः एक्का--एकः दारा-दारः रुरुरिति यावत्‌ 
म णीञा--मान्यते। वाईसा--द्ार्विंशतिः मत्ता-मात्राः दिवा वत्र 
पादे पादे इति पूवैणान्वयः, तत्‌ मालती छदा-म।लतीच्छन्दः णाएसा- नागेशः 
जपता-- जल्पति ॥ श्रत्र कातपद्‌ या्राज्ञपकं च प्यपूर्णाथमिति मतन्यम्‌ , 
एकादशरुररचित। मालतीति निङ्टर्थः | 


११३. मालतीमुदादरति, ठमेति । मेर सिंगा-मेखश् गे यथेति शेषः णीटा 
मेदा-नीला मेघाः पेक्लीश्ा-परेदयते, टमा शमा- स्थाने स्थने द्स्यी 
जूहा- दस्तियूथानि ( तथे )ति शेषः देक्लीमा--दश्यते । गीला मेद ममभे-- 
नीलमेधमध्ये यथेति शेषः विदधत्‌ णच्चती-- दयति, वीरा श्रा) हव्या श्रगे-- 
वीरदस्ताग्रे तथेति शेषः ल्गा--खद्घाः राजता--राजति | केनचिद्वन्दिनाः 
क्रतं घम्रामवर्णमेतत्‌ । मालती निषत्ता । 


११४, श्रथेकादशाच्र्चरणघ्य इत्तस्य सप्तपचाशदुत्तरत्रिशततम मेद्‌ ३५७ 
इन्द्रवज्रानाक इतत लक्तयति, दिज्जे इति । यत्रादौ तश्रारा जुमला--तकार- 
युगलं लब्ध तगणद्यमिलयथः श्रते-तगणह याते गुर जुग्ग से्-रुख्युगशेषः 
गुरुद्य शेपरेऽते यस्य तादश इति यावत्‌ णरेदो--नसेनद्रो मध्यगुरजगण इति 
यावत्‌ पएसु ( सू )-पटेषु दिज्जे-दीयते। सा मत्ता दहा अष समा सुसभ्जा-- 
सुषउजप्माछटादशमात्राका सुष्षज्जाः सुस्थापिताः समाः पदचवुष्टमे न्यूनातिरिक्त 
ययादश मात्रा यस्यां सेति यावत्‌ इ दवव्जा--दद्रवच्रा इति घुअ-- वव कणिदा-- 
पर्णीद्रः जपे- जल्पति ॥ स॒षज्जा--रो भनीकरय स्थापिताः समा--पद्चत॒ष्टये 
समानाः दहा यहट--अष्टादश मत्ता--मात्राः यत्र पणं ( सूं }--पदेधु पर्ततीति 
शेप्र इति भिन्नमेव योजनोय । अत्र॒ मात्राकथन पद्पूरणाथमेव, अवहद्मापावा 
पूर्वनिपातानियमात्‌ पू्ापरन्यलासस्तु न दोषायेति ध्येय, तगणद्वयानतरज्ञगणानतर- 
गुरद्यरचितचरणा इद्रवस्रेति फलिताथंः | 


११५. इन्द्रवच्रामुदाहति, मतपिति | मत~-मच्र तत- तत्र णद- वटु 
निश्चयेनेति यावत्‌ किंपि--किमपि ण~-न जणे--जानामि, माण च--ध्यान 
चच ्रिपि--किमपि णो--न जाने इति पूवैणान्वयः, रि मञ्ज पित्रामो--मय 
पित्रामः मदहिलं रमामो- महिला समामे गुरुप्पसाश्रो--गुरप्रखादात्‌ कुल मग्ग 
लग्गा-कलमार्मलग्नाः मोक्लं--मोच्तं वजामो - बजामः ॥ अनवरतमथुनमच्- 


परिशिष्ट (३) ६१! 


पानायनेककुलपरंपरागमनङ्रुकमायाष्त शपि व्यं रुरपादान्मोच्त्‌ प्राप्नुम 
इति कापालिकमेरवानन्दस्य राजन प्रति वाक्यमिदं कप्पूरमजरीसाटकस्थम्‌ } 
इद्रवज्रा निवर्त । 

११६. श्रेकादशाक्षरचरणएस्य वृत्तव्याष्टप चाशु ्तरत्रिशततम ३५८ सेदम्‌ 
उपेँद्रवज्रानामक वृत्तः लक्यत्ति, णएरिदेति | यत्र प्रथम एक्का-- एकः णरिद-- 
नचेद्रः मध्यगुरज्जगण इति यात्‌ ततः तञणा--तगणो ऽतलघुर्मण इत्यथः 
सुसजा--पू(सु) सज्जः शोभनीङ्गत्य सखापित इति यावत्‌ ) ततश्च पयोदय-- 
पयोधरो मध्य रुस्जगण इव्यथः कण्ण गणा--कर्णगणो गुरुद्धयमिति यावत्‌ 
मुणिजा-- चातः ता फणिराम दिट्टछा-फ़णिसनदष्टा पिंगल्लोपदिश उपेद्रवभ् 
देमा--हइल्ला विदग्धा इति यावत्‌ पटति--पर्ति | श्रथवा नरेदरेकतगण 
सुजापयोघरकणगणाः मुणिन्जा--क्ञायते यत्र ॒प्र्तिचर्णमिति शेपः इस्येव मेव 
पद्‌ कृता योलनीयम्‌], श्रत्र ८ सुषञ्जमिति ) शुमव्णरष्टाभिति च पदं 
प्यपूरणायमेवेति मत्यम्‌ | 

११७, उदेन््रवज्रापुदाहरति, सुघम्मेति । सुवम्म चित्ता--सुधभैचिनत्त गुणमतः 
युत्ता-गुणवत्पुत्र सुङ्ग्म॒रत्ता--सुकपरत पस्यादिशुश्रषाकमण्याठक्तमिति यावत्‌ 
विणश्रा--विनीतं १लत्ता--कलच । धिसुद्ध देश-रोगादिरदितः देहः घणमतत-- 
धनवत्‌ गेहा-- गेह, एतसखवं यदि भवतीति शेषः तदा के बन्बरा--वेैराः सग्ग 

दा--स्वयंस्नेद कुणति--करुवति, रपि तु न कोऽपीयर्थः || सर्वपद्‌ाथविकटक-- 
(स्य) कध्यचिदिदं वाक्यम्‌ । उपद्रव! निदत्त ॥ 

११८. श्रथद्रवजरोपद्रव्ज्राभ्या पादेन पादाभ्या पादैश्च मिलिताभ्यासुपजाति- 
चन्दो भवति तच्च ( च )तु्दशविधमित्याह, ददेत । इद्‌ उमिदा-इदरोयेन्रयो 
नामेक्देशेनापि नामग्रहणाद्विद्रवजेोपेद्रवञ्योरि्यथः एक्क-रेक्यं करिज्जसु 
कुरुष्व, चउ अग्गले ददं णाम-चतुरथिकदशनामानि परणिञ्जसु--जानादि | 
सम॒ अक्लर-सापान्यचरणि दिज्जषु--ददस्व, सम जाइदि--समजातिमिः 
तल्याच्रचरणजातीैत्रं चेरिति यावत्‌ उपजाहर्दि-- उपजाति किञ्जसु-कुःरष्व इति 
पिगल--पिंगलो नागः मणति । इदं तु वोध्य समा्तरणि द्त्वा समजतीवैन्तै- 
सपजातिं कुरष्वेत्यनेन विषमाक्षरचरणजातीयरत्र चैनरनातिस््युक्त भवति, तथाचेद्र- 
वज्पे्द्रवज्राभ्या न िद्र(वे्र) वंशाभ्या्िद्रवशावश स्याभ्या वातोर्मीशालिनीर्भ्या 
न मालिनीशाललिनाम्यामुपनातिर्भवति इति परमां इति । 

११६. अथाखा चतुरदशमेदानयनप्रकारमाद, चड अक्खरेति | चडउ अक्ल 
रके--चतुरकराणा पस्थर--प्रस्तारं किञ्जसु-कुरष्व, इद उर््रिदा--डन््ररेद्योः 
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गृषट लहूु-युरलवु दन्छ्रवच्राया गुरुमुपट्रवज्राया लघुमिल्थः वुममसु~- बुध्यस्व | 
ममभद--मध्ये सवगुर्‌-सवलघुप्रस्तारयोरिति यावत्‌ चउद्ृह- चतुर्दश उन्र- 
जाद--उपजातयः दो-- मवति इति कित्ति वेलाई--वेल्लितगीत्तिः पिंगलः जई 
लस्यति | अथत्रेत तत्व-- चतुरत्तरस्य प्रस्तारक्रिपरया पोडश मेढा भवति, तत्र 
चरः प्रथमः स चद्रवज्रापादचतुएटयज्ञपकप्तत प्रतिचरण ग्रथमगुपेरुपादानात्‌ 
ततरेकेको गुरुरिट्रवजाश्रा एकैकचरणनापक इति हृदयं । चतर्लधुश्वान्तिमः स 
चोरपद्रवच्रापादचतुष्ट्यनापकस्तव्रै( कै ) को ल्ुख्पद्रवच्राया एकैकचरणनापक, 
इति सदृदयेकगम्योर्थप्तवर प्रतिचरण प्रथमलधोरपादानात्‌ ] एव चावशिष्य मये 
चनुध्णमेऽास्तदनु्ाराच्च चतुर्दशोपजातयो भवति । तथाहि चतरचतरस्य द्वितीय- 
प्रस्तारे प्रथममेको लुस्तदनन्तर च चयो गुरवो भवन्ति, तथा चोर्पद्रवच्रायाः प्रथम- 
र्चरणः 5यश्चेद्रवञ्चाया एवं मिलिला प्रथमो मेदः | चतुरत्तरस्य त्रतीयप्रस्तारे 
प्रथममेको ( गुरस्तत एको ) लघुस्तदनतर युरुटय, तथा चेदवच्रायाः प्रथम- 
शचरणो द्ितीयर्चोपदरवघ्रायाः तृतीयचतुर्थौ च पुनरिद्रवच्राया मिलिच्वा द्ितीयो 
भेद्‌; । चतुर क्तरस्य चतुर्थप्रस्तारे प्रथम लघ्ुद्यय तदनन्तर गुरुद्रय भवति, तथाच 
प्रथरमद्ितीयः चरणौ उरवच्रायाः तृतीयचदु्थो चंद्रवज्नाया एव मिलित्वा त्रतीयो 
मेद्‌ः 1 एवमग्रेपि सुधीमिरवयेवमिलयस्मत्तातचरणोपदिष्टः पथाः | 
१२०. उपलातिुद्‌।दरति, बाल इति । कुमारः कार्तिकेयः वालः स छुमुड- 
धारी स च प्रण्मुण्डधारी, उप्नाउ दीणा--अन्जनापायविक्ला एक्क-एका अपरा 
सघदाया णारी--स्वी हउ - यह, भिपा( खा ) री-मिल्लकस्त्वम्‌ अहन्निश विस 
खादि- विप्र मक्यसि, ग्रतः दमारी--यस्मदीया का गतिरवस्या किल निश्चयेन 
भवित्री । प्रडमुलधारिणो वालस्य बदहूतरमस्यावश्यक्र च भच्यमपेक्तितमद 
निस्षदया अ्चनासम्था स्वी त्वं चादनिनिश विपमोजनेनैव स्वस्य वृत्तिमुसादय- 
स्यतोऽस्मदीया का गतिर्भविष्यति त.न जाने इति महादेवं ग्रति पाव॑तीवाक्य। 
पूर्वाद्धे इद्रवल्राया उन्तराद्धं चेपे्रवज्राया लक्तणसत्वाद्रामाख्या द्वादशीयपूुपजातिः। 
१२१. श्रथासा नामान्याह, किचीति । निगदेनैव ख्यात । अथासामस्मत्तात- 

-चरणनिमितानि क्रमेणोदाहरणानि यया-- 

ट ॒धनुर्वामकरे दधानो वामे शर स्व्णविचित्रपुख । 

प्रषप्रदेरोऽच्यि तृणयुग्म विख्त्स रामः शरण ममास्तु ॥ १॥ 

यभ्यानुकम्पायुतदृष्टिपद्म-कयाक्तसप्रेन्नित एव लोकः 

सर्वापदन्धि तरति प्रतृण श्रौरामचद्रः शरण ममास्तु ॥२॥ 

वदीयपाटान्नपरागपातात्‌ शिलामथी गोतमयोप्रिटाश्ु । 

कामसखियोऽपि स्दणी(य)कूप लेमे स रामः शरण ममास्ठु ॥३॥ 


परिदिष्ट (३) ६१२ 


सुप्रीववातात्मजमुल्यकीशै.्वद्ाजलीकेरपठेन्यमानः । 
सुवर्णसिदासनरखितः स श्रीरामचद्रः शरण ममास्तु ४] 
त्रिलोकखपालनवद्धपधः कारुण्यपीयूपमदहाघ्चराशिः । 
स्वमक्तदुःखोद्धरणेकवे रः श्रीरामचद्रः शरण ममास्तु ॥५॥ 
आजानुवाहूद्धितयः प्रवद्धयमासनस्थो धृतपीतवासाः | 
प्रफुल्लराजी वपलाशनेत्रः श्रीरामचंद्रः शरण ममास्तु ॥६॥ 
समप्तप्थ्वीपतिमोलिरल-प्रमाभिनीराजितपादपदूस । 
अशेषगीर्वाणगणप्रगीताकीर्ति तमीश प्रणतोऽस्मि राम ॥७॥ 
नानाविभूप्रामणिररमिजल-प्रच्छन्ननीलाश्मसमानगात्ः । 
सोदय्य॑सनारशितकामवः स रामचद्रः शरण ममास्तु ॥८॥ 
अरातिनारीद्दय प्रविष्स्तत्र स््थितान्दग्धुमिवारिवर्गान्‌ । 
यस्य प्रतापप्र्लानलस्त॒॒ स रामचद्रः शरण ममास्तु ॥६॥ 
स्वाक्रप्रसुप्ता धृतकाचनान्जा समीच्य सीता कनकप्रमागीं | 
आनदितातःकरणः स पायादपायतो मा रघुवशकेठः ॥ १०] 
अनन्यसाधारणकीरिचद्रकरावधूता्टदिगधकारः | 
पोलस्यवशद्रुमकालवदह्िः स जानकीशः शरण ममाभ्तु ॥१९१॥ 
मत्वा भवत चरिजगद्धि पत्तिसनाशक देवगणान्‌ विहाय | 
भवत्पदान्न शरणं गतोऽस्मि प्रसीद राम त्वमतोऽतिशीघ्रम्‌ | १२) 
मवत्समानोऽपि यदा नर्दः श्रीराम काप्प॑ण्यमुरीकरोति । 
तदाभयेकः खलु दावरभावमतस्त्वमीश तयज निष्टुरत्व ॥१९२॥ 
वीरासनाध्यासित उग्रवीयों नवाश्बुदश्यामरुचिस्जितारिः | 
समस्तव्रिदयाग्बुधिपारगश्च स रामचद्रः शरण ममास्तु ॥ १४ 
१२२. अथ द्वादशाक्तरचरणस्य वृत्तस्य प्रण्णवल्युत्तरं सरस चत॒ष्टयं भेदा 
४०९६ भवति, तत्राचं मेद वि्याधरनामक वृत्त लच्तयति, चारीति । यत्र पाए-- 
पादे सव्वा सारा--स्वघारान्‌ सर्वसारं वा चारी कण्णा--चतुरः कर्णान्‌ कर्णचवुष्टय 
वा गुखद्रयात्मकगणचवष्टयमिति यावत्‌ दिण्णा-दवा पाञ ्रते--पादाते कता- 
काताः चारी हारा--चत्वारो दार गुरवः दिज्जे--दीयते | तं द्ुण्णावेभा मत्ता 
पत्त चारी पाश्ना--ण्णवतिमावाप्राप्तचठष्पाद्‌ प्रतिपाद चठर्विशतिमात्राणा 
विद्यमानत्वात्‌ षण्णवतिमात्रा प्राप्ताश्चत्वारः पाटा य्य तत्तादशमिति यावत्‌ 
सारा--द्वादशाक्त्रचरणबृत्तमध्ये आदिभूतत्वात्‌ सा८ र )भूत श्रेष्ठमिति यावत्‌ 
तं विज्जाहारा--विद्याघरं विद्याधरनामक वृत्त णाया राश्रा--नागराजः ज्ये 
जल्पति 1 अत्र वणेदृत्ते मात्राकथनध्यानतिप्रयोजनकत्वान्मात्राज्ञापकश्चरणः खव्वा- 
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-सरेति कणं( वि )शेषणं ( च ) प्यपूरणाथमेवेति मतव्यं, द्वादशगुरूरचितचरणो 
विद्याधर इति फलितार्थः | 


१२३. विद्ाधरमुदादरति, जासू. इति । जासू-ज(य )स्य॒ कठा-कटे 
य ता~-विप दीसा-दश्यते, सीसा--शीपं गगा हश्यते, अगा--अगे श्रद्धमि 
इति यावत्‌ गोरी--गोरी पवेतीयर्थः दश्यते, येन णाथाराभ-- नागराजः हारः 
मूपा किज्जे-क्रियते कृतो वा । गते- गात्रे चामा- चर्ण करिकरत्तिरिति 
यावत्‌ धृतमभिति शेषः, येन च कामा--क्रामं मार-मारयित्वा दग्वरेति यावत्‌ 
कित्ती-कीतिः लिन्जे--णदीता, सोर्द-स एव टेश्रो-देवः शशिकलाभरण 
दस्यथैः मत्ती-मक्तया वम्दा--युष्पभ्य सुक्रल-- सुख निरतिशयानन्द्मिति यावत्‌ 
टे्रो--ददात॒। विद्याधरो निदत्त: 


१२४. अथैका (यद्वा) दशा्तिरचरणस्य वर्तस्य पडशीद्युत्तरपचशततम ५८६ 
मेः श्ुजगप्र्रातनामकं वृत्तं लक्षयति, घओ इति । दे मुदढ-े मुग्धे यत्र घभो-- 
ध्वजो लध्वादिलिकटः चामये--चामर गुदः एव चड~--चत्वारः रूजभ-- 
रूपकाः गणा इति यावत्‌ पए-पदे प्रतिचरणमिलय्थैः किन्जे-क्रियते तत्पदे 
इत्यनुष्रजनीय वीस रेद-र्विंशतिरेलं विंशतिः रेखाः माश्रा यत्र तादृशमिव्यर्थः 
शुदधदेद श्र गापओश्न ~ सुजंगप्रयात छुद्‌-- छन्दः से्-- शेषेण पिंगलेन जत्य-- 
यथा दारे-द्ारः म॒क्तादाम तहा-तथा कठए--कटे टए--स्थाप्यते | 
-केचित्त धश्रो--व्वजः लष्वादिखिकल इति यावत्‌ ततः चामरो--चामर गुर 
रिति यावत्‌ रूयमो--एवं रूपेण चउ-चठभिरणेयत्र चरण इति शेषः सारो- 
-सागः श्रे इति यावत्‌ से-रेषः संपृण इत्यथः तदा--तथा जिन्ञे-- क्रियते 
पूर्यते इति यावत्‌ , पए बीस रेह--पटे विंशतिरेख शुद्धदेह तृद्वनिक्या समी- 
वुतगण तत भुश्रगापओश्र-युजगप्रयात छन्दः, तथा क्थमिव्याट, टएः इति, 
जत्थ--यथा मुद्धए- सुग्च( या ) कंठए- कटे हारः सुक्तादाम टए-- स्थाप्यते 
इत्याहः । यत्र ठ इति द्वितीयश्चरणः सात्राकथन च पद्यपूरणाथमेरेति मतव्यं, 
वग( ण ) चतुष्टयरचित चरण भुजंगप्रयातमिति फललितोऽथः ॥ 


१२५. अथाघ्येव प्रकारातरं गाथया बदत्ति, अहिगरेति पसिद्धा-- सर्वत्र 
-ठदोरन्ये प्रविद्धाः चारि--चत्वारः अदिगण--चदिगणाः पञ्चकलाः यगणा इति 
-यावत्‌ यत्र प्रतिचर्णे पततीति शेषः, वीसगगल--्विंशव्यधिकानि तीणि षम-- 
तरणि शतानि समग्गाई-- समया मत्ता वला -सावाष्ख्या यत्र॒ मवरतीति शेषः 
पिंगल्लो -पिगल इति भणदई--मणति ॥ शलोकचतुष्टयस्यैकः श्लोकः कर्तैन्य 
इति फएलितार्थैः | 
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१२६. भुगगप्रयातमुदाहरति, महामत्तेति । यस्याः पाए--पादे मदामत्त- 
मातगः उथीभ-- स्थापितः, तद्या--तथा यस्याः कदक्खे - कथे तिक्ख 
चागा--वीच्णवाणाः धरीश्रा- धृताः यस्याः भुश्रा-भुजयोः प्रस-पाशो 
धूत इति पूर्वेणान्वयः, यथा च भोहा--मुओः धणुआ--धनुः धृतमिति पूर्वेणान्वयः 
सेय नागयी अले इत्याश्चर्ख कामगश्ररछ--कामचपतेः ( माणा )-समाना 
त्रिभुवनविनज्येनातिगर्विता सेणा--सेनैव सेनेति मावः 1 यदा पाद्स्यापितमहा- 
-मातगा कया एव धृतास्तीदायाणा यथा वेत्यर्थः सुजपाशा युजेव पाशो यस्याः 
सेत्यर्थः, धनुःखमानभ्रुक्रा नागरी कामनरफतेः सेनेव यातीति शेषः; इत्ति योजनीय । 
पू्रपरशब्दध्यत्यासस्वु प्राकृतभाषया न दोषायेति मतव्यम्‌ | सुजगप्रयात 
निद्त्तम्‌ । 


१२७. अथ द्वादशाक्षर चर )णषत्स्थेकषम्त्युत्तरेकादशशततम ११७१ मेदं 
लदमीधरनामक चत्त लक्षयति, हार गघेति ] दार गंधा--दहार्गंघो गुरलघु शति 
यावत्‌ तदा कण्ण गधा--तथा करणंगन्धो कर्णो गुरुद्वयात्मको गणः गधो लघुस्ता- 
पत्यः उणो--पुनः कण्ण सद्ा----कर्णशब्दौ गुसद्वयात्मकगणलघू इति यावत्‌ 
तदा तो--तथा तो तलु स्तगण इव्यथः गुख्मा गगो--गुरुकगणः । दए रूएण-- 
एव रूपेण एतावहुपादानविधिनेति यावत्‌ चारि नोहा गणा-- चत्वारो योद्धृगणा 
रगणा इति यावत्‌ यत्र प्रतिचरण पततीति शेपः, सो--षः लच्छीदरो-लदमीधरः 
सुणो--नातव्यः) इति णा्रराआ-- नागराजा पिगल इति यावत्‌ भणो--भणति ॥ 
रगणचतुष्टवरचितचरण लदमीधरनामक वृत्तं श.तन्यमिति फलितार्थः । श्रत रगण- 
चनु पोट्मनिकाप्रकारः पू्रद्ंगोक्तमिति ष्येयम्‌ | 


१२८. लदमीधरमुदादति, मिश्रा इति । मालवा--माख्वदेशाधिपतयो 
राजाः भंनिजा--मजिता मग्ना इति यावत्‌ कण्णला--कर्णायः कणटदेशौया 
राजान इति यावत्‌ गंजिभा--ग॑जिता मारिता इति यावत्‌, लुठिभा कुजरा-- 
ुर्तिकुञ्जराः लुण्ठिता; वलाद्गृदीताः कुञ्जरा हस्तिनो येषा तादृशा इत्यर्थः 
गुज्बरा--गु्जरदेशीया राजानो जिस्णिज-- जिताः} बगला--वंगाः मगला-- 
पलायिताः, ओड्धिज-ओड्देशीया राजानः मोड़ मोरिताः मेच्चथा-- 
म्लेच्छाः कपिआ--कपिताः, कित्तिम--कीठयः थप्पिथा-- स्थापिताः ॥ स रामो 
जयतीति प्रवधेन युज्यते । लकमी धयो निदृत्तः | 


९२६. भथ द्वादशाक्तिरचर णस्य वृत्तस्य पंच( षट्‌ )पचाशदधिक्सप्तदशशाततमं 
{ १७५६ ) भेद तोटक्नामकर वत्तं टद्तयति सगरेति } जदही-- यच चारि चत्वारि 
सगणा गुवतगणाः ष्ुव--श्रुव पलति--पतति, सोलद मत्त विराम कदी-षोड- 
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शमात्राकथितविराम प्रोडशमात्रासु कथितो विरामो विच्छेटो वर्मिष्वदिय्ः 
तदह--तथा रदृ्र--रचित पिगलेनेति यावत्‌ छद वरं--छु द्रष्टं इथ--एतत्‌ 
तोटय--तोटक भण--कथय इति पिंगलिश्र--र्पिगलीवैः पिंगल्परयुक्तच्छःःशाखरा- 
[१ ~ ६ 

भिक्ञेरिति यावत्‌, उपिग्रं--उचित मणिश्र--भणित ॥ 


१३०. तोरकपदादरति, चलेति । दे वव्वर--वरव्यैर गुज्जर--गुभ्जैराधीश 
वुम-तव जीभ(बोण-जीवन अञ्नु-अद्र एदी- नास्ति, अतः कुजर-- 
कुःजरान्‌ मदी- मर्दी तेजि--व्यक्तवा चल--गच्छुं त्वमिति शेषः| कथ जीवन 
नास्तीत्यत याह जति । कण्ण णरेद्‌ वरा-कर्णनरेद्रवरः जद--यदि कुपिभ-- 
कुपितस्तदेति शेषः रणश--स्णे को दर-को दरः दरि को-हरिः कः वलदरा- 
व्चधरः 1 गुर्जरजयार्थं प्रयातकर्णनरपतिप्रतियुद्धाय सधुपरस्थतं रु्जरदेशाधिपतिं 
प्रति कस्यचिद्रदिजनस्यैतक्चनम्‌ । तोकं निष्त्तम्‌ | 


१३१. अथ द्ादशाक्तरचरणत्य चरत्तस्य एकचत्वारिशोत्तसयो विंशतिशततमं 
२३४१ मेद सारगरूपकनामक इत्तं लकच्यति, जा चारीति। यत्‌ चारि तक्कार 
स॑मे उक्किट्छ--चदस्तकारषंमेदोक्तष्टं चदठस्तकाराणा चदर्णामतलघुतगणाना 
यः संमेद्‌ः षवाधस्तेनोक्कृष्टं सुध्राव्यत्राटुत्कषरयुक्तमिवय्थः, यत्‌ पाएदि-- पदेषु तीम 
वीसाम सनजुत्त--त्रतीयविशामसयुक्तं तत्र व्रतीयाक्रे यति्तादशमिचर्थः ऋण्णोएण 
माएदि--अन्योन्यभागेः ` परस्परविच्छेदेरिति यावत्‌ यस्येति शेषः कति--काति 
न ज्ञायते, सो--तत्‌ पिंगले दिट्ढछ--पिगले इष्ट॒ ारंगरख्यक्क-सारंगरूपक 
तत्वारगरूपकनामकं इत्तमिवय्थः । सत्र चवुर्थर्चरणः पद्यपूरणाथमेवेति मन्तव्यम्‌ । 


१३२. सारंगरूपकमुदाहरति, रे गोडेति। रे गोड-रे गोडदेशाघीशते 
त्यि वृहाद--दस्तिव्यूहानि( १) थक्कति--श्रम्यंति, अत इति शेपः पाद्क्के 
वूहाद्--पदातिन्यूशानि पल्लद्टि पराद्य जुमभठ--युरधयत॒( ताम्‌ ) नाम, 
तथापीति शेषः काीस याया खराशार श्रगो--काशीश्वरराजशराऽऽखारग्रे दिवो- 
दाक्वाणधासःग्रे इति पाठश्च, ण-ननु निश्चयेन की इत्थि-किं इत्तिभिः की 
पर्चि-(्कि) पत्तिभिः की बीर कग्गेण--रकिं वीरवरेण ॥ 


१२३. श्रय द्वादृशाध्रचरणस्य चत्तस्य॒पडिवशब्युत्तरेकोनत्रिशशतततम 
२९२६ मेद्‌ मोक्तिक( दाम )नामक चतत लक्तयति, पओोहरेति । यन्मध्ये ति 
तेरह मत्तद-त्रित्योदशमात्राभिः पोडशभिर्माताभिरिति यावत्‌ उपलक्िताः 
चारि--चत्वारः पओदर--पयोधरा मध्यगुखकाः जगणा इति यावत्‌ प्रविद्धा 
भवतौति शेषः, यत्र च श्रत्ते पादान्ते इत्यर्थः पुव्वहि-पूर्वं पादादावित्यथः 
दार--दासे गुखः ण दिन्जे-न दीयते, श्रि खथ श्रग्मल द्ुप्पण मत--द्विशताः 
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पिक्रषटपचाशन्मात्राक तत्‌ सोत्तिश्रदाम--मौक्तिकदामनामक शत्तमित्यथः ॥ 
ननु यत्र पयोधरचतुष्टय पततीस्युक्येव पादाद्यतयोरुखदानाप्रसक्तेः कथ ण पुञ्रही 
स्यनेन तत्र तद्पतिषरेधः साधु संगच्छत इति चेत्‌, यत्र एवं चत्वारो जगणा 
पततीत्यत एव पूष्यैम्‌ अते वा हारो न दीयत इति पृबोक्तस्थैव विवगणमेतदित्याहः । 
षट्पंचाशदुत्तरशतद्वयमात्राकथन पोडशचरणाभिप्रायेण) जगणमात्राजापकं तद्विः 
शष्रणपदं पादपूरणार्थतेपरेति मतव्यम्‌ ॥ 

१३४. मोक्तिकदामोदादरति । गरास-- ग्रासं भोजनमिति यावत्‌ तेन्डि- 
त्यक्त्वा कग्रा--कायः दुष्बरि--दुर्बलः भड- जातः, खणे खणे (ण )- हणे 
णे अच्छु- स्वच्छः णिषाघ- निर्वासः रोदनकालीनश्वाष इत्यथैः जणिभ-- 
ज्ञायते | तार-तारेण कुहू रब-कोकिलारावेण दुरंतः दुष्टः मरखादिन्नकः 
ग्रतो यस्थ तादृशो वंतनामा ऋतुः, तस्मत्‌ कि णिदञअ कोम-किं निर्दयः 
कामः कि णिहदअ कन- फं निर्देषः कातः॥ एतादशेऽपि समयेन आगतः सः 
प्रियो निर्दयः, प्रशेश्वरप्राणा मा ज्ञावा येऽतिदुःख प्रधच्छतिख कामो वा 
निर्दय इति कस्यारिचस्प्ोधितपतिक्रायाः सखीं प्रति वचनमेतत्‌ । मौक्तिक- 
दाप निचत्तप्‌ | 

१३५. अथ दाद्शाध्ररचरणस्य दृत्तस्यैकादशोत्तपञ्च्ि शत्‌शततमं ३५११ 
भेदं मोदकनामकं वृत्त लक्षयति, तोलेति } तोल छंद-तोरकच्छुद्‌ः विरीअ-- 
विपरीतं उक्रिञ्जसु~ स्थापयघ्व, अतएव चारि गणा--चलारो गणाः भञअण- 
भगणा आदिगुरुकाः गणा इति यावत्‌ सुप्रसिद्ध उ--सुप्रसिद्धा यत्र प्रतिचरण 
पततीति शेषः, तस्य दछबद--छंदसः मोदअ-मोदकं नाम श्रमिधान करिजसु-- 
कुरुष्व दति कित्तिहि लुदधड--कीतिलुन्धः पिंगलः जंपद--जल्पति ॥ इदमत्र 
तत्वं, चतुभिर्गर्बतगगेस्तोयकच्छदो मवति तद्विपरीतस्थापनेनादिगुखकैश्चतुर्थिमैषेर्मा- 
दक भवति । वक्रोक्तिस्त॒ पद्यपूरणयेति मंतव्यम्‌ | 

१३६. मोदकपुदाहरति । गच्जेति } मेह-- मेघः गज उ--गज्जत्‌, कि--किवा 
अचर--खवरम्‌ आकाशमिति यावत्‌ साबर-श्यामल भविति शेषः णीच-- 
नीपः कदम्बः एुल्लङ--विकसतु, कि--रकिवा मम्मर-- भ्रमराः बुल्लउ-गुजतु 
अम्मट--अस्माकं पर।दिण-पराधीनमन्यायत्तसिति यावत्‌ एक्कड-एक्मेव 
जीवं किंवा पाउस--प्राब्रट्‌ लेड--गहातु ॥ श्रत्र ले इति एकारो हृस्वो वोध्यः | 
व्षौगमेऽप्यनागतं विदेशिनं पर्ति ज्ञात्वा शअतिकामार्तयाः कस्यारिचत्‌प्रोषित- 
मनरंकायाः काचिस्ियसखीं प्रति वचनमेतत्‌ । मोदकब्रच निवृत्तम्‌ । 

१२७. अथ द्वादशाक्षरचरणस्य उत्तस्यातिमं मेदं तरलनयनानामकं ब्त 
लच्तयति, णगणेति } दे कमलमुखि णगण-~-प्रथम्‌ नगणः सर्वखष्वात्मको गणः पुनः 

1.8. 
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नगणः स एत) एवंप्रकारेण चड गण--चतुरः गणान्‌ नगणचतुष्य्यमिलयर्थः 
कड--कत्वा सव--सर्वान्‌ दादशापि पादष्थान्‌ वर्णान्‌ ल{--ल्धृत्‌ कुर, जवर- 
यातः सत्र गुर--सरवगुरवो गुख्युक्ता याव॑तो हादशाक्तरमेदा इव्यर्थः तावत इति 
शेपः णिव्रि- निरकरवय भिन्नीक्ृ्येति यावत्‌ तरलणश्रणि-- तरलनयना एत- 
न्नापक वृत्तमिव्यर्थः कद--कथय इति सूकद-- सुकविः कणि-फणी पिंगलः 
भण~' मति ॥ श्त गुर्युक्तयावदूमे( द्‌ )कथन पद्रपूरणाथमेतेति मतव्यं नगण्‌- 
वतुष्टवरचितचरणा तरलनयनेति निद्ष्योथंः ॥ 


१२३८. तरलनयना्दादरति, कमलेति । कमल वश्रण--कमलवदनः 
तिणश्र.ण)- त्रिनयनः गिरि चर सअग-- गिरिवर्शयनः तिषुलधर--च्रिशू 
लधरः | सतद्र तिल ग्र--शशधरतिलकः गल गरल ~ करठटखतविपः दर- 
दरः मदादेवः मह- मह्यं भमिमत बवर-समीदितयरं धितरड- वितरत ॥ तरल- 
नयना निच्रत्ता ॥ 

१३६. प्रथ द्वादशाश्नस्चरणस्य वृत्तस्य चठःपषटूयुत्तर्शतचवुशटयाधिक- 
सदसखद्रया(घदा)त्मक मेदं ( १४६४ ) सुदरीनामफ़ चत्त लक्षयति, णगरोति | 
हे सुषलि यत्र पूर्वे णगण चामर गधजभा--नगणनामरग्धयुगानि न7णस्िल- 
घ्वातमक्रो गणः चामरम्‌ एकोगुरः गधलुभा--गधयुग लधुदूवयमिति यावत्‌ 
तनोयर्थः उे--खाप्यते, ततः जदइ- यदि चामरम्‌ एको गुरः सल्ल- 
जुग्रा- शल्ययुण शल्यो लुस्तद्ववमिवय्थैः समत्र - समवति । पभम त }दहि- 
पटान्ते एक्क--एकः रगग--मध्यलधुर्गणः लेकिवञ--ल्िखितः सा पिंगल- 
दर्शिता पिंगलेन उपदर्शितेति यावत्‌ सुद्र युदरीनामक तदढृत्त पिंगलेनोपदिष्ट- 
मिवर्थः ॥ तस्यैव अथातरे दुतविटम्निते(तमि)ति नाम, अतएव दुतविलग्वितमाई 
नभौ भराविति लक्तणमपि तत्रैव कृतमिति ॥ 

१४०. सुदरीमुदर।दरति । काचित्सखी व्रलहातरिता महसानवतीं काचिन्ना- 
यिक्रामाह्‌, बहरईति | हे सुन्दरि सवीवयवरमणीये माहव समवा--माधवो वस- 
तन्त्रोद्यन्न दध्वर्भः सीश्नला--शतः दव्िलिण मारुअ-दात्तिणमारतः बदद- 
वाति, कोद ना -कोकिलः पचम कोमल--पचमं कोमल यथा सात्तथा गद -- 
गायत्ति। महु पाण वहू सरा--मधुपान्रहुप्वस मधु सकरंद्लस्य पनेन।ति- 
गनीरस्वरा इव्यर्थः महुश्रर--मधुकरा भ्रमराः भम भ्रमति ॥ अत्वमपि 
मान विहाय कातमभिष्ट्याशयः । पुपुखी (-खद्री ) निवत्त । 

१४१. अथ त्रयोदशाक्षरचरणप्य वृत्तत्य॒द्विनज्चयुत्तरेकशतोत्तराष्टसदख 
८१९२ भेदा भवति, तत्र द्वा( चयः ) ि्ोत्तरोडश( शत )तसं मेद्‌ (१६३२) 
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सायानामक वृत्त लक्षयति, कणति । जं--यत्र पूतरै कण्णा दुण्णा--कर्णद्यय गुखढया- 
समकगणयुगमिति यात्रत्‌ , ततः चामर-- चामर गु शस्ततश्च सल्खय जुभला-- 
शतल्यपृगल शल्यो लघुसददयमियर्थः, ततोऽपि बीहा दीदा-दौ दीर्घो गुरुद्वयमिति 
यावत्‌, ततश्च गधञअ जुग्या--गधयुगं गधो लघुसद्‌द्रयमिवयर्थः, अन्ते लघुदर 
यान्ते पादाते वा कता-काती चामर हारा--गुश्दरयमिव्यर्थः, एते गणा इति शेषः 
प्मला--प्रक्रयिताः, त~-ता सू सु )दकाच्न-श्ुमकाया वाईसा मत्ता--द्ा्वि- 
शतिमात्राका गुणज॒ना--गुणयुक्ता माश्रा--माया भणू--क्थय ॥ केचित्तु 
सुम याः शु द्वशरीराः गुणजुता--गुणयुक्ताः द्ाशिशितिर्मात्राश्च पतंतीति मात्रा 
विशेषणतया पदद्वयं योजयति । मःबाकथन सुहकाश्रा गुणजुत्तेति च पदद्वयमत्र 
पादपूरणाथमेतेति ध्येयम्‌ ।] 

१४२. म।(ग्रामुदाहरति । ए-- एतत्‌ शरीरा- शरीर अ्थीरा--्रस्थिरं 
देखु-पर्य, घर ज।आ। पित्ता पुत्ता सोर पित्ता--ग्दजायावित्तपुत्रशेद्रमिव्राणि 
एतत्तव माया मिथ्यामूतमियर्यः । अतः हे वन्वर--वरमर काहे लागी--ङरिमर्थं 
सुस्भे--पिपुह्य वेलाबसि--विलम्बयसि नद सुभमे-र्या{ जानापि, तदा जत्ती- 
युक्ता भिंतती--कीमि किञ्जहि कुर । अतिखकारासक्त दकुकर्मिण कंचिप्प्रति कंस्य- 
चिन्मित्रस्योपदेशवाक्यमेतत्‌ । माया निच्त्ता ॥ 

१४२. श्रथ वयोदशाक्ञरचरणस्य वृत्तस्य पश्पच।शदुत्तरसतदशशततम भेदं 
(१७५६) तारकनामक वृत्त लच्वति, ठदति । यत्र पाश्च - पदे श्रा६- आदौ- 
लह जुश्र-लयुद्धय ठई--स्यापपिवा गुरु सल्ल जग्रा रुरशल्ययुगे 
करीजे क्रियेते एको गुरुः लघुद्रयं च क्रियत इत्यर्थः, ततो भञअणा जुश्र-- 
भगणो गुर्दिर्मणस्तय॒गं दीजे- दीयते । पश्र श्रंतह पाइ गुर जुअ--पादातः- 
पातिरुरुयुगं किञ्जे-क्रिष्ते, सश-दे षणि तस दरद छदः तारश्र-- 
तारकम्‌--दइति णाम--श्रमिघान मणिनज्जे--मण्यते |॥ सगणचवुष्ट योततर- 
रुरुरचितच.ण तारकमिति फलितार्थः ॥ 

१४४. तारकपुदाहरति, णवेति | चूत्रगे-चूतब्चेण णत--नवा 
मजरि--मंजरिः लिञिनिश्र--ण्दीता, केषु (ख) ण वण--किं्युकनूतनवनं 
श्रे सम्यक्‌ यथा यत्तथा परिफुटिलिश्र -परिपुष्पितं । जइ --यदि पस्थि--श्रत्र 
चष समवे इप्य्थः कना--कातः दिग॑तर-दिगतर जादहि-यास्यति, तदा 
कि्र-र बम्मद--मन्मथः णत्थि-नास्ि, कि-रकिंवा नास्ति वघतः | कतं 
देशातरजिगभिष्ु शञाव्वा पिमनायमाना काचिन्नायिका ( प्र ) त्ि-यद्यस्मिन्नपि 
कन्तो गभिष्यति तद्‌ तस्य निवारकः कामः वतो नासि किंतु विद्यत एवेति 
स्व मा विषीदेति गृूढामिप्राय्ायाः कस्याचित्‌ सख्या वाक्यमेतत्‌ 1 तारक निद्रत्तम्‌ | 
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९४५. श्रथ चयोदशाक्घरचरणदत्तस्य द्वयशीदयुपसपरूताधिकचनुःसदखतपं 
४६८२ भेद्‌ कदनामकर दत्त लक्तयति, घञा इति । यत्र पूर्वं धग्रा--्वजे 
लव्वादिच्िकल इति यावत्‌ ततः तूर--तू॑गुर्वादिलिकल इति यावत्‌ हारो-- 
गुरः उणो--पुनः दारेण--गुरुणा सह तूर तूर युरवाटिलिङ्लः पुरःखित- 
गुर्गुथीदिलिकल इति यावत्‌ अ- पुनः एक्का तभारेण-एकतकरिण लब्ध 
तगणेनेति यावत्‌ गुर--गुखः सद- शब्दो लघुः पुरःस्थिततगणो गुरल्लं्ुश्चेति 
यावत्‌ किञ्जे--क्रियते, इटं च क्रियापद्‌ यथायथं योज्यं | यत्र च उन्व पारण-- 
पादेन पादचतुशव्रेनेति वावत्‌ चड श्रगगला--चतुरधिका अी-यशीति 
कला- माचाः दोई--भवति, तत्‌ कईसा--कवीशेन णाएरण- नागेन पिंगलेन 
जपिञ्ज-जल्पित कदु - कदः ॥ तत्कदनामकं वृत्तमियर्थः | अत्र माचाकथन 
पद्य {ूर्णाथमिति ध्येय । गुर( लघू )त्तरयगणचवष्टयेन कद्‌ इति फलिताः | 


१४७. कदगुटाद्रति, ण रे इति । रे कष तो वस कालाईइ--वदशक्रालः 
देवई पुत्त-देवङ़ी पुत्रः एक्क--एकः अद्वितीय इति वावत्‌ बाला--तालकः 
हो-भवामि इति सदे-मा ख नशेहि-न जानाति। इवयुक्तवेति शेषः 
जणाणद कदेण्--तक्रलजीवानददेवुन श्रीक्ृप्सेनेवयर्थः तथा कणे--कषः गरटू-- 

दतः यथा णिआ णारि अिदेण--निजनारीन्रन्देन टदि--दवः टिषट--द्ष्टः} 
कटो निवृत्तः 


१४८. चरथ चयोदशाच्तस्चरणस्य वत्तस्वेकरोन चतारिशोत्तर सप्त) षददतमः 
७०३९ भेदं पक्रवलीनामक चरत्तं लक्तयति, चामरेति । पटपेहि - प्रथम चःमर-- 
चापर गुर ततः धुब--(्र व) निश्चितमिति यावत्‌ पापग्णं--पचक्लस्याटमः 
मेद सर्वलष्वात्मकमिति यावत्‌ जुव--युग उघ्रहि--स्थापवय। इद च चरि्वापदं 
यथायथ योज्य | पन्रप्य-पद्रे पादे प्रतिचर्णमित्यथः यत्रेति शेपः सोलई-- 
पोडश कलअ--रलाश्च जारिश्र--ज्ञायंते, त-ता पकश्रवालिभ--पंकावरलीं 
तत्पकावलीनामकं इत्तमिवयर्थः पिंगल--पिंगल्ञः पमणद--प्रभणति | शत्र 
मात्राकथेन पयव्ररणाथमिति मंतध्य । भगण-नगण-लघूत्तस्नगणद्वय-रचितचरणा 
पकावलीति निष्ृषटोर्थः ॥ 


१४६. पंकावलीमुद्रादरति, ठो जरेति } ली--षः जगण--जनः नणमेड-- 
जातः सजन्मेति यावत्‌ , खः रुणमतउ--गुणत्राच्‌ , .जे--यः दंत उ--दशन्‌ ठन्‌ 
पर उ्ञयार---पेपकार निर संभफर-- विरुणद्धि त।सू--तस्य जणणि--जननी 
चममद--वंध्यैव किं न थक्कड--तिष्ठति । व्यर्थमेव प्रषु्ते इध्यर्थः | किंचित्‌ 
स्वमिन् प्रति कस्यचिदुपदेशवाक्यमेतत्‌ । पकावली निवृत्ता ॥ 
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११०, श्रथ चतुर्दशाद्तर चरणस्य षृत्त्य चतुरशीव्यधिक्शतत्रयोत्तरषोडश- 
सर मेदा भवति, तत्रेक( च जयः )रिंशोत्तरन८ व ) राताधिकाद्विषदचतम 
मेदं (२९३२) वखततिलकानामक शतत लक्तयति, कणणविति । पटमे- प्रथमे 
स्थाने करणो---कणः गुरुद्यात्मको गण इति यावत्‌ श्र--च पुनः बीए--द्वितीये 
सने जयगो--जगणो मध्यगुरगणः, अते--जगणति व्र ग--ठर गश्चतुमात्राकः 
सगण इति यावत्‌ , ततश्व सगणो--पुनः खगण एवं गुर॑तत इति यावत्‌ । कचि 
-दश्रभ्मि सततगो इति पाटप्तत्र दु(श्र)भ्मि सणणो--ऽगणद्वयमपि रुवतगण- 
द्रयमिति यावदित्यथः कन्तव्यः, गवदृदटमापाया पूतांपरव्यत्यसे दोपामावात्‌ अ- 
-च पुनः पाय गणो--लघ्वादिगण इत्यथः जत्थ--यत्र पाए--प्राद्‌ ठचिऽज-- 
साप्त दति यथायथ योज्यताम्‌ । फणिणा--पिंगलेन उत्ता--उक्ता उकि्ा-- 
उछ सु करद दिव्ा-सतया कर्वरा सरखा--प्रेमाविष्टाः केमा-- 
विदग्धाः बसततिलय--वरुततिन्नका पटति | तगणभगणगुखद्योत्तस्य ज) 
-गणद यरचितचरणा वघततिन्तकेति फलिताथः | 


१५९१. व्षततिलकामुदादरति । ( जे-- ) ये लोकाः तीअ-- तस्थाः त्तिक्ल 
चल चक्खुत्तटव दिष्ा-- तीद्णवलच्छलिमागद्शः) ते काम चद्‌ महु पचम 
मारणिञजा--कापचद्रमघुपचममारणीया जाता इति शेषः | जेषु - येषु उणो- 
पुनः तस्याः (स )अला नि दिद्ी-सकन्नापि दृष्टिः गिधिडिश्रा-- निपतिता, 
तते तिल जलाजलि दाण जोगा--तिलजलाजलिदानयोग्याः चिटटंति- तिति । 
चप्यूरम जीवणनपर विदूषके प्रति राज्ञो वाक्यमेतन्‌ । वसततिलका निवृत्ता ॥ 


१५२. श्रय चतदेशास्तरचरणस्य इत्तस्यैकृ(नवप्युत्तरेक)शताधिकाष्टऽदसतमं 
८१६१ मेद्‌ चक्रपदनापरक चत्त लक्तयति, संभणिभअ इति ¦ सुदो- रखे प्रथममिति 
यावत्‌ पलिश्र--पतित चरणगण गुर्वादि भगणमिल्य्थः षमणिम--समण्य, पुणधि- 
पुनरपि दिश्रबः जुभ्रलो--द्विजवरजुगल चतुलंव्ारमकगणद्वयमिति यावत्‌ 
सउविश्र -सखःप्य | ज--यत्र पञ पञ--पादे पादे प्रतिचरणमिति यावत्‌ 
करल गण -करतलगणः गुवैतः सगण इति यावत्‌ मुणिश्रो--ज्ञातः, तत्‌ फणिब्रह 
मण्‌ भ-फणिपतिभरित चक्रकपअ--चक्रपद्‌ परभण ॥ 

९५३. चक्रषदशदादरति, खजणेति } अवावहङमापाया पूवनिपातानिवमात्‌ 
उपमा शब्दस्य पूव्रनिपात इत्वा योजनीय, तथाच खजनचु (यु) गलोपमनयनवरा 
ख बनयुगल्स्य उपमा ययोः तादृशे अपि नयने ताभ्या वरा रमणीव्येत्यर्थः, दास 
कणग्र लष स॒ञनुश्रन स्‌( सु )खमा--चारकनकलतायुजयुगसुषरमण चार्वी 
कन कचताया इव युजयुगस्य सुत्रमा यस्यास्तादशीव्यथः, फुल्त कमल स॒दि- 
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फल्लकमलपुखी गसप्रर गमणी--गजवरगमना रमणी ललना क्स्छसू(षु) 
शश्र फल-- कस्य सुक्रतफलेन विधिना गद्-सणा ॥ पएताध्शी कात. 
कान्तिभाविता कस्य पुरपेन व्र्मणेय निमितेव्य्थः | चक्रपद्‌ निदत्त ॥ 

१५४. श्रथ पचदशाक्तरचरणस्याष्टपरयुत्तरठक्तशताधिकदवा त्रिं शत्सटल्ं २२७६८. 
भेदा भवति, तत्र त्रय( चतु } श्वत ^शोत्तरचठुरं शषष्टखतम ( १४०४४ ) मेद्‌ 
भ्रपरावलीनामक वृत्त लच्तयति | यत्र पषिद्ध-~ प्रषिद्धः पच~ पचमिः कर- 
करैः गुर्वतषगणेरिति य।वत्‌ त्रिलद्ध॒ बर ~ विलद्ध(न्ध}वरमतिरमणीयमित्ति यावत्‌ 
रग्रण-रचनं किश्र-कृत, गुरु पच~ पच गुरवः ददा ल-दश लघवः 
पद्ध प्रसिद्धास्तत्‌ मगणोदहर--मनोदरं दछदषर--छन्दःशरेषठ रभण--रलन 
रलनप्रायमिति यावत्‌ रदश्र--रचितं टदडअ--यापितं पिंगतेनेति भावः, 
एरितिश्रं-- एतादश भमगावलि लुद्‌-- भ्रमरावटीच्छुन्दः पभणति--प्रभणति 
पडिता इति शेषः ॥ अत्र छन्दो विशचेप्रण सिन्नतया लघुरुरुकथ्न च पद्रपूरणार्थमितिः 
मतन्य, सगण्पचक्ररचितचरणा भ्रमरावलीति फलितार्थः । 

१५१. भ्रमरावलीमुदादरति; तश्र देवेति । दे चन्द्र कलाभरण देव दुरिच गणा 
टरणा-दुरितगणहरणौ ठय--उव चरणौ ज्द्--यदि सर्णा- शरणे पाव्रड- 
प्राप्नोमि, तदो (दा) (लो)ममण--ललोमे मनः मवण--मवन च तेनिअ-- 
सयवा परिपूनड--परिपूनयामि, हे सोक वरिणा मणा-- त्रिशरुवनतल्वक्तियावज्जीव- 
शोकनिवारणमना इव्यर्थः, हे समणा-हे शमन मद-मह्य सूल-युट 
स्वचरणागधनोदुमूतनित्यानदमिति यावत्‌ दे-देदि ॥ क्यचिद्‌मक्त्य महातरेव- 
प्रथनादा्यमेतत्‌ । भ्रमरावली निदरत्ता । 

१५६. श्रथ पचदशात्तरचरणस्य पृत्तस्य प्रथम मेद्‌ सारमिकानामक दत्तं 
लकल्रति, कण्णेति। सत्ता कण्णा-- खत कर्णः गुरुद्रयात्मका गणा इत्ति यावत्‌ 
दिण्णः--दीयते दत्ता दत्वा वेत्यथः, श्रते-- सत्तकणति एक्का हाा-एको दायः 
गुरखरित्यथेः माणिश्रा--मान्वते, एवप्रकारेण यत्र पाए- प्रादे पण्णायदा-पचदश 
दार-- गुरवः मत्ता-माव्राश्च तीसा-््रिंशत्‌ पत्ता-- प्राप्ताः जाणीश्रा- यते, 
यत्र सूणी--भ्रुवा मथा-- मस्तक कपता- -कपते श्लाघते इति भावः, तत्‌ 
सारगिक्का छदा स।रिगकाच्छुन्दः इति भो रश्रा--भोगिराजः पिंणलः जपत--- 
जल्पति, फ च एतत्‌ छदा--छंदः बिच्जे--क्रियते किन्तो-कीर्तिः लिज्जे-- 
गह्यते ॥ अत्र माताक्थन चतुर्भश्वरणश्च प्पूरणा्थमिति ध्येय, पचदशगुर- 
रचितचरणा साररिकरेति निष्ठृष्येर्थः 

१५७. सारगिकामुढादरति । मत्ता--उन्मत्ताः शष्पा च्रप्पी गव्वीश्ना-- 
सदमदमिकया गर्विताः चे कोदा--वर्दधितक्रोधाः रोतारत्ता सत्वरा गत्ता--रोषा- 
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रक्तसर्वगात्राः जोदहा--योद्धारः ज्ञाताः, सह्ल--शल्यानि भल्लाश्च आयुधविशेषः 
उटठीआ--उच्थिता; । हत्थी जुहा--दस्तियूथानि सञ्जा--सञ्जितानि दू्रा-- 
जातानि, तेषां पाए--पादैः मूमी--भूमिः कपता--ंपिता, लेदी -ण्डाण दे 
दे (दि) छंड--सयज श्रोडडो - प्रतीक्ष्वमिति सन्म सूरा--रवं श्यूराः जपंता-- 
छल्पति यच स्रामे इति शेपः यथायथ योजनीयः । सार रित्रा निदा । 

१५८ अथ पचदृशा्त्रचरणस्य वत्तस्यैक (स्य चयो) विंशद्युत्तरनवशतावि- 
कद्शसदलतम (८ १०६२३ ) मेद्‌ चामरनामक इतत लक्षयति, चामरस्छेति । 
कामिनि ठइ ठ--खाने खाने श्रतरेति यावत्‌ शिम्मा--नि्मलाः अयूढ 
हार--ग्रष्टो हारा गुरवः सत्त सा(र )--सप्त सारा लघ्रवः, एवप्रकारेण ददयड्‌ 
पच--द्शपच पचदशेवयर्थः अक्खया-- अक्षराणि तीणि मत्त अग्गला--त्रिसात्रा- 
धिकाः वीष मत्त-र्विंशतिर्मात्रार्च चामरस्स-- चामरस्य चापराख्यवत्तस्येनि 
यावत्‌ पादे पततीति शेषः, श्राह ग्रत--श्राय्यतयोः पादा्यतयोरिय्थः हारो गुरुः 
सारः षठः मुणिञ्जए-- मन्यते, पादादो चरते च रुरष्दैय इति भावः, इति पिंगले 
भरिज्जए--र्पिगलेन भण्यते | अथमाशयः--प्रथम गुखुसखदनतर लुः पुनः 
गुरः पुनसदनतर लघुरेवप्रकारेणए पचदश।( क्षग }णि क्तव्यानि, तथा च 
रगण जगण रगण-जगण-रगण-रचितचरण चामरमिति फलितार्थः । 

१५९. चामरमुदादरति, ऋतीति । त खणा--३ (त्‌ ) चशे वन्न-- 
वाद्यानि डिडिमप्रथतीनि गञ्ज--गजेति, दक्श-दक्मा तिहनादमिति यावत्‌ 
दिज्ज--दःति, चलतओ--चलति च, बीर पा--वीरपाटेः भूतरूतगा--भूतला- 
तर्ग॑तः णाअराभ--नागराजः शेषः कप--कपते जे जोट--दे योध: मत्ति-- 
रिति सजन--सनिताः कृतसन्नाहा इयर्थः दोद--भवत ॥ दैव्यसेनाजयाय प्रथितल्य 
शक्रस्य देवान्‌ प्रति वाक्रयमेतत्‌ । चामरं निदत्तम्‌ ॥ 

१६०, श्रथ पनदशाक्ञरचरणष्य ८ वृत्तय ) पचदशोत्तरनवशताधिकेक,टश 
( पचदशोत्तरद्ादश) ( १२०१५ ) सदखतम येद्‌ निशिपालनामक वृत्त लन्यति, 
हाविति 1 दार--दारः गुररित्यथैः तिणि सर--च्रयः शया लघव इव्यथः दित्थि 
परि--श्रननया परिपाट्या तिगगणा--च्रगणान्‌ धर्--साप्रय तीन्‌ गुवादीन्‌ 
पंचकलान्‌ गणान्‌ स्थापयेल्थैः, ( श्रं )ते गण्च्रयाते रग्गणा--्गण मध्यलश्र 
गणमिव्य्थः कर-कुर, एव॒ प्रकारेण यत्र पदे इति शेषः पच गुर--पच गुर 
द्ण्ण लहु-- द्विगुणिता लघवः पच द्विगुणिता दश लघ्व इति भावः अस लहू-- 
विंशतिले्रवः माना इति यावत्‌ श्राणञ--आनीताः आनीयते वा, हे चमु 
सरि--दे चन्द्रमुखि सखि एत्थ --एतत्‌ गििपाख्छ्रा--निशिपालक छदः इति 
कन्ववर--काव्यवरः कन्ये लोकेत्तरवणैनानिपूणे कविकर्मणि वरः श्रेष्ठ इव्यर्थः 
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सपप-र्थः पिंगज्ञः भण--मगति ॥ यत्र प्रथक्तया गुर्लघकथन माचाक्रथन च 
पव्प्ूरणाय । भगण जग्ण-सगण-नगण-रगण-रचितचरणं निशिपालनामकं वृत्त- 
मिति फलितां इति ध्येय | 

१६१. निशिप्रालमुदादरति, बुमभेति । जभफ--युदे भूमि-मूमो पड-- 
पतिताः पुु--युनः उयिट--उःथाय लग्गिभआ--ज््नाः युद्धायेति भावरः, सग 
मण--स्वगमन6ः मट--भयः खण्ग दण--वद्न ट (ल्न)ति, तथापि कोई ण्‌ 

ऽप्रि नहि मग्गिश्रा--मगनः। तिक्ल -तीच्णः बीस--विंशतिः सर--शयाः 
कण्ण--क्णन गुण श्रयिश्रा--गुणार्पिताः प्रप्यचा(पतजिक्रा) युक्ता इति यावत्‌ 
कर--कृताः तट--तथा पतथ--गरार्थन दर--दश वणान्‌ इति शेषः जोलि-- 
योजगरत्वा चउ सद--चापेन सह कपििया--ऊत्तिताः, कर्णबाणा इति भावः ॥ 
निशिपालो नित्रत्तः ॥ 

१६२. अश्र पचदशच््रचरणस्य ८ ग्रष्ठा ) विंशप्युत्तसषट्‌शताधिकैकादश- 
सशछनम ( ११६२८ ) मेद्‌ मनो दहस्नामक त्त लक्तयति, जीति । जहि आदह 
टय--यत्र श्रादौ दृस्तः रुर्बतः सगण इयर्थः णरिद विण्णवि--नरेन्रद्यमपि 
मध्यगुरुजगणद्वयमपीवयथः दिन्जनिए--क्रिधते । श्रतदहि--मते लघुद्टयति इयर्थः 
रुर गद्--युरम॒चा्यं गध श्र हार--गधः लघुश्च पुनः हारो शुर थपिञ-- 
स्थापितः, तत्‌ रंगल जपिआ--पिंगलनल्पित पसिद्व-ग्ररिद्ध मणदष छंद्‌- 
मनोद् ( च्छुन्टः) ॥ 

१६२ मनोदकमुदाहरति, जदीति। जहि-यत्र मंजुन्ना-( मजला )नि 
केषु अगश्-चपभ शष्ुकाशोकचंपकानि फएल्ल--पुष्पितानि, मम्मरा--भ्रमयः 
सटकारकेशरगधलुव्या जाता इति शेषः| माणद भजणा--मानध्य भजनः 
श्रनदरव दक्ल--दत्तः मानिनीमानमजने इति शेषः दक्िलण बाड--दसतिणवातः 
व ट -वहति, खः लोश्र लोअण रजणा--लो कलोचनरजनो महूमा( स -मथुमाषः 
वनतप्तवधी मास हत्यर्थः श्रात्रिभ--आगतः | मनदणो निब्रचः ॥ 

१६४. अथ पचदशत्तेरचरएस्य वृत्तष्य दविऽप््युत्तरपरट्शताधिकचदःसदलतमं 
( ४६७२ ) भेद मालिनीनाम वृत्त लक्ष्रति, पटमेति । यत्‌ पटम--ग्रथम रस 
सरित--रषसदहित रसाभ्रा सदितमिव्यर्थः, "मात्रा रस ताइव्र णारीयहं कुल 
भ.भिणिग्रं । तिल गणष कश्च े इय णामं पगलो भणरं 1? इति पूं रसपदस्य 
परिलध्रुनामय्धा्व्वाद्रश्शब्दस्तिलघ्ु कगणवाची, बीम ठरे --दितीयस्याने चरमे 
( चमर ) तिभ गि्रदध--चमरत्रयनिवरद्र, चमरो गुषत्रयेण मगणेनेति यावत्‌ 
निचद यत्र चेति शेपः, श्र॑त--्रते मगणाति इव्यथः सर--यरः लघुः रुर्चुश्र-- 
गुषटयुग गव--गधा लघुः करणा--क्रणैः द्विगुरुको गणः णितद्ध --निवद्धः तत्‌ 
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चत्त ममे णिति चित्तमध्ये निदित पसिद्ध-प्रसिद्धं मालिणी णम वुत्त-- 
मालिनीनाप वृत्त ज्ञातव्यमिति शेषः, इति सरस कञ्बो-सरसकाव्यः सरसं काव्यं 
-यस्य स तादृशः पिंगल इव्यथः भणई--भरति ॥ 


१६१५. मालिनीमुढाहरति, बहईति । हे टजे--चेधिके मलश्र वाग्रा--मल- 
यथातः बहई--{ बह)ति, दंत इति खेदे, काञा--कायः कपत--करंपते, कोइला- 
लार वघा--कोकिलालापववः सवण रंधा--श्रवणरघ्र' दण (--दट)ति । भिग 
द्र मारा--भृणफकारसमूशः दरं दिदासु--दशदिक्तु सणिश्र-श्रयते, चड 
च डल मारा--चडः चंडालमारः चडो मद्यक्रोधी चडालइव च डालस्तद्रन्नि 
ष्टुरः मारः कामः हणिश्र--हत मल्लचण जन दणइ--टति ॥ मलयवाता- 
दिभिहता मा यदय कामो इति कोड्यपस्य पुरुषाः, मप्पिय हस्व मदवश यदि 
नयति तदेन परमपुरषायिन मन्ये इति गूढाभिप्रायायाः कष्याश्चिद्वाक्यमेतत्‌ | 
मालिनी निच्रत्ता । 


१६६. पचदशाक्तरचरणष्य त्तस्य चतुरशीद्युत्तरद्वि(त्रि)शताधिकषो- 
-उशसदखतम ८ १६२८४ ) मेदं सरभनामक शतत लक्षयति, भणिच् इति । यत्रादौ 
सर लद सदिओ-परलघुऽदित सर--सरः एकलवघ्वात्पको गणः ग्रथच लघु- 
स्ताम्या युक्तमिस्यथे सू( सु ) पिच गण सुप्रियगण॒ सुप्रियो द्विलव्वादमको गणस्त- 
मिययैः मरिच्र--मणित्वा, दिश्नबर जुन ( कर्न )ल--द्विजवसर्युगकरतलो 
द्विजवरश्चतुलब्वाप्मको गणसतदुग॒ करतलो गुन्तख्गणस्तमित्यथैः लिगश्रो-- 
लन्घो, एवप्रकारेणेति शेषः लदट-- यत्र चडउ चडउक्ल गण--चवारश्चत॒ःकला 
रणाः पश्य पञ्न--पादे पादे प्रतिपादमिति यावत्‌ सुणिश्रो-क्ञाताः हे सुपिश्र-सुपरिय 
ष्य तत्‌ फणिव्रह भणिश्रो--फणिपत्तिमणित सरभ--सरम क्ह--कथय सरभ- 
नामक तदुचत्तमित्यथः ॥ चच पुनश्चतुष्कल-न्चवुष्टयकथन पद्यपूरणाथेमेव) 
नगणचतुष्टयोत्तरसगणरचित चरण सरभनामक वृत्तमिति फलता इति ध्येयम्‌ ॥ 

१६७. सरभषुदादहरति, तरलेति । तरल कमलदल सरि जुग्मणश्रणा-तरलकमल 
दलप्टशनयनयुगा, सश्र समशन ससि सू(सु)सरिसकश्रणा-शरत्समयशशि- 
सुसदृशवदना मच गच्र गल करिचर सत्रलसगमणी--मदकलकरिवरसालसगमना 
एताहशी स्मणी कमणसू(सु) शिश् फलेन सुकरतफलेन विहि--विधिना 
खटति यावत्‌ गदु--निभिता । खरभो निवृत्तः | 

९६८. श्रथ घोडशाद्तरणस्य वृत्तस्य षट्‌मिशदुप्तरपं चशताधिकपश्चषष्टिसहं 
६६५५३६६) भेदा भवति, तत्र षटुच्वारिशोत्तरा(्टशता) धिकेकविंशतिरुदखतम्‌ 
(५२१८३२६ ) मेदं नाराचनामकं उत्त लक्तयति, णरिदेति। ज्त्थ--यत 
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सव्वलो-- सवलः णररिद--नरेद्रः मध्यगुरजगण इति यावत्‌ सुपण्ण चक -- 
खयणचक्रम्‌ अन्त--रन्ते पदान्ते चारः सुंदरः सारः पाद्पूरकलात्‌ 
रेष्ठ इति हदार--द्यरः गुरः बट्टए- वतत) यत्र च प्रापद्‌ 
चव्रीसए--चटरविंशतिः मात्रा इति शेपः, मभ्यलघुरगणश्चेति यावत्‌ 
दीए--दश्यते पंचमे ठम--प॑चमे यने परदक-पदातिः मध्यगुर्जगण इति 
यावत्‌ दश्यते इति पूर्वेणान्वयः, जस्छ--यस्य अटृटए--अष्टौ गध--गधा लघव 
इति यावत्‌ वक---वक्रा गुरवश्चेलय्थैः पटत- पतति, पषिद्ध- प्रसिद्धः ए--एषः 
णराड--नारयाचः ज--जल्यत) इटाप्यत्र तत पचमस्थाने पदापिर्हश्यत दु- 
क्या तृतीयचतथेष्याने पुनरपि जगणरगणवेव देवाविति टभ्यते, श्रन्यथा प्रथम- 
द्वितोयद्याने जगण्रगणयो; प चमस्थाने पद्‌तिरेववचनाध्योक्ततवात्‌ तृतीयचठथंखाने 
को गणो देय इत्याकाचाया अनिश्रव्यापत्तिः, तथाच जगण-रगण-जगण- 
रगण-जगण-गुरुरचितचरणः नाराच इति फलितार्थः । यथपि अष्टोत्तर 
( षटातर ) प्रस्तरे पपाणि द्स्नेन प्रागेवैतल्ल्धित, तथापि प्रकरणानुरोधाहस्यैव 
पुनरनुवाद्‌ः कृत इत्यस्मत्तातचरणीपदेशक्षरणिः | अत्र मात्राकथन परथक्त( या ) 
गुरलश्ुकथन च पपूर्णा्थमिति प्येयम्‌ ॥ 

१६६. नाराचमुद्‌। हरति, चलतेति । क्वाण वाण सल्ल भल्ल चाव चक 
मुरगरा--कृपाणव्ाणशल्यभल्लचापचकषुद्वरैः रण कम्म अग्गरा~-प्णकमेण्यग्राः वक्त 
इति यावत्‌ सतत को्--क्रोघमत्ताः पद्ये बार धीर--्रह्मरवारणधीराः शतरुक्रृत- 
शचप्रदारर्तणे कृतवैरं इति यावत्‌ वीर वग्ग ममम वीरवगंमध्ये पडिय-- 
पंडिताः कृतशख्रविद्राध्ययना इत्यर्थः पश्रट्ठ श्रोरठ़ कत दत--प्रदष्टौष्ठकातदताः 
प्रदष्ट येष्ठो येसादश{ः काताः दता येषा ते तादश इव्यर्थः जोह योद्धारः चरति, 
तेन पोधचलनेन सेण---ठेना मडिआ-मडिता ।। नाराचो निचरचः॥ 

१७०--च्रथ प्रोडशाक्ञरचरणवृत्तस्य सप्ताशीत्युत्तरस्तशताधिकपत्विंशति 
२७५८७ ८ अषटर्विंशति २८०८७ ) सदलतम मेद्‌ नीलनामकं धत्त टक्तयति, 
णैलेति । हे मणि गिरे लदि--यत्र येपा वा श्रत--रते हार--द्यरो युरिति 
यावत्‌ छिथा--सितः सुणिञ्जद--ज्ञायते परिसदी--एत।दशैः पच उ ममग्गण-- 
पचभगरौशदिगुरकैणिरिति यावत्‌ पाड( श्र) पञआस्मि--पादे प्रकाशित 
ग्रकाशि( त )पाद्‌ वा, व्रवदमापाया पूर्वनिप।तानियमात्‌ वाइसदी--दार्विशव्या 
मत्त--माघ्ाभिः उपलक्तित णीलसर््र-नीटस्वरूप नं लनामक्स्य छदषः 
स्वरूपमिति यावत्‌ भिभाणद-- विजायताम्‌) चत्र च वाण अम्बल --द्विपचाशद- 
धिकानि तिण्णि उभा--त्रीणि शतानि मत्त- मात्राः बुश्र--ध्रव निश्चितमियरथः 
मुणो--ज्ञायतां । इद च चतुः छद ,करणामिप्रायेति बोध्यं ॥ 
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१७१. नीलमुदाहरति, सन्जिग्र इति । भिव्रटिढश्र कोद-- विवद्धं तकरोघाः 
धणु--धनूषि चलाउ~- चाट्यतः धनुर्भ्यो बाणान्‌ क्रिपत इति भावः जेद-- 
योधाः सज्जिताः कृतसन्नाहाः जाताः, एुरंत तणू फुरत्तनः सण्णाह---रणनाथः 
सेनापतिरिवय्थः पक्लए वाह--कचिताश्वेन चलितः, करे पाणो कुतान्‌ पाशान्‌ 
धरि~ चवा सुखग्ग ध्य-- सत्सखवराः पत्त- पत्तयः चलत-चलिताः, एव- 
क्रमेण कण्ण णरद--कणंनरेनद्रे सजितघ्रन्दरे सति धरा पृथ्वी चलत- चलिता । 
नीलो निध्त्तः ॥ | 

१७२. श्रथपरोडशाच््रचरणष्य॒वृत्त्येकनवत्युत्तरषटशताधिकत्रिचत्वारिंशत्‌- 
सहल्रतम ४३६९१ मेद्‌ चचलानामकं वृत्त लक्षयति, दिन्निए-- दीयते रो- 
ततः एक्क-- एकः पओदरादइ- पयोधरः मध्यगुरुञंगण इति यावत्‌ दीयते इत्यनेन 
पूर्वेणावयः, दिण्णि रूअ--अनेन सरूपेण मणोदराइ-- मनोहराणि सव्वलो-खच- 
लानि पंच चक्क चक्रि गणा इव्यर्थः क्रियतदति शेषः । श्रत्र चक्रशब्दो 
गणतव्राची, तथा च रगण-जगण-रगणाः चनेन रूपेण पंचगणाः कततव्याः 
इयथः । श्रत--ग्रते पदाते गणयचकते वा वधु- वधुः निर्वाहकत्वात्‌ गधः 
लघुरिति यावत्‌ दिञ्ज--दीयते, यत्र च सोलद्ाइ श्रक्खराद-षोडश अन्तराणि 
पादे पततीति शेषः, फणिद्‌- फणींदरेण पिंगलेनेति यावत्‌ विगिम्मिश्रा--विनिर्धिता 
बल्लदाइ-- वल्लभा पिंगलप्येति भावः, एड-एप्रा चचला~ तच्च चलानामक 
वृत्तमिदयर्थः 

१७३. च चलामुदाहरति । कण पत्थ-कर्णपा्थौ र।घेयफाल्युनाविति यावत्‌ 
दक्कु-युद्धार्थं मिलितो, बाण सदएण--बाणषठषेन सूर~ सूथः लक्कु-- निलीनः, 
जासु-पध्य घाउ- धातः प्रहारनिपातजात इति शेष्रः तायु तध्य अघकारजाल- 
प्रविष्ट इव जात इति भावः, ए्य-- एतरिमन्नवसरे इध्य्थः क्ण धूरि- वणे 
पूरयित्वा आकर्णपर्यन्तमाङ्कष्येति यावत्‌ पत्थ--पार्थेन बडएण~- मुक्तान्‌ सुटि 
वाणए--प्र्टिवाणान्‌ पेगरिख ~ परेच्य कित्ति घणण--करीर्तिंधनेन केएण--कर्णन सत्र 
वाग--सष्वं बाणाः कषिरण~-वरतिताः || चचला निचरृत्ता ॥ 

१७४. अथ प्रोडशात्तरचरणवृत्तस्य प्रथमं मेदं ब्रह्यरूपकनाम वृत्तं लच्तयति 
जो लोश्माणमिति । जो- यत्‌ लोभार्णं~ लोकाना ्दुरे-र्विबोष्ठे चिच्छट-- 
विद्यस्थाने विव्य्साग्यतः 1 विद्यतदेन दता लक्यते, तथाच दतस्था.न) इयथः, 
णाघ ठखणे-नाधिकासथाने बट्टे--वर्चते, यच्च बुत्तो-~ दत्त छद ग्गाश्रते-- 

न्दोगायदिभः स्व्वे-सर्व्वैः समाणीञओ--ठमानित, सो- तत्‌ क्तो--कात दस 
टठाणो-- हतसानं हसस्येव स्थानं स्थितिगति्य्य॒तत्ताहशमिव्य्थः बद्यण 
रूपक छो--८ बाह्यरूपं ) छंदः कणणट>-व णा्टकेन गुरुदयात्मकगणाछकै न. 
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खुरजणो णाओ--ुनानो नागः पिंगलः उद्यवरे- उस्थापयति, एले- तत्‌ छेदो-- 
छंटः लीमाण--लोकाना निकटे मयेति शेपः वक्खाणीश्रो~- व्याख्यातम्‌ ॥ 
रत्र प्रोडशगुरुर्गचितचरणं व्रह्मरूपकनामकं वृत्तमिति फलितार्थः ॥ 

१७५. ब्रहमरूपेकषुदादःरति, उम्मत्तेति । उरे कोदा-उस्थितक्रोधाः उम्पत्ता- 
उन्मत्ताः अपा अपी-गारमानमात्सानं परस्परमिव्यर्थः मेणक्का रभा णाह- 
मेनकारंमानायं दभा--दमात्‌ बुमभता- बुध्यमानाः; धावंता'सल्लञा छिन्ने (ष्ण) 
कट ~ धावन्तः शल्यच्छिन्नकटा मत्या पिटटी प८ता--मस्तकानि पृष्ठे पातःन्तः 
स्रोत्या श्रोत्थी-उत्थायो.थाय जभमत~-यु्यमानाः ण सगा मगा 
जाए-ननु निश्चवेनेयथः समाम गच्छतः लुद्धा- लुब्धाः मेनकादिप्रप्य- 
यमिति भावः जोदहा--योद्धारः श्रगा--ग्रमरे उदरा ऊद्धवैः देरता--ग्रन्िष्यति 
मेनकरादिपुमिवयर्थः | 

१७६. अथ सप्तदश! क्तरचरणस्य चतस्य दविपप्तदयुत्तरेर्रिशत्पदखोत्तरेकलततं 
१२३१०७२ मेश मवति, तत्र पचाशदधिकसप्तशताधिकपट्‌ (गरष) तिंशत्सदस्ततम 
(२८७५०) मेद पृष््रीना पक चत्त लक्तेयति, पश्रोदरेति । य सुह--पुखे श्रादाविति 
यावत्‌ पञओहर--पग्रोधरः मव्यगुषजेगण इति यावत्‌ टिश्रा--यितः, तदश्र~- 
तथाच एक्क -ए एः हत्य--दसतो गुरवैतः सगणश्तय्थः दिश्रा--दत्तः, पुणोनि-- 
-युनरपि तदह षटिश्र-तथा सयित पुनरपि ज(ग)ण सगणौ कर्त॑न्याविव्यथेः, 
-तटअ--तथाच गंध~-गधः लघुः षठ्जा मिंमः--स्ञजीक्ृतः । उगो--पुनः बलच्रा 
लुग्रा धिमल्ञ चदं दारा-बलयघरुगविमलशब्ददाराः वलयो गुरुस्तदद्यं शनब्दोलघुः 
दारो गुष्यते इष्यर्थः पल ति- पतते, च उग्गलश्र -- चदुरग्राश्च बीसभा-विंशति- 
मात्रा इति शेष; पततीति पूर्व॑णन्वयः, तत्‌ पुहमरि णाम दुं दो--प्ष्वीनामछदः 
सुगो ज्ञायताम्‌ | अत्र मात्राकेथन पादपूरणा्थमेव, जगण्-तगण-खगण यगण 
-लगुगुररचित पध्वीच्छद इति निष्कृशोर्थः। 


१७७. प्र्वीमुदादरति, भगमरमणिश्र इति । भणमःणिश्रणे उर--( फण 9) 
म णतनूपुर भ्हणभमेति रव कुर्वन्तूपुराख्य भूष्रण यस्य तत्तादशमिदयर्थः, रणरण्त 
काची रुण--्रतिगमीरशब्दायमानः काचीगुणो यस्य॒ तदित्यैः, सास मुह 
-पकृश्म--षहापत मु्ठमेव पंकज य्य तत्ताटग्विधमिव्यर्भः, यगुर धुम धृपुन्जल-- 
सगुुधूपधूगेज््वल । नलत मणि दीचमं -च्लन्मणिदीपकं ज्वलदेदीप्यामान 
भूपामणिरेव दीपक य॒त्र तादृशमियर्थैः, मरण केलि लीलासर--मदनकरेलिली- 
लासः गिसापुह मोदं ~ सव्याप्रादुर्मावातिसमणीयमिलयथः, जर मंदिर 
-तर लक्षण मदिर राजते शोभते । प्रभ्वी निद्रत्ता ॥ 
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१८०. श्रथाष्टद्श।चस्चर्णस्य त्तस्य चतुश्चत्वारिंशोत्तरेकशताधिकटिष्रथ्टि- 
सदसोत्तरलक्ञद्यं २६२९१४४ भेदा भवन्ति, तत्र द्वि(चि ) सक्त्युत्तरट्‌शताधि- 
कद्वादशसदखलतमं ( १२६७३ ) भेदं मजीरनामकं वृत्त लक्तयति, कुतीपुत्तति। 
यत्र मथा--मस्तके प्रथममिति यावत्‌ तिएण-- त्रीन्‌ कुतीपुत्रान्‌ गुरुदयारकान्‌ 
गणानिति णवत्‌ दिरणञ--द्त्वा एक्का- एकः पाए--पाद्‌ः गुर्वादिम॑गगमि (इ) 
स्थैः सटबि-सखाप्यते, ततश्च एक्का दार--एोहारः गुरः ककण दुज्जे-- 
कवणद्वययं गुरुदरमिति यावत्‌, श्रवदट्टमापाया पूैव्यव्यासदोपाभावात्‌ ठुञ्जे 
इत्यस्य व्यप्यावे अपि न दोषः, गधा~ गंधस्य लघोरिवय्थः नुग्गए-जुगलं 
सठभरि--पस्थाप्यते ] पाश्चा श्रन्ते(--षादति) मब्वा कारड-मव्याकायः चरी 
हारा~--चखारो हासा गुरवः सञ्ीग्राए- सज्जिताः, ए--एतत्‌ मजीरा-मजीर- 
नामक वृत्तमिति यावत्‌ , इति सुदकाश्रड-सुढकायः शुद्धो निष्कलकः 
कायो यस्य स तादश इत्यर्थः सप्पा गश्रा - स्पेराजः पिंगलः जंप-- जल्पति 

१८१. मजीरमुदाहरति, (खीला कारट)- नीलाकारा मेदा-- मेघाः गन्डे- 
गजति उचा राथा~- उचचस्वराः मोरड-मयूराः सदे-- शब्दायन्ते, गामा ठमा-- 
स्थाने स्थने पिंगा देदउ-- पिंगदेदा पीतवर्भेति यावत्‌ तिन्न्‌- विदत्‌ रेटद- 
राजते हारश्च किज्जञे- क्रियते मेधेरिति भावः| फुल्ला णीवा पुष्ितान्‌ 
नीपान्‌ कदूपुष्पाणि मम्मद-- भ्रमराः पीवे--पिवरति, दक्ला-- दतः मानिनीमान- 
मजने इत्ति भावः मारश्र-- मारतः वीश्रताए--वीजयति, दहो टजे- चैरिके 
कादा किञ्जड-किं क्रियता फं विधीयत्ताभिति यावत्‌) कीरताए-- क्रीडती 
पाउम-प्राबरट्‌ द्माग्नो- गता | मान त्यक्वा कातमुपगच्छेति चेरीमुखा- 
न्निष्कासयितुं कप्याश्चिन्सानिन्याः प्राच्रडागमनात्‌ किं विधीशतामितिं चेटी प्रति 
वाक्य । मर्जीरो निबृत्तः ॥ 

१८२. यथाष्यदशाच््रणस्य वृत्तश्यैक(ष्य) पचाशदुत्तरशतत्रयमा (चत)शताः 
धिकपप्तत्रिशत्छदृल्चतम मेद (३७५५०) क्र डाचक्रनामक इतत लक्षयति, ज इटा- 
सेति! ज दंदासणा-यत्र इद्राखन लव्वादिर्यगण इति यावत्‌ तदग्रे एवकारः 
पूरणीयसथा--चदरानमेतरेयर्थः, पएञ्क--एकः नान्यगणमिललित इति यावत्‌ 
गणा--गणः पाए पाए--पादे पदे सू: ख ) टवेईइ-शोमते यत्र प्रादे यगणा- 
तिरिक्तो गणः न पततीव्य्थः, स॒दडा-खु शोभना दडा द्घवो ज( य }गणा- 
दिभूता इति भावः यध तादृशा इयर्थः ददा अय--त्रष्यादश बचण्णा-- 
वर्णं यत्र सूराए-युखाने खिबद्धाद--निन्द्ाः सोहे- शोभते, 
जदह्‌-- य दहा तिरिण गुण--दश भ्रिगुखिताः त्रिंशदिति यावत्‌ मत्ता--मात्राः 
सुपाए--घुपादे बरश्रा--षंथिताः दति--भवति) तत्‌ क्िलाच्क छदा-- 
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क्रीडाचक्र छदः जाएट- जाय्ते इति फथिदा-रणीः पिंगलः मण॑ता-मणति ॥ 
याणपड्चिन चरणं क्री डाचक्रमिति फलितार्थः | 

१८३. क्री डाचक्रपुदाहर्ति, जहा इति। जदा--यत्र कवधा--कवन्धान्‌ 
खाए--मरयिखा भूत वेताल --मूता वेताला; णच्चत गावन-- दस्यति गायति, 
सिश्रा फार फेकक्रार हक्का रवंता--शिवाः स्कारफेकारटक्करा रुवत्यः कण रधा 
फुते-कणेरघ्र सुरति । का इद्र-कायसतुरति, मथा- मस्तक पु्ेद-स्फुरति, 
कर्व॑धा णच॑ता हकंता-( कवध' ) वरत्यति द्पंति, तदा-तत्र सगाम मन्े- 
समग्राममध्ये वीर-दम्मीरः वलंता वरितः सन्‌ जुभता~-युध्यते॥ 
जी ड।चक्र निवत्त ॥ 

१८४. अथाष्टादृशा्तिरचरणस्य इत्तध्यैकोनविंशयुत्तरत्रिनवतिषदख (६३०१६) 
तम भेद चच्चरीनामक वृत्त लक्षयति, आईति। आइ--च्रष्रौ खुगण-- (रग ) 
णो सथ्यलघ्रुगंण्‌ इत्यथः ताल-- तालो गुर्बादि्िकल इति यावत्‌ दिज्जई - 
पीता ममफभा-मध्ये एतद्नतरमिवयर्थः सद्‌ दार-- शब्दहारयोः लघुगुव्वोरिति 
यावत्‌ ग्रण्णव्रि--द्यमपि पलत - पतति शब्दहारौ वारद्वय (प )ततः, वेत्र 
कादल-- द्वावपि कालो लघू ह।र-हार गुरुमियर्थः पूरह--ूस्य ततश्च 
सोटण--शोभने सख ककण-शखक्कणे लघरुगण ( गुर ) इति यावत्‌ पूरयेति 
पूवैणान्वयः, हे सुद्रि सव्व लोश्रहे बुममन्रा-सव॑लोकेडदा मोहणा - मोदिनी 
चित्तस्येति भावः चच्चरी भण-कथय इति णाच्र राभ-नागराजः पिंगलः 
भणत --भणति | रगण सगग-जगणद्य-भाण( सगण )रचितचरणा चर्चरीति 
फलिता्थः। 

१८५. चर्स्च॑रीमुदादरति, पाश्र शेउरेति । दस सदं पूसोदणा--दसशनब्दवत्‌ 
सुशोभन शेउर--नूपुर यया इति शेषः यथायथ योजनीयः पाश्च-पादयोः 
समणक्कद- भणयते, योर यणग्ग--विस्तीरण॑सनाग्रे थूलस्थूल मगोहर-- 
मनोदरं मो्तिदाम--मोक्तिकद्‌।य एच्च इ--ट्रव्यति, तिक्चक्खु क(टक्ल) आ-- 
तीक्त्णचक्तुःकय्तः बाम दाहिण--वामदक्िणियो भागयोरिति भावः ॥ 

१८६. अयेकोनरविंशप्यक्स्चरणस्य वृत्तस्य पचज्ञत्त' चतुर्विंशतिषदलमषटा- 
शीलयुचर शतदय ५२४२८ भेदा मवति, तत्र सक्त्रिशोचस्शतद्र त्र) याधिकेकोन- 
पचाशत्पटघोत्तेकलक्च7म (१४६३२३७) भेद शादं लविक्रीडित(९) नामक 
छत लक्षयति, मविति। ज--पप्रेकोन्िशवयरर्चस्णे घने प्रथम मो-~ 
मगणच्िगुरर्गणः ततः सो--षगणो तगुषः, ततश्च नो--जगणः 
मध्यगुदः ततश्च समतगुसखरो -सम्यगते युथा ताद्शाः स॒ त तो--घतताः 
सगण तगण तगणा इत्यर्थः सगर्णेऽनगुख्स्तगर्णोऽनलघुः पुनश्च तगर्ण ह्यथ 
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एदप्र रेण पादे एऊण तिसा बणो-एकोनर्विंशतिवर्णाः पतति, यत्र च चड पश्रो- 
च्वतुः्पादे पिंडीश्म- पिण्डीभूतः पुनाः वत्ती रेदे-द्वात्रिशद्रेवाः लघव इत्यथः, 
अट्डापि जोगी-ग्टाशीतियोनयः म्टाशीतिमात्राणा कारणानीति यावत्‌ चो(चो) 
श्राजी ( सह ) हार--चदश्चत्वागशत्‌ दरा रुरवः येषामष्टाशणतिमात्रा भवति 
तादृशाश्चतु श्चलवारिंशद्गुरव इव्यथः, एवप्रकारेण द्ेहत्तरि वण्णश्रो--पट्‌ 
( सक्ततिवरणौ ) प्रतिचरण सड बी मत्त-विंशत्यधिकशतमाव्राश्च मणिश्र-- 
मणिताः, तत्‌ सदृदूलसद्या-- शादर्दूलसारक दणो-जानीत इति पिगल भणे-- 
पिंगलो भणति । 

१८७. शाद्दूलसाटकमुदादरति, ञे लकेति । जे- ये लका गिरि मेदलादि- 
लकागिरिमेललायाः त्रिकूयचलकयकादिव्यथेः खेलिभा-स्छलिताः ततश्च 
-समेगलिन्नोरगीस्फायेुल्न रणावलीकवलनेन दण्दित्तणए-दरिद्रत्व पत्ता-- 
ग्रा्ताः। ते इष्टि -द्दानीं मत्तयानिलाः विरहिणीनिःश्वाषसपरविंकणः सतः 
शिशुवेऽपि तारुण्यपू्णा इव बहला जाता | कपूंरमजरीसारके देबीनियुक्तविचदणायाः 
वाक्प्रमेतत्‌ ॥ 

१८०. पुनरपि शद्‌ दूलविक्रीडिते प्रकारातरेण लच्यति, प थारे हति । नह-- 
यत्र॒ प्थरे--प्रस्तारे बर्एुञ्जल-- वणोज्ज्यलानि तिरए्ए चामर बरे वरीणि 
चामरवरयणि गुरूणि दीरुति- दृश्यते, ततश्च उक्छिट््‌<--उक्करृष्टं लद परिणि-- 
्बुद्रय च'सर-चमर गुररित्यथः तथा गंधगरुरो-गंधो लघुः गुरुश्च 
उद्ोश्न-- उत्थापितः दत्त इत्यथः ] तहा-तथा तिणो तच्यस्रीणि वास्‌“ स )गघ- 
सगधाः शोभना लघव इत्यथः चामर--चामराणि गुरवः दिड--दीयते, ततश्च 
गघा--गधो लघुः ज॒भा चामरं-दे चामरे युर अत--ग्रते पाद्ति चामरद्रयाते 
चेय्थः रेहतो--राजमानः धञपद्र--प्वनपये लव्वादिच्िकल इति यावत्‌ 
रिश कथित तत्वद्दूलविक #डिश्र--शादूदूलविक्रीडित ॥ 

१८९ शाद्दृलविक्रीडितमुदादरत्ति, लमिति । जं धोश्रनण लोल लोभण जुश्र- 
यस्मात्‌ धौताननलोललोचनयुगं धौतमजन यस्य त.दश लो चनयुग यस्मि तादद- 
भिव्यथः ल्ल भग्यं -ल शलकाग्र लंब्रान्यलकान्य्रे यस्य॒ तत्तादशं मुहं-- 
सु्ठमिय्थः तथा ज--यतः दस्थाल्चिश्र केप् पल्ल चए--रस्तालभितकेशप- 
ल्लव चतरे रहुणो--दयो घोणति--ुपर॑ति परितो भ्रमतीति | यवत्‌ । तथा ज- 
यस्मत्‌ एक्क सिश्रश्रं चल णिव्र्िि--रक सिचयाचल निवसित ण्डाणकेलिटिषश्रा 
तं- तस्मत्‌ होः स्नानकेलिखिता श्रस्मदैक्क जगणी--श्रदुभुतेकजननी 
आश््यधुखोत्यत्तिभूमिरिति यत्रत्‌ इअ --रयं कपूंरमजपे श्रषुना जेरईसोण-- 
योगीश्वरेण कापालिकरभेरवानरेन श्राणीदा--श्रनीता । यतो नेत्रयोर्जनं धोत 
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विंद्वश्च केशपा ( शा ) च्च्योतति एकमेव च वल धृत, ततः लनानरेलिध्येः- 
मानितेयथः । भेरवानदाकृटा कपूरमंजरीं प्रदेय विदूपक प्रति राजो वाक्यमेतत्‌ । 
शाद्‌ लविक्रीडितं निच | 

१६०. श्रथेकोनर्विंशप्यच्तर ( चर )णस्य वृत्तश्य चतुःषततसयु ( षट्यु )त्तःशत- 
दयाधिकत्रयोर्विंशतिसदखाधिकपंचलन्न ( ५२३२६४ ) तमं मेदं च मालानामक. 
वृत्त ल च्षेयति, ठदवीति । दिअव्रर जुश्रल--द्विजवरयुगल चदुल्लव्वासकगण- 
यमिति यावत्‌ करश्रल~-करतल गुषैत सग ( ण )मिव्यर्थः करदि-कुर्ष्व- 
पुण्नि--पुनरपि हे बुहभण--बुधजन दिश्रव (रयु) श्रल--द्विजवरयुगलं षन्न-- 
सज्ज करहि-कुर्ष्व । एवं च विमलाः सरगणाः प॑चेति शेषः लह्-- यत्र 
नितरा स्थाप्यते बिमल मदई-विमलमतिः ठरिअ कड--त्वरित कविः उरग 
चइ--उरगपतिः सई-ता चंदमलु- चंदर माला ( कृद्‌ ) कथयति || शक्र 
पुणयि दिअतर जुलल ममम कग्श्रल करदीति कचिवाठः, मन्म करश्रल-- 
मभ्यकरतलं मध्ये कप्तलं यस्य तादश द्विजवरथुगछं पुनरपि कुरप्वेलयर्थः, परंतु 
स्त्र पूर्गक्तात्‌ मध्ये करतल कुरुष्बेतयत्र मध्यपद्ठमभिव्याद्यरान्देवाश्निमद्ि- 
जव्रस्य मध्यकरतलघ्वप्राप्या पुनर्मध्यकरतटमिति द्विजवरविशेष्रण पदचपूरणावेवेत 
सप्रदायविदः, द्विजवर( द्वय )पगणोत्तरद्धिजवर( दयः }रचितचरणा चद्रमा- 
लेति निष्कैः । 

१६१. चंद्रमलापुदाहरति, अमिय करेति। अमिश्र कर~अमूतक्ररः 
किरण-किरणान्‌ घरू- धरति, वण~- वन फुल्टु णब्र कुस॒भ- फल्लमूतनपुष्प 
ज्ञातमिति शेषः, काम - कामः कुवि म(्) ~ कुपितो भूता सर ठउबद-- 
शयन्‌ सा पयति रिम धणु-निजघनुः धरद--धरति | पिक--पिकः कोकिलः 
समश्र--तमये वषंतकाले णिक-समी चीनं यथा स्थात्तथा र्ह-रौति, ठश्र-- 
तव कंत--कांतः प्रिय इत्यर्थः थिर हिभलु--शिरट्दयः, गमिश्र दिए-गमितानि 
दिनानि पुनः ए मिल्ु--न मिलति, सदि-दे सखि तस्मात्‌ तं पिर रिश्रल-- 
प्रियनिकटे जादि--गच्छु || कलदातरिता काचिन्नायिका प्रति सखीवाक्यमेतत्‌ ॥ 

१९२. अथेकोनर्विंशात्यत्तरचरणच्त्तस्य चतुश्चत्वारिंश त्तेकशताधिक- 
द्वि षटिसदखोत्तरद्विलकतमं मेदं धवलनामकं चत्त लक्षयति, करिश्र इति । ठे 
ररसमानसे बुपुखि रमणि जसु-- यस्य पञ्च पअ अले--(पादे) पादे पतितान्‌ 
सरष गण--श्लाध्यगणान्‌ दिश्रबर चड--द्विजवरान्‌ चठलंघुकगणान्‌ चठरः 
ठइअ उडई--खापयित्वा खापयित्वा कमलगणः सगर्णोऽतगुररिव्यथंः, कर पाणि 
कमल दृत्यमिति सगणनामसु कमल शब्दस्योपात्ततवात्‌, चङ पत्रहि-चद पदेषु 
रतिचर्णमिव्य्थः करिथ--क्रियते तत्‌ धवलकं इत्तमिवयर्थः, महिअले-मदीतले 


परिङिषट(३) ६३३ 


कटि--वध्यते इति सुगुणलु्--सुगणयुक्तः विमलमइ-विमलमतिः फणिपतिः 
पिंगलः सदी सत्य मणति 1 यत्र्टादशलघुरनतसमेको गुरः पतति तत्‌ धवलनामकरं , 
दत्तमिति फलिताः । 

१६३. धवलमुदादति, तस्णेति । तरुण तरणि- तरणः माध्याहिकः तरणिः 
स्यः तवद धरणि- तापयति धरणीं, पवण वह खरा- पवनो वाति खगः, लग 
णहि जल- निकटे नास्ति जलं, जण जिभण दरा--जनजीवनदहर बड मर थल-- 
मदत्‌ मख्खल विद्यते इति शेषः ! दिखड चलइ--चििषोऽपि चकति तरण्तरणि- 
किरणा अभ्॑चिषोऽपि चलंदीवेत्यर्थः, दिसच्न इलइ-- दृदयं कपते, दम इकलि 
वू- श्रमे (क)ला वधूः घर णहि पिद्र-ग्दे नस्ति पतिः, सुणदि पहिमि--श्ररु 
टे पथिक कटु-- कुत्रापि तव॒मनः श्थाठमिति शेषः इ्ुरइ-- इच्छंति ॥ कष्या- 
श्चिद्वाग्विद्ग्धाया इद्‌ वास्यम्‌ ; यत्र पथिकयदं निवाषस्यलकण्नारत्व मार्म- 
प्राप्तग्रामथासयोग्यत्वं च व्यजयति, तरणतरणिपदाभ्या चंडा्ुकिरणमीा निखिट- 
पथिकसचार्र( श. )न्यतयाश्रिममागस्याहिदुर्ममत्व॒व्यन्यते, एकलेति पदमन्यज- 
नालोक नीयतया ययेच्ुक्रीडाकारितवं व्यजयति, सर्व॑थात्रेव त्वया स्पेयमिति 
व्यजयति ! धवलो निद्ठत्तः । 


१६९४. अथेकोनविंशति(यच््र) चरणस्य वृत्तस्य द्विखत्त्यथिकेकशताधिकरि- 
सदचतम्‌ं मेद्‌ शं युनामक इतत लक्षयति, ग्रवलो्राभमिति । खच्छदं-- पुच्छः 
एतदिति शेषः (मणि--) भरित्वा ( मण ) मभ्मे-मनोमध्ये सुक्ं-- सुख 
सवुत्तं--सुडत त्वम्‌ श्रवलोञाश्र-मग्रलोकय कु तीपुत्ते सयुत्तं-- कुती पुत्रेण 
संयुक्तम्‌. अग्रस्थितगुरुद्ययासकगणयुक्तमिति यावत्‌ हत्था--दस्त रु्वतस्गणमिति 
तावत्‌ दिच्जखु- ददस्व अमगगे--घ्रमे कर्णाम्रे इति यावत्‌ एव(श्रं) गण 
दिज्जसु-एवं प्रकारेण गणं ददस्व, पुनरपि सखगणक्रणोँ देदीत्य्थः, श्र॑ते--खंगण- 
कणोत सुपिच्र॑--युप्रियं लघुद्रयास्कं गण ठवि~ स्थापयित्वा अते--पादाति खत्ता 
हाय- सत्त दारान्‌ गुरुन्‌ किज्जयु--कुरष्व इच्र--इति प्रकारेरोति भावः 
वत्तीसा णिश्र मत्ता--द्वा्रिशन्निनमात्राः जं--यत्र पा्रह-पादेपु पततीति 
शेष; ख्मू णामाच्न--शसुनाम्ना हंदो-दृदः जानीदीति शेषः | 


१९५. शयुपुदाहरति, षि विरटीति । सिअ विरडो--शीतद्ष्टिः किल ६-- 
क्रियते जीश्ा लिजइ--जीवो ह्यते देवेनेति शेष, वाला बुह्धा-- बाला बद्धाः 
कंपता-कपते पच्छा वाहश्र~ पशचिमवाताः वद-- वाति, कायद्-कावे लमो-- 
लगति, सव्या दीसा-ख्वों दिशाः मपंता--च्छन्ना मवतीचर्थः | जड जडा 
रोषइ-याि शीतं रष्यत्ति,' तदा चित्ता हासद ~ चित्त हसति, पेदे--उदरे 

४९ 
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श्रमी--शछग्निः यप्पीमा--खाप्यते, कर पाञा ख( भरि ) करपादौ संकोच्य 
भित्तरि-मध्ये किञ्ञे--क्रियते अप्या अपी--आत्मा ग्रात्मनि लुक्कीभा-- 
ग्यते । कस्यचिदखिस्येतद्वाक्यं । शं सुनिषृ्ठः ॥ 

१६६. अथ विंशव्यक्तरचरणस्य इत्तस्थ॒षयूतप्तदयुत्तरपं चशताधिकाएटचतवारि- 
शसहलो्तरं दश लक्त मेदा भवतति; तत्रा्टोत्तस्शताधिक (परटूत्यधिक) द्विसप्त- 
तिसदलोत्तरत्रिलप्तम ( ३७२०७६ ) मेद्‌ गीतानामकं त्तं लक्षयति, जहीति । 
दे सुद्धि-यग्धे जदि- यवर आद--आदो हत्य--दस्तः युर्वतः सगण इत्ति यावत्‌ 
णरेद्‌ बिण्णवि-नरेददयमपि मध्वगुरुजगणद्वयमपीति याघत्‌ + ततः पाश्र--पादः 
आदिगुरर्मगण इव्यथः, पंचम -- पंचमः नोदलो--मध्यलघुरग( ण ) इति यावत्‌, 
जहि यत्र छदि षष्ठे याद्-च्य(स्या)ने इत्य--इस्तः गुर्वतः सगणः श्रंतदि-- 
रते सगणान्ते पादाति वा सल्ल--शल्यं लघुः शेडरो--नूपुरं गुरः दीसद-- 
दश्यते । शदं च क्रियापदं सवः प्रथमातर्मणवाचकैः पदैः सह योजनीयं । सोद- 
तत्तत्‌ णीश्रड--समीचीनं सव्व लोश्रदिं नाणिघ्रो-स्व्वलोकैर्लातं तरैलोक्षयप्रसिद्ध- 
मिति यावत्‌, कवि सिटिढ सिहटड--कविखण्टया खष्टं दि्ठ दिग्छउ--द््टवा 
दृष्ठं पिंगलेण वखाणिथ--पिगलेन विख्यापितं गीभ इद-तद्गीतानासकं त्त 
मिय; । इत्तविशेषणानि प्यपूरणायेति मतन्यं ॥ 


१९७. गीतामुदारति, जहेति । जह--यत्र केअई चार चपम चूग्र मन्जरि 
वजुला--केतरिचाख्चपकनचूतमंजरीवलुलानि ( केतकी ) चारूणि चंपकानि चपक- 
पुष्पानि चूतस्य मजः नवपल्लवानि वजुलानि चैतानीय्थः $ल्लु--पुष्पितानि 
विकसितानीति यावत्‌ , कैसु काणण--र्विष्ुककाननं खव दीस दीसद्--सर्वस्या 
दिशि दश्यते, मम्मरा--भ्रमरः पाण वाउप्र(ल)-पानव्याकुला मकरंदातुषन- 
प्रमत्ता इत्यथः लाता इति शेषः } पम्न गंघ विवधु--पञ्चगंधविवंुः क( म )लणे- 
रमस्य विशिष्टो बधुरिवयर्थः, व॑ुरः विच्तणो मानिनीमानमंजने इति भावः| 
मद्‌ मंद्--मन्दमन्द्‌ः खमीरणा--षमीरणः वातः वह--वाति, तरुणीजनाः णिच्र- 
केलि कौ (को)ठक लाघ लगिम लमिगया-निज्केलिकोदुकलात्यलंगमलग्नाः ॥ 


१६८. श्रथ विंशव्यत्तरचरणस्य चृत्तस्येकप॑चाशद्धिक(नव) नवतिषदलोत्तरपं च- 
( षर्‌ )लक्तमं (६६६ ०५१) मेदं गड( क नामक व्रतत लक्तयति, रग्गेति । 
रुगणा--रगणः मथ्यलघुगंण इति यावत्‌ पलंतश्रा--पतति पुनः कतभा--करतः 
णरंद्- नरेद्र मध्ययुख्जगण इति यावत्‌ पततीति पूर्वेणान्वयः एवं सुसकरकएण-- 
स्वशक्तया निजकवित्वघामर्यन खुहंकरण--युधरस्केन भण गणषदुकेनेयथः सदं 
एक्क--एकं दार--दारं रार म॑तदी--च्रामंत्रयस्व सखापयस्वेःय्थः, पा श्र॑तदी--- 
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ववादाति सुसद--सुशब्दः शोभनो लघुर्दंय इति शेषः] यत्र संख--ंल्याया 
बीषए--विंशतिः सुवण्ण--युव्णीः तीस मत्त--र्धिशन्मात्राः पाभ पत्त--पादे 
प्रताः तीम मश्रएण~-तर्तोधमागेन तरंशततुतीयमागो दश ( त }पपंष्येति यावत्‌ 
हार (गुखः) स दश लघुः आङ--श्रायाति पततीति यावत्‌ , ए--एनं गडय-- 
-गडकृ गरेह--गणयल्व बुध्यष्वेत्यथंः, इति फणिद--फणीद्रः गाउ--गायति ॥ 
प्रथमं गुरस्तदनतर लघुरेवक्रमेम यत्र विंशप्यकेसणि चरणे पतति पतद्गंडकनामकं 
चृत्तमिति फलितार्थः | 


१६६. गडकपुदा्दरति, तवेति । नाव--यावत्‌ हत्य -दस्ते विज्जु रेद रंग 
'णादइ--विदुदरेखारंगवत्‌ त्रतिच चलमिति भावः एक्क--एक दन्व-द्र्यं ण्व - 
-दृयति, ताव बुद्धि--तावदुबुद्धिः तावत्‌ शुद्धिः तावत्‌ मानः तावत्‌ दान तावत्‌ 
गर्वः | एत्थ श्रंत--एतदन्ते सोह तत्‌ द्रव्य अप्य दोस--श्रात्मदोबेण देव 
रोख-दैवरोषेणए यदीति शेषः ण--न होई--भवति तदेति शेषः, कोड्‌ 
चद्धि-( कु बुद्धिः ) इतर श॒द्धिः कुत्र मानः कुन दान कुच गर्वः ॥ 

२००, श्रथेकविंशव्यत्त्र्चरणस्य वृत्तध्य चि८ द्वि )पचाशदद्तरेकशताधिक- 
सतनवतिषदोत्तरं धिंशतिलं चं मेदा (मोवति, तत्र॒ पचोत्तरशतत्रयाधिकन- 
-वाधिकनवतिषदखो तैरकलक्षतमं ८ िनवल्युत्तरनवशत्ाधिकद्िसदोत्तरत्रिल तमं 
३०२६६२३ ) भेदं खग्धरानामकं उत्त लक्षयति) वे कणए्णेति । यत्र प्रथमं वे 
कएणा--दौ कणौ रुरुदयारमकगणाविव्यर्थः, ततो गध हारा--गंधहारो च्धुगुरू 
इति यावत्‌, ततश्च बल दिअगणा--वलयद्िजगणो गुरुलघुचवुष्टयास्मक- 
-गणाविति यावत्‌ , ततः इत्य हारया-दस्तदारौ सगणगुख्काविव्यर्थः यत्र पलंता-- 
पततः, ततश्च एक्कल्ला--ए्कलं शल्य लघु; कएणा--कण रुरुद्थात्मक्रो गभ 
इत्यथः ्रत--श्रते कणंगणग्रे इष्यर्थः धञपश्र सदिश्रा--ष्वजपट्सदितः लघ्वा- 
दित्रिकलगणषदित इत्यर्थः कंता--कातः कंकणा--कंकण गुररित्यथः यत्र पततीति 
शेषः । जं-- यत्र एक्कगक्ला- एकाधिका बीषा-विंशतिःए.कर्विरात्तिरिति यावत्‌ 
लहु रुर-लधुगुरवः पलद-पतंति बारदा-दादश दीदहा--दी्घाः चेि--भवति, 
पिंडा--पिंडिताः वत्तीस अग्गा सडउ--दवा्चिंशदधिकशतं मात्रा इति शेषः यत्र 
भवतीति पूरवंणान्वयः, सा फणि भरिश्रा--फणिमणिता सुद्धा--सुग्धा मनोजञेति 
यावत्‌ सद्धरा--लग्धरा हो इ--भवति ॥ खग्धरानामक तद्दत्तं भवतीत्यर्थः ॥ 


२०१. खग्धरामुदादरति, ईठेति । ईषा रोख प्पखाद्‌ ष्यणदिपु--्ष्यासेष 
< प्र )सादप्रणतिषरु इषया यो रेषस्तन्निचरृत्ये यः प्रखादस्तन्निभित्तं याः प्रणतय- 
स्तास्विसयथेः वहुभे सग्ग गंगा जलेर्हि--बहुशः स्वर्गगंगाजलेः श्रमूलं पूरिदाए-- 


६२६ प्राकृतपेगलम्‌ 


याभूलं पूरितया ठर्दिण कर कला रुप्य सिपीभ--तुिनकरकलायैप्यशुषया 
गी( गिरि )ुभा पश्र पकरखुदाण--गिरिसुता( पद )पकेसटयोः दोरि-द्राभ्य 
णद्‌ मो( मड )लि गिदिताग्ग ह्येहि दोर्हि-नतमौलिनिदिताग्रहस्ताग्या दवाम्या 
जोओ( ण्डा )मोत्तादलिल्टं--च्योस्स्नायुक्त ( मुक्ता ) फल्युक्तम्‌ श्रध ॒सिग्घ 
देतो व( अव्य शीघ्रं ) दददिव ख्टो--रद्रः नयई--जयति | खग्धरा निव्रत्ता ॥ 

२०२. अथेकर्विंशव्यत्तस्च'णस्य इत्तध्य॒ विंश्युच्रशतदयाधिकचल्रारिश 
( एकोनरविंशय्युत्तरपचशताधिकपंचा( श }्छहखोत्तरचतुर्लक्ततमं ( ५५०५९१६ ) 
मेदं नरेन्न।मक वृत्त लत्तयति, आददीति। जत्थ यत्र अआद्रि--यदौ पाथ- 
गण--पराद्गणो रुर्वादिभंगण इति यावत्‌ पलिश्र-प्रकृटितः, श्र॑त--श्रते 
भगणावसाने इति यावत्‌ जोदल-नोहलो मध्यलघुरगण इव्यर्थः धरीजे--्रियते 
साप्त इति यावत्‌, ततः काल सद गध-ऊादलशब्दगधाः एकलघवं 
इयथः इअ--एते सुखि गण--घुनिगणाः सत गणा इति यावत्‌ देया इति शेषः, 
तथाच रगणानतर सप्त लघवः स्थाप्या इति भावः, तहि~-ततः सप्तलष्वनंतरमिति 
यावत्‌ ककण--ककण रुररिव्यथेः करीजे - क्रियते । ततश्च एक्क भेरी (रि )-- 
एका मेरी लघरुरिवर्थः षदद--शब्द(यते खाप्यत दृव्य्थ॑ः णरवद-नरपति्मध्य- 
गुख्जगणः चल -- चलति तिष्ठतीययर्थः, सुमव्बा-सुमग्यः संल - लव्वातसमकोगणः 
फुक्कद--फुक्किपते उच्यते इवर्थः, जह-- यत्र ग्रत--्रते पादान्ते चामर जग-- 
नचामरयुग गुरुदययमिर्थः, पद्रलिअ--य्रकटितम्‌ एह--एतत्‌ शरिदउ छदा- 
नरेन््रच्छुंदः ॥ 

२०३, नयेनद्रमुश्रहरति, फलि इति । केसु-रिद्युक फुलिश्र-पुभित 
तद--तथा चद्--चन्द्रः पश्रलिअ--प्रकयितः | 
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२१२. अथ सालू (र) नामक वृत्तं ल(त््यति), कण्णेककेति । यत्र पटम-- 
ग्रथ(स) दिश्र--दत्तः स्थापित इति यावत्‌ प्रधि--पादेषु कण्णे(क्क)--कणे 
एकः पन्नद- पतति, विलश्र-- विलये पादाते इति यावत्‌ करअल्--करतल 
रावतः सगण इति यावत्‌ दिम-- दत्तः, तह मद~-तन्मध्ये गुख्द्यात्मकगण खगण- 
यो्म॑ध्ये इति यावत्‌ मत्ता वण्ण सुज्ञ (लि) श्र--माव्रावशंसुललिताः छद चउक्कल- 
षघटचतु(कल्ला) कि--कृताः, एवं च पद्म--पदे पञलिग्र (उ) ~ प्रकटिता; 
वत्ती (ह॒ कल--द्ार्िशन्मावाः ठवह-- ख्यापय, दे मणदरणि--मनोहरणि 
रश्रगिपदूुवअणि-(र)जनीप्रुवदने कमलदल्लनयने सरत पभम सरलः 
रैः लघुभिः सदितानि शोभनानि पदानी य्य तत्तथा तद तथा वर सम्यक. 


परिरिष्ट (३) &३७ 


यथा ्यात्तथा ठइअ--खय पित तत्‌ घुअ--प्रैव निशित वर--एततशरेष्ठ सालूर-- 
सालूरनापक वृत्त भण--रथय्र इति कड दिण्रर--कविदिनकेरः युश्रम पए-- 
ुनगपतिः मरणि-मणति ॥ कणीनन्त( रप )टचतुःकलोत्तरसगणररचतचरणः 
सालूर्‌ इति फलितार्थः ॥ 

२१३. शालूरमुदादरति जभिति । ज-यत्‌ य्त्‌ पुल्लु--( पुष्पितं ) 
कमल्लवन वदद लहु पवण--वाति मन्दपवनः सव दिधि विदिस--सवेन दिलु 
विदिन्नु भपरदुल--भ्रमरछुलघ् भ रारः पतत्ति वण ॒रवड कोडलगण--वने रोति 
कोफिलगगः विरहि हिश्न अ--विरदिष्ृदयं दरविरसं-भयविगतरसं हश्र--जात । 
उलसि उटिश्र मगण~-उल्लासोत्थितपनाः सरप्त णलिणिदल किर सश्रणा- 
सप्सनलिनीदलङ्रपधनः श्राणदिम --श्रानन्दितः, पल्लद्--प्रप्याद्रत्तः निच्त्त 
इति यावत्‌ भिसिर रिड-शिशिखठः, दिर दिहर मउ--दिवता दीधः 
जाताः, श्रतो हेतोः कुसुम सम श्रवतरि (अ) वणा--कुसुपष्षमयः वक्ठतकाल 
इति यावन्‌ अवतीणो वने | शालूये निचरत्तः ॥ 

२१५. निमगीमुदाहरति । वल्लद्र विषदर-वल८( थि )तवि( षवेधरः 
तिलश्र सुद्र चद्-तिलकितयुन्दस्वन््रः सुणि आणद-मुन्यानद्‌ः मुन्यानद्‌- 
सरूपः लज्जकरेवेय्थः जण कद्‌ -जनकद्‌ः वैलोक्यमूलमिति यावत्‌ बरद्गमणकर 
(र)-ष्रमगमनङ़रः तिषुल्न उनसर धर--चरिशूनडमशवरः णश्रणहि डाह अणंग- 
नयनास्या दग्धानगः सिरमग--शिरेगंगः गोरि्रधंग-गोय्यद्रगः हर--दरः 
ज्मर्‌ जट--जगति जयति । मु भयुगवृतगिरिः दुद कंस विणाठा-दशयुख- 
कशविनाशः पि वाक्ा-- पीतवासाः सुद्र दाक्षा--सुमगदास्यः, वलि हलि -- 
चासि छत्तयिता (महि. दर---) मदीदरः-रथ्वो दारक इति यावत्‌ › असुरविख्यकररः 
मुणिज्ण साणहह्ा-मुनिजनमानसहवः, अप्रहद्टमापाया व्यद्याे दोषाभावात्‌ 
सूह भापा--दुमापः मद्ुरवचत इति यावत्‌ उत्तमव शः दरिः शओरोकरष्णः जभई-- 
जगति जमप्रइ--जयति ॥ त्रिमगी निद्रता ॥ 

त्तोणीपालकमी लरनकिरणष्पू तपय माराजिताम्‌ , 
अम्पोजद्धितयः परास्तगणनान्तेवासिरेवितः । 
सद्धियाकवितालताश्रयतरस्तेजस्विमामग्रणी- 

उजांतः श्रोजगदीश दयमि्दितो नाम्ना तदोयः सुतः ॥१९१॥ 
सपूर्जंद्व्राहण्यतेजःकरनिकरसपुदुभूतदिग्जाट्पूच्यः 

श्रीकृष्ण (१) जपनियमत्रिधिष्वसिताशेषरपापः । 
च्ायुवदाथदीक्तायुख्रतिसुमतिः शब्दविद्यानुरक्तो, 

लातः पुत्रस्तदीयो विमलतरयशाः कृष्देवामिघानः ॥ १२ 


ददेत 


न 
प्राक्ृतपगख्म्‌ 


साहिव्याम्भोधिपारेगतविमलमतिन्जानकीशाधियुगम+ 
ध्यानासक्तान्तरत्मा यमनियमयुतस्तकंवि्यानुर्तः । 
जातो वंशीधराख्यलिथ्वनविलसत्कीर्तिचन्द्रस्य यस्य, 
स्वीयप्रीदप्रतापानलकिरणसयुत्तापितारेस्तन्‌जः ॥१२३॥ 
वरप नन्दनवदचन््र (१६६६) मिलिते आपाटमासे सिते, 
पत्ते चन्द्रदिने तिथो प्रतिपदि श्रीचन्द्रमौक्तेः पुरे । 
तातात्सम्थगधीव्य तेन रचिता सेयं प्रकाशाभिधा, 

भाषा पिंगल्स्प्पनी रघुपतेध्यौनात्‌ समाति गता ॥ १४॥ 
यावदामेति नाप प्रभवति जगतां तारणे श्रीदनूम- 
च्चित्ते भक्तिश्च याबद्रधुपतिचरणाम्भोजयुग्मे दटास्ि | 
यावत्‌ दुःस्थ पृष्ठे निवकति परथिवी सप्तगोत्रादियुक्ता 
तावज्जीयान्मप > ॐ > कृतिरियं टिपनी पिंगलस ॥१५॥ 


( इति वशीधरछृतपिंगलटिप्पनी समाता ॥ ) 
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शरदश्च (अदित) १.२८ श्रादिटधु पच- 
क्ल ( (55 ) 

भद्िवर-लक्लिश्न ( श्रहिवरलुलितं ) 
१.६२ ष्वपि की टीस या गतिः 








९५१ 


श्रहिवसर ( अदिवरः ) १.८० द्दोहा 
छंद का मेदः 

श्रदी (अहिः ) २,१०२ सोप, पिंगल 
की उपाधि 

श्रहमीर्‌ ( श्राभीर ) १.१७७ श्राभीर) 
हदकानाम 

महो ( श्रहः, अहन्‌ ) १.११४ "काव्य 
छंद कामेद्‌ 

श्रो २,१२६. व्राश्च्म्यंजक्‌ श्रष्य 


र 


५ श्रा आना 
याद १.४१. आ २.८६, आव 
२.८७, अवे २.३८, २.८९, 
श्रार २,१६८, २.२०३. श्राविभ 
२ ६१,२.१६२, 

च्राश्ा ( च्राद्रा ) १.१८ प्रथम) श्राय 
(ख्री°) 

च्राप्रत्ति ( श्रायति ) १.३७ 

श्राह (आदि) १,१७, १.८८ (ग्राहि 
१.४६) १,१०७, १८७, २.३५). 
( आग १.१५२ ) आदि, 

भा + ५८ वज्न (आ--\^ धन्‌ ) इकटा 
करना, श्रावञ्जिश्र ९१.१२८. 

ध्रा + ५८ श्रं (आ+ \८ ऋच्छ ) 
दोना, च्रे, २.१४४. 

श्राणद्‌ ( यनदः ) २.१६ श्रतलबु 
भिकछ का नाम (5!) 

श्रणद्‌ ( आनंद ) २.१४७ 

श्राणदिश्र ( श्रानदित ) २.२१३ 

श्रा~}-\^ णी (श्रा नी) लाना 
श्रारेड्‌ १.७४, श्राणहू १.४८ 


६५२ 


१.३६. श्राणिजसु १.४७.आणश्रा 
२.१६०. आगु १,१४७, आणीदा 
२,१८६) 

श्रामरण १.२१. प्रथम द्विकल गण 
(5) का नाम, 

्रासूल २२०१ 

श्यालाव ( आलाप ) २.१६५ शब्द 

९८ श्राव श्रना 
श्राव २.८७, श्रावेद्‌ १.१६६ 
द्रवे २.३८, २.८१, आविह २. 
६९, श्राविद्र २.१६३; 

श्राप्ता ( आशा ) सम्वास ( सर्वाश ) 
१११६९, २.२०५) दिशा, खच 
दियं 

श्ातचरि १.१२८ देश कानाम 


द्‌ 


टद्‌ २, ११८ इद्रवच्रा नामक छद 

मद्द्‌ वउना २.११४ हद्रवच्रा दुद्‌ 

रद्‌ १.७२ इन्द्र 

गदंदास्षण (इद्राखन)) १.१६ पचकल 
गण कां नाम, ( 155 ) 

ददु १६३ 'रोला छद्‌ का मेदः 

इदु १ १२५, १,१५३ चन्द्रमा, षट्‌ 
क्ल गणकानाम 

इ २.६१ यह्‌ 

इथ ( इदं ) १.२०, १.६६, १.१४४ 
ष्य॒ट्‌ः 

इभरा ( इतरा ) १८३ श्रन्यः 

इश्रालिक्च १.१५६ इकतालीस 

इकलि ( एकला ) २,१६३ यकेली 

इग्यारह ( एकादश ) १.६३ 


[1 
प्राकृतपगटम्‌ 


५८ इद्‌ ( ५८ च्छ्‌ ) चाहना 
दद २.१६२ 

ददेवो ( इष्टदेवः ) १,३४ 

इण्णि २,१६० ध्यः 

दृण्णे २२८ये 

इत्थि ( मत्र ) १.६, १,१०५ वटः 

दम २.७८ यद्‌, णेता, एवे 

इह ( एतत्‌ ) १,८६ "यट 

द्दह (एकादश) <-*+इअदह) १.८६. 
ग्यारह 

इदिकारा ( इदिकाराः ) १.५. 


द 
ईषा ( ईर्प्या ) २२०१ 
८ 


#उदुर ( उंदुर ) १.८० "दो छुट 
कामेद 

उश्रश्रार २.१४६ उपकार 

उश्च (उत्‌-+-गम्‌ ) “उगनाः 
उन्द्‌ २.३७ 

खभ्रासीण ( उदासीन ) १.३ 

डश्रासे (उदा) १.३७ 

#8कष्ठु (उक्कच्छा, उत्कच्छा) १.८८ 
रसिका छंद का दूरा नाम 

ड + कड (कट्‌) ( उत्‌ ~ ५८ कृष ) 
निकालना, डालना; उक्करिट्ड 
२.१९, २.१३०) २.१८८ उक्‌ 
२.१५०, उकिडाआ १.१४४. 

त्रिक (उक्ति) २,२११. वचनः 

 गिलित्त (उत्तित) १,१६८ पका दुआ, 
डाला दुमा 


अभिधान 


६८ उग ( उत्‌ ¬}-\८८ गम्‌ ) उगना 
उरे २.२०५ उगो २.५५ 

#उग्गाह ( उद्राथा ) उगगाहड १.५७ 
उग्रो (उद्राथा) १,६८माजिक- 
छन्द्‌ 

खष्चव उत्व २६७ उच्डउ १.१५७४ 
ऊँचा, बड़ा 

ख्चिश्र (उचित) २.१२६ योग्य 

खच्छुन्न (उत्‌ + ५८ खुल ) उनच्छुलडई 
१.१६३. उछुलना 

उच्छुर्र (उत्व) १.११९ उत्सव 

उउज! १,१८५ उज्ज्वल 

उञ्जल १.१८५ उज्ज्वल 

उद्वण १११६ छदो की उद्र्नी 

उह (त्‌-{-५८ सखा) छउठना'; उदए 
१,१६०) उहतड १,१५५, उरिश्र 
२२१३) उट्टीमा २.५७, 
उरटीश्र २.१८८ उट्‌ठि २.१६१ 

९८ उड़ “उड्ना, उड उ (वतं ° उत्तम° 
ए०) १,१०६ उद्खाविञ (खिजत 
रूप) १,११८. 

खण (पुनः) १.७ तु° पुण, पु, पुणि 
( प्रा० श्रप० } राज्ञ० गुण मण 
ष्पः 

खणो (पुनः) २.१५, १.१२७ ( अने- 
कशः ) फिर 

उत्त (उक्तः) ( ५८ वच्‌ + भूत० कर्मे 
कृटंत ) "कटा गयाः, उत्ते १६१ 
उत्ता २,.९१५५ 

छत्तद्ध (उत्तराध) १.५२; 

उत्तम १,१५६, २,२१५ उत्तम्‌, श्रच्छा 

खत्तरद्ध ९.७३ उत्तराधं 


६५३ 


#उन्तश्रो ( उत्तेजाः ) १.९११३ काव्य 
छंद का भेदं 

खटंड १,१२६ उद्ंडा (सी) २.२४ 
प्रचल 

उरंमो ( उदंमः) १,११४ काव्य 
छन्द का मेदः 

उदम २.४२ 

उद्िदट्‌ढ ( उर्दिष्ट) १.३६) १४९, 
१.४४) १४७ 

खपमा २,.१५३ 

उप्पर (उपरि) १.१०६ ऊपर 

उप्परि १,४२ ऊपर 

उष्ाश्र (उपाय) २,१२० साघन 

उ--पेक्ल (उत्‌ + प्र + ५८.) 
'उपेत्ता करना, उपय ख २.५७. 

खमा २.८ पार्वती 

उमत्त (उन्मप्) २.६७ मस्त 

उरश्र २.१६० सोप, सुनि पिंगल की 
उपाधि 

उ+ लस्‌ ( उत्‌ लस्‌ ) श्रसन्न 
होना, उलसु (उल्ल सित) २.२१३ 

**उल्लान्ञ १,१०५ ९१.१३६ उल्ला 
न्द्‌ 

#उचजाह्‌ २.९१८ १.९१ उपजातिखद्‌ 

उवरि (उपरि) १.८७ (ऊपर 

उवरल ( उपरि+ल, उद्ब्र~+-ल ) 
१.३९ ऊपर के, उद्ड्त्त 

#उरविद्गज्जा १,११६ उरपद्रवच्रा छद 

उविंदा २.११८ उपद्रवजराद्कुद्‌ 

उच्वरिश्र (उद्‌उत्त) उव्वरिम १.१४ 

उ -+-भ्वास (उद्‌¬-\^ वप्त-{-रिजत) 


६५४ 


उग्वापद्‌ १,.१४४ देश निकाला 
देना) उद्वासित करनाः 

९ उरस (उत्‌ +-५^ लस्‌ ) उल्दषत 
(वते° कतु ° कृदंत) १.७ हि° 
हुलसना, रा० हुलसखवो-जो 


प 


ए २.११, २.६५ २.८८ यद्‌ 

एश्च २.६६ यह 

< 

एश्रदह (एकादश) १.८६ प्यारह 

एश्ारैस ( एकविंशति ) एमद्र॑सेहिः 
( एकविंशतिभिः ) करण व° व° 
हि० दइक़्ीस) राज० इकीस, 
छक्कीस 

एश्रारद (एकादश) १.८८ १.१७३ 
(ग्रनेकशः) ग्यारह 

एउ २.१० ध्य 

एउणविसा ( एकोनर्विंशत्‌ ) २.१८६ 
उन्नीख 

एक्‌ (एक) १.२, १ ८, एक्क (कलु) 
१.८५.) एक्क १.६७ एक्कंड 
२.१३६ एव्फे १.६१ एक्करण 
१.४२ (श्ननेकशः), एक 

एक २,१४७ 

पुकृवीसंती १,१८७ इक्कीस 

एगारह १.२० 

एगगाराहा ( एकादश ) १.६१ दहि° 
श्यारहः, रा० ग्यारार रुश्च्यग्यार' 

पस्थ (श्त्र) २,१६०) २.१९६ एत्य 
२.१४४, यहा 

एम १,८५, १,१०५, इस, पेखा 


(०) 
प्राकृतपगदम्‌ 


परावद ( एेरापतिः ) १.२८ आदिषु 
पचकल (155) 

प्रित ( एतादश ) १.१६६, एरिि 
१.९४, एरिसिश्रं २,१५.४, एरि 
सदी २.१७०, एेस। 

एवि १.१७५. इस तरह 

एसो ( एषः ) २.८४ एसा (खी° ) 
२.६5 ध्यद' 

एद (एतत्‌) १,१९) १.७८ दिं० यह” 
अप० "एहु? तु° एह (सदेश ०९१) 
एह (सदेश० २०४). 

एह्तरि (एकसप्तति) १,११७, १,१२०, 
१.१२३, इकदत्तर (रा० इगचर) 

एहि १,१२४ इसे 

एह १.३०; १.४१, १.२०७ (अने 
कशः ) यदं 


प्रो 


श्रो (एतत्‌) १.७६ प्यः 

श्रोरगर २.६३ एक प्रकार का चावल 

घेट्‌उ (्रोष्ट) २.१६६ श्रोठ 

श्रोत्था त्रोत्थी १.१४५ उठ उठकर 

जो १,१२६ ओडु। १,१६८ श्रोड़मा 
२.१२८) आड देश का राजा 

प्राटला २१.१४७ मुष्लमन मुल्ला 
मौलवी, या मुखलमान एलची 


क 
ककण २.१८०, २,२००) २,२०२) 
२.२०६ हाथ का श्रामूषण, युर 
वर्ण (5) 
कंचण ( काचन ) २२०६. सुत्रण 


अभिधान ६५५ 


कञ्नवध ( कार्य-वध ) १.३७ 


कं १.६८} २.१२२, २,१२४) | क 

२.१२६, गला | कट विग दुकट १,२०१ ष्वन्यनुकरण 
कंन ( कातः ) १,६. द° रा० गु | ५८क्ह ( ५८ कत्‌ ) काटना 

कत, कत (संदेश ० ७६). क्ता कट्िश्र १,१३४ 

१.६८ "पत्तिः ५ कटूड (५८ कपू ) काटन, नि कालना 


नकंति (काति) १.६० गाथाकामेः्‌ 

कट्‌ १.९८) २.१४७, मूल 

कु (कद्‌ छंद ) २ १४५ 

९८ कंप (५८ कम्प्‌ ) कपर २,१५६; 
२.२०३, कपद्‌ १.१४७, कपण 
२.५६ कपा १,४५१. कपत. २, 
१६५ क्पता २.८९, क्पिश्रो १. 
१५५, कपिश्रा २,११९१९ कपज्ञे 


कटि रउ २,७१ कटिढ ९१.२०५ 
कट ( कष्ट ) १.६२, १,१४५ कष्ट, 
इख 
कटिग ( कठिन ) १,७६. कठोर 
कडक्ख ( कटाक्त ) १.४) २,१२६, 
'कयात्त्‌ः 
कणश्र ( वनक ). १.१०, १.७२, 
१९ १६६, २,१५३ दि० कनक) 


१.११६, 'रोनाः 
भकपि (कपिनी, कपी ) १.८६ रिका | #कणश्र (कनक) १.२१, प्रथम दकल 
छद्‌ क भः गण (5) काना 


#कणड (कनक) १.१३३ छुप्पय छद्‌ 
काभेद 

कण्ण (णैः) १.१७, द्विगुरु चलुष्कल 
गण का नाम (5) रन्ट्द 
( अनेकशः ) 

कण्ग ( क्ण ) १६६ राजका नाम 

कण्णला २.१२८ कर्णाट देश के लोग 

कण्; ( कृष्णः ) २,४६ 

कत्थ ( कुच ) १.४. "करको 

कव्थवि ( कुत्रापि ) १,७६ कदी मीः 

५८ कप्प (\८कल्पू ) (कल्पित करना, 
काटनाः कप्पे २.२०७) क्प्ये 
२,२०७, कपििभा २,१६१, 


कं २.७१ २.९४७., ( अनेकशः ) 
राजा का नामः 

कथ्रा( कायः) २.,६९५४ २,.१२४ शरीर 

कद्र ( कविः) १.२०, कह (-- प्ररो) 
१.२० ( कविवरः ) कद्‌ (- 
दिय) १.१२२. कडवर २,१०२. 
कदृच्रण २.१५३, केसा (कवीन) 
२१४५ ( श्रनेक्शः ) 

कदत ( कवित्त ) १,१५२ १,१८४) 
२२३२. कविता, पद्य 

वद्धं (कति ) १,४९ (केतेना क्रितनी' 

कपु ( करते ) परसर्म १.८७ लियः 

कच्छं ( कच्छपः) १८० दोदाछद्‌ 


[ककय व ०1111 का णमी 


का सेदः कंप्पि १७१ 
कञ्ज ( कायं ) १.३६, १,३७, दि | कवध २.१८, २.२११९ धड़, कवघ 
रा० काज नामक देत्य 


६५६ 


कपट १.९२ कलुभाः 

कमग २.२६, २,१६७ कोनः 

कमल १.८२ कमल 

कमज १.९५. (पटकल गण का नामः 
म एमनाश्रर्‌ १.९१२३ दुष्पयदद्‌ का 


भे 
कमल (कमल) १.६३ रोख छंद 
का मेद्‌ 
कम्म (कर्म) २.९१६६ "कामः 
*कृरश्रत्न (करतल) १.१७ श्रतगुख 
चवुष्कल (15) 
कर १.७४. २,५५, २.९५ हाथ) किरण 
कशश्रल (करतट) २.१५२ 
4 रश्रज्न १.६३ ररोला छद्‌ का मेदः 
क (भल १.१४४.गुवैत चदुष्कल, सगण 
(ऽ 15) 
भ रश्रलु १.९१२३ छप्पय छंद का मेद्‌ 
करत।त्त (करतालः) १.९६. श्रतलघु 
चिल का नाम (5) 
क्रवाज्न १.१०६, १.१८२ तलवार 
९८ कर (५८ कर) दि० करना, य° 
“करवो गोः, गु° करु 
कडि १.२०५, कर १.४२. करे. 
१२०७. करिज्जयु १.४३. करिह 
१.१२५; करहु १.१३४) करेहु 
१.२०६. करिए (क्रियते) १.६ 
करिग्रदर २.२०३. भिज्ञ २.२८) 
करीञ्‌ १,१७७, करीजे २,२०२ किञ्जद्‌ 
१.२७, किवी २.५८) किज्जिभ 
१.१६५, किज्जित्रा २.१६२. कारिः 
उनसु १.४०, कि २.१४४) किंड १. 
घट, किङ १.६२, कस्मि २,१६२; 
करि १.२०४. 


न 
प्राछतपगलम्‌ 


करदं च (करहच छद्‌) २.६२ 

"करटी १.१३६ रड़कछद्‌ का भेद 

नकरहु (करभः) १.८० दोश छन्द 
का मेदः 

कृदुवश्र (कद्‌नक) 
के पूल 

कृल्न (० कला) १,१६ कलमा ३.९६ 
मात्राः 

कलचुक्ति १,१८५ कलचुरि वंश का 
राज। 

कलत्त (कलत्र) २.११७ पतनी 

#*कलस्द'णी (कालस्द्राणी) १८६ 
रिका छृद्‌ का मेद्‌ 

#+कलस (कलश) १,७५ स्कधकुद्‌ 
का मेद्‌" 

कलदहारिणि (कलदकरिणी) १.१६६ 

कला १.१२; भाता 

कलाभरण २.१५५ चन्द्रमा 

कलिगा १,१४५ 'कर्सिंग देशः 

कलि १,१५.. प्रटकल गण का नामः 
(5५) 

कलेवर १.१०६ 'शरीर' 

कवु १.२०२ "कचः 

कञ्च (कान्य). १,११, १.१०८८ (अने- 
कशः), कविता 

कञ्ववर (कव्यवर) २,१६० श्रेधकन्य 

कवित्त (कवित्व) .२.२२ कविता, पद 

कचिल (कपिल) २.९७ भूरा 

कह (कथ) श्र्यय १.६६ केतः 

५८ कह (५८ कथ्‌ ). दि कना; रा° 
कहबो-वो, गु° कदे ; 


१.८८ कदत 


अभिधान 


कट्‌ १,.१५९) २.१६६ कह्द्‌ 
(वत० प्र० ए०) १.२०) १.४१) 
करेदि १.१७३, कटा (श्रना ) 
१.१११, कटु २१३७) कटू 
२६४, कदेहु १.९१६७, कदीजे 
२.९१, कदिज्जद १,१४६, कहि 
२८१, किओ ( मूत० कम 
छद्त) १.१६, २,१७) कदिअडउ 
९१.११६, क्टिच्रा २.८९) कदी 
२.७, २४२, २,१२९, - 

करट १९ ९८६ कटां 

च! २.१२० संबधनोधक्र परस्म 

-छा्भरं ( कातर ) २१.१५७, 

९१.१६३ कायर 

चाश्रा १,१८१ 

कादं (किं = कानि) १.६, १.१३२, 
काद (सदेश १२४), रा० कार्टरः 
गु को कड 

च्काती १६० गाथाङछ्कद का मेद्‌ 

कारण (कानन) १.१३५ वन, उपवनः 

काणा (काणः) १.११६ काना (स 
कार) 

कान्द (कृष्ण) १.६१ हि० कान्ह, सार 
कान्ह (उ० कणन) 

९८ काम (० कामय्‌ ) कामती (वतै 

चत ० कर० स्री०) (कामयती) १.३. 

चकास २.३ छन्द का नाम 

काम (कामः) १.६७) २.१२ द्'कामद्वैवः 

छामराभ (कापरयज) २.१२६ 

रूामरूश्र (कामरूप) {२.११२९ 

जकामावश्रार्‌ (कामावतार नामक छन्द) 
२.५.० 


दीन 


६५७ 


५८ काम ( ८ काम्‌ ) ¶च्छा करना? 
कार्मत १.३ 

कामिणी (कामिनी) २.१५ स्री 

कालंजर १.१२८ कालिंजर, देशका 
नाम. 

कालपुरी २,१०३ 

कुला २.२७ कला, मात्रा 

कालिश्र १,२०७ कालिय नागः 

कालिक्का २.४२ कालिका 

काली १९९ रसिकाखद्‌ का येद्‌. 

कालो ( कालः ) १.३४. 

फास (काशः) २१.७७) 
२.२०४. काशपुष्पः 

कासीस ( काशीश ) १.७७) २.१३१ 

कासीत्तर ( काशीश्वर ) १.१४५ 

काएल १.३१, १.२२, २.६२; २.२०६ 
लघु (1) 

क।हे २,१४२ कर्यो, किष लिये 

कं (कि) १.६. की २.१३२. के २. 
११७. केण २.१०१, कस्स २. 
१०७. 

कपि (किपपि) १.१०५ २.११५्‌ 
कु भी 

बिद्ु ( कश्चत्‌ ) १.२८ दि° कुः 

९“ ह्िणीस तीदण करना 
किणीष १.१८ 

कित्ति ८ कीतिं) १.२०१, १.२०७ 


3 ; द्‌ र १, 


२.११६, २१.१३५, २.१७३ 
( शनेकशः ) यश 

किम १.९३५ केठे 

ङ्किरं (किल ) १.६७ "निश्चयाथैकर 


आव्यय्‌ 


६५८ 


किरण १.३६. 

चिल्ल २,१२० निश्चयार्थक अभ्य 

श्िव्राण ( कृपाण ) २,१६६ खज्ध 

सिर १.१२२ छपय छुद्‌कायेद्‌ 

कित्ती (कीतिं) १.५२, १.७७ २.६७, 
२.१४२ (अनेकः) (कीतिं, यशः 


* ्रिल्लाचक (क्रौडाचक्र) २.१८रे छद 


का नाम 

५.८ कील ( ५८ क्रीड्‌ ) खेलना 
कीलवि वतै० म०्ए०) १.७, 
कीलउ २,१३६, कीलंता २.१८१ 

कुनर १.१५१, २.५९, २.१२८, २. 
१३०, हाथी 

नकुजर १,१२२ छप्य र का मेः 

"कुंडल १.२१. प्रथम द्विकल गण (5) 
कानाम 

कुटक्िश्रा १.१४६ छन्द का नामः 

कु २.९७१. मला 

नकुतश्रर्‌ १,१७६ चतुष्कल गण का 
नम 

मषकुतीपुत्त २.८० २,.११२, २,१८० 
द्विगुरु चठष्करल गण, कणं 

द (कुदः) १.७७, २.६५ कद्‌ पुष्प 

नकु ९२.६२ रोला छंद का मेः 
१.१२२ छप्यय छद का मेदं 

कुम १.७५ स्कधक का भेर्‌ 

कुगति १.६. धुरी चालः 

क्टुम्बिखि ८ कुटग्विनी ) २.६५. पतनी 

५/८ इण (स ०९८ कृ-पचम गण) करना 
कुद (वत० प्र० ए०) (कृणोति) 
१.३, १,१३४, कुणति २.११७) 
कुशे (त्रा म० ८०) (कणः 





न 
प्राङ्रतपगलम्‌ 


कुटि), १.६३. कुणट (ग्रा 
म०ब्‌०) (कररुत) १.२०, १.५६. 
कुहु (श्राज्ञा म० ०) १.६४. 
कुणिहु १.१४८ 

५८८ ष्य ( कुप्‌ ) नाराज होना 
कुप्पिश्र २.१३० 


| कुमार २.१० स्वामिकात्तित्रेय 


ङमुश्र (कुमुद) २.२०५ कुमदिनी 

ग्म ( वर्थ ) २.५६ "कच्छुपः 

नकु(री १.६१ गाथाकामेद्‌ 

कुल १.१८२, १.२०७ वशं 

कुल (कोल्ल) २.११५ 

कुमरी (कुख्वती) १.६२ व° यजग 
श्ुज्ञवती; @ुलीन, पतिव्रताः 

नज्ञसार (कुच्सारः) १.१०१ श्रे, 

मकुषुमो (कुषम) १.१६ पचकल्ञ गर 
के भे६कानम (5) 

कुषुम १.६७ त्रनेकशः, पून 

भकुसुमाध्रर (ऊुषुमा एरः) 
छप्यय छद का भेद्‌ 

कहर १,६३५ गु 

हू (-एव) २.१३४ कयल की ग्रावा 

के्यद्र ( केतकी ) २.६७ २.१६७ 
२.२०३ पुष्यप्रिशेष 

देउर (यूर) १.३१ दीर्ध श्रक्तर (ऽ 

केला (केलाशः) १.७१ 

केर २.१६३ "रागः 

केलि २.७१ वेशी नामक दैत्य 

केसु (किंशुक) १.१२५) २.१४ 
२,१६७, २,२०३, येषू के पुल 

कते १.६७ क्रियाविशेषण, केठे 


९९५६ 


अभिधान 


कोद्रल (कोकिला) २.८७ २,१४०) 
२.१६५, कोयल 

मकोल (कोकिल) १.६३ ^रोला छद्‌ 
कामेद्‌ः 

कोद्र (कोष्ठ) १.४४) १.४५, १,४६) 
दि० कोठा, रा० कोठे 

छोटी (कोटि-का) १,५० (कयोड) 

कोमल २.१४० 

कोल्ल (कौल) २.१०७ वरादावतार 
स्मर 

कोह (क्रोध) १.६२, १.१०६ गुरणा 


"~ ~~~ ---- 


ख 


खजण (खजन) ९ १३२) २.१५३ 
"प्तौ विशेषः 

खजा १.१५८) १,१५६) दन्द का 
नाम 

खंड १,१०८ २.१०७, टुकडा 

५ खंड “इकटेकरना' खडिश्रा २.७६ 

संडी (खडिनी) २.३४ खडन करनेवाली 

खडिनी (खडिनी) २.६९ खंडन करने 
वाली 

* खघ (स्कधक) १.५१ खंधञः. 
(सखरीलिग) १.७३. संघा १,७१. 
छन्द का नाम 

गग (खङ्ग) १.११, १.७१, २१.१०६) 

१.९८८, २.१६१. खांडा, खडग 

खडा (षट्‌) २.५१ छद 

खणा (चण) १.२०४ 
२.११५९ 

सत्ति (दुतिय) १.११७, २.७१ क्षत्रिय 

खत्तीभ २.२०७ खत्तिड १.२० दिय 


२११४४ 


६५० 


खत्ति (तिया) २.६६. 
खन्तिगी (त्तचिया) १.६४ १.८३; 
कमा (कमा) १.६० गाथा कवा मेदं 
खर १.३६) १,६७. २.१९३ कठोरः 
तीच्छ 
भष्ठर १.१२२ हुप्पय छंद का येद्‌ 
५८ खल्ल ( \^ स्खल्‌ ) खिसकना 
स्खलित दोना; खल्‌ २१.१६० 
खलिअ २.८३. खलिञ २.१८७ 
सल १,१६६ दुष 
५८ खत खितहकना?, गिरना 
खस १.३८ खस १.१६० 
५८ खा (\८ खाद्‌ ) खाना 
खा.२.९३, खाए २.१८. खादि 
२.१२०. खनज्जए्‌२.१०७. 
गखीर (त्तीर) १.७५ स्कधक छद का 
भेदः 
५८८ खुड ( सं०\८ ह्लुख्‌ ) खण्डित 
होना; चोर पहुंचना" 
खुडिश्र (मूत० कष ०) ९.११, 
५ खुद खुदनाः खुदि २.१११ 
५८ खु ( खद्‌ ) खोदनाः 
घुदि) १,२०४ 
सु १२.२०४ ध्वोडे के खुरः 
खुष्साण २.१५२१ ददेश कानामः 


सुरास्ाण २,९५९ लखुरासान, 
का नाम 


खुटज्ञणा (देशी, जद्रः) १.७ रा० 
(लोको ठ दुष्टः 

५८ खुद ( ५८ ञम्‌ ) क्लुन्य दोना 
खदिग्र २१.१५१ 

^^ खेल; खेलना, खेख्त १.१५७ 


देश 


६६० 


लेह २.११९१ धृ 
-सोढडउ (देशी) १.११६ रलेगड़ा (रा 
खोडयो) 


ग 


गपा १.य८२ गगा नदी 

4८ गज हरा देनाः गजिश्र १,.१२६) 
गंजिश्रा २.१२८ 

-गंड १.२७ श्रादि गुरु चवुप्कल (५) 

नगंडश्चा ( गडका) २.१६८ कछृद्‌का 
नाम 

ऋगंडो ( गरड: ) १.११३ काव्य छृद्‌ 
कामेद 

गध १.३२, २.१४१, २,२०० ( गने- 
कशः ) लघ्रुवणं ( । ) 

रघ (गध) १.१०१ प्देय का नामः 

तन्गधाणा ( गधाणा ) १.६४, १,९५, 
मात्रिक छद्‌ कानामः 

-गहिभा (ग्रन्थिक) २.७७ गाठ 

-गयिं (ग्रथि) १,.१०७ गोठ, मन्थ 
(पुष्क) 

मगंमीरा १,८६ रसिका छद्‌ काभेद्‌ 

-गश्र (गज) १,१३२२, १.१६३) २.२१४ 
(श्रनेकशः); हाथी 

गश्रजृह (गजयूथ) १.६२ 

गश्रण (गगन) १.३४) १.२८ श्राकाशः 
श्रदिलशु पंचकल (155) 

गश्च (गगन) १.७५ स्कन्धक का 
भेद 

गश्चर्णग ( गगर्नाण ) १,.१५०) एक 
मातरिकददकानाम 

-गउरिश्च (गोरी) २.४८ पाव॑ती 


र 
प्राछृतपगलप्‌ 


गच्छु २.६३, पेड़ 


गर्द (गति) २.१२०, दशा, गति 

५“ गञज ( ५८ गजं.- १ गर्जन करना 
ग्ज, गभ्जे २.१८१ गज्जउ 
२,१०६) 

गण १.१२; १.३६; ( अनेकशः ) 
वर्णिक या मात्रिक गण 

५ गण (\८ गण्‌ ) निनना २.१६८ 
गणिजइ १.१०७, गणिज्जे २,१०६ 

*गणेसर (गणेश्वर) १.६३ रोला छृद्‌ 
का मेद्‌ 

गत्त (गान) २.१२३, शरीर 

५ गढ (५८ घट्‌ ) गदूना, इनाना 
गट २,१६७ गदु २.१५३ 

६८ यम (^ गम्‌-) जानाः 
गमिञय २.१६ १ 

गमण॒ ( गमन ) २.२६, २,.१०३ 
२.२१५ शगमणि १.८६, २,२१४ 

"ग.भिखि १.१३२, गति, चाल 

गरल २.१३८ विप, जद्र 

गराप्त २ १३४ निवाला, कोर 

गरड २.७५. विष्यए का बहन) गरड 
पक्नी 

मगरुड १ १२ छुप्पय द्‌ का मेद्‌ 

गल १.१११, २.७७) २.१८ गस 

गव्व (गर्ग) २.१९६ गव्वीश्रा (गर्विताः) 
२.१५७ दर्प, घमड, 

गष्िलत्तण ( अदहिलव्वं = ग्रहिल ) 
१३ व° गदहिल्ल्यि ( पदेशराषक 
१६६ ) राज नैली (उ० गः 
ली), गु° बेली, धागलपन' 
ध्यं हठः 


अभिधान 


गाश्च (गात) २.८६ शरीर 

गाह्‌ (गोः) २.९६ गाय 

गाद २.१४४ पेड 

गा९ह ( एकादश ) १,१७७, २.११० 
२.२२०, ग्यारह 

५८८ गा गाना गाव (वत° प्र° ए०) 
१.४८ २.८७, गाड २.१६८; 
गाइ २,.१६२ 

रगाहा (गाथा) १.५७) १.५८) १.६५) 
१.१६४ ( अनेकशः ), छद का 
नाम 

गाहिणी (गाहिनी) १.५१, १.६१, 
१.७०, गाथा का मेद 

भ गाहू १.५१ १.५२ माचिक छद 
कानाम 

गिदू १,१५७ मदः 

निरि १.७४) २१.१५५} १,१६.३ 
२,२०१, २.२१४ पाडः 

गिरी ( गिरीश ) १.२०६, २.६६ 
हिमालय, शिव 

गिव (ग्रीवा) १.६८ गला 

गीश्रड ( गीता) २.१६६ छद का 
नाम 

गुज्जर (गुजर) १,१५१ गुर्जर देश का 
राजा, गुजरात के निवाषी, गुजर 
णाति 

गुडिभ्रा ( गुटिका) १.६७, गोली, 
गुलेख 

गुण १.६५ (त्रनेकशः), गुण, श्रच्छादई 

गुणमतत २.१४९ (शननेकशः), गुणवान्‌ 

गुण वत २.४४, गुणवान्‌ 

गुणवति १,.१७१, गुणवती 


६६१ 


९८ गुग (५८ गम्‌ ) शशगिननाः गुण 
(गणयत) (श्राज्ना मण० पु० बम 
व° ) १.१०७ २.८४ गुणि (पूवर 
क्रि०) २.२१४ 

गुर ( गुरः ) १.२, १.१४, १.७६; 
१.८०, १.८१, १.६९, २.२१५ 
तथा श्रनेकशः शुर" (८5) 

कगुरुजुश्रल (गुरुय॒गल) द्विगुरु चतु- 
ष्करल (६5) का नास 

गुरुश्र ( गुरुक ) १.२१ 

गुरुता १.४२ 

गुभ्चिणि (गर्विणी) १.६५, गर्भवती घ्री 

५८ रण्ड ( ५८ ग्रट्‌ ) गेण्दइ (गहाति) 
( वते° प्र° ए० ) १.६७ गेण 
( मूत० कप कृ०) २.१४७. 

गेह २.६९ घर 

गोभ्राल ( गोपाल ) १.२५ मध्यगुरु 
चठुष्कठ ( ।ऽ] ) 

गोढ २.१३२ गोडदेश का राजाः 

गोढराश्च (गोडराज) २.१११ गोड देश 
क्‌राजा 

गोडादहिवई १.१२६ गो हाधिपति. 


रमे (गः) २.१ गुरु वणं (ऽ ) 
गोत्त ( गोत्र ) १.३७ 


गोत्त-अचव्‌ 
( गोत्रचाघव ) १.३७. 


गोरि ( गोरी ) २.२९५ पार्वती 
गोरो (गौरी) १.३. दि° रा यु 


“गोरी ( पार्वती ) 
क्गोसी ( गोरी ) १.६० गाथाकामेद 
घ 
घधर १.२०४ "शब्दानुकृति, घधेर' 


# 


+^ धट घना, कम होना 


+११ 


घटद. ( ववै प्रण ए० ) १.८८, 


९१.१२१ 
घण ( घन ) १.१६६) वादल 


धणाघण ( घनाघनः ) १,१८८/ बादल 


गघत्त (व्रतत) १.६६ घत्तह (घत्तायाः) 


संचध ए० १.१०२, घत्ता नामक 


मानिक छृद्‌ 

न्घत्ता १,१०० छद्‌ नाम 

र वत्ताणद्‌ १,१०३ दृद का नाम 

चर ( गद । १.८४, १.१६ ० २.१६३; 
घरा ९१.१७४) २.४४ घर २.१४२} 
घरे २.५३. घर, मकान 

चएणि ( गृहिणी ) १.२८ १.१७१. 
घरणी १,१७४ पतनी 

९८ घट्ल' घल्लसि ८ वर्त° म० ए०). 
१.७. राज० शधालबो-बोः गु° 
ध्वाल््रुः तु० घल्लिय ( सदेश० 
६२ ). धालि ( उक्तिव्यक्ति ५०, 
२०), 

घाश्र ( घात) १.१५५ घाड २.९७. 
चोट, घाव, च्राघात. 

घरी २.२६. छंद नम 

चित्ता ( घत ) १.१३२०, २.६३ घन 

५८ घुम धवूपनाः घुमद्‌ १.१६० 

युन्न १.२०४ हाथी के चलनेका शब्द 

५८योण ( ९८घूण. ) २.१८६. 
न्वक्फ़र्‌ देनाः 

च 

चंचक्त १.७, १.९३२) १.१८८ 

चंचल्ला २.१७२ वशिक हृद्‌ का 
नाम 


म 
५ प्राक्रेतपगटम्‌ 


चंड २,१६५ तुर्‌ स्वभाव का 

चंडाल ( चाडाल ) १,७४) १,१४२ 
२.१६५. 

चडा २,१०७ क्रोधी खरी, मानवती 

चंडश्र। ( चडिकरा ) २.६६), १.७७ 
पार्वती 

चडेतो (च डीशः) २.१२ महदेव 

चंडेत्रवर ( चंडेश्वरर ) १.५२, 
९१.१०८ चं डेश्वर, नाम 

चंद (चद्रः) १.५३, १.७७) १,.१७६ 
२.५६, २.२०५ ( अनेकशः ) 
चद्रमा 

चंद्रमा (चद्रमत्‌) १.३४ 

चंदन (चदन) १५३ 

गष्चंशुण १.१२२ छप्पय्र छद्‌ का मेद्‌ 

चंदमुहि (चद्रमुखी) १.१३२; २.१६० 

मच पमल (च.द्रमाला) २.१६० वर्णिक 
छद्‌ कानाम 

नचो ( चंदः ) १.१५ पट्कृल्ल गण 
कानाम 

चंपश्र (चम्पक) २.१६३ '्पुष्पविशेषः 

चरारण ( चम्पारण्य ) २१.१४५ देश 

चड (चतुः) १.१२ १.२० ध्चार' ठ॒° 
दि रा० चौ (-बरीह)) चो (माष 
नचउगीष (चतर्विशति) १.६१ 

चउश्रर्ण ( चतुःप चाशत्‌ ) ९.५० 
चचौपनः, (चोवनः 

चउश्रालह ( चतुश्चत्वारिंशत्‌ ) 
१९.१४६ चौश्रालीष, चवाह्ीष 

चटक्कलयु १.२०८ चतुष्क गम 

चउच्छुदु २.१२४ 

चउत्य (चतथ) १,१३७ चौथा 


अभिधान 


चर्यो ( चतुर्थः ) २.६६ दि० चौथा 
रा० चथा 

-चउपहया १.९७ चोपेया, मात्रिकं छद 

चकु (चतभ. ) २,१५९१ ग्ल 

च उबोल १.१३१ ध्वोरोला छंदः 

वचचऊ (चतुर्‌ ) २.१५८ चार 

-चङमक १,२०४ चमक, चाकचक्य 

चक (चक्र) १.६६, २,१७२ पहिया, 

चचकश्पश्र ( चक्रपद्‌ ) २,१५२ वर्णिक 
छन्द नाम 

नवक्स्लु १.८५; १.१५.० चदुष्क्ल गण्‌ 

न्चक्श्चदह्‌ ( चक्रपति ) १.२५) १.९६ 
चक्रवर्तीं राजा, मध्यगुरु चतु- 
ष्कल जगण ( 15} ) 

चक्की ( चक्री) १६१ गाथा दन्द 
का मेद्‌ 

चच्चरी ( चर्चरी ) २.१८४ चर्चरी 
वर्णिक छन्द नाम 

-चमर ( चामर) २.१३६; २,१६४ 
२.१७८ चर्वेर, गष श्रक्षेर (5) 

वमल (चामर) १.२०४ चर्वेर 

-चम्म (चर्म) २ १०७) २.१२३ चमड़ा 

-चएण १.२, १.६, १.१७) १.६१, 
१,१३४, १,१६४) ( त्रनेकशः ) 
वैर, छन्द का चरण, श्रादिगुख 
चतुष्कल, भगण (5]) 

-चरित्त (चरित्र) १,१४४ स्वभाव 

५ चल ( ५८ चल्‌ ) चलना; 
चल २.८३, चल ई २८६,२.१९३ 
चलति २.१७१) चल ड १.१०६, 
चल्तंत २.१७१, चलतश्रा २.५६) 


६६३ 


चलंते १९६, चलाड २,९७१) 
चलावद १,३८, चलावे २.२८, 
चलि २.८७, चलिश्र १,१४७) 
चलिश्रा २.२०५) चल्ु २.२०२, 

चलू २.१७१, चलते १.१४५, १,२०४ 

चाड (चाप) २.१६१ धनुष 

वाभो (चापः) १.१६ पंचकल गण 
का नाम (1.5) 

चण्‌ १३०७दैत्य कानाम 

चामर १२९१ प्रथम्‌ द्विकल्ञ गग (5) 
कानाम 

चारि ( चतुर्‌ ) १.४७, १,९०७) 
शण्द्रक, १.१२५, २१.१९१, 
(अनेकशः) चचार 

चारिहा १.२१ (चौद 

चारिम १,.२३३ चो्था 

चारी (चारि) २,२७) २.५२ २.६६, 
२.८८ (ग्रनेकशः) 

चार्‌ २,१५२, ९२.१६८ सुन्दर 

च।रप्ेणि १.१३६ रड़्‌। छन्द का भेद 

चाव (चाप) २.९६९ धनुष 

चाक्लिस (चतारिशत्‌) २.२१४ चालीत 

चालीस ( चत्वारिंशत्‌) २१.११०, 
१,२०५ चालीष 

६८ चाह हि° चाना, रा० ्चादबे- 
वोः त° (^चादः ( उक्ति १२- 
२६ ) चादि (ज्राज्ञा° म० ए०) 
१.६, चादि २१.१६६) चाहर 
१.१८६ 


चाहणा २.७५ इच्छा करने वाला 
५८ चित (चित्‌ ) चिता करना, सोचना 
चिन्तिश्र १.२०७ 


६९६४ 
५८ चिद्‌ ( ५८८ तिष्ट ) 


चियट्डन्ति २,१५१ 

चत्त ( चित्त ) १.४७, १ २०७ हि 
(चित्तः, रा० 'चित-चतः, गु° 
“चित्तः ८ सदेश १८५ ) 

चित्तदरो ( चित्तदरः ) १.९४ "चित्त 
को हध्ने वाला 

श्चिष १.१८ श्रादिल्घ्ु च्रिकल्लञ गण 
कानाम (15) 

नचिरान्ञश्र ( चिरालय ) १.१द्‌ श्रादि 
लधु त्रिक्ल गणका नाम {'5) 

चियद (चिह ) १.१८ श्रादिलघ्र भिकल्ल 
गणकानाम (15) 

चीण (चीन) १.१६८ देश नाम 

न्लुश्चमाल्ञा (तमाल) २.१ श्रादि 
लघु रिकल का नाम (5) 

चुरा ( चूर्णा ) १६० गाथाका 
भेद 

नुल्िश्नाला १,१६७ मात्रिक छब्द 
कानाम 

ूञ (चूत) २.१४४, २.२०२ श्रम 
कापेड्‌ 

चे वद्‌ १ ६६ धचेदिपति, 

चेड (चेतस्‌ ) १.७, २.३८ 'चित्त' त° 
रा० ध्चेतोः 

चो (चतुर्‌ ) २ १४५ चार 

चोश्रालीस (चतुर चत्वारिंशत्‌) २,१८६ 
चवाटीस 

चोदह ( चतुर्दश ) २.१०२ चोद 

्ोलवहू (चोलपति) १.१५१ 

च।बिह (चठ्विशति) २.२१० ची 


द्रना 


न्ध 
प्राकृतपगदम्‌ 


च 

चद (० छंदत्‌) ११०) १.९७, 
१.१०५, (्रनेकशः) 

नंद (छेदस्‌ ) १ १६ ग्रतलु त्रिक 
का नाम (5), तथाद्धन्द्‌ 
छन्दो १.९१ 

छंदश्र २१३५ छृद्‌ 

चु (रद्‌) हि० छह रा 
हु ( -मत्ताण ) १.१५ 

खुश २,४३२ २.४५ छु 

चुद्ग्ल ( देशो शग्द्‌ ) १.१०५ दला, 
रसिक 

चंड (ष्र्‌ ) १.७६ छंदः 

दक््लु १८१ पट्‌कलल गण 

दुका ( प्रद) २.४०) २.६६ छट 

दुगण ११५, १.१६१ प्रटकल गण 

चुट ( षष्ठ ) १.५६ छटा, छर्वो 
टम १.५२ 

दुरुगावेश्रा (प्ण्णवति) २.१२२ छाने 

छतत (छत्र) १,१८२ 

नदुप्यश्र (हुप्पय) १.१२५ छद्‌ नाम 

चुप्यण ( पट्‌पचशत्‌ ) २.११२ छंयन 

चल्परौस (प्रट्विशति) १.५० १ ८९ 
्टुञ्त्रीसः 

छमुडधारी ( प्रएसुर्डधारी ) २.१२ 
स्वामी कार्तिकेय 

चह (ष्रट्‌ ) १.११८ छह .रा छ) 

दुल २.२०७ कपट 

६८ चज ललना, छलि २.२९५ 

दश्रण { छादर्नं ) १.१७४ छूजन 

कद्ाश्रा ( छाया) ११६० माया क् 
मेद्‌ 


गु° द 


अभिधान 


छाणवद ( षरणवति ) १.११७ छानवे, 
रा० छनर्मेः 

छर (ततार) १.१९५. म्प 

दाल २७७ ह्टूल, चमं 

५८ चिज ( चीयते ) छीजना 


द्धिज्जड १.३७ 
छेश्र (केक) १,११६ विदग्ध 
रसिकः 


९८छोड छोड्नाः छडुण २.१७३ 
छोरो २.१५० छोडिथा २.२११ 
छोडि ८ चद्रा ) १.६ दि० य° शौरी 


ज 


जंगम १.१२२ छष्पय छन्द का मेद 

जघ (जषा ) १.२६ जघ 

९ जप (\८ जल्प्‌ ) बोलना 
जप्‌ (वतंमान० प्र° ए.०) १.४२; 
जपे २.१८०, जप २.१६८ 
जपीर्‌ २.८८) जपतत १,१७६, 
जपता २.१५६) ज्पिम १.६६) 
जं यज्ज २.१४५४, जपु १.१६६ 

ज{ यत्‌) जो १.१) १.६ १.११ 
जे १,१२६, ज १.७४, १९.१२०, 
९१.७४, जेण १.५५. जस्ष २.५३; 
लेषु (यस्य ) १.८७) जस्सा 
(यस्याः) १.८४ जस्छम्मि (यस्या, 
यस्मिन्‌) २.१८) जें २.१५१, 
जसु २.१५.१ जहि " १.७६) जहि 
२.२३, जदी २७, जहा १.१२६, 
जेत्ता १.७७ 

जक्ख ( यत्त ) १.२६ मध्यलघु पंच 
कल गण, रगण॒ ( 5।ऽ ) 


६९५ 


जश्र (नव) १.३७ 

५८ जम्‌ ( सं°० ६८ जि ), जीतना, जय 
दोना जई (जयति) १,९, 
२.४६) २.५५, 

जइ ( यदि ) १.६) १.७, १.३७) जो 

जक १,१९० जिप्त क्षण 

#जगग १.३६ ( अनेकगः ) मध्यगुर 
व्िक्रगण॒ ( [5] ) 

५८ जगण ( जागर ) जगना, जग्गती 
वर्तं कृदत० १.७२, जग्गा 
२.५३, जग्गि १,२०५ 

जञ्जट्ल १.१०६, १.१४७ टम्मीर कै 
मन्त्रीकानाम 

जटावल्ि २.१० 

जङ्ा ( जाडयः ) २.१६५ जाड़ा 

लण (जन्‌) १.४७) १.६४ रा० जणु 
दि० जने (सदा बहु° ब० ) 

५८ जण ( ५ जन्‌ ) जन्म॒ लेना 
लणीयो २.१५, जणिग्रं २.८० 

जणणि (नननी) २.१४९ मों 

जणदगा (जनादन) २.७५ विष्य 

९८ जणम जन्म लेना जणमड २.१४९ 

जत ( यावत्‌ ) १.४१ भजितनाः 

जत्ते १,१२४ ¶जतनेः 

जत्थ (यचच) १.४१, १.१८२) २,१२४ 
“जटाः 

रैजमश्न (यमक नामक द्ुट) २.३६ 

जमश्र (यमक) १.६४, १.९५ यमक; 
तुक 

जमक्क ( यमक्र ) १,.९१२७ यमक, ुकं 

जमल ( यमल ) श्.श्टण्दो 


६६१ 


जमलञ्लण ( यमलजुन ) १.२०७ 
सर्जन के दौ पेड, नलबू्र 

लस्म (जन्म ) २.१०१ 

५ जल (\८ञ्वल्‌ ) जज्लना 
लल्‌ १,१६९०, जलड २१.१०६) 
जटत २.,१७७ 

जल १,६४, २.८१ 

जलष्टर (जज्ञधर) १.१८ वाद्ल 

नजल्षहरण १,२०२ सातिक छद्‌ नाम 

जव १,२०४ जवडउ २.१३७ जय 

जप्त ( यशस्‌ ) १.८०) १.२०६ 
कीतिं 

जहण ( जघन ) १.१६० नितम्ब का 
श्रगला माग 

जह ( यथा ) जह (खखं ) १.३४ 

जहा (यथा) १.४, १.१०८/ २.१४७) 
जेषि 

जदिच्छं (यथेच्छु) अन्ययीमाव समा 
१,६९ 

जही २.१२६ जदा 

९८ जा (५८ या ) जाना 
जाए २.१७५., जाहि २६१ 
जादहि २,१४५४, जात १.१३२, 
जता २.६७, जइ उ १.१६ 

९८ जा भ्पेदा दनाः 
जाश्र¡ (जात) भूत० कर्म° कृ्दंत 
१.६२ दुई, पैदा दुई 

न्जाश्रा (जाया) २.१२१ उपजाति छदं 
काभेद्‌ 

जाश्रा (लाया) १.११९, २.२८ पलनी 

५ जाग (६८ ज्ञा) डदि ानना, रा° 
जाणवो-यो, गु° नाण" 


्राङ्ृतपेगलम्‌ 


जाणद्‌ १६७, जणेद्‌ ( वर्त° प्र 
ए० ) १.११, जणई १.१६६ 
१.७५, २.७०) नणेदी २ ६४, 
जगशेहि १.१४६. जाणहु (श्रा 
म० व° „} १.३९, जोह (रान्न 
म० ०) १.८) १.१८, जाणीए 
२.११, जाणिए २.१३१, जगि 
१८१४६, जाणी २.२८, जाणिन्यडउ 
१.४६, जाणिश्र.२ १३४, जाणीश्रा 
२.१५६, जाणिश्रहु १ ४६ 

जाव ( यावत्‌ ) २ १९६ जितना, जव 

जिश्र ( जोव ) २.६१ 

१८ जिग ( ५८ जि- ) जीतना 
जिणडह्‌ १,१५७, जिणिञ १.१२६, 
जिण्णिश्रा २.१२८ जिण्णीश्रा 
२.६५, जिए १.१९८) २.७१ 
जिण्णि २.१११ 

जिभि १.२०७ जिसने 

जिण्णो (जीरणः) १३ ठत निण्णः 
(सदेशरःषक १६५) जुन्न (वदी 
२९१४) सा० नुतः, गु° नु 

जिम (यथा) १.८६ जेष 

जिमि १.२०७ जे 

५८ जिव जीना जिव उ २.६२; जिविश्र 
१.१६० जिविभा २६७ जिवि 
१.१६० जिविज्जई १.५५ 

जीर (जीव) २.१३६, २.१९५. 

जीव १.१४१५ 

जीवण १.१६६, २.१३० 

जीदा जिह।) १.८ दि० "जीद, जीभ 

जु (यतः) श. निश्चयायेक 
चव्य, जो 


अभिधान 


जघ्न ( युग ) १,९१७) २.५, श्वी" 

जुश्र ( युत) १.२, १.६४; २.७६ 
युक्त 

सु प्रह (युवती) २.१७७ 

जश्रजण ( युव-जन ) २.७६) २.२१३ 
जवान लोग 

जश्रल ( युगल) १.३९, १.५२ 
२.६६ (श्रनेकशः) दो; जोडा 

५८ जग्ज ( युज्‌ ) शुक्त दोना 
जुञ्जडइ ( युज्यते ) वते° प्र ए 
१.६१ 

ज्म (युद्ध) १.३७, १.१२६१ २.७ 

4“ जज्फ ( ५८ युध्‌ ) लड़ना 
जुज्फतु २.१३२, चजुज्फ ता २,९७५ 
जुरभ्रती २.४२ जुञ्मिभा १ १९३ 

जुततउ (युक्त) १.१६६ 

जल्िश्र (\८ जु ड- ) ९.९१३५. जुडगये, 
युक्त हो गये, 

जुभ्चण॒ (योवन) १,.१३२ 

जदिटिरुर ( युधिष्ठिर ) २ १०१ 

जू (यूथ) २,११३, २.१३२ भुएड 

जे ( यदि) १.६ श्रगरः हि० जो, 
रा०श्योः 

जेम (यथा) १.९०, तु° शजिप ( सदे० 
६१), जेप (सदेश० २२३) 
व्रज, श्रवण (जिमि, गुण भ्जेमः 

जोदे (योगी) ९१.१०४, २ १८१ 

जोग्ग ( योग्य ) २.१५२१ 

जोण्हा (जोस्स्ना) २.२०१ चोदनी 

जोव्वण ( योवन ) २.१०३ 

जोद (योध ) २.१५, 
२.१७१ योद्धा 


२.१६६, 


६६ 


जोहल १,१५६९, २.११० (अनेकशः) 
रगण (55) 

जोह (योध) २.४५, २,१५७) 
२१७५. 


श 

ककार २,१६५ शब्द्‌ 

भसूणक्क भणसण शाब्द 
म्‌ फणकफद्‌ २.१८५ 

५८ मंप रटेकना, फोषदेना 
पर्‌ १,१४७, पपए २५६, 
रूपता २.१६५, ्पिश्रो १.१५५ 
भपिश्रा २,१११, मपा १,९४५ 

भत्ति ( भरेति ) २.१११, २.१६६ 
भटपट 

सलवन्निश्न २१.११६ कल्‌ प्रस्राहार 
रहित 

५ फरल (जड़ देना, कालना, ल्ल उ 
वते० उत्तम ° ए० १.१०६ 

माणः (ध्यानः) २३.११५ 

#सुखल्नणा १.१६ भूना, छंद का 
नाम 


करना 


ट 
रंकु (रंक ) १.१३० 
टगण १.१३ षरक्ल गण॒ 
टयटगिदि १२०४ "शब्दानुकृतिः 
टपु १.२०४ घोडे की टापः 
टप्पु २१११ घोड़ेकी लप 
टरपर तड़कना, फथ्ना' ररपरिश्र (मूत, 
क्म, कृत) १.९२ 
५८ इह ( ५८ वु ) द्रय्नाः इड 


( तखति ) वते. प्र. ए. १.७६; 


६६८ 


१ [] (~ ५ न १ | ट १ | 
२.१८ 


१.९९) इद्र 


ठ 

ठगण १.१३ पकल गण 

खड १,२०८ खान 

सह ( स्यान ) १,.१३३ “ठर्वमेः 


ठाम (खान) १,१६१, २११३ 
२२०८ जगद्‌ 

खण ( स्थान) १.६५) १.१४ 
२०१६४ 


८३ 'ठेलना? ठंह्लि (धूवैकालिक 
रूप) १.१०६ 

दहस ( श्रष्टा्विंशत्‌ ) 
त्रट्टाईस 

९८ ठा (५८ स्था--) ठहरना 

९ ठाच (\८ स्थापय्‌-) ठदराना 
ट्वडइ २,१६१, °वे २,१३६, 
टवेहु २.२९. ठएः २१२४, ठ्ड 
२,४७. ठविम २.१५४, ठविश्र 
२.१० ठवि १८५, १,१२१ 
१,१३४, ठवि १.१६२ टद्‌ 
२.१४३. ठइवि २.१६०. टिश्र 
१.१०८, १.१७०, टिश्रा २.५८} 
२.१७० ठव १९.३३३, टग्रीजे 


(८९9९ 


२.६२. स्विच्जसु २१.११९ 
२,१३५. टावहु २,२९० 
न्य 


ददर १,१०७) १,.१८८. श्राडतर, 
समूद 

डगण १ १३ चतुष्कल गण 

उगमग १.६, ध्वन्यनुकरणात्मक क्रिय 
विशोप्रण 


( 
प्राकृतपगलम्‌ 


डाहदररञ्जा १.१२८ डादररास्य्‌ 

डाकिमि ( डाकिनी ) १,२०६. डायनं 

५८ डर डालना, गिरना) उर्ड 
१ १०६. 

दिव्‌ २.७३ समूड, गोला 

डिभश्र २.४६ लडका 

९८ इल ( ५८दोलाय्‌- ) दलन 
डलद २.१६३ 

हेर्ड (देशी) १.११६ टद मल 
का{ राज्ञ टेखो ) 


त 


ठणण १.१३ त्रिकलगण 

दिरिल ( दिल्लो ) १.१४७ (नगर का 
नामः 

६८ इक्क मिलना, पिल पड़ना 
दुक्कंता १.६७. दुक्कंतउ १,१५५ 
दक २.१७३, दभ्किश्य ११६३ 

टोटला १.१४७ टोल, दमामा 


ण 


णण ण॒ १.२०६ शब्दानुक्कति' 

नैणंइड (नद्‌ ) १७५. कक का 
मेदः 

म्णंदा (नदा) ११३६ रडडाटद 
का मेद्‌ 

णन) दिन्सयाण्नः 
१.९, १.१०, १,६७ अनेकशः 

णश्च ( नव ) २,१४४ नया 

णच्नण ( नयन ) १.६९११.६८ ( श्रने- 
कशः ) णमि १.१५८ ओखः 

णश्रर ( नगर ) १.५१. 


अभिधान 


मद्र ( नगर ) १.७५ “स्कधक 
कामेद्‌ः 

श्यगण ( नगण ) १.३५ सर्वलघु 
वर्णिक ( |) ) 

म॑णगणिभा ( नगाणिका ) २.३९ छद 
का नाम 

९८ णच्च ( ५८ दय ) णन्च (उत्यति) 

घर्तं. पु. ए. १,११६. णचडई २१.१६६, 
णच्चद १,१८८, णच्चे २.८१, २. 
८९. णत २,१८२, णच्चंती 
२.४२. णचता १,.११९ 

ण्ट ( नष्ट ) १.४०, १.४३ 

णणगिदि १.२०४ शब्दानुकृतिः 

णदि ( नदी ) १.६. 

९८ णस ( स ५८ नम्‌ ) ई° ननमना 
नर्वना", रा० नम्बो न्षो, नमनो- 
नभ्बोः णमह (वतं. पु. ए. ) 
( नमति ) १.६ णमह १.९६६ 

णरवद् ( नरपति ) १.८७, २,२०२ 
जगण (15), राजा 

णर ( नर ) १.१६६ मनुष्य 

भ्राश ( नाराच) २.६८ वणिक 
छद्‌ का नाम 

*णराड । नाराच ) २,१६८ वणिक 
छंद कानाम 

णराश्नण ( नारायण ) १.२०७ विष्णु 

रिंद १.१३४, ,७४ राजा 

णर्‌ (नर) १७१ स्कघक का 
मेदः 

णर्‌ १,१२३ छप्पय द्‌ का मेद्‌ 

णरंद्‌ ( नरेन्द्र ) १.२५, २.२७, मध्य 
गुर २,१३० २.१६२ २.१६६, 


६६९ 


चतुष्कल, जगण ( ग्रनेकशः } 
(1 ऽ) ), राजा, 

णलो ( नलः ) १.७४ स्कघक का 
मेद 

णव ( नव ) १,१३५ नया, नवीन 

यावग १.१२३ छुणय छंद का मेद्‌ 

८ णल्‌-( नश्यते ) १.३७) र.त्भ 
णसता ( णिजत ) १.११९ नष्ट 
होना 

णह ( नमु) १.१०६, २१.१६० 
१.१४७. अक्राश' 

णहि -८( नहि ) १.२७ न्दी? 

णा (न) २.८६ नदीं 

णाश (नाग ) १.६१. ( अनेकशः ) 
णाओ. १.१. णाभा १.११९ णाड 
१.२०८. णाच्रराय १६२३, ९. 
१०२, ण।एसा २.११२. पिंगल 
की उपाधि, 

णाअक्क--{ नायक ) १.३८ १.६२ 
( श्रनेकशः ) णाश्रक् १.६,३ 

णाश्ररि ( नागरो ) २.१०५, २.१२६ 
स्त्री. 

णाश्रर ( नागर ) २.१८ सभ्य व्यक्ति) 
चतुर 

णाम (नाम ) १.२०, १.६६ १.७६) 
१.८०) १.८१) १.८८) १.८६, 
( अनेकशः ) 

णारि (नारी ) १.१०१ खी 

णारी (नारी) २.रद्घ्नी 

भारी १.२०. सर्वलघ्ु त्रिकल गण 
( ॥। ) का नाम णारेच्रं ( नारी- 
णा) १२०. सववव, व, 


र 
६७० मल गपतश्प्रा 


णाज्ञिच ( नालिच ) २.६३ “एक | गि वस (नि -+-\८ वस्‌ ) ध्नः 


प्रकार की हरी खागः णिवघद २१.१११ णिवसिद्‌ 
णाव (नौः) १.६. दहि रा° गुण २,१८६ 

भन्‌ावः शिवह ( नरपति ) १.८७ मलअणिवद 
शिश्र ( निज ) २,१४७ २.१६७. ( मलयद्रपतिः ) 
गिश्रक्रुल्ञ ( निजक्रुल ) १.२०७ गि~|-\८ वड (नि + ५८ पत्‌ ) गिरना 
कणिश्यपिश्र ( निजप्रिय ) १.२२. निवडिया २.१५१ 


द्विलघुद्धिक्ल ( ॥ ) का नाम पिवान्ञ ( दृपाल्न ) १.१६८ ¶राजाः 
गिश्चम ( नियम ) १.१२६ यि ५८ वुत्त ८ नि + वृत्‌ ) णिष्ुत्त 
णिश्रल ( निकट ) १,१६३ २.६७ (सख. गिचृत्त ) १.४ णिवुत्तञ 
समीप १.१०७ तु० दि० `'निषटन 
नि ¬-५८ ककम (निष्‌ ¬ क्रम्‌ ) ( नि~+ब्रत्त, #णिवह्द्‌ ) रा 
रिक्कता २.९७ निकलना 'निमद्वो--नमयरो. 
गिच्चा { निलय) १३५. मैनिच्वाणं ( निर्वाण ) १.१६ श्रतलघु 
णित्ता ( नित्य ) १.१३० निकल कानाम (5) 
९८ गि --दस (नि -+-दश ) 'दिलानाः | णिसंक ( निःशक ) १.४४ 
णिदपेदई १.५३ शिखा ( निशा ) २.१७७ रात्रि 
रिदश्र ( निदय ) २.१३४ शिघाप्त ( निःश्वास ) २.१३४ 
नणिद्ध ( स्निग्ध ) १.७५ (्कंधक का | *यित्िपालश्रा (निशिपाल छट) २.१६० 
मेदः गिसुम ( निश्युम) २.६९ दैवका 


निप्फंद्‌ ( निष्पन्न ) १.१३६ 9 
गि ~+ ५८ वंध (नि-}- ५८ वन्धु )णिवरद्ध | गिर्पंक ( निःशक ) \,४६ 

( मूत कर्मवाच्य ० ९१.१०७, | गिदित्त ( निदित ) २.१६४ 

२ १६४, ( वोधना ) गिह्श्र ( निभ्रतत ) ११०८ "वुपचाप 
गिन्भतड ( निश्रांत ) १२.१०५. णीप ( नीप) २.८९ कर्द का कल 
जिव्म॑ति ( निभ्रात ) १.८५ २.६७ | शीव १.६७) २.१३६ कद्व का पूल 
गिञ्पश्ना ( निर्मय ) १,३७, २.४६ | णील ( नील ) २) १०० २.११ ३ 


_- ._-------~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ 


गिम्म ( निवप ) १.१८६ काले रगके 
जिम्मल ( निमल ) २१५८ गणील्ल २.१७० छृद्‌ का नाम 
णिरंतर ८ निरंतर ) १.१८६ सीसंक ( निःशक ) १,४७ 


णिरत्त ( निरुक्त ) १.६७ ९१.१४६ जणीलु ( नील ) १.७५ (्कधक का 
शिलश्न ( निलय ) १.१९६ घर भेद 


अभिधान 


भणे्ठर ( नूपुर ) १.२९. प्रथम दिक्ल 
गण (5) कानाम) व° य° 
"तेवरी? ( पैर का भूप्रण ) 

णेत्त ( नेत्र ) २.९७, २.२०५ आंख 

णेह ८ न [इह ) ९५६ "यद नदीः 

रेह ( स्तेद ) २.११७ प्रेम 

#णेहलु ( स्नेदलः ) १.७५ स्कधक 
का मेद्‌" 

णेश्लु १.१८० प्रेम, सेह 

णोक्खा २.१०५ अच्छी 

रहाण ( स्नान ) २.१८९. 


त 


तंत ( तवर ) २.१११ 

तत ( तत्‌ ) १.१०५ (तत्रः 

त~ ( तत्‌ ) अन्य पुरुषवाच सवैनाम 
ससातं १७४, ते १३९ तेण 
तरिदि १,१६१, ता ताका २.६७) 
से ( त्य ) १.६६, तासु ९ ८२, 
तापू २.१२१ तिं १.४३, ताम 
२.१३३ 

तश्रार ( तकार ) २,.११५४, २.१४५. 
तगण 

तकङ १,२०६ शब्दानुकृतिः 

तक्र ( तकार) २,१६, २,.१३१ 
तगण 

५८ तज ( \८ त्यज्‌ ) छोडना 
तजड २६३, तेजजद्‌ २.२०३, 
त॒ञ्जि १.१०६. तेडिनि २.१३०, 
तेञ्जिम २.९५५., २,२११ 

तयश्च ( तनय ) १.१७१ 

तख ( ततु ) १.१११, १,१४६ शरीर 


---------- ~~ > 


६७१ 


तत ( तावत्‌ ) १.४१ ^उतनाः 

तत्थ ( तत्र ) १,.१०८ २,१५० 

५८ तप्प ( तप्‌ ) तपना तप्पद्‌ १,७२, 
तप्पे २.२०७ 

तरंडो ( देशी रूप ) १.१ (नावः 

९ तर (५८ त॒ ) तरना, पार करना 
तरइ १.३६ 

तरणि १.६२ सूर्यः 

तरभत्त { तरुणत्व ) -३सो २.८५ 

तरल १.१८६ 

र तरलणश्रमि २.१३७. एक वर्णिक छद्‌ 

५८ तराखद (\८ चष रिच्‌ ) डराना 
तरासईइ २,९५. 

तरुणि ( तरुणी ) १.४ 

९८ तलप्फ कपना, तडफनाः तलप्फह्‌ 
वर्त प्र° ए० १,१०८ 

५८ तव ( ५८ तप्‌ ) तपना) तवर 
२.४०, २,१६.३ 

तह ( तथा ) १.५०, १.८२, १.६४ 
२.१२४ वैसे 

तह (< तस्मिन्‌ , तत्र ) १.११८ वहां 

त्वत्‌ ( धुष्मत्‌- ) मध्यम पुरुप वाच 
स्वैनाप तर्द १६, वहं १.७. 
वहु वमा २.८ वन्भै २.४, 
तुम्द, १.६७, १.६८ ठ्दा 
२.१२३, वम्दाणं १.११६ तह 
१.१६ ६, २.९१, दुम २.१५१५ 
तोहर २,२४ 

तांडव १.२० सर्वलघु भिकल गण 
(॥) कानाम 

तान्न ( तात) १२६ आदि गुर चः 
ष्कर गण ( 51 ) 


६५२ 


शतार (तारक ष्छुद्‌ ) २.१४३ एक 
वणिक छद्‌ 

नताक्लक ( तटक ) १.७५ स्कधक 
कामद्‌ 

्तांङ्कि ( ताट्की ) १.८९ रसिका 
छद्‌ का मेदः 

ताल ( तालः) १.१९ श्रतज्ञधु 
त्रिकल्ल का नप (9 ) 

तात १.११९, २,११० ताल. 

मै ताली २.१७ एक वर्णिक छद्‌ 

ताव ( तवत्‌ ) १.४६, २.८७ उतना, 

तार्ख्ण ( तारख्य ) २.१८७ योवन 

ति (ति) १.१२; १२०, २.१३३ 
श्रादि, दि° रा० गु° तीन 

ति ( इति ) १.२२. श्रन्यव. 

तिश्रल ( निकल ) १.११८) २.६६, 
त्रिमात्रिक 

तिकल्ल ( त्रिकल ) १,१३४ 

तिग्णा २,.९१६० 

तिश्रा, (रि) १.१३, १.८६ तीनः 

तिक्ख ( तीच््ए ) २.१२६ 

तिगुग ( त्रिगुण ) १,२०२ तिगुना 

तिणश्नण ( त्रिनयन ) २.१३८ शिव 

तिणि ( चीणि ) १.४८ प्तीनः 

तिणि ( चरीणि ) १.८) १.८ तीन 

त्िण्मिश्रा ( चीखि ) २७६ तीन 

मैतिन्मं # ( भिमगी ) १.१६४ छद 
क। नाम 

तिमिर २.७३ स्रंवकार 

तिल्ल १.१९. तिल्ली का दानां 

तिन्नजलंजक्लि ( तिलजलाजलि ) २. 
१५.१ 


य 
प्राकृतपगखम्‌ 


तिलश्न ( तिलक ) २.१३८ 

तिलोश्रण {त्रिलोचनः) १.७७ !शिव' 

%तिलत्न ( तिल्ल नामक छद्‌ ) २.४३ 
एक उणिक दृद का नाम 

तिच्वरणो ( त्रिवर्णः ) २.११ 

तिश्ुलधर ( जिश्रूलघर ) २ १२८ शिव 

पिहाश्न (च्रिभाग) २.१५१ वीषरा 
दिष्वा 

तिहुभण ( त्रिभुवन ) १.८७) १.६६ 
९०६९५ 

ती (चि) २.६४ तीन 

तीश्च (तृतीय) १५८५ १.६०, १.६५) 
१.८४, १,१००. पतीस्तरः 

तीणि ( चीरि ) २.१२५ तीन 

तीष (त्रिशत्‌) १,५७, १.६८ पतती 

तोस्षश्खरा १.५८ 

तीसक्वग्दि ( ्रिशद्रैः ) १.५६ 
(तीस श्क्यं सेः 

नतुंग २.७२ एक वर्णिक छद्‌ 

तवृ ( वम्बुरू ) १.१८ श्रादि लधु 
त्रिकल गथकानाम{ ऽ) 

तुरश्रो ( तुरग ) १.८६, १.६२, घोड़ा 

मुरो ( तुरगः ) १.११४ काव्य ष्छुद 
कामेद्‌ 

तुरिश्न (खरित) १.८ दहि० रा 
(तुर तः 

५८ठल ( ब ०५८ तल्‌.) हि° तलना 
रा० तोलो-वो) ठ्न ( ठलिच्र 
१.१० ) ( भूत कर्म ॐ ) 
११०, 

तुज्ञा १.१०. 'तरान्‌ः 

तलुक ८ ठकं ) १.९५७ 


अभिधान 


एहिण (तिन) वपं तुदिणक्र (चन्द्रमा) 
२.२०१ 
तूर ( तूर्यं ) २.११०,२.१४५ 


तूर ( तूर्यं ) १.१९. अतल निकल 
कानाम( ऽ) 


तेम ( तथा) १.१०. व्रज अत्री 
(तिमिः, गु प्तेमः तम तिम 

( षदेश० १०३), तेम ( षदेश २२३) 

तदस ( तयोविंशत्‌ ) १.२०० 

तेत्ता ( तावत्‌ ) ९ ७७ उतना 

तेरह ( त्रयोदश ). १.९३, १.१५ ६० 
तेरह, य० तेरा, गु० तेर, तु° तेरह 
( वणेर०२८ ख ) तेरहश्नो (र६क) 

तेलग (लग ) १,.१४५. (तेलगः' 

तेट्लोकका (त्रिलोकाः) त्रैलोक्य २३४ 

तोरश्न ( तोरक छन्द ) २.१२६ एक 
वणिक छट. 

अ तोमर १.१८. आदिलघु त्रिकलगण 
कानाम (15) 

म्॑तोमर २.८६ एक वणिक छद्‌ 

५ तोल्न तोलना तोलती १ ११६ 


थ 

९८ थह ( स्तम्‌ ) यदिश्र ( स्तभित ) 
१७४ 

९८ क्क हि० यक्ना यक्कद २.१४६१ 
२.२०१, थक्कति २.१३२ थक्के 
२.२०४, यक्कड २ यर््कि्न 
१.१६ ० ठदर्ना 

यण ( सन ) २.१६०) २.८३ 

५/८ थप्प ( साप्‌ +सख।-}-णिच्‌ ) यप्प 
१.६२) यप्हु १.४८ थप्पि९. 
१५७, १.१८०, थप्पिभ १.१२८ 
यपििन्ना २.१६२,२.१७८ यप्िश्रो 


६७२ 


२.६०. थप्पीया २.१६५ सखापित 
करना 
यप्पणा २ ९७ स्थापित करने वाला. 
यिर (सिर ) १.३६; ९.२० १; २.न्थ. 
थृर ( स्थूल ) २.१०५ 
्योगदलण १२०१ "शब्दानुकृतिः 
थोर ( स्थूल ) २.१८५ 
द्‌ 
कदंडश्रल १.१७६ मध्चिक छद का 
नाम 
टत १,१८०, २.६७ २.९६६ दात 
ग्दभो ( दभः) १.११४ "कान्य छद्‌ 
का मेदः 
दक्ण (दर्शन) १४. तु° राज 
॥द्रसणः दरशन 
दक्ख ( दक्ञ ) २ १६२ ध्वठुरः 
दकल ( दचतदन्ता ) १.१०१ दत्त 
को मारने वाजे 
द्क्खिए ( दकि ) २.१६३ "दिशा. 
विशेषः 
द्प्य ( द ) १.१६८ "घपड. 
कदुष्रो ( दर्पः ) १.११३ "काव्य छद्‌ 
कामेद्‌' 
मष्दूमणश्न ( दमनक ) २.५६ एक 
वर्णिक छद 
९८ दम द्बाना दमसि १,१४७ 
दमण ( दमन ) १.१११ 
८ दलमल् द्वा देना, दल देना द्र- 
मरू (दलमलिता) ( त° कर्प 
कदत खी °) १.६२ द्रमरि १९४७ 
कै्दुरिथ्ो ( इतः ) १.११४ ¶ककाव्य 
छद का मेद्‌ 


९५७ 


दल्त १.१६; श्री, छृद्‌ का श्रघ- 
भगः 

५८ दल दलना;, मसलना; दलिश्र 
२.७१ 


दह ( दश ) १.५४, २.८२, २.१५४, 
२१५८ श्रादि, दक 

दाण ( दान ) २.१५१ 

दाणव ( दानव ) २१.१५१, २,१५६ 
“दैत्य जाति विशेषः 

दारा १,१०७ घ्री 

दिश्र ( दिव ) १,१०६ (देहि, दन्तः ) 
१,२०२, २.४८ २.२१२. 
( द्विजाः) १,१६१, (द्विजः) 
२.८४, (दीयता, देयः) २.१७८} 

दिभाव १,१९० 

दिश्राचा १.२०९ 

दिन्न २.४८ चतुष्कलगण 

दिश्रवरगण ( द्विजवरगण ) १.८६ 

दिश्राणिसं ( दिवानिश ) १.७२ धदिन- 
रातेः 

दिक्खिक् ( दीक्षिता ) २.१०७ 

दिग ( दिक्‌ ) १.१४७ दिशा 

दिगंतर १.१३५ दिशा््रा का मध्य 

दिजवर ( हिजवर ) १.१५८ स्वल 
नचतुष्कल 

दिषठ (५८ दश +क्त, ट्ट) १.२२, 


२.७० 

दिटिश्र ( दष्ट ) २.६६ 

दढ (द्ट) १.१०६, २१.१४६ 
(मजवूतः 


दिहा ( दिशा ) २.१६५ 


म 
प्राकृतपगलम्‌ 


न्दीपक्त १,१८१ एक मात्रिक छद्‌का 
नाम 
दीव ( दीप ) २.७६ दीपक्र 
५८ दीस ( ५८ दश ~+ कर्मवाच्य ) दी 
१०१७६, १,२०६ दीषए २.१६८ 
दीक्षा ( दिशा ) १.६८ 
दीदहंता ( दीर्घाताः ) १.५६ 
दीहरा ( द्धं) १.१६३ 
दीद ( दीर्ध ) २.२ 
दीष ( दीधः ) १.२, १.७, 
दु- ( द्वि-) हिरा दु-ये दुद्र 
दु-( मत्तो ) १.२, १.१२; 
२.३७ 
दुश्रड (द्वो ) १.३५ ध्दोः 
दुद्‌ ( दवे-दो ) १.३५ दोः 
दुक्त ( द्वि-कल ) १.१०७ द्विमात्रिकः 
दुक्खा ( दुःख ) १.११६. २.२० 
दुज्जे २.६२ 
दुञजण ८ दुडंन ) २.६७ 
दु ( दुष्टा ) १.१ १६ दुष्ट 
दुण्णा ( द्विगुणा ) १.४२ हि° दुगनाः 
रा० दृण. 
दुखुणो २.१०६ 
दुरएुर २ १०० 
दुदुद्‌ (दोदो ) १.१२१ 
दुद्ध ( दुग्ध ) २.६२ दृध 
कटुम्मिज्ञ १.१६६, १.१६७ छद 
कानामः 
दुरंच १.२५, २.२२, २.१२४ कठिन, 
दुःखदः 
दस्ति ( दुरित ) १,९०४, २.१६? 
२०१५५ पप, दुः्वः 


अभिधान ६७४ 


दुज्बरल ( दुवेल ) १.११६ 

दुष्डरि ( दुवल ) २.१३४ 

द ( द्रौ) ९१०९ दोः 

दृण ( द्िगुणित ) २.६८ दुगना 

५८दे (सख° ५८दा ) इईि° देना, 
रा० देवो-वो, दे (वतं° प्र° ए८०) 
१.३७ देहि ( श्राज्ञा० म० ए० ) 
१.६, देदी २.१५७, टेहु (राज्ञ 
मण पु०व० व) १.१४) दे 
१७८, ११८१, देऊ २.४, देख 
१२०७, दिज्जसु (विधि म 
ए०) १.३६, दिज्ञे २.१०९) 
दिञ्जडउ २,१०५, दिञ्जहु ९.४२; 
दिञ्जही २५८, दिञ्जड (क्म 
वाच्य वर्त° प्र° ए० ) ( दीयते ) 
१,३६ दिञ्ज २.१५९) देद्‌ 
( पूरवैकालिक रूप ) १ ९,५१.४२, 
द्द ९.६४, दिण्डड १.१२८) 
दिण्णा २१५६, २.११२ 
दिञ्जिभा २.१६२ 

देश्र ( देव ) १.८२, २.१२३ 

देश्रो ( देवः ) १.३ 

५८ देक ( «८ *ह्द्‌ ) "देखन देतल 
१.९१०६१ देक्ु २.९४२; देक्लिअ 
१.३८, देक्लीश्रा २ ११३ दिखा- 
वद्‌ १.२८ 

देव २ १५५, २.१०१ देवल 

देव ( देवक्रौ ) २.४६ २.१४७ 

देष १.१२८् देश 

भ्देदी ( देवी ) १.६० गाथा का मेदं 

दो (द्रो) १.८, २.२६ दो 

नदोप्रह्‌ १.१५३ छद्‌ का नाम 


दोचन्र ( दोधक छद्‌ ) २.१०४ एक 
वर्णिक छंद कानाम 

दोस ( दोप ) १.६५, १.८४ 

दोसहीस ( दोष हीन ) १ १३४ 

कदोहा १.७८, १,१३३ मात्रिक दद्‌ 
कानाम 

धय 

धश्च (ध्वजः) १.१८ आदिलघु 
धिकलल रण का नाम (15) 
तु० राजञ वजः, वजाः, स्चडा' 

घण (घन) १.३८ धयु १.३७ 
श्रादि, चणमत २.११७ 

धर ( धनुष ) घनुप 
घु १.६७, धण्‌. २.१ ०६) 
घणा ९१.१२६) धणुद्धर १.१७६ 
धगर १.१५७ 

धणे ( धनेश ) १.२०६ उतर 

घर्ण ( धन्य ) २.३६ 

घम्म (घर्म) १.१२८) २.३६) २.९०१ 
२.१०७ 

मै्धम्मो (धर्मः) १ १४५ पटल गण 
का नाप 

९८ धर (५८ दृ- ) रखना, धरना 
घरइ २,१९१, धरि (राजा मर 
ए.०) १.९६) धर २.१६०;. 
धरहि १.१६६) धरिज्ने २.२०७) 
घरीजे २,१०१, धरिअ २.८१) 
धरीश्रा २.१२६ धरे १.१८०). 
धारिम २,१०४, घरि ( पूव° ) 
१.८६० धारे २.२०७ 

धरणि ( धरणी ) १.६२) ९१.२०४ 
पृथ्वी 


९५६ 


चरणी (घरणी) १,१८० प्थ्वी 

५८ धर (\८ वर) धर्णु १,.१०४ धारण 
करनेवाला 

न'धवल १.१२३ छप्पय छन्द का भेद्‌ 

धत्रल २२०५ सफेद 

मधवलक ( धवलक ) २१६२ एक 
वर्णिक छद 

^^ घस ्घेषना) प्रवेश करना 
धक्तर्‌ १.१६०, १.२०४ धपस्तउ 
१,१०६ 

घह धह १.१६ ० अग्नि के जलनेकी 
स्मावान्न 

धाद ( धात्री) १.६० गाथाकामेद 

५८ धाव (९८ घान्‌ ) दौडना 
धाव्‌ २.१८५, धावता २६७, 
धाद २.१५६ 

धारा २.८६ नगयी कानाम 

धाला १.१८ ध्वारा नगरीः 

"धिक्कदलण १.२०१ "शब्दानुकृतिः 

धिज्जं ।वैर्य) १४ हि० रा० धीरज 

धि ( घुष्ट ) १.९४५ 

धर्‌ २.१६६ 

-घुश्र (ध्रुव ) १.१६, १.३६, १.७१ 
( श्रव्यय ) "निश्चय दीः 

-शधुश् (ध्रव) २,११५ 
गण कानाम (|) 

-ऋधुश्च ' श्रव ) १.१२२ छप्पश्र छन्द 
का मेद्‌ 

नत्त ( धूत ) १,९१६६, २ रः 

-धुर्ल्ल ( धूली ) १.६२ धूलः 

धूलि १,९४७) १,१५५, १.२०१, 
२.५६ धूलः 


परुक्ल 


न 
प्राक्ृतपगलम्‌ 


धोश्र (घोत) घुला हुश्रा, धोश्रंजण 

( धौताजन ) २.१८९ 
प 

पंकश्रवाजिश्न ( पक्रावलली छद ) 
२.९१४८ 

पगु १.११६ (रा० पोगलो ) 

पच (पञ्च ) १.१२ हि० रा० गु 
पाच, तु० पाञ्च ( वणैर० २४ 
क ) पच ( -कले ) १.१७ पंचा 
२.४५ पचउ २.१७० 

पचम २.८७ पंचव 

पंचाल २.१९ 

पड ( पाडव ) २.१०७ 

पंडिश्र ( पडत ) १.६४ 

पंफुटजा ( ग्रुल्ल ) २.८१ ति 

पति (पक्ति) ९१४ दहि० पति 
पति रा० पगत; पोत 

मपश्चगम (लवगम) २१.१८६ मात्रिक 
छर्‌कानाम 

पर्त ( पदात ) २.१३९ 

पञ्मड ( प्रचड) २६६ 

९८पश्र (पत्‌ ) गिष्नाः पश्रति 
( पतति ) वतं प्र व° १८५ 

पञ्च १७, १.५२, २.६२ ९१.९१६) 
१ १३७ श्रादि पमि (वदानि 
१८६ पए २ ११४, चरण 

पश्रहर ( पयोधरः) ११७५ 

पश्रल (धकः) १.८६ पश्रलि १ १६१, 
पला २.१४१ 

पश्रल्लिश्र ( प्रस्टित ) २६८ 

पश्रट्ु ( प्रदष्ट ) २,१७६ 

पश्मा २.५२) २.१६८ 


अभिधान 


प्राणा ( प्रयाण ) १.१४५ 'सेना- 
प्रसणः 
५८पथास ( प्र+-९८ काश.) रका 
शित करनाः पश्रषद १.६७ पश्रा- 
संति १.५३, पञाषड २ २०८) 
पाहू २.२१० पसिअ 
२.१७०, पञ्रािश्रो २१.१९१ 
९१.१४६, पश्रासेड ( प्रकाशयति ) 
१६५, १ ८४ 
पद ( प्रति ) पड़ (-गण) १.९२ 
पदपश्रो ( प्रतिपद्‌ ) २८२ 
पह १,२०४ पदाति सेना' 
पहर्क १.१६७) २.९१६८, "पायक 
पैदल सेना 
पदउ ८ पतितः, प्रातः ) २ ९५० 
पाया टम 
प्‌ २.९८ स्वामी, पति 
मैपडमावत्ती ( पद्मावती ) १,१४४ 
ल्मुद्‌ चक नाम 
मपश्रोहर ८ पयोधर ) १.१७, २.२१) 
१,१४४ मध्यगुरु चवुष्कल गण्‌ 
(15 ) 
कपश्रोहर ( पयोधरः ) १.८० शोय 
छद का मेद्‌ 
पाश्च ( पाद्‌ ) पाग्र ( पाद्‌ ) कम॑ ए८० 
९१.१७१ चरणः 
९८ पकाव ८ ५ पाचय्‌ ) पकावरडं 
१.१३०. पकाना, पकवाना 
पक्खर १.९०६ पाखर घोड़े की भूल; 
पक्खरिम १.१५७ मूनवाटे) सजे हूणः 
पक्खि ( पर) १.२०१ 
पच्छिम ८ परिचम ) १.६६ (दूषरा' 


६५७ 


१.१ १५ पञ्मटिक्ा छृद्‌ 

मैपटव्व ( पट्टः ) ११९ श्रतलघु 
िकल्ञ का नाम (५ ) 

९८पड ( सं ५८पत्‌ = पट्‌ ) दहि” 
'पड्नाः गु° पडरवुः रा० "डवो- 
पडवोः पड ( भू० कर्मं कृ° ए 
व०) १६, पाडिग्रो (भूर 
कर्म० क० ) १.२ 

नैपडिवदंखो ( प्रतिपधः ) 
ध्कात्य हंद कामेद 

६८ पड ( \८पट्‌ ) हि° "टना रा० 
(पटबो-बोः रु० "दबु, पट 
८ वर्त° प्र० ए० ) १८) १.११ 
पटति २११६, पट १.१६१ 
( तुरिच्र-) पदिश्रो (मूत 
कर्म॑ ० क०) १८, पटि (पूवकार) 
क्रि°) १.१४६ 

| ( प्रथम ) १२१, १.१४) १८४ 
१.६१ श्रनेकशः 'पर्लाः 

९८ पणम ( प्र +-५८ नम्‌ ) पणमद 
( प्रणमत ) २,१०६ प्रणामः 
करना 

पख्णरह (पचदश) १.१०५) १,१४०} 
२.१५६ पन्द्रर 

पताका १.५५ वणपताका, माच्रापताका, 

ग्पत्त (पत्र) १.१८ श्रादि लघु 
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१.१८१, दुज्मउ २१.१६६, 
बुभु २,.११९ दु ग्भहु १.४७ 
वुज्णद्‌ १.४६) बुज्मता २.१७१्‌ 
बुञ्भिश्रा ११६३, २.१८४. 
समना, ज.नना 

उदधि बुद्धी १.१४) २.१२१ 
राज वद्ध" (उ० बही) 

नवुद्धि १६०, १.१२३, २,१२१ 
गाथा, वस्तु तथा उपजाति छृद्‌ 
का एक मेद्‌ 

५ उल्ल बुल्खड २,.१३६ बोलना 

उह ( सं° बुध ) बुदाण ( सव्रध ब० ) 
१.११, (डितः 


२.१६९५, 


हाथ, 


कथय 


ग 
भराक्रतपगल्प्‌ 


उदत्रण ( बुधगण ) १.१४६ विद्वान 

वे (द) १,९३.१५६.गुग्षरेते 

वेश्रासी ( दवयशीति ) १. २ ब्यासी 
( रा० तियाँक्ठी) 

वेश्राज्ञ ( द्वाच्छारिशत्‌ ) १,११७ 
वयाली्, ( रा० जरियाठीस ) 


भ 


भय (षं० भङ्गः) ( छन्द्‌- ) गेण 
(करण ए०) १.१० 

भगला २ १२८ भग गर 

भगु ९१.१४५ भग 

मन (५८ मन्ज्‌ ) तोडना, भमजिभा 
२,१२८ भंजणा २.१६३, मना- 
विय १.१६८ 

भ २.३७ मगणण 

भभ ( भय ) १.६६ 

महव (भैप्व) ११६० 
भयंकर 

मड २.१३४ हुआ 

नमगण १.३५ श्रादियुर वणिक- 
गण (5) 

९८ मगा मगना मगगता, १,१८० 
भग्गिश्रा २.१६१ 

भञ्निश्न १,१४५ भर गमे 

भड ( भट ) २१६१ योद्धा 

९८ भण ( घं भण्‌ ) (कहना, मण्‌ 
(वर्च° प्र ८०) १८२२. १.६४ 
भणसि १.२०५, भण १,५५ 
भरु १.७०, भणड २.६०, मणि- 
जई १.१३३, मणीजे २.१०० 
भरिज्जिद २.६८) भणता १.१६४ 


भीषण) 


अभिधान 


भणिश्न २.१६६, भणिच्न २८०) 
भणिमो २.१५. मणिश्रा १.८३ 

भत्ति ( भक्ति ) २.३६, २.६५. 

मत्ता ( मत्तौ ) २.३६) २.६३ पति 

अत्त ( मक्त ) १,१७२१ 

मत्तड ( मरगी ) २.५१ पते 

भत्ती ( मक्ति ) २.१२३ 

भमह्‌ (भ्रा) १,.१३६ रड़ु छः 

, कामद 

मभेद! ( मद्र) १,७१५ स्कन्यके का 
मेद्‌? 

मभपर्‌ ( भ्रमरः) १.८०) ' १.८९, 
दोहा छन्दका भेद 

भ मह्‌। ( भद्रा ) २,१२९१ उपनाति हद्‌ 
का मेद्‌ 

भर्मर (भ्रमर) २.१३६, २.२६३ 
ध्नोतः 

भसर (ग्रपर) १.२०७ भौरा 

मममरादल्ी (भ्रमरवलौ छन्द ) 
९२.१५४ 

९ भर भरना भष ( मज्ञा म० ए० ) 
१.४४, भरे (मूत० कर्म कु° 
व° ) १,१६०) १.२०७ 

भट्ला २.१५५७ भाला 

भव! २.१५५ होनेवाला) भवन 

भव्राणी ( भवानी ) १.९८) २.१६ 

रभन्त १,१२२ छपपय इन्द का मेर 

माश्र (माग) मारि १,१६६ 

सआाघ्रड ( भाग) १.१४६ 

4८ भा सुशोभित होना, मानि २.९०७ 

माग--( सम ) मागि ( समभजेः) 
करण ब० व° १.४३ 


६८३ 


भामह ( भ्रामर ) १८० द्दोदा छंद 
कामेद्‌ 

माव १.२० स्वलघु चिकल \ ॥| ) 
गणकानाम 

ममाविति १.२० सर्वलघु भिकलगण 
(1) का नाम, माविशिश्रं 
(सर्बध० च० व ०) १.२० (भामि- 
नीनाम्‌ ) 

माघ ( माषा ) १.१ 

६८ माप्त सुशोभित दोना, भाषंता वर्त° 
करदत० ० व° १.११६ 

भिग (भर्ग ) २.१६१ मयः 

निग (श्ण) १.११२ कान्य छन्द 
कासेद्‌ 

भिखासै २.१२० 

भिक्खा ( सिक्ता ) २,१०७ 

भिच्च ( अव्य ) १.३५ नोकरः 

भिरग १.२०० “मिन्नः, ट्गहुभा 

म सिर्मरटहो (सिन्नमद्यगष्टः) १.११३ 
काल्यचद्‌ का मेर 

भी श्रहरा ( भीतदरा ) १,२०७ 

मीप्षण ( भषण ) २.१५६ भयानक 

सश्र गम (सुजगम्‌ ) १.६ सोप. 

कयुद्चंगापश्चान्र ( मुजगप्रयात छद) 
२१.९९४ 

भूश्रतासरारा ( सुवनातःछारः ) २.३३ 

सुश्रग ( युवन ) अरुणे ( भुवने) 
स्रपिकरण ए० १.७२ 

स्ुश्र ( सुज ) २.७७, २,१२६; 

सुम्मि ( मूमि ) ९.२०२१ 

भूच्र ( भूत )२.६३ टा 


६८४ 


ुश्रग्य (युजग्र) १.११ दहाथका 
श्रगला दिप्त" 

भूतलंतश्रा ( मूतलात ) २.१५६ 

भूमि २,.११२, २.१६० पृथ्वी 

भूमी १.११९, २,१५७ पएृ्वी 

सेश्र (मेद) मेग्रो १.१३, ( गण) 
मेश्रा १.१२, ९.१३ 

भैरिश्र (मेक, मेरी) १,१६० 
धतुरहीः 

मो २.२३ संनोधनव।चक 

भोश्रण ( भोजन ) १.२०६ 

#भोश्रु ( भूपाल ) १.७५ स्कन्धक 
का मेदः 

भोईराश्र ( भोगिराज ) २,.१५६ सुनि 
पिंगल की उधाधि 

भोजन ( भोज्य ) २.१०७ खाद्य पदार्थं 

मोट त। \मोराताः ) १ १६८ 'मोय्देशः 

मे हा २.९७, २.१२६, मोदे 

म 


मंड १,.१३० मोटी सेरी 

मंदिश्र ( मडित ) १.२०७ सुशोभित 

मंडिणी १.६ सजानेवाल्ली 

न॑ मटुक १८० दोहा छद्‌ का मेदः 

मत ( मत्र ) २.१११५ 

मंत ( मात्रा ) १.११८ 

सति ( मत्री) वरमति ( वरमन्ती ) 
१,९१०८ मतिर ( सत्रीवर ) 
१.१२५ मतिर्यो पै श्रेष्ठ 

नमंथाग २.५० मयण छद 

मदर १६२ मंदराचल 

मद्‌ १.३८, २.८६ 


न 
प्राकृतपगटम्‌ 


मद्र २,२२३८छदकानाम 

म॑स ( मा ) २.१०७ 

मश्रगश्र ( मतगज ) १.१३ हाथी 

मश्र (मद्‌) १.१२३ 

मश्रगल ( मदगल ) २.६६ हाथी 
प्राची हि० मगल 

मध्रगलु ( मदकल्ल ) १.७५ (वन्धक 
कामद्‌ 

कमच्रण ( मदन ) १,.१२२ कामदेव, 
छुपरय चद्‌ का मेद्‌ 

कमश्रणु ( मदनः) १,११२ कव्य 
छद्‌ कामदः 

मदद ( मृगेन्द्रः) १,११६ काष् 
छद्‌ का मेद्‌" 

मह ( मति) १.१ बुद्धि 

ग्मक्डलु ( मर्कटः ) १.११३ "क्य 
छृद्‌ का मेद्‌ 

मैमक्ऋक्डु (८ मकंटः ) १.८० 
छन्दका मेदं 

मग ( मागे ) १,१५७ रास्ता 

मगण १.२५ ठ्वगुर वर्णिक गण 
( 555 ) 

मगा ( मामं ) २.११५ 

ममन्दं ( मत्स्य ) १.८० दोहा चद 
कामद्‌ 

मच्छ ( मस्य ) २.६२ मदधली 

मञ्ज ( मदय ) २.१०७ शरा 

मञ्फ ( मध्य) दि० ममि (गुद) 
मज्जतो १.१७ 

मञ्के ( मध्ये) १.१९, १.१२ नज 
श्रवण मोम, ठ० मा ( उक्ति 
१६-३० ), मामः (उक्ति १६. 
२७ ) 


'दोदा 


अभिधान 


सज्छदटिश्र ( मय्यसित ) १.१०५ 

मण ( सन्‌ ) २.१५५ 

सणोमव (मनो (व) १.१३५ कामदैव 

स गोहर ( मनोहर ) १.१४४ सुन्दर 

क मणं ( मनोहस छद्‌ ) २.१६२ 

रूमणहव्ण ( मनद्रण छद्‌ ) १.१६६ 

सणड ( मनन्‌ ) १.१२३ मन 

स गोहर ( मनोईर ) १.११३ 

सततगो ( मात्राणः } १.६८ 

सत्त (मात्रा) १.१, ९ १९९१ 
( छः ) मत्ताणं १.११ 

सत्ताई्‌ ( मत्राः ) ११५७ भात्रा 

सव्या ( मस्तक ) २,१५६ माथा, सिरः 

सदणा ( मर्दनः ) २.७५. मर्दित करने 
वाला 

सम्मह ( मन्मथ ) १.१८८ कामदेव 

मरह ( महागष्टर्‌ ) १११३ काञ्य 
छद्‌ का मेद्‌ 

सरण १ ३६ स्युः 

सरट्‌ १,९१४५. 

रमरालु ८ मरालः ) १.८० दोहा छर्‌ 
का मेद्‌" 

मल २.६ पपि 

मलश्र (मल्य) ११३५, २१६१ 
मलय पत्रैत 

सरिलि ग्रा ( मल्लिका ) २.७० 

मह ( मध्ये, मध्य ) श्रधिकप्ण-पस्सर्म 
१८८, १,१०६. २.३५) २,१५५ 
प्रः 


सहं १.१४७ पैः 

सहण ( मथन ) २.१६५, २.१०९ 

सूमहामाद ( महामाया ) १.६० गाथा 
का मेद्‌ 


६८४ 


*महालच्छिञ्र ( मालदी ) २.७६ 
छद कानाम 

मही( मही ) १.६६ प्रथ्वी 

महिका महिक (महिला) २.११५ घी 

महिदर ( महीधरः ) १.९६ पर्वतः 

"महू ( मधु नामक दद्‌ ) २,५ 

महु ( मधूक ) १.१६३ 

महृश्रर ( मधुकर ) १.१३५ भरा 

महूुध्राण ( मधुपान ) १,२०७ 

नमहुमार ( मधघुभार ) १,९७५ छद 
कान.म 

माश्चप्र ( मातग ) २.११६ हाथी 

स्माश्रा ( माया) २.२८ छद्‌ नाम 

मासा (माया) १.१८० द्या 

माई ( माता, मातः ) दि° रा० भाई 
१.२. 

माण ( मान) १६७, २.७० २ १६३ 

कमाणत्त ( मान्च) १.२१. प्रथत 
द्विकल्लगण (5) कानाम 

माणिणि (मानिनी) १.६, १.६७ 
प्नानयुक्त नायिकाः 

साणिश्र माणिश्रा २१५६ १.९७१ 
माना हू 

माणी ( मानिनी) १.६१ गाथा का 
मेद्‌ 

५८ मार मार १,१४७, २,१२३ मार 
रशिञ्ज (मःर्णीय) २,१५१ मारना 

मालव २१.१५१ (मालवा, देश विशेपः 

मभाज्तिणी ( मालिनी छद ) २.१६४ 

माल्‌ (मालती) २.५४ छंद का येद्‌ 

मार २.१६५ कामदेवः 

ममाज्ञत्ती ( मालती हंद ) २.११२ 


६८६ 


माहव ( माघव ) २.१४० वत 

मिश्र ( मृग ) १.१६४ 

मिध्रणश्नणि ( मगनधनि ) १.८६) 
९१.९७ 

रमिपएद्‌ (मगेन््र) २,२१ छद कानाम 

^^ भिट--शिजत सियत्र ( वर्त प्र 
ए० ) १,४६, मिरावा २,१०१) 
मिदयवहि १४०. सियनाः 

९“ मित्त ( भिच्र ) २१.३५. हि° रा० 
“पीतः 

^^ मिल्ञ-( रिजत ) भिलाव्र ( वर्त° 
प्र० ए०) १.४८ (मिलानाः 

^^ मिल मिलद्‌ २.५७ मिलत 
( शचरन्त त° क्रदत ) १.४६. 
मिलिश्रा १.५. त° ६० मिन्नना, 
रा० मिल्वो-पलयो, गु° मर्ज्ु. 

५८ सं च ( ५८ मुच्‌ ) मुचहि ( मुच्च ) 
राज्ञा मण ए० १.७१ शछलोडना' 

खंड २.६६ 

खश्रल ( मत ) १.१६० मरे हूर 

सुक्ल ८ मूख ) १.१६९ 

सुगर (मुद्‌ गर) २.१६६ श्रायुघविशेष 

५८ खच्॒ ( \८म्‌च्छ..) सच्छि 
( मूर्छिता ) पूर्वका० रूप १.६२ 
सुच्छिअ १.१४७ मूच्छ हयेनाः 

सुर्‌ठि ( मुष्टि ) २.७१ 

युटि ( सुष्टिक ) १९ २०७ दैत्य का नाम 

५८ सुण्‌ मुणह ( श्राज्ञा म° ब० } मणो 
१.७५, २,.१२७ सेह १.४२ 
मुणिज्जो २.३७) युणिज ई २.१७०, 
मुणिष्जे २१०६ मू ५ञ्जसु 


अ, 
प्राकरृतपगलम्‌ 


१.४२, युणिश्रायु १.१३९, मरि 
२.१७०. जानना 


मुदा ( मुद्राग्रह्‌) १,१७४ घरकां 
खजाना 


सुद्ध (मुग्ध) १२९१. प्रथम द्विकल (&) 
गणकानाम 
९१.११४ १.१८ 
२.१२ मुग्धा नापिक 
सुद्धिणि ( #तग्िनी ) १.७० नाव्रिकाः 
स॒ह ( मु ) १.६६, २,१५२ आदि 
सद\८ स॒दिश्र १,१५१ मोहित होना 
२इभि (मदिर) १.१४७ पृथ्वी, जमीन 
मच्छ ( म्नेच्छ ) मेच्छ-शरर (म्लेच्छ 
शरीर) १.१४७, २.१२८ १७१; 
मेच्छेदके १.९२, यवन 
मेटिञ्जघु (व्रिधि मण ए० ) १.३६ 
'मिमोः 
मेर १.४४, २,११३ सुमेर पर्वत, वरणमेर 
ममेह (वध्र) १.६३ रोलला छद का मेद्‌ 
मेहाश्रर ( मेवाक्रर ) १ १२२ छुप्पय 
छृद्‌ कामः 


मेद २.८१, २.८६, मेध, वर्षा. 

मोहगि २.९३ म्ली षिशेप 

मोक्ला ( मोचते ) १ ११६, २.२४ 

मोत्तिश्न ( मोक्तिक- ) १.१७८ मोती 

क्मोत्तिश्रदामं ( मौक्तिकदाम ) २.१३२ 
छृद्‌ विशेष 

कमोदप्र ८ मोदक ) २,१२५ छद नाम 

मेर ( मयूर ) २.८६ मोर 

नमोरो ( मयूरः ) १.११३ काव्य छंद 
का मेद्‌ 


सुद्धि गेयमी, 


अभिधान 


सोक्ञिग्र ( मोटित ) मोलिश्रा ९२.१११. 
२;९८१५ 

मोहो ( मो ) १ ११४ कान्य द्ुद 
कामः 

५ मोह मोहए १.१५८ मोहित होना 

म्मोहिगी ( मोदिनी ) १.९२६ रडुा 
छद्‌ कायर 

य 

यो २, १५. यगण्‌ 

मष्यगण १.३५. आदिल्घु वर्ग गण 
( 155 ) 


र 


रंग १.२०१ युदमूमिः 

रंजण २.१६३ खुशकरनेवाज्ञाः 

रनु १,.१२३ खुरा करने वाला 

रंड १६२ विधवाः 

रंध (रधर) २,१६५ शद्रः 

रेभश्र २.६२ कदली, रमभा 

५“ रश्र ( ५८ २च्‌ 3 रणड ( स्चग्रति ) 
वर्तं प्र ए० १.७४ रभई २.८४ 
रद २.१६,२ १५४ 

रश्रण २.१५४ रचना 

रमण (रजनि) २१.८३) 
“रातः 

रभणीो (रजनिका) २८ रात 

श्रु (रल ) १२१२३ प्यथ छदं 
कामभेद्‌ 

रह ( रवि ) १.७४ रदरहचक्क ( रवि- 
रथचक्र ) १.७४. ससूर्यः 

५८रक्ख ( र्त ) रक्चे २.१२ रक्लो 
१.२, रखो २.८. 'स्चारनाः 


१.९१८ 


६८७ 


रग १.३६. मध्यज्घ्चु वणिक गण 
(55) 

रणण २.१६० ररगण' ( 515 ) 

५^रच रवि (पूर्वकालिक रूप) २.६० 
रचन बनाना 

रट ९१.१३३ र्धा खद्‌ 

रण १.१०१ युद 

रण्ग ( रण ) २.१६६ युद्ध 

रत्त { रक्तं ) २,१५६ (लालरग काः 

रम्भो (रम्यः) २,.१०७ सुद्र 

रमणिभा ( रमणिका ) २.८्८ले. 

५८ रम रमामो २.११५ रमना 

रव १.२०४ शाव्छ, श्रावाज 

रवि १.१२१ ववार 

मरछ् ( रषः) १ १८. श्रदिलघु त्रिरु 
कानाम्‌ (5) 

रष १.२०. सर्वलघु चरिकल्लञ गग का 
नाम (॥ ) 


रक्त १.१६४) २.१६४ अदि, श्छ 
रस २.७२ 
रसना (स्शना) १.२१. प्रथम्‌ 


द्विष्ल गग (5) कानाम, 
करति्ड (रसिका ) १.८६ सात्रिक 
खुद कानामः 
रहण १.१६४ यति, विश्राम 
रह (र्य) (रदरद ) १.७४.१.६२ 
९८ रद (घर) रदिश्रा मूत कपर 
कदत स्री° १.८४ रदहिं १.१६३ 
रहनाः 
रहिग्रड ( रदित) १,११६ 
राघ्र ( राजन्‌ ) १,.१८० राजा 


६८८ 


गराग्रसेण ( राजवेना ) १.१३३ रड़ा 
कामेद्‌ 

राश्रो (राजा) १,११४ (कव्य छंद 
का येद 

राघ्रा (राजा) १.१३ 

५८ राज राजता २.११३ सुशोभित होना 

करामा १.६१ गाथाकायेद्‌ 

ग्रामा २.१२१ उपजाति छदकामेद्‌ 

रामो (रामः) २.३ 

राव १.१६३५ शब्द 

रादा (राधा) १२०७ 

५८ रिग १.२०१ रंगना, चलनाः 

रिड (रिपु) १.१०६, १,१५९१ 
१,९६० शत्रु 

रिद २.७१ श्ररिष्ट नामक देय 

र्ि (ऋण) १,२०५्‌ 

रिद्धि (ऋद्धि) १.३६ तु° रा० शध- 
धः ( ऋद्धि सिद्धि ) 

नैरिद्धी ( ऋद्धि) २.१२१ उपज्ति 
छद्‌ का मेद 

५८ रुध ( ५८ एघ्‌ ) स्थति ( सघति ) 
व्त० प्र° ० १.६६ भ्येकनाः 

रुप्पद्‌ ८ रूप्य ) १.१०८ वदीः 

सश्र (रूप) १.३, १.५३, २३३ 
२.५३, २.६६ श्रादि, रूण्ण 
२.१२७ रूअश्रो २.१२ रौरय 

सश्र ( रूप) ११७२, १.१७६ 

कप्रामाला ( रूपामाला) २८८ 
छूट नाम 

स्क् ( चच) २.६७ 

रेह ८ रेख! ) २,६, २.१२४ 


[५ 
प्राक्ृतपगटम्‌ 


रेदा ( रेखा ) रेदादं' १.५८ २.१०६ 

कूरेहा ( रेलला ) १.८६ ^रपिका छृद्‌ 
का मेदः 

रोला १६१ एक मात्रिक ह्ुद्‌का 
नाम 

रोस ( रोप ) २.१५७, २.१५९ क्रोध. 

रोस्णिश्र (रोषाणित ) १,१०८ 
धततपाया दृत्राः 


यु 


लक्रारद्‌ ( श्रलकरेण ) १.११६ 

५८ लंघ लयिभ १.१५१ लाधना 

लष (लता) २ १५ 

लक्ख ( लत्त ) १.५० (लालः 

तक्खण ८ लक्तण ) १.११ १.७८ 
लक्वण (-- विहूण ) १.११ रां° 
लक्खण 

९८ लग ( \८लग्‌ ) लग्गता १,१८०) 
लगि २१.१५५) लग्गिभा 
२.१६१, लग्ग १.११) लग्गा 
२.११५, (लगना; 

लच्छी ( लदपी ) १.५८ 

कलच्छीहये ( लच्छीघर छंद ) २.१२७ 

गक्ञञ्जा १.६० गाथाकाभेद्‌ 

५८ लल ललद १,१६० ललिश्रा 
१.२०४ दिलना 

९८ लद ( लम्‌ ) ल्ि्र २.७८ 
लिय २.१६६ पाना, प्रत 
करना 

लह (लघु ) १.२, १.४, १८ लू 
( ए० व° ) १.८ लहू (व° व°) 
१.५, लघु (1), चेय 


अभिधान 


स्लहुश्र ( लुक ) १.५६ लहुत्रा ( ब 
व° ) १.१४, लहुएहि" ( ल्ु- 
कैः ) १.१७, (लघुः, श्लोय' 

लाख “ ल्त ) १,१५७ 

लागी २.१३२ स्म्प्रान का परषमे, 
लिये | 

८ किख लेक्लए. १.१६६, लेक्खिए 


२.२३, ठह ( विधि म० ब 
१.४१. लेश्िश्र ( मूत० कम 
क्रद्‌त ) १.२८. लेकिल ( पूव- 
कालिक ) १.३०. लिखना 

अ "लज्ञादह्‌ ( लीलावतो) १,१८६ 
एक मात्रिकदद्‌ 

५८ जिह ( ५८ लिख्‌ ) लिदहु ( त्रान 
म० ब० ) १.४६ (लिखना 

लील ( लीला) १.१८९ 

ज्तीन्ना लीलाई ( लोलया ) करण एर 
१.७४ 

+^ ल लुक्फता २.६७, लुकिकिअ 
१.१६०, १,१५१, लिपरना 

५८ हप्य (\८लप्‌ ) लह १.४८ 
लोपि (धूव ० क्रि °) १.४० लोपना 

च्ुद्ध ( लुग्ध ) १,१६६ लोमी 

दध्न ( लुन्धकः ) २.१३१५ लोमी 

\ लन (५८८ लुल्‌ ) ध्वन्यनुकरणात्मक 
क्रिया, लुलिश्र ( लुलितः ) भूत° 


का० कदत १.८७ "टिलना 
मागनाः 
सुक्लि्र ( गजवरलुलितं ) २.६२ 


ष्टाथी की लीला या गतिः 
९८“ से लेहि ९.६, लेदी २.१५७ 
लिच्जहु १.१३४ लविज्जई 


६८६ 


( कर्मवा० }) २.६७, ले (पूर्व 
कलिक ) १.४१, लेड २.४१. 
लिरटउ ( भूत° कर्म° छढंत ) 
१.१२८) नलेनाः 

लोध्र ( लोक ) १.१६३ 

लोश्रण ( लोचन ) २,.१६२ नेत्र 

लोश्रनि ( "लोचना ) १.९३२ लखी 
का विशेष्रण 

लोम २.१५ब्‌ 

५८ लोट लोर १.१८० लोयना 

लोर १.१८० श्रोपू 

६८ लोल्ल लोलई ९९.१७८ लोलती 
१.१६६ दिलना, लोय्ना. 

भलोहिणी ( लोहागिनी ) १.८८ 
१ ८६, १६०. ग्धिका हृद्‌ का 
मेद 


च 


मै्वक ८ वक्र ) १.२१ प्रथम दिल 
गण (5) कानाम 

वंक ( वक्रः) १.२ हि० वरा, रार 
बोको-वोको, यु° वाको 

वजण ( व्यज्ञन ) ११५ 

जल २.१६३ वेत की लताः 

वंगा १.१४५ 'वगाले 

चंद (वन्ध्या) २,१४६ च्छ 
निपूती 

चरण १.४३ दि० टना 

९८ व॑ह ( ५८ब्द्‌ ) वदिभ ( वदितः 
१.६८, वदति १.५६ वदे १.८र 
वदि २.१११ "वदना कसना 

वख ( वश ) २.९०१९, २.१४७ इल 


६९० 


चश्रण ( वदन ) १,१६५, २.१६७ 
वश्रणाह ( वदनानि) २.७१ 
वणि ( वदने ) १,१६४. मुद 

वद्रि ( वे ) १.३७ 

वदरिह (वे ) १३८ 

व्व ( इव ) १.५२ उपमावराचक्र शब्द्‌ 

वकरकृल ( वल्फल ) १,७६ पेड की 
छाल या लकड़ी 

चग ( वै ) २.१३२ समूह 

बग्घ ( व्याघ्र ) २.७७ 

मवग्व ( व्याघ्र) १.८० ददो छृद्‌ 
का भेर 

५८ वज ( ५८ब्न्‌ ) जाना, वजामो 
९.९९ 

वञन ( वच्च ) २.१५६ हीरा) वच्र 

दऽ हर ( वच्रधर ) २.१३० इन्द्र 

६८८ वद्‌ (\८ वत्‌ ) दोना बहर (वतेते) 
२९.१६८ 

९८ वड ( ५८८ वर्धं. ) चदूना' वदद 
( वधते ) वत० प्र ए० वद 
१,१२१, १.७६) १.८० १.८१) 
१.६३, वद्धं २.१५७ वद्धद्‌ 
८ वर्धते ) वते° प्र° ए० १.८८) 
१.६९, वद्िदद १.११२, बद्िग्र 
१.१९३ 

दग ( वन ) २,.१४४ 

वस ( वरणैः) १.४) १.८) १.४६ 
प्रादि (ग्रक्तर वर्णै) वण्ण॒ (सदेश ० 
४५ ) 

वरणण (वणन) १.१६ १ 

५८वण्ण ८ ६८ व. ) वणेन करना 
वण्णोओ (वर्णिता) २.६५ 


न 
भ्राकृतपगलम्‌ 


मैवस्धु ( वस्तु ) १.१० वस्तु छदं 

वलधुग्रा ( वस्तु, वष्तुक) १,११४ 
भोला, वष्तु या कत्य ददरः 

वप्युडा २.६१ बेचारा 

वम्पह ( मन्मथ) २.८१ २,१२६- 
क!मदेव 

वर २.७५ श्रेऽ्ठ 

वरणघि ( वाराण्ी ) १.८७ 

# वरग १.७५ 'ठकन्धक का मेटः 

९८ वरि ( ५८वकर ) धस्सनाः 
वरिष ( वति ) वते०प्र° एर 
१.७२ वरीस्षए १.१८ 

वरिसा ८ वषं ) १,.१७४ 

६८ वल (स० वल्‌ }) राज० चः; 
गु° वणँ" बलत ( वर्भण कतं 
कृदन्त) १,७ 

वलग्र ( वलय ) १.२१, १,२०७, 
२.६६ आदि प्रथम द्विकल्गणः 
(5) का नाम 

वलश्र ( वलय) १.१११ २.९०१ 
(ककण, कड! 

म्वलश्र (वलय) १.१८ श्रादि लष्ठ 
त्रिकल का नाम (5) 

वटन्ञदो ( बल्लमः ) १,५५.५ १.८९ 
"प्रियः 

वरि (वल्ली) १.१३५ लता 

म वसंतततिल ध्रा (व्तविलक्ा) २ १५० 
हन्द कानाम 

न्व्षण्श्रा ( °्वषनि्रा ) 
वस््रव्राली 

चसु १.१९४ श््राठः ॥ 

कवसुचरगो ( वसुचरणः ) १.१७ सर्वः 
लघु चुष्कल का नाम (॥॥, 


२.८२ 


अभिधान 


९८ चह, वह २.४०, २.१६२ वदना, 
दवा का चलना", वदद १.१३३, 
२,१६१५ 

९/८ वहिस्ल वरिल्लिच् १,.२०५ बादर 
निकालना 

वहृक्लिश्ना ( वधूटिकरा ) २.८२ चू 
पत्नी 

वहू { वधू ) २.५२ 

९८ वाश्र चलना, बना, वाश्रता २.८६ 

चाश्र (वात ) २.८६; २.१६५ पवन 

वाउलड ( वातुलकः ) १.११६ पागल, 
वावला, रा० नावद्धो 

चाड (वायु) २.१६३ पत्रन 

नवाण ( वानरः ) १.८० गोहा छद 
कामद्‌ 

वाणी २.१२१ 

वाड २.५१ वाद विवाद्‌ 

चाम १.७४ ध्वार्योः 

वामावत्ते ( वापार्तं ) १.४८ 

चार २,.१६६ 

वारग १,७१५ (“कधक का मेद 

५८ वार ( ९८ वास्य्‌- ) वारिट्ड 
( ५८ वार-- ) १.१३५ रोकना 

#्वासतो ( सतः) २१९१२ काव्य 
दद्‌ का मेद्‌ 

वास्त ( वातः) १.१८ श्रादिलघु 
निकल का नाम (5) 

वास्ग ( वसन ) २.७७ वघ 

चापा ( वास ) १.११ वस्र 

५८ वाह ( ५वाई ) रा० धवावोः 
चलाना, खेनाः वाहि ( श्राज्ञा, 
म० ८० ) १.६. 


६९६ 


वाह १.१०६ श्वोड।? 

वाहण ( वाहन ) २.७१ सवारी 

विद्‌ ( चन्द्‌ ) २.१४७ समूह्‌ 

चि (च्रपि) दि० भमी) र०्भी 
(उण पवौ) १.१, १४१८ 
१.२१३, १.४६, २६ आदि 

विश्रश्न ( विजय्र ) २.६६ 

वि यकखण ( परिचक्तण ) १,१८६ 

५ विरत ( वि-{-५८ कम्‌ ) व्रिश्रषत 
२.६७ मिक्रधित दोना 

वि~ ५८श्रम (वि \८वृम्‌) 
विश्रम ( विज्‌ भति) वते° प्र० 
च० व° १,.११५्‌ प्रहार पानाः 

वि~-५८ घ्राण (भिन्त) 
विण ( विजान) श्राज्ञाम° 
ए० १.७६) १.८०) २.८६ 
विणे १.१६६) विश्राणहु 
१.७३, २.१७० विभाणिश्रीः 
२.९० 

वि-[५८ग्रार (वि-५८चार्‌ ) 
विश्रि ( विचारय ) अजा म 
ए० १.८१ विश्रास (विचारस्य) 
श्राजा मण ए० १.८८, १,१५५ 
पवि चरन, समनाः 

विक्कम ८ विक्रम ) १.६२, १.१२६ 
पर क्रमः 

विक्ाश्र ( विद्यात ) १.५६ 

रविग्गाह्‌ ( विगाथा ) १.५१ विग्गादया, 
( विगाथा ) १.६६ मानिक छट 

कविग्गराहा ( विगाथा ) १.६६ भमाच्निक- 
खद 


६९१ ्राकृतपगलम्‌ 


मविजड ( विजय) १,१२२ दछुपय 
छद्‌ कामे 
विप्रो ( विजयः) १.११३ "कव्य 
छद्‌ कासेद्‌ः 
मवरिज्जाह्ारा ( विद्राघर ) २.१२२ 
छद कानाम 
अविभ्जा( विद्या) १.६० गाथाका 
मेद 
` विञ्जाह््र ( विद्याधर ) १,१४१ कवि 
कानाम्‌ 
"विज्जुक्लिभ्ना १,१८८्‌ विजली 
विरि १.६६ मिजज्ञी 
` विउजू ( भिदयुत्‌ ) २ ८१ तरिजज्ञी 
विञ्जूमाल्ला ( विद्युन्माला ) २.६६ 
छद कानाम 
विद्धि (वृष्टि) रिं (बृष्टि) कर्मण 
ए० १७२ व.रिष 
-विण ( विना ) १.५५ 
-विणास ( विनाश) १.१०२१९ शरधश्र 
गंधघ-विणाख करः ( श्रघकेगध 
व्रिनाशकरः ) 
विशु ( विना) १ ११६ 
-वि--\८ णास विणा १२.२०७ 
विनाश करना 
-विणश्र ( विनय) १.१७४ नमता 
विणश्या ( विनया ) २.११७ नम्र (खी) 
` वि +-\८ तर वितरड २.१३८ देना 
वित्थर ( विस्तार ) १.१६६ 
वित्त १,१७.४ धन 
विष्टस ( विदिशा ) १.१८६ 
विपख ( विपत्त ) १.२०४ शच्च 
-विशच्ख ( विपत्त ) १,१४७ श्रु 


विष्य ( विप्र ) विप्गरु ( वप्रगण ) 
१.१०६ चार लघु. 

विप्पक् ( विपक्त ) १.१८२, २६७ 
शत्रु 

विष्प्रौ (विप्रा ) १.६४ १.८३ ¶्राह्मणीः 

विमल ( विमल ) ११, १,१७४, 

विह ( विमति) १.७५ (कषक 
का भेद 

विञुद ( विमुख ) १.८७ 

विरह २६३ 

वि-+-५८ रम विरद २१.१३३ शत 
दोना 

विरद ( विरतिः) १.१०० धति, 
विरामः 

नविराडउ ( विडालः ) १.८० ष्टो 
छद कामद्‌ ध 

वि-{-\८ एणा (वि--५८ज्ञा ) वि. 
रिणश्रा (विज्ञाता २.७६ लाना) 

विषश्च ( विपरीत )२.१३५ उलय 

विर्ञ्फ़ड ( विरुद्ध ) २.१४६ 

वि + ५८ लप्त (वि -[-\८ लक ) विल- 
सद ८ विलसति ) वर्त° प्र° ए० 
१,१११. पुशोभित होनाः 

चिवि ( विभिध) १.१, 

वि-1-\८ वत्त ( वि-{-५८ इत्‌ ) विव- 
तति १.२०५ दोना 

विवरीभ ( विरीत ) १.७० “उलयः 

विस ८ विष ) २.१२० जहर 

विक्ठम ( गिषम ) १४३ 

विसउज़ (वि-\ सज -खज्‌ ) विघञ्जद 
१.३६, विषज्ञे २.९०६ छोडना 

वि्तामकरं ( विश्रामकरं ) १.१८६ 


अभिधान 


वि+-५८दड (वि+-५८ खद्‌ ) विद 
डश्न १.२०७ इकडे करना 

विहा ( विभाषा ) ( स) विदाषं 
( रविमपरं ) १.५. (विकल्प 

विहि ( विधि ) १ ८६) २,१५.३ 

विहश्च ( विरिति) २१०६ 

विहिणा ( विभूषित ) १ १४६ 

वरह ( द्वि) १.२०६ दो 

विद्य वि--५८ घा) रिह (विषे) 
आक्ञाम० ए० १८९ करनाः 

विदू ( श्रिदीन ) १.११, ( लङ्ण- ) 
विहरण १.११. 

विहूुतिश्ना ( विमूषिता ) १.५४ 

चीर १,१२२, २.१३२, पराक्रमी 

वीरेश १ ७६ "किसी राजा कानमः 

वीस ( विंशति- ) १.\२३० व्री 

वीसा (विपं ) १.६८ ज.र' 

वीसामो ( विश्रामः) १.१०० विराम 
यति 

चीका ( विंशति ) १.५२ शीस 

च॒त्तो ८ वृत्त ) १.६८ ष्ठेरः 

घुड्श्रो ( बृद्ध-कः ) १,३.६० बुदा- 
बूटा, रा० गु° वरदा. 

५८ बुद्ल बुल्ङिम ( ५८ बल्ल- ) 
१.१३५. हि ° बोलना 

छुड ( देशी ) १.९११६ (रा० वृञो) 
गगा. 

वृह ( स्यूर्‌ ) २.१३२ 

वे प्राल ( वेताल ) १.११६ भूत, वेता 

^ वेलाव ( ५८८ वेलापय्‌ }) वेलावति 
२.१४२ विलच करना 


६९३ 


वे्ी ( वेश्या ) १.६४ १८३ पवैश्य. 
कीलछ्रीः 

वेषा ( वेश्या } १.६३ 

९ वोल वोलाई २.११ बोलना 

स 

संकट २,.२४,२.१०९१ विपत्ति 

संकर ( शकरः ) १.१०१ मह्रेव 

संकरो (शकर ) २.१४ मादेव 

संकाहर ( शकादरः ) १,१०४ शका 
हरने बला 

सख ( ष्या ) जहतंख ( यथांख्य } 
१,९२. 

संखा (सख्या ) १.१६८ 

्खणारी २.५१ वर्णिकंद्‌कानाम 

सगहिणी ( सग्रदिणी ) १६३ पुनभूं, 
जो एक पति को दछौडकरर मन्य 
ग्रहण कर लेती दै, 

सं-५८ घर (स-]-५८ ह ) संघारे 
२.२० संहार करना, भरना 

संचारण २.४६ 

सं-]-\८ चार चारि (ष चार्य ) (पूर्व- 
कालिक ) १.४७ घूमना, फिरना 

संछत्त ( सयुक्त ) १.२ ( सज॒त्तपरो 
१.२, १.४ ) 

संजोए ( खथोगे ) ( अधिकरण एण 
व० ) १.५ खयोग मे" हिं° रा 
सजो 

सं-[-\८ टव (घ -+-५ सप्‌ ) खटवहू 
( श्राज्ञा म० ब ) (छखापयत) 
१.६५, ९,१३४ सठविश्र 
२१५१; सरिभा २.७७. 
(स्थापित करनाः 


६६४ 


सतार ( घतार ) ९६९. 
स--५^ तार ( णिजत ) स~{-\८ त्र ) 
सतारे ( सत।रितः ) १.६८ 
"पार लगायाः 
सं + ९८ तास ( सं -\८ तापू ) सता- 
खद १.१४४ धा देना) दुख 
देना, उराना-घमकानाः 
-सपश्र ( सम्पत्‌ ) १.३६ 
२.१०१. 
-सपुडो ( सपुटः ) २.६१ 
पुर्णढ ( सपणः ) १.१७६ पूग 
सभव २.१४० उद्यन्त होना 
-सं 1५८ मण षमणिश्रा ( संभरिता ) 
भूत० क्षण वदरत खी° १.६८ 
समणिश्र २.९५२ "कहना 
सं -- ५ मल सं भलि १.१८० सेमलन। 
सखु (शभु) १.९२ रोला छद्‌ का 
मेद्‌ 
समेग्र ( घेद्‌ ) २.१२९१ प्रकार, भेद 
->समोहा २.१३ वर्णिक छद्‌ नाम 
-सं-)-५८ दार .ठंटर २.१४ संहार 
करना 
संहार १,२०७ नाश 
-संहारणा २.४६ नाश करनेवाला 
-सश्र ( शत ) १.९७ सो 
सश्रग ( शयन ) २.१३८, २.१५० 
-सभल ( सकल ) १.८७ सारा 
सश्रलघ्त ( खाल ) २,१६७ अलः 
सायाः 
सद्‌ (ख एव ) २.९० वदी 
-सदई ( सती ) २.८ पार्वती 


१.६८, 


पर 
प्राकृतपगलम्‌ 


खञं (सम ) करण~श्रपादान का परसग 
"से" १,११२, सथुहि सड (शुना. 
श्रथ शभोः घमो 

तड ८ शते ) १.४६ श्तौ 

सउवोस १,१७६ एक सौ वीष 

सस्को ( शक्रः ) १.१५ षटकल्ञगण 
कानाम 

सगण (स्वगं) २.५२, २.६४, २ २६१ 

सगणा १,२०३ अतगुरु वर्णिक गण 
(15) 

सच्चं ( सत्य ) १,७० 

सज॒त्त (सयुक्त) २.९३ 

सञ्ज सञ्नि १.२२९५ सजाना 

सन्ना २.१५७ सुप्तन्जित 

सट्‌छि (धष्टि) १.५१ साट 

सण्णाह ( सन्नाह ) १,१०६ कवच 

सततीस ( सप्त्चिशत्‌ ) १.१५६ ठेतीषठ 

सत्तसप्रा ( सतशत ) १.५० घात सो 

सत्तग¶ल ( सतग्रला) १.५२ छात 
अधिक 

सत्ता ( सप्त ) २.१५६ सात 

सत्ताहष्ा ८ सत्तविंशति ) १.५१,१.६४ 
(सत्ताईसः 

सत्तारह (तदश) १.५० ह° “उतर 
रा० खतरा, गु० सतर 

सत्तावणी ( उप्तपचाशत्‌ ) 
"दत्तावनः 

सत्तावण्ाह ८ सततपंचाशत्‌ ) १,५७ 
'सत्तावनः 

सत्त ( शतु ) १.३७ 

सद्‌ ( शब्द्‌ ) १,१२३, २.१२७ 


१.५१ 


` अभिधान 


-९/८ सह (\८ शब्द) शब् करना सद्दे 
२.८६ 

नसदुदूल (शादूंल ) १ ८० "दोहा छद 
काभेर्‌ 

जसदुदल १.१०२ दछुप्पय छन्द का 
मेद्‌ 

सप्प ( सर्पं) २,.१६० पिंगल नाग 
की उपाधिः सुप्य,राएः २.१०६ 

जसषय (स्प) १.८० दो छन्द का 
मेद 

समश्रा (समय ) १.१४७ 

पसमगगल ( समग्रलाः ) १.१३१ सारे 

समग्गाह्‌ < समप्रासि ) १.५० स्र 
कुल 

समणा (चमनः) २३.१५५ शान्त 
करनेवाला 

स ८ मद्‌ (मद्‌) समदि ( सम ) 
पूर्वकालिक १.१०६ भर्दित करकैः 

सम समान समा २,११४ 

समरूअ ( खमरूप ) १.७३) २१.११६ 
समान 

समला ( श्यामल ) २.८१ 

समाज २.१६६ 

समाण ( समान ) १.७६ स्माणा 
२.१६ 

तमाणिश्रा (समानिका छन्द) २.८ 

समुह ( समुद्र ) १.१६ श्रन्तलधु 
त्रिकल का नाम (5) 

चस्तरग (सरग) ९,.७१्‌ ^स्कन्धक 
का मेद 

खर ( शर ) २,१६६ पाच 


६६५ 


नसरगिणिक्का (तारगिका) २.७८ वणिक 
छन्द का नाम 

सरणा ( शरण ) २.१५ 

सरस्पद ( सरस्वती ) २.३२ 

सरद ( शरभ ) २.३९ छन्द नाम 

सरह ( शरम } १.७५ श्कन्वक का 
मेद्‌ 

सरासार (शरासार) २.१३२ बाणवृष्टि 

सरे ( सटक्‌ ) १.३६ (समानः 

मत्रि ( सरित्‌) १.७५ स्कंधक का 
मेद्‌? 

क्रिस (स्ट्शः) समानः सरिषा 
(खी). १.१४ रा० सरीसो, 
सरीकी ( ख्री°) 

सरिर ( शरीर ) २,४० 

सरीर ( शरीर ) २१.१४७ 

सरिस्सा ( सुट ) १.७६ समान 

सर ( शर ) १.७५ 'सकधङ् का मेः 

सरूश्र ( स्वरूप ) २.१७० सरूश्रद 
२.१००. तमान 

सरोरुह २.९९ कमल 

\^ सल्लहिञन ( ५^ श्लाघय्‌ ) सल- 
दिग्जडद १.१४६ सलटहिज्जमु 
१.११७ प्रशसा करना 

सल्ल ( शल्य ) १.२०४ ¶कोटा, दुःख 
भाल 

सर्ल ( शल्य ) १,५८, 
१.२०५, २.१०६) 
(माला, दुःखः 

सव ( सवे ) १.३७ सव 

सवण (श्रवण) १.१० २,१६५ 
कानः 


१,१९३) 
२.१५७, 


६९९ 


सव्व (सर्व) १.१८. तुर सव्व 
( संदेश० १८९ ) स्व ( वर्णर० 
६२ ख), सत्रे ( उक्ति ५.२५); 
सव्वेहि" (सर्वेः) करण० व 
व° १.१७, सम्व।ए (स्राया ) 
१,१७ हि० रा० ^घव्रः 

सभ्वकजा ( सवका ) १.४० 

सञ्वग ( सर्वांग } १.११६ 

सव्वल (सर्य +- टः) १,१६६, २.१६८ 
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सदर ( शशधर ) १.७५, २.१०९ 
चन्द्रमा 

मप्तति १७५ स्कधक का मेदः 

नत्ति , शशिन्‌ ) १.१५ धरटकृलगण 
कानामः 

सत्ति ( शशिन्‌) चन्द्रमा सउसिणा 
२.१८ 

ससुर (श्वसर) १,२०६ 

५ सह ( स० ५८ वई) हिं° सदना 
रा० श्छट्वो वोः (उ० सो) गुर 
'सदेवु? सद्द ( वरत॑° प्र ए०) 
१.१०; सह ११६१ सहि 
१,१६१, २.७४ सटिश्र ड १.१०७ 
सहिओ २.१७, २ १६६) सदव 
१.१६३ 

सदन १६ खदज ( सदजेन ) १.६ 
समजपेदीः 

सष्श्श्रारं ( सदकार ) २.१६२ श्राम 
का पेड 

मः तदतक्रबो ( सटखन्तः ) १२.११३ 
“कन्य छुन्द का भेदः 

॑ःलदसक्लो ( सदस।श्चः ) १.६३ रोला 
चन्द्‌ का मेद्‌ 


भ्ाकृतपगलम्‌ 


सहस् ( सहल ) १.५० (दजारः 

सहाथ्ो ( सह्ययः ) २.८४ 

सावा ( स्वपाव ) १.२०९ 

सहि (खि) १,१६३, २.२३, २,५५ 

साभर ( सागर) मध्यकाशीन हिन 
'सायरः १,१, १,१५१ समुद्र 

५८ साज ( \८षज्ज्‌ ) श्वजक्रर) सजा 
कए सनि १.१५७ 

साणंदिश् ( खनदित ) १.१६५ 

माज ( श्वन्‌ ) १,१२२ दुपय छद 
क्‌[ मेर्‌ 

सान (शण) १.१८; शाण, वाण्‌ 
तेज करने क। यन्त्र 

सामि ( स्वामी-स्वामिन्‌ ) १.१०६ तुम 
हि° "खड ` रा० शामीः (धति) 

गतारंग १.१२२ पश्र छद्‌ कामद 

सारंगरश्रकक (सारं गरूपक) २.१२१ 
हन्द का नाम 

सारं गिक्छा ( ख।रगिका) २,१५६ 
छन्द का नाम 

नैक्वारचद २६४ छन्दकनाम 

कस्ारसि ( सरसी) १.६१ गाथाः 
कामद्‌ 

सार २.८८ २१२२ 

क्षार ( सार नाप्रक छ्कन्द्‌ ) २.६ 

मसाज्ि्चरो ८ शालिवरः) १.१५. 
घट्‌कलगण का नाम 

म॑श्वाज्ञिणी २,१०६ कन्द का नम 

साव (शाव) २.८० जच्चा छना 

सावर (श्यामल) २.१३६ रवर 

सादषघछको (खाहषांकः) १.७२ 

साहि १.१५७ शाह, बदरा 


अभिधान 


किंग ( शङ्ख ) २,११३ सींग, पीड 
की चोरी 

सिहर ( सिंहक ) १.१८२ रोर 

स्िष्टास्षण ( सिंहासन ) २.७७ 

म क्षिदहिगी ( पिंहिनी ) १.५९, १.७० 
मानिक छन्द का नाम 

सश्र ( धित ) १.१०८ सफेद 

किप्रल (शीतल) १.१२५ ठडा 

र#सिक्( शिखा) १,१६१ मात्रिक छन्द 
कानाम 

सिट ( शिष्ट ) २.३७, २,११६ वचा 
हुआ 

लिए ( शिरस ) १,३६, २.८४ 

सिरि्खंड ( श्रोखड ) १,१०८ चदन 

्ह्तिव (श्वि) १.७५ स्कंघक का 


4 
९ 


सिविश्रण (स्वप्न) २.१०३ 

चिर (शिखर) १,१५५ 

सिहि ( शिखिन्‌ ) १.३४ अग्नि 

म॑सिही ( सिंही ) १.६१ गाथा का मेदं 

सी (श्री) २०१ विक छर्‌ का मेद्‌ 

सीश्र (शीत) २.८६ 

सक्त (शीष) १.११, १.८१, २.१२३ 
ह° रा० सीस, सिर 

भषीक्षारूध्रो ८ शीषरूपक ) २.६४ 
वरके छद 

सीह ( सिंह ) सोहस्छ ( सिंहस्य ) संवघ 
ए० व० १.६२ 

खुदरि ( सुन्दरी, खुदरि) खंदरि 
(-हददि ) १.७ सुन्दरि (संदेश ०) 
दि० रा० शदर-खुद्रि सद्र" 
(राज लोकगीत कों चालीष 


६९७ 


सदर का चली ए ) 

सुभ (शुभ) २.६६ देय कामाम 

खश्च ( सुत ) २.४४ युत 

सुभण (सुन ) खुभणा ( युननाः ) 
सण व्‌० वृण १,९४ 

सुक ( सु-क्वि ) १.१२६) १,१४६, 
९१.२०२, २,१३७, सुक्द 
( सुकर्वीद्र ) २,१५० 

सुशूम्म ८ सुकमं ) २.११७ पुण्य, 

श्रच्छा कर्मः 

खकिश्च ( सुकृत ) २,१५३ 

सुक्ल (सुख ) १,.११९, ९१.१७४, 
२.२७ 

खुद्द २.७० 

५८ सर्फ ( ५ शुष्य्‌- ) सुना 
सुञ्मै २.९४२ 

५८ खण ( ५८४ ) सुननाः 
सुरेडई १.७०, युशिण्ञे २.१०६; 
सोऊण १.६६ सूणी २,१५६, 

मसुणह ( शुनक ) १.८० दोहा छंद ` 
का मेदः 

सुण्णफल्ञ (शूल्यफल ) १.३८ 

सुत्थिर ( सुसर ) १ १२८ 

सुदड ( शृद्रकः ) १.११७ श्र 

सुदिणी ( शूद्रा ) १.६४ १.८२ 

सुधाश्चरं ( सुधाकर ) २.६९ चन्द्रमा 

सुद्ध ( शुद्ध ) १.७५ (स्कन्धर्क का 
का मेदः 

सुद्ध ( शु; ) १.२ युद्धा ° व) 
१.१, सुद्धमण २.६५ 

मुरि (सुप्रिय) १२२ द्विध 
द्विकल (॥) का नम 


६९८ 


सुरिश्र ( सुधिय ) १,.१२७) २,३६ 
२.१६६ प्रिय 

सुउभ ( शुभ ) १,९७६) २.४ 

सुमुहि ८ सुपुली ) १.६९) १,१८८ 
नायिका 


सुसुदी ८ स॒भरखी ) २.२०२ नायिका 

सुर १,१६५., देवताः, सुरश्रणा ( सुर- 
जनाः ) १.६६ 

सुरश्रर ( सुरतद ) १.७९ कल्पद््तः 

म्सुरश्रज्ञश्रा ( सुरतलता ) चतुष्कल 
गण का नाम, सुरअलञअं ( सुरत- 
लतां ) १.२३ 

सुरग २०७२ सदर रंग 

नसुरवह ( उरपतिः ) १.१६ अन्तलघ्ु 
निकल का नाम (&) 

सुरसरि ८ खरखरित्‌ ) १.१११ शगाः 

सुरी ( सुरभिका ) १,७६ कामधेनुः 

सुकक्लया ( यलच्तण ) १.२०८ 

सुलक्ताण (सुलतान) १,१०६ बादशाह 

सुवाक्चउ २.६० सुर्गघ 

सुविषेषख ( खविशेषः ) २.६० 

सुम्ना २.११४ सुऽरिनित 

ऋसुक्तमा २.९६ छद का नाम 

सुखत्ति ( सुशशिन्‌ ) १.८६ चन्द्रमा 

मसुसुदंक₹ १,१२२ छुप्यय छन्द का 
मेदं 

सुह ( सुखं ) १,३५, २,१५५ 

९८ सुद (५ शम्‌ ) शोभित शेना 
सुई ( शोमते ) वतं प्र° ए 
१.८९ 

खुष्टश्च (युभग) १.६८ न्द्र 


न 
्राक्ृतपगलम्‌ 


सुव १.२०५, १.११६ 

सुहाचं १.२०५ 

सूदं ( सूची ) १.४४ ६० रा० सुं 

सूर ८ सूयं ) १.१४७ 

सूरो ( सूः ) १.१५. पकल गः 
कानाम 

सूरो ( सूयः ) १ १६, १.३४ पंचकलः 
गणकानाम (ऽऽ) 

सूलधर १.१६५ नरिश्लधारी शिव 

सेख ( शोष ) १.४० 

सेक्ड { शेष ) १.१७५ 

सेज्ना ( शैया ) २.१०७ 

सेण ( सेना ) २.१६६ 

सेखा ( सेना ) २,.१२१ 

रवेशिश्रा ( सेनिका ) २,११० छन्द 
कानाप 

सेत्ता ( श्वेत ) १.७७, २.६५ सफेद 

संधव (ठंघव) १,१३० ठा नमक 

सेर १,१३० सेर भर 

सेवक १,१६९.नोकर 

नैसेवाण (श्येन) १.८० दोहा छन्द का 
भेद 

५८ सेव उेवाकरना, सेयिभ ( ठेवितः ) 
२१.१६१. 

मम्तेख ( शेष ) १,७५ स्कन्धक कां 
प्क मेद्‌ 

सेख ( शेष ) १.१६ १.६१ पिंगल का 
नाम श्रोर्‌ विशेषण 

भसेखो ( शेषः ) १.१५ षट्कल गमः 
कानाम 

सहर ( शेखर ) १,७५ स्कन्धक का 
षेद 


अभिधान 


स्रो (शेखरः) १.१६ पचकेलगण का 
कानाम (15) (साथदी वु 
दि० राज० शेदराः-सिर का 
मोर ) 

सोभर ( सोदर ) २,१०३, २.१४२; 
सगा माई 

सोक ( शोक ) २.५ 

सेक्ल ( युष ) २.३४ 

सोर १,१४५ सोरठा, छद्‌ का नाम 

सोद्धा (षोडश ) २.६६, २.९६ 
सोलद 

-सोलह ( षोडश ›) १.१३१ 

^ सोह सोह १,.१८२ सुशोभित होना 

सोहा ( शोभा ) १.१४६ 


हू 

देने २.१६५ सली का संबोधन 

दंत २.१६५ दुःखव्यंजकं विस्मयादि- 
सोधक अव्ययः 

दं्षपश्रं ( दंसपदं ) १.६२ ट्ख की 
गतिः 

भहतीना ( हंषिका, हषी ) 
"रसिका छृद्‌ का भेदः 

रदक्ीश्रा ( दंतिका ) १.६२ गाथा 
कामेद्‌ 

इय १,८७ घोडा 

इड (श्रं) १.९२०े 

हक्क १,२०१ २.६१, २.१५९. टक, 
डटः 

इट्‌र ( इठ ) १,११६ 

हणश्रा ( हनुमान्‌ ) १.७४ 

५८ हण दण २.१६१ दण २१.९३५, 


९१.६६ 


६६६ 


२.१६५, दणिथ २१.१०४) 
१.१६५दर्‌ १.१८) मारना 

हत्ति ( इत इति ) २,१४७ 

हृत्थ ( इस्त ) ९१.१८२ हाथ 

हत्थभल ( दस्ततल ) २.१०२ 

इत्थि ( इस्तिन्‌ ) २.१३२ हाथी 

हत्थी ( इस्तिन्‌ ) २,११२ दायी 

इमिर १.२०४८ दम्पीर, नाम 

हम्मीर (हम्मीरः) १.७१ हम्मीर, नाम 

हयवर ( हयवर ) १,१७९ घोड़ा 

५८ एर ( ५८ ह~ ) दर २.६ ईहरना 
अद्हरण कलना", हरे १,१४५ 
हरंती २.१६ 

हर १,१९५ मादेव 

हरणा २.१५५ हरण करने वाला 

महर ( सं ° दरः ) १,१५ षट्क्तगण 
कानाम 

्म्हरिगीभ ( हरिगीता ) १.११ १ छेदं 
कानाम 

म्हुरिणो (हरिणः ) १.११ कान्य 
छुन्दका भेद्‌ 

कहरिणी ( हरिणी >) १.६१ गाया का 
मेद 

रिवम ( दरिव्रह्मा ) १.१०्८क्विका 
नाम 

५८ हदल ८ घ्वन्यनुकरणास्मक क्रिया ) 
'दिलना, कपनाः, इलदलिम 
मूत० कर्म° कृदन्त १.८७ 

९८ हस ( ५८८दप्‌ ) "देखना, दवड 
२.८३, इखिऊग ( इषित्वा ) पूर्व- 
कालिक रूप १.७१, दसंतड 
२.१४९, इखती २.१६ 
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एाक॑ंद्‌ ( दाक्रन्दः) २,३७, १.६२ 
ददाकार 

॑हाकज्ि १,१७२ छद्‌ का नाम 

हार (शरः) १.५३, १,७७ हार 

महार ( हारः) १.५८) १,१५०) 
२.१३२ गुरः (5) 

हारव १.१५ १ हाहाकार 

ष्टारावल्ि १.२१ प्रथम दकल गण 
(5) कानाम 

मष्हारी (हारी नामक छद) २.३५ 

^^ हास (ह5~+-खिजत) हास करना, 
कम करना दाखदई १.५६ 

हिद ९१.१५७ 

दिश्रभ्र (दृदय-) १.१७६, १,२०४) 

हिभल्ञा (रददय-लक) १,१६६ हदय 

हीण ( दीन ) १.१६८ रदित, घेन 

दिष्णो (दीनः) निकृष्ट" १.३ 

्डीर्‌ (हीर नामक दद) १,१६८ 

हीरा (दीरकः) १.७७ दीया 


भराकृतर्ेगङम्‌ 


हीर १.१२३ रुप्य छंद का मेद्‌ 
कीरो ( हीरः ) १,१६ पचकल गणः 
कानाम (55) 


हे २.१३ संत्रोधनवाचक शब्द 
हेभो ( हेयः ) १.३ प्याज्यः 
हे (श्रधः) १.९४ नीचे 


५८हो (३० ५८मू) दि० देना", 
रा० शोः, हयो वर्त° प्र° एर), 
(मवति) १.९४, होर (वते° प्र 
ए०) (भवति) १.२, १.४, १.५, 
१.८, १.६९, सेति (वर्तै* प्र 
च०) ( भवंति ) १.१२) १.१३ 
लेड २.६६ शे*ते वर्तं° छदत° 
करण ए० १,६१, दत्तं २,४१,. 
हुत्रा २.९५७ 

हृद्‌ (स» हद्‌ ) दि* र 4 
( ग० उच्चा० दः (0: )? 
हदि ( हदे ) १.७ 


शुद्धिप्तर 


पृथठु-पक्ति रुद्ध शद्ध 
११-२६ दे्‌ द्द्‌ 
१३-६ कारण कारक. 
१४--१७ वाच्यः वाक्य 
२६२२ उछि उदिदच 
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